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प्रधान सम्पादकीय 


सस्कृत रचनाभोकी अनेक शंलिर्यां ओर विधां ह, जसे कान्य, नाटक, चरित, प्राण, कथा, 
आख्यायिका, स्तोत्र, गीत तथा मुक्तक आदि । इन सवका तीन वर्गो मे विभाजन करिया जाता ह्‌, गय, पद्य 
ओर मिश्र । मिश्च रचना-शली प्राचीनतम ब्राह्मणोमें पायी जाती हं । उदाहरणार्थ, एेतरेय ब्राह्मणको 
शुन शेप कथा गमे रचित होनेपर भी उसमे एक सौसे अधिक पद्यात्मक गाथां 1 । इस शेीका 
प्रयोग पालि भाषाकौ जातक कथायोरमे ओर पञ्चात्‌ पचतन्त्र, हितोपदेश जैसी र्चनायोमे वहुकतासे हुमा । 
नाटकमे मी गद्य मौर पद्य दोनोका प्रयोग हुमा । किन्तु यहाँ गद ओर पदका अपना-अपना विशिष्ट स्थान 
वन गमा । यहां कयात्मक या वार्ताकाप भाग गद्यमे ओर उसका सार अथवा उपदेशात्मक, भावात्मक या 
रसात्मकं अन पद्यमें र्वे गये जिससे कि वे सरक्तापूर्वक स्मरण रखे जा सके एव सभा-गोष्ठौ आदिमे अपनी 
वातकी पृष्टके लिए सुमापित रूपमे सुनाये जा सके । इन्द जो जितना स्मरण रख सके वह॒ उतना ही सभा- 
चातुर विद्वान्‌ माना जाने रगा । ५ 

किन्तु जव पयय व गद्य रचनामोमे कलात्मकताकी मात्रा वदी, तव॒ उनके उक्त प्रकार धषम्रका 
वेटवारा नियत न रह सका । अश्वघोष मौर कारलिदाससे प्रारम्भ होकर भारवि, माघ भौर श्रीह्पं तक 
महाकान्य शेलीने अर्थ-गाम्भीर्यके साय छन्द, रस, भाव, अखकार आदिमे अति कृत्रिम रूपसे चिकास किया । 
ग्य रचना भी पीछे न रही ओर सुवन्पु तथा बाणने उसे मी इतना पुष्ट गौर कलात्मक वना दिया कि उसे 
भी महाकान्यके समकक्ष स्थान प्रास हो गया । उक्त प्रसिद्ध कृतियोके रचयिताओका कौगल दोरमे-ते किसी 
एक ही कषेत्रम पाया जाता ह, पद्य या गद्य । 

स्वाभाविक था एसी प्रत्तिभा्ओंका भी उदित होना जो एक ही कृतिमे अपने गद्य भौर प्य दनो 
कारके रचना-कौररकी अभिव्यक्ति करना चाहं । एसी रचनाएं चम्पूके रूपमे सम्मुख आयी ! इनका नाम 
चम्पू क्यो पडा यह्‌ अभी तक एकं रहस्य ही हँ । सस्कृत धातुमो जौर व्याकरणसे इस नामकी कोर व्युत्पत्ति 
समज्मे नही आती । चम्पूकाव्य-कर्तामने भी उसे नही समज्ञाया । वहत सम्भव है यह्‌ आर्यमापाका शब्द 
न होकर द्राविड भापाका हो? 

ससे प्रयम दण्डीने अपने काव्याद्धंमे चम्पूकी परिभापा की “गब्य-पद्यमयी काचित्‌ चम्पूरित्यमि- 
वीयते" अर्थात्‌ “देसी कोई विरेष रचना जो ग्य गौर प्यमय हो चम्म्‌ कहलाती है" 1 यह्‌ सातवी शतके 
रुगभगकौ परिभाषा ह । विन्तु जो चम्पू रचनाएं उपलम्य है वे दगवी शतीसे ूर्वकी कोई नही ह 1 सर्वं 
प्रथम रचना त्रिविक्रम भटक नल्चम्प्‌ भीर दूसरी सोमदेवसूरिकी यशस्तिलकचम्प्‌ है ! वे दोनो ही कवि 
वशवौ राततीके पूर्वार्धे हुए । प्रथम छृतिके विपयमे डँ कीथका मत ह कि उस्तका पद्य साघारणकोटिका 
ह ( 1118 र्ला९5 बाट 70 प्राता प्न फल्पात्लट ) चिन्तु उनके मतानुमार दितीय कृति मुरुचि गौर 
सद्तुद्पूर्ण है ( 8९८ 15 2 7०6॥ ०१ {51० 87 ६०० 8605 ) 1 अन्य क्षे्रोके अनुसार इस साहित्यिक 
साखाका भौ जन कवियोने अच्छा विकास किया जिसका कुद विवरण इस भ्रन्यकी प्रस्तावनामे क्या गया 
ह 1 एस शवलामे जन्तिम रचना ह अर्हदास कृत प्रस्तु पुरुदेवचम्पू 1 

ददयावी णतीकौ उक्त दो रचनाञोसे प्रारम्भ होकर चम्पूकाव्योको वडी वाड यी यौर आगामी 
सात-आठ सतियोमे दो सौते भी अधिकः चम्पू रवे गये । ( डो द्विना प्रिपाठीने अपनी “चम्पूकास्यका 
मालोत्नात्मक एव एतिहासिक अष्ययन' नामक कृतिम २४५. चम्पूकान्योको मूची दी ह) 1 अत्ति जावुनिक 
चभ्पुमोमे उत्ठेवनीय ह रकर-चेतो-विास चम्पू जिसमे शकर नामक कविने उन महाराज वचेतर्सिहको 
अपना नायक नाया ह जो लाई वारन हैर्टिग्स सम्बन्यी इतिदासमे प्रसिद्ध हुए । 

चम्ूकान्यके दस आठ सौ वर्पके इतिहासमें भस्युत्त रचना पुरुदेवचम्पूका स्यान मघ्यमे भर्थात्‌ 
१२-१७वौ णतीकते लगभग जता ह । यहाँ तथा अपनो अन्य दो न्वनामों मुनिनुव्रत कान्य" तया “भव्य 
पण्टानरण मे वर्ना अहुदाद्धने अपने दिपयम इतना हौ बाहं किवे साशावरमूरिकौी रचना वहन 


६ पुरुदेवचम्पूप्रबन्ध 


लामान्वित हए थे । ये आक्षाघर निस्सन्देह वे हौ सागार व अनगार घर्मामृत जादि अनेक ग्रन्थोके रचयिता 
है जो शहाबुदीन वादशाहके भत्याचारोसे वस्त हो अपनी जन्मभूमि माडक्गढ ८ सपादलक्ष, राजस्थान ) 
को छोड माल्वाकी धारा नगरी ओौर अन्तत॒ नलकच्छ नामक ग्राममे चि स, १२५० के लगभग जा वसै 
थे । उनके उल्टेखसे प्रस्तुत प्रन्थकर्ताकी यहाँ पूवं कालावधिं तो सिद्ध हो जाती ह, विन्तु इससे कितने काल 
पक्चात्‌ वे हुए इसका कोद प्रमाण उपरुन्ध नहीं होत्ता, वयोकि उन्होने यह कही नही कहा कि वे आशाघरके 
साक्षात्‌ शिष्य थे । जहंदासकी रचनामे हमे चम्पूकान्यके उच्चतम विकासका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है 1 
कविने स्वय अपनी रचनाको ““चश्चत्कोमल-चारु-गन्द-निचयै पत्र प्रकामोज्ज्वला" अर्थात्‌ “लहराते हए 
कोमल ओर सुन्दर शब्दावलिर्पी पप्रोपे नितान्त उज्ज्वल' कहा है जो उसके अवलोकेनसे यथार्थं प्रतीत 
होता ह । 
पुरुदेवचम्पूका मूलपाठ आजसे लगभग पचास वर्पो पूर्वं माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला 
( क्र २७) मे प्रकादित हुमा था । इस ग्रन्यमालाके सस्थापक सम्पादक स्वर्गीय प नाथूराम प्रमीने अपना 
यह ध्येय बनाया था कि अप्रकारित, अन्धकारमे पडे हुण सस्कृत-प्राकृत भ्न्थोको कमसे कम मृलरूपमे 
अवश्य प्रकाजित करा दिया जाये 1 ओर इस प्रकार उन्होने सैफडो अन्ात्त छोटी-वदी रचनामोको प्रकादामे 
लनेका असावारण श्रेय प्राप्त किया । प्रस्तुत रचनाका सम्पादन उंसी प्रकादनके माधारते हुमा हं । 
एक अन्य हस्तलिखित भ्रतिसे भी पाठान्तर लिये गये है। 


स काव्यका विपय प्रथम रजन तीर्य॑कर वृपभनाय, आदिनाथ या पुश्देवका चरित्र ह । इसकी 
विशेपता यह ह कि जैन साहित्यके अतिरिक्त वैदिक सारित्यमे भी इसका द विवरण मिक्ता है । वेदोमे 
ऋऋषियोमे मित्त देसे मुनियोके व उनकी साधनाओके उतल्छेख मिलते है जो नग्न रहते थे, अत जिनं 
“वातरसन' कहा गया ह । महापुराणानुसार वातरशन दिगम्बरका पर्यायवाची हँ । यही नही अनेक वैदिकं 
पुराणोमे तो वृपमका चरि भी वणित पाया जात्ता ह । भौर वह मुख्य वातोमे जेन मान्यतासे मेल भी 
खाता है । किन्तु इसका तात्पर्यं यह नही कि वेदोमे जहां भौ वृषभ अथवा अन्य कोई समान शाब्दं भावे उसे 
जन सी्ंकरका नामवाची ही मान किया जये \ वृपभकः मर्थं वैल भी होता है ओर विरेपणरूपसे रेके 
सर्थमे उसका प्रयोग प्राचीनतम वैद ॒रचनाभोसे लेकर माज तक पाया जाता है । अत प्रसगपर भकीर्भाति 
विचार कर जव तक अपने अभीष्ट अर्थकी अच्छी तरह पुष्टि न हो जाये तव तक उसे वैसा माननेकी शीघ्रता 
नही करना चाद्िए । अपुष्ट कल्पनासे न केवङ उस स्यकरुके वास्तविकं क्षानका अभाव तथा लेखकका 
परवाग्रह॒ सिद्ध होता है, किन्तु जदा उसकी सार्थकता है उसके विपयमे भी विद्धानोकी उपेक्षा-दृष्टि वन 
जातीहे) 


पुरदेवचम्पू एक उत्कृष्ट सस्कृत कान्य है । चरिभ्र-नायक आदिनाथकरा जीवन भी वडा ही रोचक 
मौर उपदेशप्रद ह ! मपनी पद्य रचनामे यह्‌ ग्रन्थ भारवि ओर माघ, तथा गमे सुवन्वु मौर वाणकी 
कृतियोसे तुलनीय भौर प्रभावित ह ! समासोकी प्रचुरता व ॒श्टेपादि अलकारोकी वहुलताके कारण उसके 
रस गौर भावका माधुयं सहज हाथ नही लगता । इस कटिनारईको दुर करने हतु अनुमवी व सिद्धहस्व 
विद्वान्‌ प पत्नालाखजी साहित्याचार्यने उसपर सुबोध सस्छृेत टीका भी लिखी ओर दन्य = 
किया । इसके लिए वै हमारे तथा समस्त ॒सस्कृत-्रेमियोके घन्यवादके पात्र हँ ! वडा कठिन होता एेसी 
रचनामोको उक्त सामभ्री सहित प्रकाशमे छाना, यदि ज्ञानपीठके सस्थापके व सवार इस कार्यम विशेष 
उदार दष्टिन रखते तथा धर्मकीः गरिमाको अर्थसे अधिक महत्वशाली न समक्षते । दस दहतु हम 
श्रो शान्तप्रसादजी, उनकी पत्नी रमाजी तथा ज्ञानपीठके मन्म लक्ष्मीचन्द्रजीका वडा आमार मानते हे 1 


~ लीला जैन 
आ ने उपाध्ये 


६ पुरुदेवचम्पुप्रबन्ध 


लाभान्वित हुए थे । ये आशाघर निस्सन्देह वे ही सागार व अनगार घर्मामृतं आदि अनेक ग्रन्थोके रचयिता 
है जो शहावुदीन वादशाहके अत्याचारोसे बस्त हो अपनी जन्मभूमि माडलगढ़ ( सपादलक्ष, राजस्थान ) 
को छोड मारुवाकी धारा नगरी ओर अन्तत॒ नलकच्छ नामक ्राममे वि स १२५०के लगभगजा वसे 
ये । उनके उल्लेखे प्रस्तुत ग्रन्थकर्ताकी यँ पूवं कालावधि तो सिद्ध हो जाती है, किन्तु इससे कितने काल 
पश्चात्‌ वे हए इसका कोडई प्रमाण उपरुन्ध नदीं होता, क्योकि उन्होने यह कही नही कहा किं वे आशाधरके 
साक्षात्‌ शिष्य थे । अर्हदासकी रचनामे हमे चम्पूकान्यके उच्चतम विकासका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । 
कविने स्वय अपनी रचनाको “चश्चत्कोमल-चार-शन्द-निचयै पत्र प्रकामोज्ज्वला'' अर्थात्‌ 'लहुराते हृए 
कोमल ओर सुन्दर शब्दावलिूपी प्रोसे नितान्त उज्ज्वर' कहा है जो उसके अवलोकनसे यथार्थ प्रतीत 
होता हं 1 
पुरुदेवचम्पृका मूरपाठ आजसे लगभग पचास वर्पो पूवं साणिकचन्द्र॒ दिगम्बर जैन प्रन्थमाला 
( क्र २७) मे प्रकारित हुमा था । इस ग्रन्यमाराके सस्थापक सम्पादक स्वर्गीय प॒नाथूराम प्रेमी भपना 
यह ध्येय वनाया था कि अप्रकारित, अन्धकारमे पडे हुए सस्कृत-प्राकृत ग्रन्थोको कमसे कम ॒मृलरूपमे 
अवश्य प्रकाशित करा दिया जाये । मौर इसं प्रकार उन्होने सैकडो अन्नात छोटी-वडी रचनाओको प्रकाशमे 
लानेका अस्ताधारण श्रेय प्राप्त किया । प्रस्तुत रचनाका सम्पादन उसी प्रकाशनके आधारसे हुमा ह । 
एक अन्य हस्तछिखित प्रतिसे भी पाठान्तर विये गये है। 


इस काव्यका विपय प्रथम जैन ती्य॑कर वृपभनाथ, आदिनाथ या पुर्देवका चरित्र है । इसकी 
विरोपता यह्‌ है कि जैन साहित्यके अतिरिक्त वैदिक साहित्यमे भी इसका कुछ विवरण मिक्ता ह । वेदोमे 
ऋषपियोसे भित्र एेसे मुनियोके व उनकी साधनाभोके उल्लेख मिलते हँ जो नग्न रहते थे, अत जिन्हे 
“वातरशन' कहा गया है ।! महापुराणानुसार वात रशन दिगम्बरका पर्यायवाची ह । यही नही अनेक वैदिक 
पुराणोमे तो वृपभका चरित्र भी वर्णित पायां जाता है । गौर वह्‌ मुख्य ॒वातोमे जैन मान्यतासे मेल भी 
खाता है । किन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि वेदोमे जहां भी वृषभ अथवा अन्य कोई समान शब्द आवे उसे 
जैन ती्थंकरका नामवाची ही मान छया जाये । वृपभका अयं वैल भी होता ह भौर विशेपणरूपसे श्रेष्ठके 
अमे उसका प्रयोग प्राचीनतम वेद रचनामोसे लेकर आज तक पाया जाता है । अत प्रसगपर मलीर्माति 
विचार कर जव तक अपने अभीष्ट अर्थकी अच्छी तरह पुष्टि न हौ जाये तव तक उसे वैसा माननेकी शीघ्रता 
नही करना चाहिए । अपुष्ट कल्पनासे न केवर उस स्थरके वास्तविक ज्ञानका अभाव तथा लेखकका 
पूर्वाग्रह सिद्ध होता है, किन्तु जहां उसकी सार्थकता है उसके विपयमे भी विद्धानोकौ उपेक्षा-दुटि वन 
जाती ह 1 
पुरुदेवचम्पू एक उत्कृष्ट सस्छृत काल्य ह । चस्पि-नायक आदिनाथका जीवन भी वडा ही रोचक 
ओर उपदेशप्रद ह । अपनी पद्य रचनामे यह्‌ ग्रन्थ भारवि भौर माघ, तथा ग्यम सुबन्धु ओर वाणकी 
कृतियोसे तुलनीय ओर प्रभावित है । समासोकी प्रचुरता व॒ द्लेपादि अल्कारोकी वहुकताके कारण उसके 
रस ओर भावका मावुरयं सहज हाथ नहौ लगता ! इस कथिनार्ईको दूर करने हेतु अनुभवी व सिद्धहस्त 
विदान्‌ प पन्नालालजी साहित्याचार्यने उसपर सुबोध सस्रत टीका भी छिखी ओर हिन्दी क 
किया । इसके लिए बे हमारे तथा समस्त सस्कृत-प्रेमियोके वन्यवादके पात्र हँ । वडा कठिनं होता ॥ 
स्वनाओको उक्तं सामग्री सहित प्रकादामे छाना, यदि ज्ञानपीरके सस्थापक व सचालक इस कार्यम विशेष 
उदार दुष्टिन रखते तया पर्मकौ गरिमाको अर्थते अधिक मदुत्वगाखी न समन्ते । इस वहम 
श्री शान्तिप्रसादजी, उनकी पत्नी रमाजी तया ज्ञानपीठके मन्त्री खक्ष्मीचन्द्रजीका वडा आभार मानते हं । 


- ही ला जैन 
आ ने उपाध्यं 


ग्रस्तावना 


चम्पुकाव्य का विस्तार 


'ा्यपद्यमय काव्य चम्पूरिस्यमिधीयते' इ लक्षणके अनुसार गद्यपद्यमिश्नित रचनासे युक्त कान्यको 
चम्पूकाव्य कहा है । लोगोकी अभिरुचि विभिन्न प्रकारकी होती है, कुछ लोग तो ग्-काव्यको अधिक 
पसन्द करते है ओर कुछ लोग ॒प्य-काव्यको अच्छा मानते है, पर चम्पूकाग्यमे दोनोको रुचिकरा ध्यान 
रखा जाता है इसक्तिए वह्‌ सवको अपनी ओर आकृष्ट करता हँ । महाकवि हरिचन्द्रने जीवन्धरचम्पूके 
प्रारम्भमे ही कहा है- 

गद्यावली पद्यपरम्परा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हर्षप्रकर्षं तनुते मिलित्वा द्राग्बाल्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥ 

--गद्यावली भौर पद्यावली--दोनो ही पृथक्‌-पुथक्‌ प्रमोद उत्पन्न करती है फिर यतश्च हमारी यह्‌ 
रचना तो दोनोसे युक्त है अत बाल्य भौर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान अत्याह्लाद उत्पन्न करेगी 
इसमे सराय नही है । 

चम्पूसाहित्यकी भोर जव दुष्ट गलते हँ तव सर्वप्रथम त्रिविक्रम भटुकी 'नरुचम्पू' पर दृष्टिजा 

, सकती ह । इसमे नल-दमयन्तीकी मनोहारिणी कथा गुम्फित की गयी ह । रलेष परिसख्या आदि अलकार 
पद-पदपर इसकी शोभा वढा रहै है । पदतिन्यास इतना सरस ओर सुकूमारहै कि कविकी काके प्रति 
मस्तक श्रद्धावनत हो जाता ह । इसी कविकी दुसरी रचना मदाठसाचम्पू' भी ह । यहं कवि ९१५ ई० 
मे हुमा ह 1 इसके गद ई० ९५९ मे आचार्य सोमदेवके "यशशस्विरुकचम्पूकी रचना हुई हं । इस चम्पूमे 
आचार्यने कथामागकी रक्षा करते हुए कितना प्रमेय भर दिया हं 2 यहं देखते ही वनता ह । इसके गद्य 
कादम्बरीसे भी चार हाय आगे ह । कल्पनाएं अद्भूत है । कथाका सौन्दयं ग्रन्थके प्रति आकपंण उत्पन्न 
करता ह । सोमदेवने प्रारम्भमेदही किलाह कि जिस प्रकार नीरस तृण खानेवाली गायसे सरस दूघकी धारा 
प्रवाहित होती ह उसी प्रकार जीवनपर्यन्त न्याय जैसे नीरस विषयका अध्ययन करनेवाङे मुन्लसे यह्‌ कान्य- 
सुधाकी धारा बह रही ह । इस ग्रन्यरूपी महासागरमे अवगाहन करनेवकते विदान्‌ ही समन्न सकते है कि 
आचार्यं सोमदेवके हृदयमे कितना अगाध वैदुष्य भरा हँ । उन्होने एक जगह स्वय कटा है कि जोकंवित्तव भौर 
कवितत्वमे समस्त ससार सोमदेवका उच्छिष्टभोजी हँ अर्थात्‌ उनके दवारा रवाणित वस्तुका ही सव वर्णन करने 
वाले है । इस महाग्रन्थमे भाठ समुच्छवास हँ 1 अन्तके तीन ॒समुच्छवासोमे सम्यग्दर्शन तथा उपासकाघ्यय- 
नाग-श्राचकाचारका कितना विस्तृत ओर समयानुरूप वर्णन किया है यह्‌ देखते ही वनता है । तृतीय 
उच्छवास तो राजनीतिका भाण्डारदही हुं । 

इसकं वाद महाकवि ह्रिचन्द्रके जीवन्धरचम्पुः काव्यकी रचना हूर ह । इसकी कथा वादीभर्सिहकी 

गद्यचिन्तामणि अथवा क्षत्रचूडामणिसे छी गयी ह । यद्यपि जीवन्धर स्वामीकी कथाका मूल सोत गुणभद्रके 
उत्तरपुराणमे मिलता है तयापि उसमे ओौर इसमे कितने ही स्थलोमि नाम तथा कथामे वैचिच्य पाया जाता 
है 1 इसमे प्रत्येक लम्भकी कथावस्तु तथा पात्रोके नाम आदि गद्यचिन्तामणिके नामोसे मिलते-नुकरूते है । 
महाकविने इस काव्यमे भगवान्‌ महावीरस्वामीकं समकारीन क्षत्रचूडामणि श्रीजीवन्धरस्वामीकी कथा 
गुम्क्ति की है । पूरी कथा अलौकिके घटनाओोसे भरी है । कथाकी रोचकता देखते हुए जव कभी हूदयमे 
आता है कि यदि इसका चित्रपट वन जाता तो अनायास ही एक आदर्शा छोगोके सामने आ जाता 1 


८ पुरुदेवचम्पुप्रबन्व 


इस प्रन्थकी रचनामे कविने वडा कौशल दिखाया ह । अलकारकी पुट भौर कोमलकान्त पदावकी 
वरवडा पाठकके मनको अपनी ओर आष्ट करस्ती है । मुञ्े तो ख्गता है कि कविको निसर्गसिद्ध प्रतिभा 
प्राप्त थी इसीलिए प्रकरणातुकूल अर्थं मौर अर्थानुकूल शब्दोकं अन्वेषणमे उसे जरा भी प्रयत्न नही करना 
पडा ह 1 कितने हौ गय तो इतने कौतुकावह्‌ दँ कि उन्ह पटृकर कविकी प्रतिभाका अलोकिक चमत्कार 
ुष्टिगत होने लगता हँ । नगरीवर्णन, राजवर्णन, राज्ञीवर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वनक्रीडा, जलक्रीडा तथा 
युद्ध आदि महाकाव्यक समस्त वर्णनीय विषयोको कविने यथा स्थान इतना सजाकर रखा है कि देखते ही 
वनता है । इसकं वाद जनचम्पू म्रन्योमे महाकवि यर्हृदासके पुरुदरेवचम्पूका नम्बर आता है, इसमे शेपादि 
अरकारोकी प्रधानता है । भगवान्‌ आदिनाथका दिन्यचरिधर, भवान्तरवर्णनके साथ-साथ उसमे अकित 
किया गया ह । इसकी विश्चेषता ओर साज-सजावटपर आगे लिखा जायेगा । 

पुरुदेवचम्पूकं वाद भोजराजकं “चम्पूरामायण अभिनव कालिदासके “मागवतचम्पू ' कति क्णपूरके 
"भानन्दबरन्दावनचम्पर, जीव गोस्वामीकं "गोपाढचम्पू,, श्रीरेषकृष्णके "पारिजातदरण चम्पू, नीलकण्ठ 
दीक्षितके “नीरुकण्डचम्पू ', वेकटाघ्वरीके शविडबगुणादश चम्पू, अनन्तकविके "चम्पू मारत", केदावभटुके 
शनसिष्टचम्पू", रामनाथके "चन्द्रगोखरचम्पू, श्रीकृष्णकविके “मन्दारमरन्दचम्पू ओर पन्त॒विद्ुलके 
भाजेन्द चम्पू आदि म्न्य दृष्टिमि आते दह, जिनमे ठेखकोने अपनी अपूर्वे प्रतिमाका परिचय दिया ह । 
हस अल्पकाय लेखमे समग्र ग्रन्योका परिचय दे सकता सम्भव नही हँ इसक्िए नाममात्र देकर सन्तोष धारण 
करिया ह । इस प्रकार गद्य-पद्यात्मक चम्पूसाहित्यका वडा विस्तार ह । दशम ईसवीय शतीके पूर्वकी चम्पू 
रचना मेरी दृष्टिमि नही आयी हैं । 

पाठको के हाथमे 'पुरुदेवषम्पू 'का यह्‌ ॒सुसज्जित सस्करण समपित करते हुए प्रसन्नता होती ह । 
पुरुदेव, भगवान्‌ वृपमदेवका नाम ह । दक्षिण भारतमे इस नामका अव भी सूव प्रचार हँ । उन्हीके कथानक- 
को लक्ष्यमे रखकर इस चम्पूकान्यकी रचना हूरई है । इसका सम्पादन श्री मान्‌ प० जिनदास शास्त्री फडकुले, 
सोखापुरके द्वारा सम्पादित ओौर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्बर्ईसे प्रकादित सस्करणके भमाधारपर हमा है । 
इसके पाठभेदोका सकलन ए पन्नालाल सरस्वती भवन, व्यावरसे प्रा हस्तलिखित प्रतिसे हमा ह । 


हुस्तकिखित प्रतिका परिचय 
यह्‌ प्रति श्रीमान्‌ प॒ हीरालालजी शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हई थी । इसमे ८१ प्रह, पर्रोका 
आकार ११।०८ ६ इच ह । प्रतिपत्रमे १२ पक्ति्यां जौर प्रति पक्तिमे ४८८-४९ अक्षर हँ । अक्षर सुवाच्य 
ह । ठेखनसम्बन्धी अशुद्धिर्यां हँ । नीचे टिप्पण मी दिया गया हँ । दशा अच्ी हं । इसका साकेतिक नाम 
"क' ह । यद्यपि पाठभेद अत्यन्त अल्प हँ तथापि जो है वे महत्वपूर्णं हुं । द्वितीय स्तवकके अन्तमे ६५ ओर 
६६ श्छोकके वीचमे निम्नाकित श्लोक अधिक पाया गया है-- 
क्रीडायुद्धे चकोराक्ष्या तया धूतायुघोऽप्यसौ । 
वभूव सहसा चित्र॒ घनचापरतामिव ॥ 
इस प्रतिके आधारपर मुद्रित प्रतिकं पाठ शुद्ध करने तथा चट हुए पाठोके समावेश करनेमे बहुत 
सहायता प्राप्त हुई हं । 
कथानायक 
पुरुदेवचम्पृके कथानायक भगवान्‌ वृपमदेव हैँ । वृपभदेव इस अवसर्पिणी काके चौवीस तीरथ॑करोमि 
आद्य ती्ंकर थे । तृतीयकालके अन्तमें जव भोगमूमिकी व्यवस्था नष्ट हौ चुकी थी भौर कर्मभूमिकी रचना- 
का प्रारम्भ हो रहा था तव उस सन्विकालमें अयोघ्याके भन्तिमि कुलकरं श्री नाभिराजके घर उनकी पत्नी 
मद्देवीसे इनका जन्म हुजा था । यह जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके धारक यै । कल्पवृक्षोके नष्ट हो जानैके 
वाद विना वोये उपजनेवाी घानसे लोगोकी आजीविका होती थी परन्तु कालक्रमसे जव वहधानमभी 
नए हौ गयी तव लोग भूख-प्याससे अत्यन्त क्षुभित हौ उठे मौर सव नाभिराजके पास जाकर श्रायस्व 


क म 


त्रायस्व" करते कगे । नाभिराज, शरणागत प्रजाको भगवान्‌ वुषभनाथके पासु ठे गये । लोगोने अपनी करुण- 
कथां उनको समक्ष प्रकट कौ । # 

प्रजाजनोकी विह्वल दशा देखकर भगवान्‌की अन्तरात्मा द्रवीभूत हो उठी । उन्होने उसी समय 
अवधिज्ञानसे विदेह क्षेतरकी ग्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रमे भी वही व्यवस्था चाद करनेका निर्चय 
किया । उन्होने असि ( सैनिककार्य ), मषी ( ठेखनकायं, इषि ( खेती ), विद्या ( सगीत-नृत्यादि ) 
शिल्प ( विविध वस्तुओका निर्माण ) भौर वाणिज्य ( ग्यापार )--इन चह कार्योकां उपदेश दिया तथा 
पुरन्दर--इन्द्रके सहयोगसे देश, नगर, ग्राम आदिकी रचना करवायी । भगवान्‌के द्वारा प्रदशित छहं कायेसि 
खोगोकी आजीविका चरने खगी । कमंभूमिका प्रारम्भ हौ गया । उस समयकी सारी व्यवस्था भगवान्‌ 
वृपभदेवने अपने बुद्धिवलमे की थी 1 इसीलिए यहं आदिपुरुष, ब्रह्मा, विधाता आदि सज्ञाओसे व्यवहूत हए ) 

पिता नाभिराजकी प्रेरणामे उन्होने कच्छ, महाकच्छ राजाओकी बह्ने यशस्वती भौर सुनन्दाके 
साथ विवाह किया  नाभिराजके महान्‌ आग्रहसे राज्यका भार स्वीकृत किया । भापकं राज्यसे प्रजा अच्यन्त 
सन्तुष्ट हुई । कालक्रमसे यशस्वतीकी कुक्षिसे भरत आदि सौ पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हर्द भौर सुनन्दाकी 
कुकषिसे वाहुवली पुत्र तथा सुन्दरो नामक पुत्री उत्पन्न हुई । भगवान्‌ वृषभदेवने अपने पुप्र-पत्रियोको अनेक 
जनकल्याणकारी विद्याएं पढायी थी । जिनके द्वारा समस्त प्रजामे पठन-पाठनकी व्यवस्थाका प्रारम्भ हुआ । 

नीलाजनाका चृत्यकालमे अचानक विलीन हो जाना भगवान्‌कं वैराग्यका कारण चन गया । उन्होने 
वडे पुत्र भरतको राज्य तथा अन्य पुत्रोको यथायोग्य देशोका स्वामित्व देकर प्रव्रज्या धारण करली। चार 
हजार अन्य राजा भी उनके साथ प्रत्रजित हुए थे परन्तु वे क्षुधा, तृषा आदिकी वाघा न सह्‌ सकनैके कारण 
कुछ ही दिनोमें भ्रष्ट हो गये । भगवानूने प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह माह समाप्त होनेके 
वाद वे आहारकं क्लिए निकले परन्तु उस समय खोग, मुनियोको आहार किस प्रकार दिया जाता ह, यह 
नही जानते थे । अत विधि न मिलनेके कारण आपको छह माह्‌ तक विहार करना पडा । आपका यह्‌ विहार 
अयोध्यासे उत्तरकी ओर हुमा भौर चलते-चलते आप हस्तिनागपुर जा पहुंचे । 

वकि तत्कारीन राजा सोमप्रमथे। उनके छोटे भार्ईदका नाम श्रेयास था! इस श्रेयासका 
भगवान्‌ वृषभेदेवके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध था 1 वञ्रजघकी पययमे वहु उनकी श्रीमती नामक स्त्री था । 
उस समय इन दोनोने एक मुनिराजके लिए आहार दिया था। श्रेयासको जातिस्मरण होनेसे वह॒ सव धटना 
स्मृव हो गयी इसकिए उसने भगवान्‌को देखते ही पडगाहं छया मौर ईक्षुरसका आहार दिया । वह्‌ आहार 
वेश शुक्छा तृतीयाको दिया गया धा तभीसे इसका नाम अक्षय तृतीया प्रसिद्ध हुमा । राजा सोमप्रभ, 
शरेयास तथा उनकी रानियोका खोगोने वडा सम्मान किया । आहार लेनेके वाद भगवान्‌ वनमें चछठे जाते 
थे ओर वहकि स्वच्छ वायुमण्डलमें आत्मसाधना करते थे । दीर्घंकालीन तपश्चरणके बाद उन्टं दिव्यज्ञान 
केवलज्ञान प्राप्त हुभआा 1 अब वह्‌ सर्वज्ञ हो गये, ससारके प्रत्येक पदार्थको स्प ए जानने खगे । 

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हृए । उन्होने चक्रत्नके द्वारा षट्खण्ड भरतक्षे्रको अपने अधीन 
किया ओर राजनीतिका विस्तार कर माधित राजामोको राज्यशासनकी पठति सिखलायी । उन्होने ही 
ब्राह्मण वणकी स्थापना की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, . वेश्य ओौर द्र ये चार वर्णं इस भरतक्षेत्रमें प्रचलित इए 
इनमें क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्र ये तीन वर्णं आजीविकाके भेदसे निर्धारित क्ये गये थे भौर ब्राह्मण त्रतीके 
रूपमे स्थापित हुए थे । सव अपनी-अपनी वृत्तिका निर्वाह करते थे इसक्एि कोई दु खी नही था। 

भगवान्‌ वृपभदेवने सर्वज्ञ दशाम दिव्यघ्वनिके हारा ससारकं पथभ्रान्त प्राणियोको हितका उपदेशं 
दिया 1 उनका समस्त आयंखण्डें विहार हमा । आयुके अन्तिम समय वे कैलास पर्व॑तपर पहुचे गोर वहसे 
उन्होने निर्वाण प्राप्न किया । भरत चक्रवर्तीं यद्यपि पट्खण्ड पृथिवीके अधिपति थे फिर भी उस आसक्त 
नही रहते थे । यही कारण था कि जव उन्टोने गृहवाससे विरक्त होकर प्रत्रज्या--दीक्षा धारण की तव 
अन्तमुहु्तमे ही उन्दँ केवलज्ञान हो गया । केवलज्ञान सरतने भी अर्यं देशोमे विहार कर समस्त जीवोको 
हितका उपदेश दिया ओर आयुकं अन्ते निर्वाण प्राप्त किया । 

श्रस्ता०-२ 


१० पुखदेवचम्पुप्रनन्ध 


सुनन्दाकं पुत्र वाहुवरीने भी दिग्विजियके वाद भरतकं साथ हुए सघर्पसे विरक्त हो दीक्षा धारण कर 
ली भौर एक वपं तकं खडे-सलडे तपर्वरण कर कंवलज्ञान प्राप्त किया । शेप भाइयोने भगवान्‌ वृषभदेवके 
समवसरणमे दीक्षा ग्रहण कौ थी । ब्राह्मी भौर सुन्दरी नामक दोनो पुत्रियोने ब्रह्मचारिणी रहकर आर्थिकाके 
व्रत धारण किये । 


1 


भगवान्‌ वृषभदेव ओर भरतका जेनेतर भारतीय साहित्यमे उल्लेख 


भगवान्‌ वृपभदेव भौर सश्राट्‌ भरत इतने अविक प्रमावशारी पुण्यपुरुप हुए हँ कि उनका जैनगन्थोमें 
तो उल्लेख आया ही हँ उसके अतिरिक्त वेदके मन्त्रो, जैनेतर पुराणो तथा उपनिपदो आदिमे भी उल्लेख 
मिलता ह! मागवत्तमे भी मरुदेवी, नाभिराय, वृपभदेव ओर उनके पुत्र मरतका विस्तृत विवरण दिया ह । 
यद दूसरी वात ह कि वह्‌ कितने ही अशमे भिन्न प्रकारसे दिया गया हँ । इस देशका मारत नाम भौ मरत 
चक्रवर्तकि नामसे ही प्रसिद्ध हुमा हं | । 
यह वृत्तान्त हमे माकंण्डेय, कूर्मं, अग्नि, वायु, ब्रह्माण्ड, वाराह, ख्गि, विष्णु तथा स्कन्द इन नौ 
पुरार्णोमे मिक्ता है जिसका विवरण उद्धरणो-सहित आदिपुराण प्रथम मागकी प्रस्तावना ( पृ १४१५ ) 
म दिया जा चुका है । उनके अतिरिक्त कृ अन्य उल्लेख निम्न प्रकार है-- 


"'जसीत्पुरा मुनिश्रेष्ठ भरतौ नाम भूपति । 
आपंभो यस्य नाम्नेद भारतखण्ड मुच्यते ॥५॥ 
स राजा प्राप्तराज्यस्तु पितुपतामह्‌ क्रमात्‌ । 
पालयामास घर्मेण पितृवद्रक्जयन्‌ प्रजा ॥६॥** 


नारदपुराण, पूवंखण्ड, अध्याय ४८ 
“अहोमुच वृपम यज्ञियाना विराजन्त प्रथममघ्वराणाम्‌ । 
अपा नपातमदिवना हवे पिय इन्द्रियेण इन्द्रिय दैत्तमोज 1" 
' --अथर्ववेद, का० १९।४२।४ 
--मम्पूर्णं पापोमे मुक्त तथा अहिसक्र त्रतियोके प्रथम राजा, आदित्यस्वषूप, श्रीवृपभदेवका र्ग 
आवाहन करता ह । वे मुञ्ञ बुद्धि एव इन्द्रियोके साथ वल प्रदान करं । । 
“अनर्वा वृपम मन्दरजिह्ु वृहस्पति वर्धया नव्यमकं ।'* 
-ऋ०्म १, सू १९०, म० १ 
मिष्टभापी, जानी, स्तुत्तियोग्य, ऋपभको पूजासावक मन्त्रो द्वारा वर्धित करो । वे स्तोतताको नही 
छो.उते । 
"एव वभ्रो वृयभचेकितान यथा देव न हृणीसे न हसि ।'" 
भगवान्‌ वुचभदेव भौर ब्रह्मा 
लोकम ग्रद्या नामसे प्रसिद्ध जो देव ह वह जैन परम्परानुसार, भगवान्‌ वृपमदेवको छोडकर दूसरा 
नही हँ । ब्रह्माके अन्य अनेक नामोमे अग्रलिखित नाम अत्यन्त प्रसिद्ध ह-- हिरण्यगर्भ, प्रजापति, रोके, 
नाभिज, चतुरानन, खटा ओर स्वयम्‌ । इनकौ यथायं स गति भगवान्‌ वृपभदेवके साथ ठी व॑ठतौ है, जमी 
कि बादिपुराणकी प्रस्तावना ( पु १५) में वताय जा चुकी है । 
तऋषभदेव मौर महादेव 
वर्तमानम ग्यारह सद्र सान्यक्रिको महादेवके ह्पमे माना जने रगा है परन्तु तथ्य यहूह कि 
प्राचीनकाले महादेव सज्ञा भगवान्‌ वृपमदेव की ही थी । उनका वृषभ चिद्वि या, उन्दने कंखास्र पर्वतपर 
तपदचरण कर निवा प्राप्त किया या सौर रत्नययस्प विद्ये वे धारक ये। सही मायनेमे मदनका दाह 
भौ उन्दीने क्याया। वे ही शकर-गान्तिके क्वा ओग श्यम्बक्--ज्ञान नेतर सहित तीन नेत्रके वारक वे। 


प्रप्ताचना ११ 


भ ५ 4 ¶ 
इनकी एकतापर प्रका लने वलि, डं० राजकुमार साहिव्याचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी ° आगरा, 
[५ [अ [० ५4 3 एर अलीगजके ध नव 
प° हीराकाल्जी शास्ी व्यावर ओर डं ` कामताप्रमादजी एम० आर० ए० एस° डी° एक ° अलीगजकें 
ट्त, जो करि जनेकान्तमे प्रकारित दहै, प्रष्टव्य ह| 


पुरदेवचम्पुका आघार 


दन वृपभदेवका विस्तृत चरित्र जिनसेनाचार्यने महापुराण ( आदिपुराण } मे किखा ह उसीके 
आवारर कविवर अर्हदासजीने ्पुष्टेव चम्पू" कौ रचना की ह 1 पुदरेवचम्प्रू की पीठिका ( इलोक ९-१० ) 
मे कविवर भहदासरी मे भावचार्यं जनयेनके प्रति कृतक्नता व्यक्त करते हुए लिखा है कि-- 

अमृत तरगिणीकै सदृश प्रसिद्ध कोमल वचन पक्तिसे युक्त तथा फंठती हुई कीतिमे सर्हित वे पूर्वं 
कवि कत्याण करे जिन्होने किमी अन्यके दारा जखण्डित ससारसम्बन्धी सन्तापको समूक न्ट करनेवाली, 
आदि जिनेन्द्रकी कथारूप अमृतका चोन प्रकट क्रिया हं। 

आदि जिनेन्द्रकी उत्कृष्ट केथाके रसमे सुपरिचित मेरी जिह्वा उन गुरुभोकी स्तुति करे जिनके कटाक्ष 
खूप अमृतके सेचनसे मेरी सुभापितेखता सुपुप्पिन हुई ह । ~ 

प्रतिवादियोकी प्रगत्मताल्प उन्नत दिखरको भिरानेके लिए जो वके समान समर्यं ह, तया 
विकसित मारती ताके कुसुम रसकी सुगन्ध न्ततिको छोडनेवाठी वाणीसे जो कदलीफल सम्बन्धौ मधुर 
रसकी चोरीम चतुर ह, एेसे श्रीमन्त जिनसेना चयं गुरु जयवन्त हो 1 

वास्तवमे जिनसेन स्वामीने महापुराणकी रचना केर॒जंनजगत्‌का महान्‌ उपकार कियारहंतया 
उत्तरवर्ती ्रन्य कर्ताके चिए सुयोग्य सामग्री प्रदान की हू । 


पुररेवचम्पूके रच धिता कवि अहहा 


पुष्देवचम्पू प्रवन्थके रचयिन। कविवर अर्हदूगजौ हं । इनके द्वारा रचित पृषदेवचम्ब्‌, मुनिसूत्रत 
कत्य तथा भत्य कण्टाभरण यें तोने प्रन्थ उच्य हँ । इन तोनोके अन्तम इन्हने जो सक्षि प्रणस्तियां दी 
है उनो पर जाश्चावरजौ का वडो श्वद्वाकर साव उल्लेव किया ह! यथा- 
मिथ्यात्वपनद्ुकलूपे मम मानतेऽस्मि- 
न्नााधरोक्तिकतकप्रमरे प्रसन्ने । 
उतछासितेन शरदा पुष्देवभक्त्या 
तच्चभ्पुदम्भजलजेन स्रमुज्जजुम्भे ॥ 
-पुर्देवचम्मू 1 
मिध्यात्वकर्पपटखैद्चिरमायुतते मे 
युग्मे दृदो ऊुपचयाननिधानभूने । 
आयाधरोक्तिलसदञ्जनसप्रयोगे 
स्मच्छोषृते पृचुलनल्सत्पथमाधितोऽस्मि ॥६५॥ 
-मुनिसुव्रत्त काव्य | 
समव नेपा भवमीरवो ये गृहाशधमस्थारवरिनान्मघमा 1 
त ण्य शोपाश्नमिमा सहायचन्या स्युराभाधरमूरिवर्यां ॥ 
-नव्यरूप्यमेन्य । 


१२ पुरुदेवचम्युप्रवन्धं 


इन प्रश्स्तियोकं आधारपर माणिकचन्द्र ग्रन्यमाका वस्वि प्रकारित पृरुदेवचम्पृकी प्रस्वावनामे उसके 
सम्पादक श्रौ प० जिनदायजी शास्व्रीने यह्‌ सम्भावना प्रकट की ह कि अर्हृदाघजी प० आशावरनीके शिष्य 
ये । परन्तु प० के° श्रीमुजवटी चस्य! भौर स्व० १० नायूरामजी प्रेमीनेः इस कल्यनामे अपनी असहमति 
प्रकटकौ दह । यदि यह्‌ ज्ावरजीकं शिष्यतो यह्‌ भो तेरह्वी विक्रम शतीके अन्तिम गौर चौदहवी 
दातीके प्रथम चरणके विदान्‌ सिद्ध होते है । इन फे विपयकी अन्य जानकारी अप्रात्त है । 

श्री १० नायूरामजी प्रेमीने सागारवमंको प्रस्तावनामे मुनिसूत्रतकाव्यकी प्रशस्तिके- 

घावन्कापयसभृते भववने सन्मागमेक पर- 

त्यक्त्वा श्रान्ततरद्चिराय कवमप्यासाद्य कारादमुम्‌ । 
सद्धर्ममृतमुदूृतं जिनवच क्षीरोदघेरादरात्‌ 

पाय परायमित श्रम सुखेपय दासो भवाम्यर्टुत ॥६४॥ 
मिथ्यात्व कर्मपटकश्‌ ॥६५॥ 

अ्यतू्‌-कुमागोसि भरे हुए संसाररूपी वनम जो एक श्रेष्ठमार्ग था, उसे छोडकर मँ वहत कालतक 
भटकता रहा 1 अन्तम वहूत थककर किसी तरह काललव्धिवडा उसे फिर पाया सो लव जिनवचनरूप 
भीर सागरसे उद्धृत क्रये हुए घर्मामृत ( बाश्ञाघरके धर्मामूत्त शास्व ? ) को सन्तोपपूरवंक पी-परीकर गौर 
विगतश्रम होकर म भर्हृद्धगवान्‌का दास होता हं ॥६४॥ 

कर्म-पटलसे वहत कालतक देकी हई मेरी दोनो अखं जो कुमागमें ही जाती थी, आशावरकी 
उक्तियोके विरिष्टं अजने स्वच्छ हौ गयी भौर इसलिए अव मै सत्यका अधिय लेता हैँ ।॥६५॥ 

--उन रलोकोके आघारपर यह अनुमान किया है कि सम्भवत यह्‌ अर्दृदासि, वह मदनकीति यत्ि- 
पति जान पडते है जिनके विपयमे राजरेखर सूरिके “चतुविशति-प्रवन्धरमे' यह्‌ उल्टेख किया गया है कि 
मदनकीति, वादीन्द्र विञ्चाककीतिके रिप्य थे । वे वडे भारी विद्वान्‌ थे । चारो दिश्चामकि वादियोको जीतकर 
उन्दने “महाप्रामाणिक-चूडामणि” पदवी प्राप्त की धी । एकवार गुरुक निपेध करनेपर भी वे दक्षिणापयकरो 
प्रयाण कर कर्णाटकमें पचे । वरहा विद्रत्पिय विजयपुर नरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोदित हो गये 
गौर उन्दोने उनसे अपने पूर्वंजोके चरित्रपर एक ग्रन्थ निमि करनेको कटा ! कुन्तिमोजकरो कन्या मदनमजरी 
सुटेखिका थी । मदनकीति पद्य रचना करते जाते ये मौर मदन मजरी परदेके ओटमें वैठकर उसे लिखती 
जाती थी । 

कुछ समयमे दोनोके वीच प्रेमका आविर्भाव हुमा मौर वै एक दूसरेको चाने लगे । जव राजाको 
इसका पता लगा तो उस्ने मदनकीतिका वव करनेकौ आज्ञा दे दी । परन्तु जव उनके लिए कन्या भी अपनी 
सहेलियोके धाय मरनेको तैयार हो गयी, तव राजा विवश्च हो गया ओर उसने दोनौका विवाह कर दिया । 
मदनकीि अन्ततक गृहस्य ही रहे भौर विद्यालकीतिके दारा वार-बार समक्षाये जानेपर मी प्रबुद्ध 
नही इए । 

क्या यही मदनकौति ही चो कुमागमि टकर लाते-खति अन्तमे आल्ावरकी मूक्तियोति अर्हदा्च न वन 
गये हौ । मुनिसुव्रत काव्यकी प्रशस्तिके ६ वे श्लोकसे इस विचारवाराको वहुत कुछ पुष्टि मिक्ती हैँ । फिर 
अर्ददाख' यह नाम भी विक्ञेपण जसा ही जान पडता हं 1 सम्भव हँ उनका वास्तविकनाम कुरखुगओौरदही 
रहा दो 1 एक वात यह्‌ भौ विचारणीय ह कि अर्हृदास्रजीक प्रन्योका प्रचार श्राय कर्णाटक प्रान्तमेहीरहा 
ह जहां करि वे चतुरिति प्रवन्व' के उल्लेवानुखार सुमार्गसे पतित ह्यौकर चदे लगे ये । सत्पयपर पुन 
कौटनेपर उनका वही रह्‌ जाना सम्मव भी प्रतीत होता हं 
१ देखो, मुनिसुव्रत काव्यकी प्रस्तावना । 

२ देखो, सूरतसे श्रकारित सागारवर्मामृतकी प्रस्तावना । 


प्रस्तावना ९ 


[१६ 


प्रमोजीफी इम भापनाके मन्दर्भमे इतना ही लिखना हं कि न्य प्रव प्रमाणो विना उसपर्‌ 
विश्वास करना एिन प्रतीत होता ह । 


पुरुदेवचम्पुके अन्यत्र उद्धस्ण 


कविवर अर्ददासजीकौ कविता प्रसाद जादि गुणोते परिपूर्णं तथा उपमा-र्पक जादि अलकारसि 
यनकरत द । पुस्देवचम्पू तो स्येपकरे चक्रमे पड़ जानेस दुरूह हौ गया ह परन्तु मुनिमु्रत कान्य, कविकौ 
नैम्गिक वाग्धारामे प्रवाहित होनेकै कारण जपने प्रसादादि गुणोको सुरलित रख सका है ! इसके अक्को 
भी यथास्यान व्नोमा पाते ह । यदी कारण ह कि अककारचिन्तामणिमे इसके कितने दी दोक उदाह्रणके 
सपमे उद्धूत किये गये ह । जैसे प्रथम सर्गका निम्नाक््ति द्वितीय इलोक, अल्कारचिन्तामणिमे चान्तिमान्‌ 
नकारक उदाहरणम उद्धृत किया गया दह-- 
चन्द्रप्रम नौमि यददरकान्ति ज्योत्स्नेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्त । 
चकोरयूय पित्रति स्फुटन्ति कृप्णेऽपि पक्षे किल कंरवाणि ॥२॥ 
जन चन्द्रप्रभाद्रक्नन्ती ज्योत्स्नावुद्धि ज्योत्स्ना सादृश्यं विना न स्यादिति साद्दयप्रतीतौ 
भ्रान्तिमदलशार । 
--जटकार्‌ चिन्तामणि, पृष्ट ५६ 
प्रय सर्गे निम्नाकिति ३१ ओर ३२वें राक अककारचिन्तामणिके पचम पर्दे इस 
प्रकरणमे समुद्धत ई-- 
मृक्तागुणच्छायमिपेण तन्व्या रमेन छएवण्यमयेन पूर्णे । 
नानि नाथनिवेरितेन विन्ोचनेनानिमिपेण जज्ञे ॥३१॥ 
जमर्पणायां श्रवणावतसमपाद्भ वि युद्धि निवर्तनेन । 
स्मरेण कोपादवकृष्यमाण र्या द्रुमूर्वौ पत्िरादयक्षदु ।॥३२॥ 
प्रम सर्गा चीतीसवा शटोक, नककारचिन्तामणिमे परिमस्या जनकारक उदाहूरणमे उद्धूत किया 
गमा ह- 
द्ठपेऽ्मि चारन्वातिशमरूपा परिन च्या यवा-- 
यत्नार्तव्च फलिताटवीपु पक्ानिताद्रौ बुसुमेपराग । 
निनित्तमाध्रं पिगुनत्वमास्तीनिरौप्ठयकाव्पेष्वपवादित्ता च ॥८९॥। 
गह्तु प्रास्त तनामटवीना सर्तवास्तासा भाव । नर्तिवता दु ववतो मावस्च । द्रौ द्रुमे पर्णवत्ता 
मानभभ्जित्य च । पररय पुपररज अपराय सतोपानत्र परेपामागोऽसयो वा । बुनान्ुम-सूचन्व कर्मज 
प 1 पय वत्य परयो जादी येपा ते प्रवादय । पकारादय योत्ठयवर्णान णया तानि -पत्रादरीनि तेषा 
भावस्ते विन्द वादिता च 
--नक्तार०, पृष्ठ ९६१ 
उनीय स्म्य मिन्नित देवा स्क चङ रचिन्तामणिमे पेयोऽलपार्‌ जर्‌ नसुष्टि जल्यकृ(रुद 
उदहुरभमे समुपत ₹-- 
रहम्मु पन्वादटरणे प्रवृत्ता सदासयज नितिपारपच्वा 
न एप रन्द्पपनुप््रमुन्दयगचहुसररया दम्‌ ॥३३॥ 


अत उइदारस्तन्य फोपमम्‌ 1 एवं रसान्तरेष्यपि योन्यन्‌ 1  --पुष्ट ९४ 
उपमारनतदद दयो मनुष । -ष् २८ 


४०० द ट पु्माद विस्त साद्त्वि णद विवा प सदर वराद दनु नन्व ऽ सत्-- 
दर रानानरनादा बुददमिद्‌ पनया १न्द्ि 
मह्व्नायपारोपार परदग्चेया 1 द तन्व 


१२ पुरुदेवचम्युप्रवन्धं 


इन प्रशस्तियौकं आवारपर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्वरईसे प्रकारित पुरुदेवचम्पृकी प्रस्तावनामे उसके 
सम्पादक श्री प० जिनदासजी शास्तरीने यह सम्भावना प्रकट की ह किं अर्हृदा्जौ प० आशाधरजीके शिष्य 
ये । परन्तु प० के° श्रीभुजवली शास्य भौर स्व० प० नाधूरामजी प्रेमीने इस कल्पनामे अपनी असहमति 
प्रकट कौ हं | यदि यह्‌ अशाधरजीके रिष्यदँ तौ यह भी तेरहवी विक्रम शतीके अन्तिम ओर चौदहवी 
शतीकं प्रयम चरणके विद्वान्‌ सिद्ध होते है । इनके विपयकी अन्य जानकारी अप्राप्त हँ । 
श्री प० नाधूरामजी प्रमीते सागारषमंकी प्रस्तावनामे मुनिसुत्रतकान्यकी प्रशस्तिके- 
घावन्कापथस मृते भववने सन्माग॑मेक पर- 
त्यक्त्वा श्रान्ततरद्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम्‌ । 
सद्धममिृतमुदूधृत जिनवच क्षीरोदधेरादरात्‌ 
पाय पायमित श्रम सुखपथ दासो भवाम्र्हत ॥६४५५॥ 
मिथ्यात्य कर्मपटरंश ॥६५॥ 


अ्यत्‌--कुमागेसि भरे हुए ससाररूपी वनमे जो एक श्रेष्ठमार्गं था, उसे छोडकर म वहुत कालतक 
भटकता रहा । अन्तमं वहुतं थककर किसी तरह कालकलन्धिवश उसे फिर पाया । सो अव॒ जिनवचनरूप 
क्षीर सागरसे उद्धृत किये हए घर्मामूत ( आशाधरके घर्मामृत शास्व ? ) को सन्तोपपूर्वक पी-पीकर भौर 
विगतश्रम हौकर मँ अर्हद्धगवान्‌का दास होता हं ॥६४॥ 


कर्म-पटलसे वहत कार्तक ढेकी हुई मेरी दोनो आंखें जौ कुमार्गे ही जाती थी, आश्लाघरकी 
उक्तियोके विरि्ट मजनसे स्वच्छ हौ गयी ओर इसलिए अव मँ सत्पथका अश्रय लेता हूं ॥६५॥ 


--इन रलोकोके आधारपर यहं अनुमान किया ह कि सम्भवत यह्‌ भर्हंदाख, वह मदनकीति यति- 
पति जान पडते है जिनके विपयमे राजशेखर सूरिके “चतुविशति-प्रवन्धर्मे' यह्‌ उतल्छेव किया गया ह कि 
मदनकीति, वादीन्द्र विशारुकीत्तिके शिष्य ये । वे बडे भारी विद्वान्‌ ये । चारो दिशाओके वादियोको जीतकर 
उन्होने 'महाप्रामाणिक-चूडामणि' पदवी प्राप्त की थी । एकवार गुरुके निपेघ करनेपर भी वे दक्षिणापयको 
प्रयाण कर कर्णाटके पहुंचे । वरहा विद्रत्िय विजयपुर नरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये 
भोर उन्दोने उनसे अपने पूर्वजोके चरित्रपर एकं प्रन्य निर्माण करनेको कहा । कुन्तिभोजक्रौ कन्या मदनमजरी 
सुटेखिका थी । मदनकीति प्य रचना करते जाते थे भौर मदन मजरी पर्देके ओटमे वैठकर उसे लिखती 
जात्ती थी । 

कुछ समयमे दोनोके वीच प्रेमका आविर्भाव हुआ जौर वे एक दूसरेको चाहने कगे । जव राजाको 
इसका पता रगा तो उसने मदनकीतिका वधं करनेकौ आज्ञा दे दी । परन्तु जव उनके लिए कन्या भी अपनी 
सहेलियोके साय मरनेको तैयार हौ गयी, तव राजा विवश हौ गया ओर उसने दोनोका विवाह कर दिया । 
मदनकौति अन्ततक गृहस्य ही रहै ओर विशालकीतिके द्वारा वार-बार ममञ्ञाये जानेपर भी प्रबुद्ध 
नदी हए । 

क्या यदी मदनकौि ही तौ कमागमि ठोकरे खते-खाते अन्तम आशाधरकौ सूक्तियोते अर्हृहास न वन 
गये हा । मुनिसुग्रत कान्यकी प्रशस्तिके ६ श्लोकसे इस विचारवाराको वहुत कुठ पुष्टि मिलती ह । फिर 

हास” यह्‌ नाम भी विकशेपण जंसा ही जान पडता ह । सम्भव ह उनका वास्तविक नाम कुरुगीरदी 
रदादहौ 1 एक वात यह्‌ भी विचारणीय ह कि अर्दृदासजीके ग्रन्योका प्रचार प्राय कर्णाटक प्रान्तमेंही रा 

जहा फि वे 'चतुविदयाति प्रवन्यर' के उतल्लेखानुसार सुमार्गसे पतित होकर च्टने कगे प । सत्पथपर पुन 
रौटनेपर उनका वही रह जाना सम्भवे भी प्रतीत होतारं 


८ 


2 इग, मनिनुप्रत काम्यको प्रस्तावना । 
२ दण, सुरते प्रकादिन सागारधममामृत्तको प्रस्तावना । 


प्रस्तावना १३ 


परमीजीकी दस कल्पनाके सन्दर्भमे इतना ही क्िखना हं कि अन्य प्रबक प्रमाणोके विचा उसपर 
विश्वास करना कठिन प्रतीत होत्ता हँ । 


पुरुदेवचम्पुके अस्यत्र उद्धरण 


४ 


कविवर अर्हुदासजीकी कविता प्रसाद आदि गुणोत्े परिपूणं तथा उपमा-रूपक आदि अलकारोसे 
अकृत है । पुरुदेवचस्प्‌ तो रलेपके चक्रमे पड जानेस दुरूह हौ गया ह परन्तु मुनिसुव्रत कान्य, कवि कौ 
नैसगिक वाग्धारामे प्रवाहित होनेके कारण अपने प्रसादादि गुणोको सुरक्षित रख सका है । इसके अकार 
भी यथास्यान शोभा पाते है । यही कारण ह कि अलकारचिन्तामणिमे इसके करंतने ही इखोक उदाहुरणकं 
रूपमे उद्धृत किये गये ह । जसे प्रथम स्गका निम्नाकित द्वितीय श्लोक, अलरकारचिन्तामणिमे भ्रान्तिमान्‌ 
अकलकारके उदाहूरणमें उद्धूत किया गया है-- 
चन्द्रप्रभे नौमि यदङ्कुकान्ति ज्योत्स्तेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्त । 
चकोरयूथ पिवति स्फुटन्ति कृष्णेऽपि पक्षे किर कैरवाणि ॥२॥ 
अच चन्द्रप्राङ्खकान्तौ ज्योत्स्नावुद्धि ज्योत्स्ना सादृक्य विना न स्यादिति सादृश्यप्रत्रीतौ 
भ्रान्तिमदलक्रार । 
- रकार चिन्तामणि, पृष्ट ५६ 
प्रथम सरकं निम्नाक्िति ३१९ भौर २२्वे इलोक अलकारचिन्तासणिके पचम परिच्छेदके इस 
प्रकरणमें समुदत है- 
मुक्तागुणच्छायमिपेण तन्व्या रसेन लावण्यमयेन पूणं । 
नाभिहृदे नाथनिवेरितेन विोचनेनानिमिपेण जज्ञे ।॥३१॥ 
अमर्पणाया श्रवणावतसमपाद्ध वियद निवर्तनेन । 
स्मरेण कोपादवक्ृष्यमाण रथाद्धमूर्वीपतिरारशश ङ्क ।॥३२॥ 
प्रथम सर्गका चौतीसरवाँ श्लोक, अलकारचिन्तामणिमे परिसश्या अरकारके उदाहरणमे उद्धृत किया 
गया हे- = 
रुलेपेऽपि चारत्वातिशयरूपा परिसंख्या यथा-- 
यवरार्तवत्तव फलिताटवीपु परारिताद्रौ कुसुमेऽपराग 1 
निमित्तमात्रे पिशुनत्वमासीन्तिरौष्ठयकाव्येष्वपवादिता च ॥1८९॥] 
नतु प्राप्त आसामटवीना आर्तवास्तासा भाव । अर्तेवतो दु खवतो भावश्च । द्रौ द्रुमे पर्णवत्ता 
मासभक्षित्व च । पराग पुष्परज अपराग सतौपाभाव परेषामागोऽपराघो वा । शुभाशुभे-सुचकत्व कर्णेजपत्व 
च । पश्च वर्च पवौ आदी येपा ते पवादय । पकारादय ओष्ठयवर्णा न एपा तानि अपवादीनि तेपा 
भावस्तत्ता निन्दा वादिता च । 


८ -अरुकार०, पृष्ठ ९१ 
दवितीय सर्गंका निम्नाकित ३३वां इलोक मृ चिन्तामणिमे प्रेयोऽखकार ओर सृष्टि अलकारके 
उदाहरणे समुद्धत है-- 
रहुस्मु वस्वराह्रणे त क्षितिपाङ्वघ्वा 1 
सकोपकन्दपघनुष्परमुक्तशरौघहुकाररवा इन्‌ामु ॥३३॥1 
अब्र शचद्गाररसस्य एोपणम्‌ । एव रसान्तरेष्वपि योज्यम्‌ । पृष्ठ ९४ 
उपमारसवदलकारसं' ससूृषटि । पृष्ठ ९८ 
४०० ई० के पू्वभागके विरचित से हित्यदर्पणमे विद्वनाय कविराजके दारा उद्धत निम्न श्लोक-- 

म्न रागावृताद्ध चण्टमुदुढमिह्‌ यथैवारिकण्डे पतन्त्या 

मातद्धारं मपीहोपरि परपुर्पैयां च दष पतन्ती । 


१४ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धं 


तत्सक्तोऽय न किचिद्‌ गणयति विदित तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 

भृत्येम्य श्रीनियोगात्‌ गदितुभिति गतेवाम्बुधि यस्य कीति ॥ 

--सारित्यदर्पण, सप्तम परिच्छेद 
पुरुदेवचेम्प्‌के इस इलोककी छायारूप है-- 
मातद्धोपरि सपतन्त्यनुदिन श्यामा केपाणीरुता 
सद्धाराञ्चितया तया परवशो नान्या समारोकते । 

मा भृत्येपु नियुक्तवान्तिधिपतिस्तात श्रुत तेऽस्त्विति 

श्रीवार्ता गदितु घ्रुव जलनिधि यत्कीतिरारीकत ॥३॥ 

--ूरुदेव-स्तवक १० 


पुरदेवचम्पुका काज्यार्मक् अन्तःपरिचय 


पुरुदेवचम्भूमे दशं स्तवक ठ । जिनमे प्रारम्भके ३ स्तवकोमे पुर्देव भगवान्‌ जादिनाथके पूर्वभवोका 
वर्णनं किया गया ह । शेप स्तवकोमे मगवान्‌ भादिनाथ भौर उनके पुत्र भरत तथा वाहूवलीका चरित्र- 
चित्रण किया गया हँ । म्रन्थका कथाभाग अत्यन्त रोचक है, उसपर कविने उसे अपनी कलमसे भौर भी 
रोचक बना दिया ह । यही कारण ह कि सस्कृत साहित्ये इसका अनूढा स्थान माना जात्ता ह । कविकी 
नयी-नेयी कल्पनाओ तथा श्ठेप, विरोधाभास, परिसखूया आदि अलकारोके पुटने इसके गौरवमे चार चाद 
लगा दिये हँ । कितने ही रछेप तो इतने कौतुकावह्‌ ह कि अन्यत्र उनका भिलना सम्भव सा हं । गरन्थका 
प्रत्येक भाग सरस भौर चुटीला ह । ज्यो-ज्यो ग्रन्थ आगे बढता जाता हँ व्यो-त्यो उसकी भाषा ओौर भाव 
मे प्रीढता आती जाती ह । इस केयनकी पृष्टिके लिए कुछ समुद्धरण आवस्यक ह । 

प्रारम्भमे मगलपीठिकके तीन श्लोक देखिए, जिनमें क्रमसे वृपभजिनेन्द्र भीर कल्पवृक्ष, आदि- 
जिनेन्द्र गौर सूयं तथा भायजिनपति भौर चन्द्रमाके रूपकको दलेपका पुट देकर कितना आकरपंक वनाया 
गया हं । 

मगलपीठिकाके अन्तमे कविताखूपी लताका रूपकालकारके द्वारा अत्यन्त सुन्दर वर्णने ह । 

अरुकानगरीकै वर्णनमे रकेषका चमत्कार देखिए- 

प्या खलु घनश्रीसम्पन्ना निभृतसामोदसुमनोऽभिरामा, सकलसुदुम्भि रिरसा रशलाध्यमानमहिमा, 
विविधविचित्रविसोभितमाकाढचा, मलकाभिधानमर्हति' । 

जो नगरी अकरकाभिधान-अलका इस नामको ( पक्षमे अलक-केश दस नामको }) , घारण करनेके 
योग्य ह क्योकि यह्‌ घनश्रीसम्पन्ना-अत्यधिकलकष्मीसे सम्पन्न है ( पक्षम मेघके समान शोभासे युक्त है-- 
कृष्णवर्णं ह ), निक्षवल तथा हंसे मरे हए विद्वानोति मनोहर है ( पक्षम वारण किये हृष सुगन्धित पूलोते 
मनोहर है, समस्त सुदृग्‌-विद्रान्‌ (पक्षे समस्त स्वयां) अपने मस्तकसे जिसकी मदिमाका यदोगान करते 
हैः मौर विचित्र तथा विशोभी-तमानो-तमाल वृक्षाय युक्त ह ( पक्षम नाना रगकौ सुशोभित माकाओसे 
सहित ह 1 

अत्तिवख राजाकौ मनोहरा नामक रानीका- वर्णन करते हृए जो यस्या किर मृदुखुपदयुगर गसन~ 
कलाविलासतिरस्कृहसकमपि विश्वस्तलाकितहसक' ( पु०, १४ ) 

गद्य खण्ड दिया है उसमें विरोधाभास अलकार कित साकार हुभा ह यह्‌ देखनेके योग्य ह । 

राजा महावरुका वर्णन करते समय जो गप कतयां अवत्ती्णं की हँ ( प° १९ ) उन पवित्तयोमे 
परिसख्यारुकार कितना स्पष्ट हं तथा इठेपाठकारते उसे कितना विकसित किया ह यह दर्शनीय ह । 

व्रिदकोषेवित्तो य॒प्राज्यविराजितरुचिर्महामेर । , = 
लक्ष्मीविासगेहे जम्बूद्रीपे विभाति दीष ए) + ` (न 


# प 


प्रस्तावना ९५ 


यहाँ सुमेके वर्णनमे रूपक जौर दिलष्टोपमाका चमत्कार देखिए कितना सुखद ह । 

ललितागदेवकी स्वयग्रमा देवीके वर्णनमे देखिए र्लेपोपमाने कितना स्पष्ट खूप प्राप्त किया दह । (देखिए 
रखोक ७१-७२ } 

दवितीय स्तवकमे पाणिग्रहणके किए उत्त श्रीमतीकी नैपथ्यस्वना देखिए--( पृ ८७ ) जही उत््रक्षा, 
द्टेप ओर उपमाने क्रितना चमत्कार दिखलाया है । 

सयोगन्पृगारके ( शोक ६७ ) वर्णनमे अतिशयोक्तिका चमत्कार देखिए जह उपमेयका अभाव कर 
मात्र उपमानको केप रखा गया हं । 

दमी सन्दर्भका असगति मर्कार ( इ्लोक ६८ } भी प्रष्टव्य ह । 

तृतीय स्तयक ( पु १३२ ) मे वचेनद्येप, उपमा भौर परिसश्याकी महिमा देखिए । 

अहमिन्द्रके वर्णन (प १३६) मे विरोवाभास ओर व्यतिरेकका सम्मिश्रण देखिए कितना सुन्दर हं । 

चतुर्थ स्तवकसे भगवान्‌ वृपभदेवकी कथाका प्रारम्भ होता ह । यहा कविने मस्देवीके नख-शिख 
वर्णनमे अपनी कव्यप्रतिभाका अपूर्वं प्रदर्नि किया है ( श्लोक ११ ) मर्देवीके नखोका वर्णन देखिए र्हा 
नक्षत्र ओर राशियोको माध्यम वनाकर कितना सुन्दर विरोधाभास दिया हं । 

सस्कृतमे अब्ज शब्दके तीन अथं हँ कमक, चन्रमा ओर शख । यहां म्देवीके नेच, मुख ओर कण्ठ- 


५ 


का वर्णन करनेके लिए (श्लोक १३१) उन तीनोको देखिए, कितनी सुन्दरताके साथ एकत्र संजोया दं 


अयोघ्यानगरीके वर्णनमे ( पु १४८ } जनन्वय, श्टेप, विरोध ओर न्यत्तिरेकको किंस खृवीके साय 
एक साथ वैठाया है यह देख कविकी कान्यग्रत्तिभापर आश्चयं प्रकट होता है । 


मरुदेवीका स्वप्नदर्शन ओर पट्‌कुमारिका देवियोका विनोदोक्ति सन्दर्भ कवित्वकी दृ वेजोड है । 
एक देवीकी विनौदोक्ति देविए्‌ ( श्लोक ३६ ) क्तिनी मनोरम है जहां आदिमे सूपयुता--सौन्दर्यसे युक्त 
दराक्षवली, आदिमे ^ह' अक्षरसे युक्त होकर सद्राक्षावली ओर मव्यमे अधिका सिता, ककारसे युक्न होकर 
सिकता वन गयी कितनी चमत्कारपूणं उक्ति है । 


भगवान्‌ वृपभदेवके जन्मोत्स॒वके प्रस गमें सुमेरपर्वेततका वर्णन करते हुए कविने जो पद्य ओर गद 
लिखे है उनमे उनकी काव्यप्रतिमा कितनी साकार हुई है, देखिए ( श्लोक ६६-६८ व ग्य ¶ १८२ ) । 

यह्‌ सुमेर शेरका वर्णेन, कविने सौपरमेद््रके दारा, एेशानेन्द्र आदिको लक्ष्य कर कराया ह अतः 
सौरे नद्रकी उक्तिका गौरव सुरक्षित्त रखनेका घ्यान रखा गया ह ! 


पचम स्तवकमे जन्पाभिपेव का जल सानेके छिए्‌ देवप॑क्ति्यां सीरसागर पहूचत्तौ है उस समय 
रछेपोपमा विरोघ भौर व्यतिरेकके माध्यमसे कविनें ४ {परका वणन कर्नेके लिए (षप १९१} परनो 
गय-पक्तिया लिली ह वे वहत ही महृतत्वपृणं ह । 


जिनवाटक वृपमदेवका अभिषेक, न प्यो किया? इसकी कन्यना करते दृण कविने जो 
(पृ १९६ ) गयपन्तिया छिव्रौ ह वे क्विकी व्यन्यप्रतिभाका जीत्ता-जायता जादर्य ह 


अनिषैक्ने वाद्‌ विरे दए जनका तथा इन्द्रके द्रा क्ये हृष्‌ ताण्डव नृत्यका वर्णेन भ कविने भनु- 
पम काग्यरीमं क्या ह । इदरङृत भगवान्‌क्ता स्तवन साहित्यिक द्टिनि वहुत महत्त्वपूर्ण है । जिनवारकको 
वाखचेष्ठानक वर्णन, ययति धर्मश्रमनिपुदयतने प्रभावित ह, तवापि भपनी वियेपना पयर रमता 8 

प स्तवक्म भयवन्‌ वृपन-वत तृन्वस्याक्त कणन कर्ते हए हिलामे येकर्‌ नम तक वर्भेन पवा 
यार्‌ उसमे कवित केध्यपतिभाक्य अच्छा दिष्द्सन इमा ह । मूख वर्णन देचिण ( शटोक ३ च गृ 
११.२२८ \ किलना तपन ह्‌ । 


१६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्य 


पिता नाभिराजकी प्रार्थना स्वीकृत कर युवा ॒वृपमदेवने यशस्वती ओर सुनन्दाके साथ विधाह्‌ 
किया । यद्रस्वतीने स्वप्नदर्शनपूर्वक गर्भं चारण किया । शुममुहू्तमे भरतको जन्म दिया । भरतका वर्णन 
करते हुए कविने जो वार्यायुगल ({ ३७-३८ ) लिखा है उसका चमत्कार देखिए 1 
यरस्वतीने भरतफे अनन्तर निन्यानवे पुव्र ओरं ब्राह्मी नामक पुर्रीको भी उत्पन्न करिया ओर सूनन्दाने 
वाहुवगरी पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्रीको जन्म दियां । भगवानूने अपने पु्र-पुत्रियोको अनेक प्रकारकी शिक्षा 
दी । क्ल्पवृशोके नष्ट होनेपर प्रजामे सकटकी स्थिति आं गयी । नाभिराजा प्रनाजनोको साय लेकर भगवान्‌ 
आद्विनायके पास गये 1 उन्होने सवको सान्त्वना देते हुए इन्द्रके सहयोगे कर्मभूमिकी रचना की । इन्द्ने 
भगवान्‌का राज्वाभियेक किया । राज्याभिपेकके अवसरपर सुवन्दीजनोके मुखसे राजा वृपमदेवकी जो 
स्तुति की गयी ह उसमे कविने कितना कौशल दिखाया ह यह पच १३-१४ व १५ मे देखिए । 
वाहुव रके सौन्दर्य ओर रीर्यके वर्णनमे कविकौी इलेपप्रतिभाका चमत्कार देखिए ( स्तत्रक ६ 
इलोकः ४६ ) । 
भगवान्‌की राज्यावस्या भौर राज्यश्ञासनकी कुशलताका वर्णन क रते हुए देखिए कितना श्टेपात्मक 
तथ्यका वर्णन हुमा ह । ( स्त॒ ७, २१ ) श्लेपमूलक विरोधाभासका कितना सुन्दर उदाहरण ह यहं । 
कदाचित्‌ सभाम वैठे हुए भगवान्‌, नीखाजना नामक सुरनर्तंकीका नृत्य देख रहे थे किं अकस्मात्‌ 
उसफी आयु समाप्त हो गयी । उसका विलय देख भगवान्‌ ससारसे विरक्त हो गये । वे ससारकी अनित्यता- 
का विचार करने खगे । ल्मीके विपयमे उनका हृदय कया सोचने रगा यह्‌ रोक २६ में देखिए । 
लौकान्तिकदेव आकर भगवान्‌के वैराग्यचिन्तनका समर्थन करते है । अन्तमं भगवानुने भस्तका 
राज्याभिषेक कर चार हजार राजाेके साथ निर्ग्रन्थ दीक्षा घारण कर छी । देवोन भगवान्‌का दीक्षा 
कल्याणक किया । 
नमि ओौर विनमिके लिए धरणेन्दरने विजयार्धका राज्य प्रदान किया । हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभ 
अर श्रेयामने भगवानूको एक वर्पकी तपस्याके वाद इक्ुरसका आहार दिया । एक हजार वर्पकी मौन 
तपस्याके वाद भगवानूने केवलज्ञान प्राप्त किया । इन्द्रका आदेश पाकर कुवेरने समवसरणकी रचना की । 
कविवर अर्ुदाषजीने समवसरणके वर्णने अपनी काव्यप्रतिभाको वड़ी कुशक्तासे साकार क्या ह। 
समवसरण सभा जिस वनचतुष्टयसे सुणोभित थी उसे दिरृष्टोपमालकारसे कंमा अककेत किया गया ह, यह्‌ 
देखनेके योग्य है ( प ३०१) । ५ 
समवसरणमे विराजमान वृपभजिनेन्द्रका स्तवन इन्द्रके मुखसे देगविए कितना सुन्दर वन पडा ठं। 
स्तोता ओर स्तुत्य--दोनोकी अनुरूपतापर कविने पूणं ध्यान रखा ह ( स्त॒ ८, इलोक ३८-४१ ) । 
वीतराग जिनेद्धकी दिव्यघ्वनि सुनकर भरत राजा सम्यग्दर्शानकी विदगुद्धताको प्राप्त एं तथा 
समस्त सभा परम वैर्यको प्राप्त हृदं । दिव्यच्वनिके अनन्तर मगवान्‌का आर्य॑खण्डमे विहार हुभा । अन्तिम 
समय वै कंलात्तपरकंतपर अ्टृरृए । 
सनवस्ररणरे वापस जकर भरतने पुथ जन्म तथा चक्ररत्नकी प्रापिका उतसव किया । शरद्‌ तुमे 
राट्‌ मरन रिग्विजयके नए प्रस्वान श्रिया! उमः सन्दर्भे णरद्‌ तुका वर्णन देखिए कितना सुन्दर 
दुमा ्{ इ दनक ३ )} | 
नृवम स्पष्ट, मनाके वभव सौग र 
वरयित्वा पय प्रारम्भने नकर 






धु विविध वटनाफे वर्णनसे भरा भाद) 
र अन्तर णफ्म 


0 मौ प्रयारि्ै हृदं द 1 जान पठता है कविका हदय अनन 
'८। रा दिताजा भ्रमण करन के वाद चक्रवर्ती भरत्र कंनवास पवतर पद्व 


1 क बः 7 {7 --> [ए न 
अगद त पान वकं सन कर कतकृन्य हो (9 
वयात गनद व कन्त व्रश्च 
८८८ त प दया! फा; 


वि १ उर नन नर+ कमर 


जाने 
4 पराद्य नटा न्रा ततवर पुगोदितके द्वारा उसका कारण जानकए 
दाग ननन्नौ (अधीनता स्वीटत ने परियि जातेषर मन्िया्क 
५ ^. द रण 4 1 तीनो रधम प्राप्त पराजयम मिन्द 


'प्रस्ताचना १७ 


भरतने बाहुबरीपर चक्ररत्त चला दिया 1 परन्तु वह्‌ भी उनका कुछ कर न "सका, अन्तमे उन्होने ससारसे 
विरक्त होकर दीक्षा धारण कर री । भरतने पट्खण्ड भरतक्षेत्रका राज्य शासन संभाला । 
अन्तमे श्री वृषभ जिनेन्रका कैलास पर्वतसे निर्वाण 'हुभा, देवोन निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया । 
इस प्रकार इस अत्पकाय काव्यम कविने वंडी कुशल्ताके साथ सम्पूर्णं आदिपुराणका समावेश किया 
है ओर इस खूवीसे कियाद कि पुराणका रूप बदलकर , एक, कान्यकी सजीव प्रतिमा सामने खडी 
करदीह। 
पुरुदेवचम्पुपर अन्य कवियोका प्रभाव ( जादान-प्रदान ) 


तुलनात्मक पद्धतिसे अध्ययन करनेपर प्रतीत होता ह कि अर्हहासजीने वाणभटकी कादम्बरी, तथा 
हरिचन्द्रके धमंशमभ्थुदय ओर जीवन्धरचम्पूका अच्छी तरह आखोडनं करनेके वाद ही पुरुदेवचम्पूकी रचना 
की ह । जिनसेनका आदिपुराण तो इसका मूखाधार है ही अतः उसकी कल्पना गौर कही-कहीपर शब्दोका 
सादृश्य पाया जाना सव तरह सम्भव ह । कादम्बरीकी निम्नाकित पक्तियां देखिए-- 
यस्या च सन्ध्यारागारुणा इव सिन्दुरमणिकुट्टिमेपु, प्रारग्धकमलिनीपरिमण्डला इवं मरकतवेदिकासु, 
गगनपर्यस्ता इवे वैडयंमणिभूमिषु, तिमिरपटरुविधटनोद्यता इव छकृष्णागुरुधूममण्डलेपु, अभिभूततारकापडक्तय 
इव मुक्ताप्रारम्वेपु, विकचकमलचुस्विन इव नितम्बिनीमुखेपु, प्रभातचन्दिकामघ्यपतिता इव स्फटिकभित्ति- 
प्रभासु, गगनसिन्धुतर द्खावङम्बिन इव सितपताकाशुकेषु, पल्लविता इव सू्ंकान्तोपलेपु, राहुमुखकुहरप्रविष्ठा 
इवेन््रनीरवातायनविवरेपु वि राजन्ते रविगभस्तय । 
कादम्बरी, निर्णयसागर वम्बर्दका अष्टम सस्करण, पृष्ठ ११६-११७ 
इसका पुरुदेवचम्पूकी यत्र च जिनभवने' आदि ( पृ ६५ ) पड क्ियोसे तुलना कीजिए । 
कादम्बरीका विकासवती- वर्णन देखिए-- 
अथ तस्य चन्द्रलेखेव हुरजटाककापस्य, कौस्तुभप्रमेव कंटभारात्तिवक्त स्थलस्य, वनमालेव मुसला- 
युधल्य, वेलेव सागरस्य, मदलेखेव द्विगगजस्य, रुतेव पादपस्य, पुष्पोद्गतिरिव सुरभिभासस्य, चन्दरिकेव 
चन्द्रमस , कमलिनीव सरस , तारापड क्तिरिव नभस , हसमालेवं मानसस्य, चन्दनवनराजिरिव मलयस्य, 
फणामणिरिखेव दोषस्य, भूपणमभूत्रिभुवनविस्मयजननी जननीव वनिताविभ्रमाणा सकलान्त पुरप्रधानभूता 
महिपी विलासवती नाम । 
कादम्बरी उक्त सस्करण, पृष्ठ १३५। 
इसके साय पुरुदेवचम्पूका सा खलु विम्बौष्ठौ' आदि सरुदेवीवर्णन देखिए ( पृ. १४१ ) । 
कुछ सन्दर्भ धर्मरा्माम्युदयके देखिए-- 
प्रस्थेरदु स्थं ककितोऽप्यमान- पादैरमन्दै प्रसुतोऽप्यगेन्द्र । 
मुक्तो वनैरप्यगन भ्रिताना य प्राणिना सत्यमगम्यरूप ॥ ( घ० श० १०।५ ) 
इसका 'गान्धिलविष्टपे' आदि वर्णन ( पृ. ८ ) से तुलना कीजिए-- 
अवकरनिकुरम्वे मारस्तेनापनीते 
कुरुत घनकुमारा साधु गन्धोदवृष्टिम्‌ । 
तदनु च मणिमुक्ताभद्खरङ्कावरीभि- 
विर्चयत चतुष्क सत्वर दिक्कुमार्य. ॥ - 
स्वयमयमिह्‌ धत्तं छव्रमीच्ाननाथ- 
स्तदनुगतमृगाक्ष्यो मद्धलान्युर्क्षिपन्तु 1 
जिन सविधममरत्या नक्षितावाख्वाल- । 
व्यजनविधिसनाथा सन्तु सनत्कुमारा ॥ 
परस्ता ० -३ 
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वक्िफलकुसुमसरग्गन्धवूपाक्षता्ं 
' प्रगुणयत विचिन्राण्य॒न्नपात्राणि देव्यः । - 
सिलमिह्‌ 'पयोषेरेष्यति"व्यन्तराद्या ४ 
`" ` पटुपटहमृद द्गादीनि तत्सज्जयन्तु ॥ 
 प्रवणय वरतीणा वाणि रीणासि कस्मा- ४ 
क्किमपरमिंह ताले तुम्बरो त्व वरोऽसि । 
इह हि भरतरङ्खाचार्य॑विस्त्रायरद्च- ॥ 
- प त्वरयसि नटनार्थं कि न रम्भामदम्माम्‌ ॥ 
समुचिततमिति कृत्य लैनजन्माभिपेके 
त्रिदशपतिनियोगाद्‌ ग्राहयन्ताग्रहेण । 
कलितकनकदण्डो दण्डदोरदण्डचण्ड 
सुरनिवहमवादीद्‌ द्वारपाल कवेर ॥ (कुलकम्‌) (घ० श० ८।५-९) 
दमे प्रस्तुत चम्पूके "तदतु जिनेन््रजन्माभिपेक' भादि ( पृ १८८ ) से मिलाइए । 
अम्युपात्तकमर" कवीर्वरे सश्ुत कुवल्यप्रसावनम्‌ ! 
द्रावितेन्दुरसराशिसोदर सच्चरित्रमिव नि्मंरु.सर ॥ 
पीवरोच्चकृह्रित्रजोद्धुर सज्जनक्रमकर समन्तत । 
। अन्धिमुग्रतरवारिमज्जितक्ष्मामृत पतिमिवावनीभुजाम्‌ ॥ 
यह्‌ 'निजवत्कभमिव' (पृ० १५४) आदि पक्तियोसे' तुलनीय हैँ । 
सिक्त सुरैरित्थमुपेत्य विस्फुरज्जटाल्वाखोऽय स नन्दनट्रूम । 
* छाया दधत्काञ्चनसुन्दरी नवा सुखाय वप्तु सुतरामजायत ॥ (घ० श ० ९।१) 
इसका मिलान प्रस्तुतं 'जिननन्दनहुमोऽय' भादि ( ५, ३१ ) श्टोकसे कीजिए 
रेखा्रयेणेव जगतूत्रयाधिका विरूपयन्त निजरूपसपदम्‌ । 
तत्क॑ण्ठमालोक्य ममज्ज लज्जया विरीयंमाण किल कम्बुरम्बुधौ ॥ (ध० श० ९।२५) 
हये “भुवनत्रितयातिशायिश्चोभा' आदि, ( ६, ८ ) से मिकाइए । 
अजचमासीदूचनस पदागमो न वारिसपत्तिरदश्ष्यतं क्वचित्‌ । 
महौजसि वरातरि सवंत सता सदा पराभूतिरभूदिहाद्भुतम्‌ ॥ (ध० श० १८।६२) 
इसे "तदा देवे पृथ्वी मवति" आदि पद्य ( ७, २१ ) से मिक्ाकर देखिए । 
इसी प्रकार मिलाइए-- 


जौत्सुक्यतुन्ना रिशुमप्यस शय चुचुम्ब मुवितनिमृत कपोलयो । 
माणिक्यताटद्धकरापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोऽग्र सगत ।)६॥ 
--घर्मशर्मा० सगं ९, पु च ५, ३७। 


क्रमेण सोऽय मणिकुद्टिमाङ्गणो नखस्फुरत्कान्तिक्चरीभिरञिते । 
स्वरत्पद कोमलपादपद्ुजक्रम ततान प्रसवास्तृते यथा ॥ १०४ 
--जीवन्धरचम्पू, कम्भ १,पु च ५,३९। 
वभ्राम पूर्वं सुविरम्बमन्थरप्रवेपमानाश्रपद स वाकक । 
विद्वम्भराया पदभारधारणप्रगल्मतामाकठ्यन्निव प्रमु ॥९। 
† ` -वमंशर्मा० सर्गं ९ पुण च० ५, ३९ 


1 


प्रस्ताघना १९ 


. भवास्तर वणन ओर उसकी उपयोगिता ` 


अन्य शास्वोमे जहा महापुरूपोके अवतारवादकी चर्चा जती हँ वरहा जेन शास्व्रोमे उनके उत्तारवादकी 
चर्चा कौ गयी ह अर्थात्‌ नीचेसे उठकर वे महापुरप किस प्रकार वने, इसका वर्णन कियां गया ह । जंनदशनं 
अनादि सिद्ध ई्वरकी सत्ताको' स्वीकृत नही करता । उसकी मान्यता है कि ससारका प्राणी ही अपनी 
साधनासे आत्मशद्धिको प्राप्त करता हृभा अन्तमे परमशुद्ध भवस्धाको प्राप्त होता ह भौर वही ईदवर कहलाता 
है । रेसे ईश्वर एक नही किन्तु अनन्त है । जैनपुराण गरन्थोमे वर्णनीय महापुरुपोके पूर्वभव वर्णनका प्रस्गं 
इसी उदेश्यसे किया जाता है कि जिससे जनसाधारण समक्ष सकं कि यहं महापुरुष किंस प्रकारकी साधना 
कृर उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हुए है- 


, 1" ह~ > 
पुर्देवचम्पूके कथानायक भगवान्‌ वृपभदेव हैँ । इनका भृस्तित्व आजे अस्य वपं पूर्व था } तृत्तीय 
काठकं जब तीन वपं सदे आठ माह वाकी थे तभी इनका निर्वाण हौ चुक्रा था । यह्‌ इस अवसर्पिणीमे होने 
वाले चौवीस तीर्थकयेमे प्रथम तीथंकर थे) ग्रन्थकर्ताने आददिपुराणकं अनुसार इनके निम्नाकित १० पूरव 


+ ९४ ४. १ 


भवोका वर्णन किया है-- । ०, ५ 


१ जयवर्मा, २ राजा महावर, ३ रुछितागदेव, ` वच्रजघ, ५ भोगभूमिका आर्य, ६ श्रीधरदेव 
७. राजा सुविधि, ८ अच्युतेन्र, ९ वजनाभि चक्रवर्ती, १० सर्वार्थसिद्धि जौर उसक्रं वाद भगवान्‌ 
वृपभदेव । 


ॐ 
॥ 4 


( १ ) जयवर्मा--पर्विम विदेह कषेत्रम विद्यमान सिहपुरकं राजा श्रीपेण भौर उनकी रानी 
श्रीसुन्दरीकं ज्येठ.पुत्र भै । इनके छोटे मारईका नामं श्रीवर्मा था । श्रीवर्मा, समस्त जनताको प्रिय था इसक्िए 
पित्ाने उसे ही राज्य दिया । इससे जयवर्माके मनमे बडा खेद हुमा । , उन्होनं विरक्तं होकर मृनिरीक्षा ले 
ली । एक वार आकाडमे एक विद्याधर राजा बडे वैमवकं साथ जा रहा, था । मुनि जयवमनि उसकं वैभवको 
देखकर मनमे निदान किया करि इस तपस्याफर फलस्वरूप मँ भी इसी प्रकार वैभवका स्वामी वनं । निदानकौ 
समय ही वामीसे निवे हुए एक सर्पने उन्हे उस च्या जिससे वे मरकर महावर हुए ओर जन्मान्तरसे 
आगत भोगाकाक्षाके कारण भोग-विलासमे मग्न रहने रगे । , - 


॥ 1 #॥ 


( २ ) मदावल--गान्धिल 'देशके अकापुरीके राजा अतिवकरू भौर उनकी "रानी मनोरमाके पुत्र 
थे । पिताक दीक्षा छेतेके वादसे राज्यकं अविपति हुए । इनकं स्ययवुद्ध, महामति, -सभ्भित्तमति ओौर 
रतमति नामक चार मन्त्री थे 1 इन मन्तियोमे स्वयबुद्ध मन्त्री परम आस्तिक ओर महावलका हितैपी धा 1 
एक वार उसने राजसभामे रद्रध्यान, आत्त॑व्यान, भर्म्यघ्यान ओर शुक्लघ्यानका वर्णन करते हुए उनमें प्रसिद्ध 
हए राजा अरविन्द, दण्डविद्याधर, शतवरू ओर सहस्रवरकी कथा सुनायी जिससे महावरुका मन जैनधर्मक 
परति अत्यन्त श्रद्धालु हौ गया । एक वार उसी स्वयवुद्ने सुमेरु पवंतपर चारणऋद्धिधारी ` मुनिराजसे 
महाबककं विषयको जानकारी प्राप्त कर उसे सम्बोधित करते हए कदा कि तुम्हारी आयु केवर एक माहकी 
अवरिष्ट हं अत॒ आत्मकल्याणक लिए अग्रसर होना श्रेयस्कर ह । ,स्वयबुद्धका सप्वोधन पाकर महावले 
वादस दिन तक सल्लेखना त्रत धारण कर मरण किया मौर उसके फलस्वरूप रेशान स्वर्ममे लचिताग 
व्व हए 


( ₹ ) रुङ्तागदेव--उपपाद शाय्यासे एेसा उठा जैसे सोकर उठा हो । एेशानस्वर्गका वैभव देख 
वह्‌ आर्चयमं पड गया । अनन्तर अन्य देवोके कथनानुसार स्नानादि निवृत्त हो उसने सर्वपथम जिनेन्द्र 
भगवानुकी अर्चा की । पञ्चात्‌ स्वरगके भोगोपभोगोमे मन लगाया । . उसके अन्तिम समयमे एक स्वयप्रभा 
नामक देवी हुई ची । उश्षके साथ ललितागका सघन स्नेह था । उसी स्नेहके कारण चन दोनोका भगले 
भवोपे भौ सम्पक्‌ होता रहा । आभु पूर्णं होनेपर ककितागदेव वजरजघ हमा मौर स्वयप्रमा श्रीमती } 
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( ४ ) वव्रजंघ--जम्बुद्रीपस्य सुमेर पर्वततकी पूवं दिशा सम्बन्धी विदेहक्ेम्रके पुष्कलावती देशकी 
राजधानी उत्पलखेट नगरीके राजा वष्चवाहु भौर उनकी रानी वसुन्धराके वघ्जघ नामक पुत्र ये । वहत 
ही प्रतापी भौर गुणवान्‌ थे । स्वय प्रभा देवीका जीव पूर्व विदेह क्ेत्रकी पृण्डरीकिणी नगरीके राजा वदन्त 
ओर उनकी रानी लक्ष्मीमतीके श्रीमती नामकी पुत्री हूर । एक वार श्रीमती महक्की छतपर वटी धी । 
वहां उसने भाकाशमे जाते हुए एक देवको देखा । देखते ही उसे लल्तागदेवका स्मरण हो माया जर उसके 
विरहुमे वह दु खी होने रगी । पण्डिता धायके प्रयत्नसे वखजधका पत्ता लगा भौर अन्तम उसके साय 
श्रीमतीका विवाह हुआ । श्रीमतीने कालक्रमसे पचास युगलोमें सौ पुप्रोको जन्म दिया । श्रीमतीके पिता 
चक्रवर्ती थे 1 वे एक वार कमलमें मृत श्र सरको देखकर ससारमे विरक्त हो गये । उन्होने पुग्रोको राज्य देना 
चाहा पर वे भी राज्य लेनेको तैयार नही हुए तव पु्रके पुप्र पुण्डरीकको राज्य देकर मुनि हो गये । उन्दीके 
साथ उनके दो पुत्रोने मी मुनिदीक्षाधारणकरली। 


श्रीमतीकी माताका पत्र पाकर वरज श्रीमतीके साय पुण्डरीकरिणी नगरी गये । मागमे इन्दोने 
एक सरोवरके तटपर मुनिके किए आहार दान दिया । वै मुनि धीमतीके ही छोटे पुत्र थे । पृण्डरीकिणी 
नगरमे वारक पुण्डरीककौ राज्यन्यवस्या जमाकर व्जघ वायस आ गये । एक वार शयन कक्षमें सुगन्धित 
पूपके धूमसे कष्ठावरुद्ध हो जानेके कारण वज्नजघ मौर श्रीमतीकी साथ ही साय मृत्यु हो गयी मौर दोनो 
ही भोगमूमिमे मर्य-दम्पती हुए । 


( ५ ) आयंदम्पवी-आर्यदम्पती भोगभूमिमें कल्पवृक्षके नीचै व॑ठे थे उसी समय स्वयनुद्ध मन्त्रीका 
जीव जो अव प्रीतिकर नामका चारणद्द्धिधारी मुनि श, भका मासे भोगभूमिमे गया, वहा उसने 
आयंदम्पतीको सम्यग्दर्शनका उपदेश दिया जिसे श्रवण कर दोनोने सम्यग्दर्शन .धारण किया । आयुके 
अन्तम मरकर आर्यदम्पती स्वगे देव हुए । वजधका जीव आर्यं श्री प्रभ विमानमे श्रीषरदेव हृभा 
ओौर श्वीमत्तीका जीव मार्या भी सम्यक्त्वके प्रभावसे स्वीछिग छेदकर स्वयप्रभ विमानमे स्वयप्रम नामका 
देव हुई । 

( ६ ) श्रौधर--एक वार श्रीघरदेवने भने गुरु प्रीतिकर मुनिसे महावर भवके देय तीन मन्वियोके 
विषयमे पृष्छा तो उन्होने वताया कि सम्भिन्नमति ओौर महामति तो तीतर मिथ्यात्वके कारण निगोदको प्राप्त 
हुए ह मौर शतमति दुसरे नरक गया ह । श्रीधरदेवने दूसरे नरक जाकर शतमतिके जीवको सम्य्दर्शन 
घारण कराया । श्रीधरदेवका जीव स्वरसे च्युत होकर सविधि हमा । 


{ * ) सुविधि--मुसीमा नगरके राजा सुदृष्टि ओर उनकी रानी सुनन्दाके पुत्र हमा था। 
शरीमतीका जीव, स्वयभ्रभ भी स्वरसे च्युत होकर सुविधिके केशव नामका पुर हमा । पूर्वं मवके कारण 
सुविधिका केशवके ऊपर अत्यन्त राग था। सविधि, अभयघोप चक्रवर्तीका भानेज था इसकिएु उसनं 
चक्रवर्तीकी पुती मनोरमाके साय विवाह कर चिरकारं तक राज्यसुखका उपभोग किया । अन्तम तपश्चरण 
कर सुविधि अच्युत स्वगमिं इन्द्र हा । केशवका जीव मी स्वर्ग प्रतीन्दर हुमा 1 

( < ) भच्युतेन्द्रका वाईस सागरका समय सानन्द व्यतीत हमा तदनन्तर वहसि चयकर वहु 
वज्रनाभि हुआ । 


८ ९ ) वञ्रनाभि--जम्बूदरीप सम्बन्धी पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वघ्चसेन ओर 
उनकी रानी श्रीकान्ताका पुत्र था! केरावका जीव भी इसी नगरीमे कूवेरदत्त वणिक्‌ मौर उसकी अनन्तमति 
स्थरीके धनदेव नामका पुत्र हुमा । वख्नाभि चक्रवर्तौ था अत्त॒चक्ररत्नके प्रकट हौनेपर कह दिग्विजयके 
लिए निकला । इसी पययमे दशन विशुद्धि मादि सोलह कारणभावनाओोका चिन्तवन कर॒ उसने तीर्थकर 
प्रकृपतिका वन्व करिया । अन्तमे समाधिमरण कर॒ सर्वर्थसिद्धिमे अहमिन्द्र हमा । केडावका जीव भी यही 
अह्मिन्द्र हुमा । ~ 
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( १० ) सर्वाथसिद्धिका अदमिन्द्र--तैतीस सागरकी आयुवाला था, तैतीस हजार वर्षं बाद उसे 
आहारकी इच्छा होती थी भौर ततीस पक्त वाद इवासोच्छवास चरता था । उसका उतना ऊम्बा समय 
तत््तचचमिं व्यतीत हुआ । 


पुरुदेवचम्पूकारने भगवान्‌ वुपभदेवके उपर्युक्त दश भवोके प्रसुगमं उनसे सम्बन्ध रखने वके अन्य 
कोगोके भी भवान्तरोका वर्णन किया ह। यह्‌ पूर्वभव वर्णन प्रारम्भके तीन स्तवकोमे पूणं हां हं । 
आख्यानकी वृष्टिसे यहं भाग, कान्यप्रवन्ध न रह्‌ कर पुराण वन गया हं परन्तु कविने इस भागको भी 
अलकारोकी पुट देकर काव्य प्रबन्ध वनानेका पूर्णं प्रयत्न किया हं ओर उसमे वे सफल भी हुए हँ । कुछ 
भाग तो साहित्यिक दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्णं वन पडा हं । ' 
भरत जौर बाहुबली । ह 

भरत, भगवान्‌ वृपभदेवके प्रयम पुत्र थे । यह्‌ इस अवसर्पिणी युगमे होनेवाठे वारह्‌ चक्र्वतियोमे 
प्रथम चक्रवर्ती थे । भगवान्‌ आदिनाथको केवलज्ञान, भरतकी स्तीके प्रथम पुत्र रत्न ओर आयुवज्लाकामें 
चक्ररत्नःये तीन कार्यं एक साय प्रकट हुए थे । "धमं ही अथं ओर ' कामका मूर है' एेसा विचारकर भरतने 
सर्वप्रथम भगवान्‌ आदिनायके केवलक्ञान कल्याणका महोत्सव मनाया । कुवेर दवारा रचित समवसरणमें 
जाकर उन्होने भगवानूको पूजा कौ । दिन्यघ्वनि सुनी । परचात्‌ घर आकर पुत्र जन्मका उत्सव किया 
तदनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करिया । जिनसेनाचार्यने अपने आदिपुराणमें दस दिग्विजयका विस्तारके 
साथ वर्णन किया है । उसी आधारपर अहहासजीने भी यर्हा दिग्विजयका वर्णन यथासम्भव विस्तारे किया 
है सौर इस वर्णनमे उन्होने पूरा नवम स्तवक व्याप्त किया हँ । ( पाच सौ छव्बीस योजन विस्तृत भरतक्ंत्रके 
छह खण्डोमे अरमण करते हुए मरत चक्रवर्तको साठ हजार वपं ल्गे ये एसा आदिपुराणमें स्पष्ट किया 
गया है) 

दिग्विजये छौटनेके वादः जव चक्रररनने अयोध्यामे प्रवेश नही किया तव पुरोहितने वताया कि 
अभी आपको अपने भाङयोको वश करना वाकी हँ, उनके वशीभूत होनेपर ही चक्ररत्नका अयोघ्यामे प्रवेश 
होगा । पुरोहितकी आज्ञानुसार भरतने सव भाइयोके पास दूत भेजे ओर अधीनता स्वीकृत करनेका आदेश 
भेजा । बाहुवलीको छोड सव भाद्योने ससारसे विरक्तं हो दीक्षा धारण कर ली परन्तु वाहुबरीने युद्ध 
करनेकी इच्छा प्रकट की । दोनो ओरकी सेनाएं युद्धस्थलमे आ पहुंची तव उभयपक्षके मन्त्रियोने विचार 
किया कि भरत ओर वाहुवली--दोनो ही चरमशरीरी-- तद्ध वमोक्षगामी हँ अत. इनका तो कुच विगडने- 
वाला नही ह परन्तु युद्धमें निरपराध सैनिक मारे जायेगे । अच्छरहो किये अपना शक्ति परीक्षण स्वय 
करे । मन्त्रियोकी समतिमे दोनोके वीच दृष्टियुदध, जलयुद्ध ओर मल्लयुद्ध होना निरिचत हुए । वाहुवलीने 
तीनो युदधोमे भरतको पराजित कर दिया । भर तने क्रोधसे पीडित हौ वाहुबलीके ऊपर चक्ररत्न चका दिया । 
पर यह्‌ चक्ररत्न भी वाहुवीकी प्रदक्षिणा देकर अकर्मण्य हो गया । 


इस घटनासे वाहुवलीको वैराग्य उत्पन्न हो गया गौर उन्होने दीक्षा धारण कर ली । एक वर्धं तक 
खेड-खडे तपश्चरण किया । ग्रीष्म ऋतुकी धूप, वरसातकी मूसलधार वर्षा ओर शीतकारुकी भयकर रीत- 
सहूर उन्हं ध्यानसे विचकित नही कर सकी । एक वपंके वाद उन्हे केवलज्ञान हो गया । 


मरत निष्कण्टक राज्य करने लगे । इन्होने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की तथा उन्हे घा्मिक सस्कारोका 
उपदेश दिया । दिग्विजयके समय जो जयकुमार इनके सेनापति ये उन्होने ससारसे विरक्त होकर आदिजिनेन्दर 
के पास दीक्षा घारण कर छी ओर मगवानके समवसरणमे गणधर पद प्राप्त किया । माघ कृष्ण चतुदेशीके 
दिन भगवान्‌ आदिनाथने कंकासपर्वंतसे मोक्ष प्राप्त, किया । अन्तम भरतने भी दीक्ला धारण कर यत्र-तश्र 
भ्रमण कर धर्मोपदेश दिया ओर उसी कंलाससे निर्वाणपद प्राप्त क्रिया । 


मरतके नामपर ही इस देशका भारत नाम प्रसिद्ध हुमा है, इसका उल्लेख पटले क्रिया जा चुका है । 


२२ पुस्देवच्चम्पुप्रबग्ध 
छन्दोयोजना । श 


पुरुदेवचम्पूमे प्राय सभी प्रसिद्ध छन्दोका प्रयोग हुआ हँ । “रके अनुरूप छन्दका प्रयोग ॒कान्यकी 
शोमा वढा देता है इस सिद्धान्तको दृष्टम रखते हए कविने रसके अनुरूप ही छन्दोका चयन क्या ह । यहाँ 
छन्दोका वर्णानुक्रमसे नामोल्लेख किया जाताहै तथा उनके आगे उन छन्दोवारते स्तवको ब प्यके भक दिये 


जाते है-- ' । 44 


{. 1 {१} । 
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पुरुदेवचम्पु, प्रबन्धका यह्‌ संस्करण ओर भाभार-प्रदशशंन 


आदिपुरुष भगवान्‌ वृषभदेवको कथानायके वनाकर कविवर अर्हदासजीने भपनी काव्यप्रतिभाको 
कृतकृत्य किया है । आजसे ४३ वषं पूर्वं जव रमँ सासरके गणैश० विद्यालयमे अध्ययन करता था तव 
श्रीमान्‌ प० जिनदासजी शास्पी फडकृलेके हारा सम्पादित होकर माणिकचन्दरे ग्रन्थमाला वम्वरसे पुरुदेव- 
चम्पूका प्रकाशन हुमा था । नयी पुस्तक छपकर आयी थी अत उसके पठढनेका उत्साह हुदयमे उत्पन्न हुमा । 
विद्याख्यके तात्कालिक साहित्याघ्यापक श्री कपिलेदवर ज्ञाने दसै पाना स्वीकृत क्या भौर मनोयोगपूरवक 
मने इसका अध्ययन शुरू कर दिया ! दो-तीन वर्प वाद मै इसी विद्यारय्मे जब साहित्याघ्यापक हौ गया 
तव प्राय प्रतिवर्पं इसे पठानेका अवसर भिलने र्गा । ज्यो-ज्यो अनुभव बढता गया त्यो-त्यो इसकी 
साहित्यिक विधाकी ओर आकर्षण वदता गया । श्री प० जिनदासजीने रिप्पणीके वारा ग्रन्थका हार्द प्रकट 
करनेका प्रयत्न तो किया परन्तु एसे शकेपमय ग्रन्धोका हार्दं सक्लिप्त टिप्पणसे प्रकट तही होता अत॒ मनमें 
इच्छा होती थी किं इसकी एक टीका छिख दरौ इसके पूवं जीवन्धरचम्पूकी टीका लिख चुका, था । सस्कृत 
मौर हिन्दी टीका सहित उसका, प्रकाशन जैन विद्धानोने तो पसन्द किया ही परन्तु मघ्यप्रदेशीय शासन 
साहित्यपरिषद्ने भी उसे अत्यन्त पसन्द किया गौर सन्‌ १९६० मँ उसपर ५००) काः मित्र पुरस्कार 
घोषित किया । 

पिच्छे वपम जव भारतवर्पीय दि० जैन विद्रतपरिषद्की ओरसे गुरुगोपालदास वरया कताव्दौ 
समारोहका उत्सव दिल्लीमे किया गया तब उस्म जानेका अवसर मिला । उसी प्रसगपर लोकप्रिय वक्ता 
श्री १०८ मृति विद्यानन्दजीसे साक्षात्‌ मिलनैका मी अवसर प्राप्त हुजा । मिलते ही अपने कदा कि 
“पुरुदेवचम्पूकी टीका लाप कर दीजिए" । मैने कहा किं हो जायेगी । दिल्छीसे वापस आनेषपर महाराजजी- 
का गौर मी आदेश मिला । उससे प्रेरित होकर ने टीकाका काम प्रारम्भ कर दिया । हस्तकिसित प्रतितते 
पाठजेद केके वाद सस्छृत भौर हिन्दी रीका लिखी । म्तंयार होनेपर मनै पाण्डुलिपि श्री १०८ मुनि 
विद्यानन्दजीके पास भेज दी । उन्दोनेःवौवके चातुर्मास उसे मनोयोपूर्वंक देखा । लेषमग् ग्रन्थकी मात्र 
हिन्दी टीकासे ग्रन्यका भाव स्पष्ट.नही होता स्योकि हिन्दीमें फोश, :-ग्ाकरण^तथा भककारका चमत्कार 
उतना प्रकट नही किया जा सकता जितना कि सस्कृतं, इसि मैने दोनो टीकाएँ लिली थी । परन्तु दोनों 
टीकार्गौको मिलाकर ग्रन्यका परिमाण विस्तृत हौ गया जत सुनिजी दारा उसके प्रकराशनेकी व्यवस्था नही 
हो सकी ! देसे प्रकाशन, ग्ययसाध्य होनेसे छोटी-मोटी सस्थासि हो भी नही 'सकते सतत भारतीय जानपीठ- 
के मन्त्री श्रीमान्‌ वावू रक्ष्मीचन्द्रजीको मैने छिखा जौर प्रसघ्रताकी वात है कि उन्दने ग्रह्‌ भू भन्न 
भारतीय ज्ञानपीरकी मरसे प्रकाशित करना स्वीरृत कर किया । पूज्य मुनिराजसे इसके निर्माणकी प्रेरणा 
मिली भौर ज्ञानपीठकी ओरसे इसके प्रकाशनको व्यवस्था हुई इसक्ए म मुनिराज जी तथा ज्ानपीरठके सचा - 
कोका अत्यन्त आभारी हँ । साहित्य प्रकाशनके कषत्रम भारतीय न्नानपीठने थोडे ही समयमे जो काय 
किया ह वह्‌ वचनागोचर ह । 

पुरदेवचम्पू प्रबन्ध भपने ढगका एक अपूर्वं प्रन्य है । प्रसके दले वहत वुद्धिगम्य है उनका भाव 
प्रकट करनेका मने बुद्धिपूर्वक प्रयल तो किया ह पर क्षायोपशमिक ज्ञानका भरोसा क्या ? अत्त नुटियोके 
चिरम विद्रद्वगसिक्षमाप्रार्यी हूं । 


सगर (मप्र. ) = 
माध कृष्णां ८ वीर, २४९८ पनालाल जन 


विपयायुक्रमणिका 


प्रवम्‌ स्तवक 
मद्धराचरण 
ूर्वकविस्मरण 
उपोद्घात 


जम्बुद्रीप सम्बन्धौ भरतक्षेत्रमे विजयार्घं पर्वेतको उक्तरश्रेणी अका 
नामकी नगरी ह । 


नगरी वर्णन 

अलका नगरीका राजा मतिवेक था, उसका वर्णन 

अतिवदको मनोहरा रानी ची, उसका वर्णन 

अतिवर मौर मनोहूराके महावर नामका पुत्र हुमा, उसका वर्णेन 

राजां अतिवल, महावलको युवराज बनाकर भोगोपभोगमें छीन हो गया 


किसी समय राजा अतिवखने ससारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण 
करली 


महावलका राज्य वर्णन 
महावलके यौवनका वर्णन 


राजा महावरुके महानति, सभ्विन्नमति, तमति ओर स्वयवुद्ध ये चार 
सन्त्री थे । उन सभीमे स्वयवुद्ध सम्यण्दृषटि था 


राजा महावर्के भोगोपभोगका वर्णन 


किसी समय राजा महावरके वपंवृद्धि महोत्सवमे स्वयवुद्ध मन्त्रीने 
रोद्रघ्यान, आर्तघ्यान, वर्म्यघ्यान ओौर शुक्छच्यानके फलको सूचित 
करनेवारी अरविन्द, दण्ड, रातवर ओर सहस्रवल वियाघरकी कथा 
सुनायी । जिन्हँ सुनकर राजा महावलने उसका वहत सम्मान किया 


एक वार स्वयनुद्ध मन्न जिनर्चैत्यालयोकौ वन्दना करनेके लिए समेसं 
पर्वततपर गया । इस सन्द्भमें सुमेरुका वर्णन 
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पुखदेवचम्पुप्रबन्ध 


स्वयवुद्ध मन्त्री वन्दना कर सौमनसवनके परिचम दिशा सम्बन्धी 
चैत्याल्यमे वेा ही था किं वहाँ चारणछछद्धिके धारी भादित्यगति मौर 
अरिजय नामके दौ मुनिराज जा पहुचे । उनके द्शंन कर स्वयवुद्धने 
उनसे पृछा कि है मगवन्‌ । हमारा राजा महाबल भव्य ह 
या अभन्य ? 


स्वयवुदधके प्ररनके उत्तरमे आदित्यगति मुनिराजनें कहा कि वहु भव्य 
है ओर ददामभवमें भरतक्षेत्रका तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करेगा । 
इसी सन्दर्भमे उन्दने महाबलके पूर्वभव सुनाते हुए कहा किं वह्‌ परिचिम 
विदेहे सुशोभित गन्धिला देके सिहपुर नगरके राजा श्रीषेण ओर 
श्रीसुन्दरीका जयवर्मा नामका पुत्रथा। छोटे भार्दूको राज्य दिये 
जानेके कारण उसने ससारसे विरक्त हो मुनिदीक्षाञेली। एकं दिन 
आकारमे वँभवके साथ जाते हुए एक विद्याघरको देखकर उसने 
निदान किया । उसी समय सपिके काटनेसे उसकी मृत्यु हौ गयी ओर 
वह्‌ मरकर महावर हुमा । पू्वंभव सम्बन्धी मोगलिप्साके कारण ही 
वह भोगोमें लिप्त हो रहा ह । 


आदित्यगति मुनिराजने यह भी कहा कि भाज महाबलने दो स्वप्न 
देखे हैँ । पहले स्वप्नमें देखा ह कि तुम्हारे सिवाय तीन मन्वियोने उसे 
वहुत भारी कीचडमें गिरा दिया ह परन्तु तुमने उन मन्व्रियोको उट 
कर महावलको कीचडसे निकाला तथा सिहासनपर बैठाकर अभिपेक 
किया । दूसरे स्वप्नमे क्षीण होती हुई दीपकको ज्वाला देखी हँ । वह्‌ 
स्वप्नोका फल जाननेके लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हंसो तुम जा- 
कर उसे स्वप्नोका फल वताओ 1 पहला स्वप्न उसकी समृद्धिको 
सूचित करनेवाला हँ भौर दूसरा स्वप्न, उसकी आयु एक माहकी शेप 
है, यह सूचित करना है । तुम्हारे मुखसे स्वप्नोका फक सुनकर वह 
धर्म में श्चद्धा करेगा । यह कूकर मुनिराज चे गये । स्वयवुद्धने भी 
घर आकर महावलको स्वप्नोका फल सुनाया । 


स्वयवुद्ध मन्तरीके मुखसे स्वप्नोका फलं सुनकर महावलने आर दिन 
तकं आष्टा्चिक पर्वका महोत्सव किया मौर शेप २२ दिनक सल्लेखना 
धारण की । अन्तमे समताभावसे प्राण त्यागकर वहु एेशानस्वर्गमे 
रकिताग नामका देव हुमा । 


छुलितागको शोभा ओर वैभवका वर्णन 


वरहा कलितागदेवकी अनेक देवागनाएं हृदं । अन्मे स्वयप्रमा 
नामको देवी हुं जो वहत ही सुन्दर थी । स्वयप्रमाके साय 
लकितागदेव नाना द्वीप समृद्रोमं क्रीडा करतां दुमा काल व्यतीत 
करने क्गा । 
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विषयानुक्रमणिका 


द्वितीय स्तबके 


आयु घमाप्त होनेपर ललिताग देव स्वरगसे च्युत होकर जम्बृष्रीप 
सम्बन्धो पुष्कलावती देशमें स्थित उत्पङुखेट नामक नगरीके राजा 
ववाह मौर उनकी रानी वसृन्धराके वद्जघ नामका पुत्र हुजा । 
व्चजघ वाङ्चन्द्रके समान वदने खगा । 


लकितागदेवके वियोगसे स्वयप्रभा देवी दु खी तो हुई परन्तु दृढवमं 


नामक देवके द्वारा सम्बोधित होकर उसने छहमाह तक जिनेन्द्र कौ 
पूजा कौ । पस्चात्‌ सौमनस वनके चैत्यवृक्षके नीचे पच परमेष्ठी 
का ध्यान करती हुई वहसि च्युत हुई ओर जम्बूद्रीप सम्बन्धी पव॑ 
विदेह क्े्रकी पुषण्डरीकिणी नगरीरमे व्हाकै राजा वच्दन्त भौर 
रानी लक्ष्मीमतीके श्रीमती नामक पुत्री हुई। श्रीमती वहूत दही 
सुन्दर थी । 


एक दिन श्रीमती राजमवनकी छतपरे सोरही थी! उसी समय 
यशोधर केवलीकी पूजासे कोटे हुए ॒देवोका कलकल शाब्द सुनकर 
जाग गयी । इस घटनासे उसे जाति-स्मरण हो गया जिससे लकिताग 
देव उसकी आंखोके सामने ्ूखने र्गा 1 पहले तो वह मू्छित हुई 
पङ्चात्‌ शीतकोपचार करनेसे सचेत हो गयी । वहं मौनसै रहने र्गी । 
माता-पिता आदि सभी उसकी चेष्टसे दुखी हुए । 


( 


श्रीमतीके पिता वदन्त चक्रवर्ती थे वे प्रकट हए चक्ररत्नकी 
पृजाको स्थगित्त कर अपने पिताके केवलज्ञान महोत्सवमे गये । वहाँ 
केवरी भगवान्‌को नमस्कार करते ही उन्हं अवधिज्ञान हौ गया 
जिससे वे अपने, श्रीमती तथा वच्रजघके पूर्वभवोको स्पष्ट जानने 
रगै । कंवल्य महोत्सवसे रौटकर वे दिग्विजियके लिए चर दिये ओर 
श्रीमतीकी सेवाके किए पण्डिता नामकं धायको नियुक्त कर गये 1 


पण्डिता घायने एके दिन अशोक वाटिकामे स्थित श्रीमत्तीसे प्रपूरक 
उसके मौन रहनेकां कारण पूरा तव उसने जात्ति-स्मरणको उसका 
कारण वत्ताया ! इसी सन्दर्भमे रककितागदेव सम्बन्धी अनेक घटनां 
सुनायी 1 म पहले क्या थी, यहाँ कंसे उत्पन्न हुरई, यह्‌ सव वताया । 
अन्तमं उसने अपने दारा लिखित चित्रपट देते हृए पण्डिता धायसे 
कहा कि तुम इस चित्रपटको दिखाकर उस रुङ्ितागदेवका पता 
चला । पण्डिता घायने उसे सान्त्वना दी । 


पण्डिता घाय चित्रपट केकर महापूत नामक चैत्यारयमे गयी ओर वरू 
चित्रपट फँलाकर लोगोको दिखलाने कगी । 


इसी वीचमे चक्रवर्तीं दिग्विजयसे कौटकर राजधानीमे वापस भा 
गये । वापस आकर उन्होने श्रौमतोको सान्त्ना दी ओर पिच्ले 
पांच भवोका वर्णन उसे सुनाया तया यह भौ वताया कि रकल्िताग देव 
हमारा मानेज है । वह्‌ यो आ रहा ह तथा शीघ्र ही उसके साथ 
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पुरदेवचम्पुप्रचन्ध 


तुम्हारा सम्बन्ध होगा भत शोक छोडो । यह्‌ कहकर वे राजा व~ 
वाह, वहन वसुन्धरा ओर उनके पुत्र वेख्जधका स्वागत करनेके 
किए चरु पडे । 


इसी वीचमे पण्डितां घायने महापूत जिनायसे छौटकर ऊक्िताग देव- 
का परिचय प्राप्त होनेका सुखद समाचार सुनाया ¡ इसी सन्दर्भे 
उसने वज्रजघकी सुन्दरताका वर्णन किया । 


चक्रवती वज्दन्तने राजा वचरवाहु आदिका स्वागत किया । अनन्तर 
श्रीमती भौर वज्जधके विवाहकी तैयारियां हद । मातामोने अपने 
पत्र-पुत्रियोको वस्त्रामूपणोसे सुसज्जित किया । राजा वष््दन्तने 
जलषारा पूवक व्वजघके चि श्रीमतीका पाणिग्रहण कराया । 


दूसरे दिन वज्जघने श्रीमतीके साथ जिनमन्दिर जाकर जिनेन्द्र 
भगवान्‌ क्रा स्तवन किया । वत्तीस हजार मुकुटवद्ध राजाओोने वच्च 
जध ओर श्रीमतीका सम्मान किया । व्जघ ओर श्रीमती परस्पर- 
के मिकापसे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


वच्रवाहुने भपनी अनुन्दरी नामक कन्या व्रदन्तके पुत्र अमिततेजके 
लिए प्रदान कौ । 


तृतीय स्तबक 


कछ समय तक ससुराल रहनेके वाद वज्ज श्रौ मतीके साय अपने 
नगरमे वापस आये । वरहा सुखोपमोगमें उनका समय ग्यतीत हीने 
रगा । कालक्रमसे श्रीमतीने.पचास युगल पुत्र उत्पन्न क्ये । इसी 
वीच व्जधके पिता व्वा सस्तारसे विरक्त हो मुनिहौ गये मीर 
केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चके गये । व्रजं पैतृकं सम्पत्तिको 
प्राप्त कर प्रजाका पाठनं करने लगे) 


दर श्रीमतीके पिता वदन्त चक्रवर्ती भी ससारसे विरक्त हो मुनि 
हो गये । उनके पुप्रोने मी उन्हीके साथ दीक्षाले रखी । राज्यका मार 
वारक पुण्डरीकपर आ पडा । श्रौमतीको माताने वज्रजनधके पास 
समाचार भेजा जिससे षे श्रीमत्तीके साथ वहां गये 1 उनके साय एक 
बडी सेनाभी गयी थी। वच्जघ मौर श्रीमतीने मागमे एक 
ताखाव के किनारे मुनिराजको आहार दान दिया । वे मुनि श्रीमती- 
केही पुत्र थे! दमधर सेन उनका नाम था । उनके मुखसे वच्जध- 
ते धर्मक्रा उपदेश सुना तथा अपने ओर श्रीमतीके पू्वंमव पूछे । 
तदनन्तर यत्तिवर, धनमिव्र, अकम्पन आदिके मी पूर्वभव पृषे । 


मुनिराजे उन सवके भवान्तर वताये । पञ्चात्‌ वच्जघने नकुल, 
शार्दू, गोलागूक ओर सूकरके विपयमें प्रश्न किया करिये जीव 
निर्भय होकर यहाँ क्यो ठे हँ ? मुनिराजने उन सधके भवान्तर भी 
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उन्हं वताये 1 साथही यह भी कहा किये जीव पा्दानकी अनु- 
मोदना कर्तेसे आपके साथ दही भोगभूमिमे उत्पन्न हौगे तथा 
आगामी भवो भी आपके ही साथ उत्वन्न होते रहेगे । मुनिराज 
चङे गये 1 


व्जघने पुण्डरीकिणी नगरी जा कर वहां की राज्यन्यवस्थाको 
व्यवस्थित किया ओौर वहसि खौटकर अपनी राजघानीमे प्रवेश 


२०-२९ 


किया! वहां श्रीमतीके साय सुखोपमोग करते हए समय व्यत्तीत 


करते लगे 1 


वच्रजंघ ओर श्रीमती आयु समाप्त होने पर जम्बूही पके विदेहकषेत् 
सम्बन्धी उत्तरकुरुकषेरमे आयं दम्पती हुए । पूर्वोक्त मतिवेर आदि 
तथा नकुले आदि भी वही उत्पन्न हए । 


दोनो दम्पती वहा कल्पवुक्षक्रौ छायामे क्रीडा कर रहे थे । उसी समय 
आकाशे सूर्यप्रम विमानको देखकर उन्हे जातिस्मरण हौ गया । 
जातिस्मरण होनेसे वे प्रतिबोधको प्राप्होही रहैथे किं उतनेमेदो 
चारणक्ऋद्धिधारी मुनिराज वरहा जा पहुचे । आ्यंदम्पतीने उन्हु 
नमस्कार कर उनसे वरहा पहुंचनेका कारण पूछा । उनका प्रशन सुन 
ज्येष्ठ मुनि कहने खगे कि मेँ आपके महावर भवम स्वयबुद्ध नामका 
मन्पी था ! मापके वियोगसे खिच्हो कर्मनि दीक्षाकेरी ओर ततप 
कर मँ सौधर्म' स्वर्गमे मणिचूल नामकं देव हुमा । वहसे भाकर 
पुण्डरीकिणी नगरीमे सुन्दरी भौर श्रियसेन राजदम्पतिके प्रीतिकर 
नासक पुत्र हुमा । यह्‌ मेरा छोटा भाई ह । स्वयप्रभे जिनेद्धके समीप 
दीक्षा केकर हम दोनोने तपश्चरण किया । चारणऋद्धि प्राप्त की । 
अवधिक्चनमे आपको यहाँ उत्प जान, सम्यग्दर्शन प्राप्त करानेके रछ्िए 
यहा आये हँ 1 महाबल भवमें आप सम्यग्दर्शन धारण नही कर सके 
थे । -अव उसे धारण करो । आयंदम्पतिने सम्यग्दर्शंनका स्वरूप सुन- 
कर उसे धारण किया । उपदेश देकर दोनो मुनिराज चके गये । आर्य॑- 
दम्पति मरण कर एेशान स्वर्गमे देव हए । वच्जघका जीव श्रीप्रभ 
विमाने श्रीधर देव मौर श्रीमतीका जीव स्वयंप्रम विमानं स्वयप्रम 
देव हुमा । श्र मादिके जीव भो उसी स्वर्गे उत्पन्न हुए 1 श्रीधर 
देवके स्वर्गं सुखका उपभोग करने क्या ¦ 


एके वार श्रौघर देवने प्रीतिकर केवरीसे पृछा कि मेरे महावर भव- 
मे जो जन्य तीन मन््ी ये वै कहुँ हँ 1 उन्होने वताया कि सभिन्न- 
मति ओर महामति निगोद गये हँ भौर शतमति दूसरे नरक गया 
ह ` केवीके वचन सुनकर श्रीधर देवने दुसरे नरक जाकर 
शतमतिके जोवको सम्बोवा जिससे सम्यग्दर्शन धारण कर वह वहा से 
निकल कर॒ जयसेन हुआ पश्चात्‌ ब्रह्न होकर उसने श्रीधरकी 
पूजा की । 
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३० पुख्देवचम्पुप्रवन्ध 


श्रीघरं देव स्वर्गसे च्युत होकर जम्बूद्रीपफे विदेहक्षे्र सम्बन्यी 
वत्सकावतती देशकी सुसीमा नगरीमे सविधि नामक पुत्र हुमा । अन्य 
साथी भी वही उत्पन्न हुए । उसके वैभवका वर्णन । ७७-८६ १२२-१२७ 


तत्पश्चात्‌ सुविधि, भायुके अन्तमे दीक्षा वारण कर अच्युत स्वर्गका 
इन्दर हुमा । इनके अन्य साथी भी उसी स्वर्गमे उत्पन्न हए । भच्युतेन्के 
वैभवका वर्णन ८७-९५ १२७-१३० 


तदनन्तर अच्युतेद्धकी पयसे च्थुतत होकर भब्युतेन््रका जीव 
जम्बूद्रीप सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमे श्रीकान्त भौर वसेन 
नामक दम्पतीके वच्नाभि नामकं पुत्र हुमा यह्‌ चक्रवर्ती धा । इसके 
अन्य साथी भी यही उत्पन्न हए । व्नाभिकी शरीर सम्पत्ति तथा 
वैभवका वर्णन ९६-१११ १३०-१२५ 


एक दिन राजा वखनाभिने ससारसे विरक्त होकर वदन्त नामक 
पुत्रको राज्य दिया भौर स्वय जिनदीक्षा धारणकरली) मुनिं 
अवस्थामे सौरह्‌ कारण भावनामोका चिन्तवन कर उन्होने तौयंकर 
परकृत्तिका वन्य किया 1 आगुके अन्तमे स्माधिमरण कर सर्वार्थसिद्धि- 
मे अहमिन्र हुए । उनके अन्य सायौ भौ वही उत्यते हए । भह्मिन्दर 
कै सुखका वर्णन । ११२-११८ १२५१३२९ 


चतुथं स्तबक 


भोगभूमि भौर कर्मभूमिके सन्विकालमे अन्तिम कुलकर नामिराज 
हए । उनकी रानीका नाम मरुदेवी था। मरुदेवीका नख-रिख 
वणन । १-२० १४०-१४७ 


नाभित्ज भौर मव्देवीसे अलक्कृुत उस देशमें इन्द्रने अयोघ्याकी 

रचना की । अयोघ्याका साहित्यिक वणन । इन्द्रने उस नगरीमे 

राजा नाभिराजका राज्याभिषेक किया । अहमिन््की भायुके छह 

माह्‌ चेष रहनेपर कुवेरने रत्नवृष्टि की । जिससे यह पृथिवी रत्नगर्मा 

हो गयी । २१-२७ १४७-१५३ 
कदाचित्‌ महल्मे सुखे सोयी हुई मरदेवीनै सोलह स्वप्न देले । 

राजा नाभिराजने उन स्वप्नोका फल बताया कि तुम्दारे तींकर 

पुत्र उत्पन्न होगा 1 २८-२३६ १५३-१५८ 


इन्द्रकी आज्ञासे दिक्कन्यकराएं मर्देवीको सेवा करने ऊमी तथा 
तरह-तरह प्र्नाकपिकागोके द्वारा उनका मन वहकाने लगी । ३७-५५ १५८-१६४ 


चैत्रकृष्ण॒नवमीके दिन मर्ूदेवीने जिनवाककको जन्म दिया । जिनेन््र- 
का जन्म होते ही तीनो रोकोमेँ हं छा गया । प्रसूतिका गृहके दीपक 
निष्श्रम हो गये, सूर्यका प्रका मन्द पड ग्या, दिशां स्वच्छहो गयी 
ओर कल्पवृक्षो पुष्प वर्पा होने लगी, अयोघ्याकौ शोभा निराली हो 
गयी । पताकाञोके कारण उस्म सूयं किरणोका प्रवेश दुर्मर हौ गमा । ५६६७ १९५-१३९ 


विषयानुक्रमणिका ३१ 


चतु्णिकाय देवोके भवनोमे क्रमश शखनाद, भेरीनाद, सिंहनाद भौर 
घण्टा नाद हुए । इन्द्रका आसन कम्पित हुआ जिससे जिनेन्द्र भगवान्‌- 
के जन्मकां निश्चवयकर वहु जन्माभिपेकके लिए समस्त देवोके साथ 
अयोघ्या आया 1 ६८-८१ १६९-१७४ 


इन्द्रे इन््राणीको प्रसुतिगृहमें भेजा । व्हा जिनवालक सहित माताको 
देखकर वह कृतकृत्य हो गयी । साताको मायामयी निद्राम सुखाकर 
तथा उनके पास एक कृत्रिम बालक रखकर वह्‌ जिनवालकको ठे 
आयी । इन्द्र उस वालको लेकर रावत हाथीपर सवार हा 


तथा देवसेनाके साथ सुमेर पर्वतको ओर चला 1 ८२-९६ १७४-१८१ 

सौघमेन््र द्वारा सुमेहपर्वतका वर्णन । पाण्डुकवनमे पाण्डुक िलापर 

इन्द्रने जिनवालकको पूर्वाभिमुख विराजमान किया । ९७-११० १८१-१८७ 
पंचम स्तबक 


सौधरमेन््रने समस्त देवोको अभिषेकके कार्यमें नियोजित किया । जिन- 
वाक्कके वाम ओर दक्षिण भागमें स्थित आसनोपर सौधर्म ओर एेशान 
इन्द्र आरूढ हुए । १ १८८-१८९ 


'भगवानूके ररीरका स्पशं करनेके किए क्षीर सागरका जल ही योग्य 
है" एसा विचारकर उसका नर रानेके किए आकारमे देवोकी दो 
पक्तिर्यां लड हो गयी 1 सुवणं-कलश उनके हाथमे थे । क्षीर समुद्रकी 


शोभका वर्णन 1 ४-८ १८९-१९१३ 


समुद्रसे भरकर राये हए कलोसे जिननारकका अभिपेक हआ । 
भगवानूपर पडती हुई जङधाराकौ शोमाका वर्णन । देवने मक्ति-मावसे 
अभिपेक सम्पन्न किया 1 देवोमे जय-जयकारका भारी कोलाहल 


उत्पन्न हुआ । 9१९ १९३-२०० 


अभिषेकका जल सूमेर्को व्याप्त करता हुआ समस्त ॒भूमागमे व्याप्त 
हो गया । तारामण्डलमे अभिषेक जक रोभाका वर्णन । शुद्ध जल- 
का जभिपेक समाप्त होनेपर सुगन्धित जलसे भगवान्‌का अभिपेक 


हु । इन्द्राणीने भगवानूके अको पो कर आभूपण पह्नाये । १७-२४ २०१-२०४ 


इन्द्रने आभूषणोसे विभूषित जिनवाकककी सारगभित शब्दोमें स्तुति 
की । पञ्चात्‌ देवसेनाके साथ वापस जाकर इन्द्रने माता-पिताके किए 


जिनवारुकको सौपा । पुत्रका मुखचन्द्र देखकर माता-पिताका हर्प- 


सागर हिलोरे लेने र्गा । २५-२१ २०४-२०६ 


नाभि राजान पुत्रजन्मका उत्सव किया । इन्दरने ताण्डव नृत्य कृर सवको 
आश्चर्यम डा दिया 1 इन्द्रका नृत्य देखकर राजा नाभिराज मर्देवी- 
के साथ ञास्चर्यको प्राप हुए । इन्द्रने भगवानूका वृपभदेव नाम रखा । 


३२९ पुरदेवचम्पुप्रवन्ध 


इस प्रकार जन्सकल्याणकका कार्यं प्ण कर इन्द्र स्वर्गको वापस 


तखा गया । २२-४९ २०७-२१३ 

जिनवारुक मौर उनकी वालुखीलाओका वर्णन 1 ५०-६५ २१४२२९१ 
षष्ठ स्तवक 

भगवान्‌ वृषभदेवके शरीरका वर्णन । १-१५ २२२-२२७ 


यौवनका प्रारम्भ होनेपर पिता ना्भिराजने उनसे विवाहूकी प्रार्थना 
की । भगवान्‌ वृषभदेवते मन्दहास्यपूर्वक पिताकी आज्ञा स्वीकृत की । 
कच्छ, महाकच्छकी वहने यशस्वती गौर सुनन्दाके साय उनका विवाह 
सम्पन्न हुजा । उन स्व्ियोके साय सुखोपभोग करते हए भगवानूका 
वहत भारी समय क्षणमरके समान वीत गया । १६-२६ २२७-२३१ 


किसी समय रानी यशस्वतीने शुभस्वप्न देखकर गर्भघारण किया । 
गर्भवती यस्वतीका वर्णन । २७-३७ २३१-२३९ 


तदनन्तर शुभरग्नमें यशस्वतीने पुत्र उत्पन्न किया । पितामह नाभि- 
राजने पोतेके जन्मका महोत्सव किया । मनचाहा दान दिया । पुत्रका 
नाम भरत रखा गया! उसीके नामसे इस देशका भारत नाम 
प्रसिद्ध हुआ । २८-४८ २३६-२४१ 


भरतकी बारचेष्टामोका वर्णन । भरत, धीरे-धीरे युवावस्थामे प्रविष्ट 
हृए 1 ४९-५७ २४१-२४५ 


व जघभवरमे जो मतिवर आदि साथी थे वे अव भगवानूके पुत्र हुए । 


कालक्रमसे यशस्वतीने भरतके वाद ९९ पुत्र ओर ब्राह्मी नामक पु्रीको 
जन्म दिया । ५८-६५ २४५- २४६ 


वच्रजघ पर्यायर्मे जो अकम्पन नामका सेनापति था उसका जीव 
सुनन्दाके गभं प्रविष्ट हुमा । नव माह वाद उसने बाहुवली पुव- 
को जन्म दिया । कुछ समय वाद सुन्दरी नामक पुत्रीको भी उत्पन्न 


किया । वाहुवरीकी सुन्दरताका व्णंन । ६६-७५ २४६-२४९ 

इस प्रकार एक सौ एक पुत्र तथा दो पुत्रियोके साथ भगवानृका 

कार सुखसे व्यतीत होने कगा । ७६-७७ २४९-२५० 
सप्तम स्तवक 


एक दिन सभामें वैठे हुए मगवानूने विचार किया कि जगतूका कल्याण 
करनेके लिए समीचीन विद्यागोका उपदेश देना चाहिए । जिस समय 
उनके मनमे यह विचार चर रहा था उसी समय ब्राह्यौ भौर सुन्दरी 
नामक पुत्र्यां उनके पास आयी । पुत्रियां पिताको नमस्कार करने 
र्गी । पिताने वेगसे उन्हँ उठा कर तथा “यह्‌ इनके विद्या ग्रहणका 
काल है" एेसा विचारकर उन्दँ वर्णमाला सिखाकर गणित भादिका 


विषयानुक्रमणिका 


उपदेश दिया ! पश्चात्‌ भरत आदि पुत्रके लिए भौ अनेक विदा 
पढायी । सुरिक्षिते पुत्र-पुत्रियो के साथ उनका काल सुखे वीतने 
लगा । 


दसो वीच कत्पवृक्षोके न्ट होने प्रजादुखी होकर शरण पानेके 
किए राजा नाभिराजकी सम्मत्तिसे भगवानूके पास पहंची । प्रजाने 
भपना दुखं उनसे निवेदित किया। भगवानूने सान्त्वना देकर 
विदेहक्षेके अनुसार यहाँ भौ कर्म॑भूमिकी स्थापना की } नगर, ग्राम 
भदिकौ रचना कर प्रमुख राजवश स्थापित किये । क्षत्रिय, वैश्य 
भौर सुद्र इन तीन वर्णोका विभाग कर सवका कायं निर्धारित 
करिया । वह॒ युग @तयुग" के नामसे प्रसिद्ध हुभा । 


इन्द्रे भगवान्‌ वुषमदेवका राज्यामिपेक किया । वन्दीजनोने विरदगान 
किया 1 इन्द्र आनन्द नाटकृकर स्वर्गको वापस गया । 


भगवान्‌की राञ्य-व्यवस्थाका वर्णन । 


किंो समय भगवान्‌ राजसभा्मे नीलाजना नामक सुरनतंकीका 
नृत्य देख रहै थे । अक्षात्‌ ही सुरनर्तक्ीकी आयु पूणं हौ गयी । 
यद्यपि इन्द्रे उसके स्थानपर उ्ीके समान रूपवाली दूसरी 
नतकी खडी कर दी ! परन्तु भगवान्‌ उसके अन्तरको समज्ञ गये । 
भगवान्‌का चित्त सपतारसे विरक्त हौ गया। वे मनमे समस्त 
पदारथोकी अनित्यताका विचार करते हुए ससारसे विरक्त हो गये । उसी 
समय लौकान्तिक देवोने आकर भगवानृकी विरक्तिका समर्थन किया । 
रोकान्तिकं देवोके वापस जाते ही सौधमेन्द्रने दीक्षा कत्थाणककौ 
तयारी शुरू कर दी 


भगवानूने भरतका राज्याभिपेक किया, अन्य पुत्रोके किए भी यया- 
योग्य देदोका राज्य दिया । पश्चात्‌ नाभिराज आदिसे पृचछकर भगवान्‌ 
शिविकापर सवार हुए । भसश्य नर-नारियो भौर देवोके साथ वे 
दीक्षावनमे जाकर स्फटिकमणिकौ शिलापर भारूढ हुए । उन्होने 
र्वाभिमुख स्थित होकर सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार किया । वस्त्राभूपण 
उतार दिये ओर पचमुष्टियो से केशकोच किया । इन्द्रे उन केगोको 
रत्तेमप्र पिटरेमे रखा । भगवान्‌का यह्‌ दीक्षा कल्याणक चैवकृप्ण 
नवमीके अपराह्लकालमें हुभा था । इन्द्रने उनके केशोको क्षीर समुद्रमे 
लेप द्विया 1 उनके साय कच्छ-महाकच्छ जादि चार हजार राजाओने 
भ दीक्षा री थी । सूर्यास्त हते-टौते भरत उत्सवसे वापञ्च आ गये । 
रेव रोग अपने-जपते निवास स्थानपर चले गये । 


भष्टप स्तवक 


फयोत्सरगं मुद्रामे लीन होकर भगवान्‌ दुस्वर तप करने ठग 1 उन्दने 
छह माहा योम वारण करिया घा । वे पर्वठके समान जचल पे \ बु 
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कम दो-तीन मास व्यतीत होनेपर अन्य मुनि भूख-प्यास व्याकुल हो 
गये । भगवान्‌ मौन-से रते ये अव॒ किसीसे कुछ कटृते नही थे । 
परीपहोकी वाधा न सह्‌ सकनेके कारण वे मुनि, गृहीतत्रतते च्युत हो 
गये, वल्कल आदि वारण कर वनम रहने लगे तथा फल-पूक खाकर 
भगवानृको उपासना करने लगे । उन श्रष्टराजामोमे भसतका पुर 
मरीचि प्रघान थां । उसने कपिलमत--साख्यमत्त चाकर जगत्‌मे 
अपनी प्रभुता स्थापित की । 


भगवान्‌की तपस्याका वर्णन 


जव भगवान्‌ ध्यानम रीन ये तव कच्छ-महाकच्छ राजाके पुत्र 
नमि-विनमि उनसे राज्य मांगनेके किए प्रार्थना करने लगे । "भगवान्‌- 
के घ्यानमें वाधा न हो' इस भावनासे घरणेन््रे प्रकट होकर उनसे 
कहा कि मगवान्‌ तुम्हारे किए जो राज्य दे गये हँ वह म तुम्हूं देता हं । 
यह्‌ कहु कर वह्‌ उन्हु विजयार्धपवंतत पर ठे गया तथा दक्षिणश्रेणीका 
राज्य नमिको ओर उत्तरं श्रेणोका राज्य विनमिको देकर चरा गया । 
साथ ही अनेक विद्यां भी उन्हंदे गया । 


छह माह व्यतीत होनेपर भगवान्‌ आहारके लिए निकले परन्तु उस 
समय कोर आहारकी विवि नही जानता था इसलिए चछह्‌ माह्‌ तक 
उन्हं भ्रमण करना पडा 1 इस प्रकार एकं वर्पका अनशन समाप्त कर 
कुरुजागल देशके हस्तिनापुर नगर पहुचे । उसी रात्रिको वरहके 
राजा सोमप्रभने शुभ स्वप्न देखे । पुरोहितने वताया कि किसी 
महापुरुषका माज नगरमे आगमन होगा । कुछ देर वाद महायोगीन्द्र 
वृपभदेवने नगरमे प्रवेश किया । उन्हे देखते ही राजा सोमप्रभके 
भा्ूको जातिस्मरण हो गया 1 जिससे उसे दानकी सव विधि स्मरण- 
मे आ गयी । उसने पडगाह कर इक्षु रसका आहार दिया । देवोने 
पचास्चयं किये । एक वर्प वाद भगवानूकी पारणा हो जानेसे सवत्र 
हर्षं छा गया। भरत महाराजने सोमप्रभ राजा, उनकी स्त्री 
लक्ष्मी मती, राजा श्रेयान्स भौर उनकी स्वीका बडा सम्मान किया। 
दानका स्वरूप तथा उसके फलका विस्तृत वर्णन श्ेयान्सने किया 


वट वृक्षके नीचे घ्यान निमग्न होकर भगवानु फाल्गुन कृष्ण एका- 
दक्शीके दिन केवलज्ञान प्राप्त किया । सौचरमेन्द्, ज्ञानकल्याणकका 
उत्सव करनेके किए आया । उस समय देवोके विमान, आकाश्रूपी 
समुद्रम नावोके समान जान पडते थे । 


इन्द्रकी आज्ञासे कृवेरने समवसरणकी रचना को । समवसरणका 
विस्तृत वर्णन \ 

इनद्रादिकोने समवसरणमे प्रवे कर वृपभ जिनैन््रकी स्तुति प्रारम्भ 
की । स्तुतिका वर्णन । स्तुतिके अनन्तर सव देव॒ अपने-मपने कोठो 
मे वैठे। 


१४ 


॥ 


१०-१३ 


१४-२४ 


२५-३९ 


४०-५६ 


५७६१ 


२८०-२८३ 
२८२-२८३ 


२८४-२८५ 


२८६-२९२ 


२९२--२९५ 


२९६-२३०८ 


२०९-३१५ 


विषयानुकभषणिका 


'भगवानूको केवलज्ञान हृभा है" यह्‌ जानकर भरत महाराज वैभवके 
साथ समवसरणमे आये तथा भक्तिपूरवंक भगवानूको पूजा कर कृत- 
कृत्य हुए । तदनन्तर भगवानूकी दिव्यध्वनि खिरी । राजा श्रेयान्स, 
तथा ब्राह्म, सुन्दरी सादि पुत्रियोने दीक्षा ग्रहण कौ । जो कच्छ-महा- 
कच्छ आदि राजा पुरे भ्रष्ट हौ गये थे उन्होने पुन दीक्षा ग्रहण को । 
किन्तु मरीचि नही सुरुटा । अनन्तवीययं पुत्रे दीक्षा री ओर इस 
अवसपिणीकाटमे सवसे प्रथम मोक्त प्राप्त किया । मगवानुकी स्तुति 
कर भरत अपने नगरमे वापस आये । 

इन्द्रकी प्रार्थनासे अनेक देशोमें विहार कर भगवान्‌ पुन" कास पवंत- 
पर जा पहुंचे 1 


नवम्‌ स्तबक 


समवसरणसे वापस आकर भरतराजने आुधशालमे प्रकट हुए 
चक्ररत्न कौ पूजा को । उसी समय शरद्‌ ऋतुका सुहावना समय आ 
गया । जिससे भरत महाराज चतुरमिणी सेनाके साथ दिश्िजयके 
लिए नगरमे बाहर निकटे । सेनाका वर्णन । क्रमसे वदते हए भरत 
महाराजने गगा नदीको देखा । सारथिने गगाकी सोभाका वर्णन 
किया 1 सारथिके वचन सुनते हुए वे गगाद्वार पहुचे 1 वहां समुद्रतट 
पर सेनाको ठहरा कर उन्होने पचपरमेष्टीकी पूजा कौ । 


अमोघ वाण छोडकर क्वण समुद्रके अधिष्ठाता वग्यन्तरदेवको वश 


किया । तदनन्तर दक्षिण ओर परिचम दिशाको जीतकर उत्तर 
दिराकी ओर प्राण किया । 


उत्तर दिशामें विजयार्धगिरिका शासक विजया्घंदेव (नतमस्तक होकर 
जर चक्रवर्तीकी स्तुति कर कृतक्घत्य हुभा । तदनन्तर विजयाघंकौ 
पश्चिमा गुहाके समीप जव पहुंचे तव ॒कृतमारदेवने आत्मसमर्पण 
किया । म्लेच्छ खण्डोकी विजयका वर्णन । कुछ म्लेच्छ राजाओ मे मेघ- 
मुख नाससे प्रसिद्ध नाग देवोका भाराघने कर चक्रवर्तकि साय युद्ध 
किया । मेघमुख देवोने घनघोर वर्पां कर इ्हुं सात दिनतक सकटमें 
डाऊा } जनन्तर जयक्ुमार सेनापतिके आग्नेय वाणसे वे मेधमुख 
देव भाग गये । विजयी चक्रवर्तीनि जयकुमारका वहुत सम्मान किया । 


इसके परचात्‌ चक्रवर्तीनि हिमवत्कूटको रक्ष्य कर वाण चलाया । 
जिससे वहाँका देव इनका सम्मान करनेके लिए आया ! इस प्रकार 
उत्तर खण्डोकी विजय कर वे वृपभाचरुपर मये 1 वरहा उन्होने 
हजारो राजाओकी प्ररस्तियोको उत्कीणं देख मर्वका त्याग किया । 
तया किसी अन्यकी प्ररस्तिको मिटाकर उसपर अपनी प्रशस्ति 
सुदनायी । नमि-विनमि विद्याधर राजागोक प्रार्थनासे उन्होने उनकी 
सुभद्रा नामके वहनसे विचाह्‌ किया । पस्चात्‌ कितने ही पडावकर वे 
कैलास पर्वतप्र पहुंचे ! वहां निलोकपति भगवान्‌ वृपभदेवकी पूजा 
कर कुछ पडावौ हारा अयोव्या वापस आ गये । 
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३६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्ध 
दशम स्तबक 


जब चक्ररत्नने भयोघ्याके गोपुरं प्रवेश नही किया तव उन्होने 
पुरोहितसे इसका कारण पृछा 1 पुरोहितने वताया कि अभी भादइयोको 
वश करना वाकी ह । चक्रवर्तीति सव भादयोके पास दूत भेजकर 
यह सन्देश भेजा कि हमारी अधीनता स्वीकृत करो । वाहुवखीको 
छोड सव भाइयोने भगवान्‌ वृपभदेवके पास जिनदीक्षा धारण कर 
री । अव वाहुवलीके पास भरतने दूत मेजा । दृ तने जाकर मरतकी 
यश प्रशस्ति युनाते हए ॒वाहुवलीसे भरतकी अधीनता स्वीकृत करने- 
को कटा परन्तु बाहुवली इसके लिए तैयार नही हृए । रोपपूर्णं शब्दो- 
मे उन्होने भरतके सन्देशका उत्तर देकर दूतको विदा किया ओर 
सेना साय ऊेकर युद्धके प्रागणमें आ पहुचे । १-२२ २४८२३५५ 


युद्धके प्रागणमे जव दोनो ओरकी सेना पहुव चुकी तव बुद्धिमान्‌ 
मन्तियोने मन्त्रणा कौ कि यह्‌ शक्ति-परीक्षणका युद्ध सेनाम न होकर 
दोनो मादयोमें ही हो भौर वह भी श्स्त्रोके प्रयोग के विना । दृष्टि 
युद्ध, जलयुद्ध॒ भौर मल्लयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध निदिचत किये 
गये । तीनो युद्धोमे जव बाहुवली विजयी घोपित किये गये तव भरत- 
ने क्रोधके वशीभूत हो उनपर चक्ररत्न चला दिया । दस घटनासे 
वाहुवलीका चित्त ससारसे विरक्तं हो गया । उन्होने एक वर्ष॑के योग- 
का नियम लेकर जिनदीक्ना धारणकर खी भौर धोर तपर्चवरण कर 


केवलज्ञान प्राप्त किया 1 २३-३७ २३५५-३६१ 
अव समस्त छह खण्डोके विजेता भरत चक्रवर्तीति चक्ररत्नके साय 
अयोध्यामें प्रवेश किया । चक्रवर्तकि भोगोपमोगका वर्णन । ३८-४१ २६१३२६२ 
त्राह्मणवणंकी स्थापनाक्रा वर्णन । ४२-४५ ३६२-३६४ 
चक्रवर्ती भरतके द्वारा स्वप्त दर्शन तथा भगवान्‌ वृषभदेवके दारा 
उत्तके फलोका वर्णन । ४६-५६ ३६४-२६८ 


हस्तिनापुरके सजा जयक्रुमारकौ दीक्षा ऊेने तथा गणघर होनेका 
वर्णन । मगवान्‌ वृपभदेव पट्खण्ड भरतक्षेत्रमे विहार कर कंलास पर्वत- 
पर पहुचे \ तथा योग निरोव कर ध्यानाखूढ हो गये ¦ इधर भरतने 
स्वप्न देखे तथा शासनदेवसे भगवानूके योग निरोधका समाचार जान- 
कर काख्की मोर प्रयाण क्रिया । वहाँ जाकर १४ दिन तक भरतने 
मगवानूकी पूजा की । भगवानूने मोक्ष प्राप्त किया । देवने निवणि- 
कट्याणकका उत्सवं किया 1 ५.७-६६ ३६९-३७१ 
वृपमसेन गणधरने यितृवियोगसे खिन्न मरतको सान्त्वना दी । 
मरतने भी ससारसे निर्विण्ण हो जिनदीक्षा धारण कर धघर्मामृत्तकी 


वर्पा की । पश्चात्‌ निर्वाणपदं प्राप्त किया । अन्तिम मगल । ६७-७१ २७१-३७२ 
कविप्ररास्ति २३७४ 
टीकाकतु प्रशस्ति २३७५ 


श्रीः 


महाकविश्चीमदरदासविरचितः 
पुरुदेवचमपूप्रबन्धः 
प्रथमः स्तवकः 


§ १) क्रिया" कल्याण भ्रमरहितसामोदसुमनः “ 
समासेव्य श्रीमान्‌ वृषभ इति विद्वत्सु विदितः 1 
ददानः कत्पद्रुः भितजनततेरुत्तमफं 
समासीनो दिन्यध्वनिमृदुरुताकुकृतमुख" ।1१॥ 


पुरदेवमुरु ष्या रक्षित परया मुदा । वन्दारवृन्दवन्याडुध्ि बन्देऽनन्तगुणार्णवम्‌ ॥\१॥ 

महावीर वीर गुणगणगभीरं भवह्र महाधीर धीर निखिरजनहीर सुखकरम्‌ । 

समीर ध्यानागनैर्रितदवनीर श्रमहर भजाम सद्भक्त्या सुगतभवतीर शमधरम्‌ ॥२॥ 

पुस्देवचम्पुकाग्य गद्यपद्यावभासितम्‌ । विवृणोमि समासेन विद्रज्जनमनोहुरम्‌ ॥२॥ 

ध्याय ध्याय गुरुगुणघर ज्ञानलक्षम्या छसन्त धीर वीर नततमसुर भासुर देहदीप्त्या । 

भक्त्या शक्त्या कृतविवरण कान्यमेतत्करोमि ध्वान्त चेतोगृहगतमिद सत्वर मे प्रणर्यात्‌ ॥४1॥! 

अर्हदासकृत कान्य नानालकारभूपितम्‌ । गहन छात्रवृन्दस्य सत्यमन्धीयते सदा ॥५। 

छात्रास्तरन्तु तरिक्षप्र तरण्या टीकयानया । इति चैत समाधाय कृतयत्नो भवाम्यहम्‌ ॥६॥ 

मथ निविघ्त ग्रन्थपरिसमाप्तिकामो महाकविर््रन्थनायक वृषभे भगवन्त स्वोतुमाह-- 

§ १} क्रियाद्र इवि--वृषेण' रलत्रयधमण माति शोभत इति वृषभः 1 वषम इति विद्त्सु विज्ञेषु 
विदितं कल्प कल्पवृक्ष , वो युष्माक, कल्याण क्रियादिति कर्तृकर्मसवन्ध । जथ वृषभकेत्पृक्षयो सादृ्य- 
माह-भ्रमरहितस्ामोदसुमन समासेव्य तत्न वुषमपक्षे--भ्रमेण सशयेन रहिता भमरदहिता , आमोदेन हषेण 
सहिता. सामोदा , भ्रमरहिता सामोदाश्च ये सुमनसो देवा विद्रासो वा तै समासेव्य कत्पवृक्षपक्षे भ्रमरदिता 
भृद्धदितकरां सामोदा सुगन्धिसहिताश्च या, सुमनस पृष्पाणि ताभि समासेव्य ! "सुगन्धिः मृदि चामोद 
सुमना पुष्पमारत्यो स्त्रिया धीरे सुरे पुमान्‌" इति च विश्वलोचन ¦! श्रीमान्‌ अनन्तचतुष्टयलक्ष्मी सहित पसे 
सोभासरहित । भ्ितजनततेः आभ्नितजनसमूहुस्य उत्तमफर मोक्षफल पक्षे वरत्राभरणादिसमीप्सित्तफक, ददान, 
समासीनः-वृपभपक्षे सम्यक्प्रकारेण आसीन समवसरणस्थित इत्यर्थं , दिग्यध्वनिमृदुकतालकृतमुख दिन्यच्वने- 


$ १) क्रियादः--विद्वानोमिं दृषभ इस नामसे प्रसिद्ध वद कल्पवृक्ष तुम सवका कल्याण 
करे जो कि संशय रदित तथा हषं सदित देर्बोसे सेवनीय दै ( पश्चमे भ्रसरोके छिए हितकारी 
तथा सुगन्धित फूलोसे सेवनीय है । अनन्तचतुष्टयरूप रक्ष्मीसे सदित है । ( पश्चमे अनुपम 
सोभासे सदित हे ) आश्रित जन समूहको मोक्चरूपी उत्तमफल देनेवाला दै (पक्षमे मनोवांछित 
स्त्रामूषण आदि एक देनेवाला है ) समवसरणसभामे विराजमान दह ओर दिश्यघ्वनिकी 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


र्‌ पुरुदेवचम्पुप्रवन्े [ १६२ 
§ २) जीयादादिजिनेन्द्रवासरमणिः सच्चक्रसतोषको 
राजच्छोभनखाश्रयप्रविकसत्पादस्तमोनारान । 
श्रीमान्वासवशोभितामरसभाहषंप्रकषंप्रदो 
भ्राजत्केवलबोघवासररुचिनि सीमसौख्योदयः ।॥२॥ 





५ मदुलतया मादवेनालकृत मुख यस्य स॒ । कत्पवृक्षपलन दिवि स्वर्गे अध्वनि माग माकाश इति यावत्‌ समासीन 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


द प 


ह, 


स्थित , मृदुरुतालकृतमुख मृदुरतामि कोमख्वल्टीभिरलङ्रृत मुखमग्रभागो यस्य स । शरेानुप्राणितो 
खूपकारुकार । शिखरिणीछन्द ॥१॥ § २ ) पुनरपि तमेवादिजिनेन््र स्तोतुमाह--जीयादिति--आदिजिनेन्् 
एव वाखरमणि सूर्यं इति आदिजिनेन्द्रवासरमणि , जीयादिति कर्तृक्रियासवन्ध । अथोभयो खादृक्यमाह-- 
सच्क्रसतोषक -- सता साधूना चक्र समूहस्तस्य सतोपक आदिजिनेन्दर॒सन्तद्व ते चक्राश्चेति सच्चक्रा 
विद्यमानचक्रवाकास्तेषा सतोषको व्रासरमणि (अथ पुस्येव चक्र स्याच्वक्रवाकसमूहयो ' इति विश्वरोचन । 
राजदिति-- राजन्ती शोभा येषा तथामूता ये नखा नखरास्तेपामाश्रयेण प्रविलसन्तौ शोभमानौ पादौ चरणौ 
यस्य तथाभूत आदिजिनेन्र , राजत्‌ शोभन यस्य तथाभूत यत्‌ रव गगन तदेवाश्चयस्तस्मिन्‌ प्रविलसन्तः शोम~ 
माना पादा किरणा यस्य तथाभूतो वासरमणि भादोऽस्त्री चरणे मूके तुरीयारोऽपि दीधितौ! इति विश्वलो- 
चन । तमोनाशन शोकनाशक आदिजिनेन्दर , ध्वान्तनाशको वासरमणि (तमो ध्वान्ते गुणे शके क्छीव वा ना 
विधुतुदे" इति विश्वलोचन । श्रीमान्‌ अनन्तचतुष्टयरूपसपत्तियुक्त आदिजिनेन््र , शोभासहितो वासरमणि 
“शोमासपत्तिपयमासु लक्ष्मो श्रीरपि गद्यते" इति विश्व । वासवेति-वासवैरि द्धं शोभिता समलकृता या 
अमरसमा देवनिर्मितस्मवसरणपरिषत्‌ देवसभा वा तस्या हर्षप्रकर्षं प्रमोदाधिक्य प्रददातीति तथामूत आदि- 
जिनेन्द्र , वा इति पद त्यक्त्वा जासवेन मकरन्देन शोभीनि यानि तामरसानि कमलानि तेषा भा कान्तिस्तस्या हर्पो 
विकासस्तस्य प्रकषं भरददातीति तथाभूतो वासरमणि 1 भ्राजदिति भ्राजन्‌ शोभमान केवलवोघ केवलन्लानमेव 
वासररचि सूर्यो यस्य तथाभूत आदिजिनेन्द्र , केवराना समग्रपदार्थाना वोघो ज्ञान यस्मिन्‌ तथाभूतो वासय 
दिवस केवलवोधवासर , भ्नाजम्ती शोभमाना केवल्वोधवासरे रचिर्दीसिर्यस्य तथामूतो वासरमणि । निस्सीम- 
सौख्योदयः-- निस्सीम सीमातीतमनन्तमिति यावत्‌ सुखमेव सौख्य निस्सीम च तत्‌ सौख्य च निस्सीमसौख्य 
तस्योदय प्राति्यस्य तथाभूत आदिजिनेन्द्र , सुष्टु ख सुख, सुन्दरगगन सुखमेव सौख्य निस्सीम सर्वतोऽनन्त- 
प्रदेशत्वात्‌ निस्सीम सीमारहित यत्‌ सौख्य सुगगन तस्मिन्‌ उदयो यस्य तथाभूतो वासरमणि अथवा निस्सीम- 
सौख्यस्यानन्तसुखस्योदय प्रापिर्यस्मात्‌ लोकाना तथामूत । इटेपानुप्राणितो रूपकार्कार । शा्दलवि्रीढित 


कोमल्तासे सुरोभित सुखसे युक्त दै ( पष्मे स्वगं तथा आकाश मार्गमे स्थित है एवं 


कोमल ठता्ओंसे सुशोभित अग्रभागसे सदि दै ) ॥१॥ § २) जीयादिति- वे आदिजिनेन्द्र- 
रूपी सूं जयवन्त दौ जो सञ्जनोँ के समूह को सन्तोष देनेवठे दँ ( पक्षमे वियमान 
चक्रवाक पक्षियोंको सन्तुष्ट करनेवठे दँ ), शोभायमान नखोकि आश्रयसे जिनके चरण 
अतिश्चय सुशोभित हो रदे दै ( पक्षम सन्दर आकारूपी आधारम जिनकी किरणें 
सरोभित दो रदी दै), शोकको नष्ट करनेवाठे हैँ ( पक्षम अन्धकारको नष्ट करनेवाठे 
है ), अनन्व चतुष्टयरूपम छक्ष्मीसे सदित दै (पश्चमे शोभासे सदिव है), इन्द्रोसे खुोभिव 
देवनिभित सखमवसरण सभाको अत्यधिक हषं अदान करनेवाङे दै ( पक्षमे मकरन्दसे 
सुरोमित कमक कान्तिके अत्यधिक विकासको देनेवाठे है), देदीप्यमान केवल- 
ज्ञानरूपी स्यसे सहित दैः ८ पक्षम समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेवाठे दिनमे जिसकी 
दीप्ति विद्यमान रदती है ) ओर जिन्दं अनन्तसुख प्राप्न हआ दै ( पश्चमे अनन्त आकारामें 
जिसका उद्य दोता दै अथवा जिससे अन्य जीर्वोको अपरिमित सुखकी प्रापि होती दै ) ॥२॥ 


~ 1 प्रथमः स्तबकः ३ 


§ ३} जीवं जीव प्रति कल्यितु नित्यसौख्य प्रवृत्तः 
श्रोमानाचो जिनपत्तिससी सगतानन्तसौख्यः । 
भन्योच्छास वितरतु समोल्लासवलुप्तप्रतिष्ठः 
्रौढध्वात्तस्फुरणह्रण. सत्पथे सनिविष्टः ॥३॥ 
§ ४) विदशासितक्ुशासन विविघवन्धविच्छेदनं + ५, 
जिनाधिपतिन्लासनं जयति भव्यसमानन्तम्‌ 1 
कुतीथंकरवासनाकुलितचित्तसंनासतं 
सता सुगुणशासन सकलमद्धरारासनम्‌ ।\४॥ 


छन्द ॥२।॥ § ३ ) पुनरपि चन्द्ररूपकेणाद्य जिनपति स्तोतुमाह्‌--जीवं जीवमिति--आच प्रथम › जिनपतिरेव , 
शशी जिनपत्तिशरी जिनेन्द्रवन्द्र , मव्यानामुल्सासस्त भव्योट्छासं पक्षे भव्यश्चासावुरलासश्चेति भव्योर्लासस्त, १० 
वितरतु ददातु, इति कर्तृक्रियासवबन्य । अथोभयो सादृश्यमाह-जीव जीव प्रति जन्तु जन्तु प्रति वीप्साया 
द्वित्वम्‌ पक्षे जीवजीव चकोरक (जीवजोवश्चकोरकं * इत्यमर , नित्य च तत्‌ सौय चेतति तित्यसौख्य कर्मक्षय- 
जनितत्वेन स्थायियुख पक्ेऽभीक्ष्णसुख करयितु प्रापयितु प्रवृत्तस्तत्र , श्रोमान्‌ अनन्तचतुष्टयलक्षमी सहित 

पक्षे शोभासहित , सगत प्राप्तमनन्तसौष्य यस्य॒ तथामूत , पक्षो सगत प्राप्तमनन्तसीख्य निस्सीममसुख यस्मात्‌ 
जीवाना तथाभूत अथवा सुष्टु ख सुख, सुखमेव सौख्यम्‌, अनन्त च तत्सौरूय चेत्यनन्तसौख्यं सवंतो निरवधि- {६५ 
गगन सगत प्राप्त सौर्य येन तथाभूत , समाया समवसरणपरिषद उल्लासे प्रहर्षणे क्लृप्ता निश्चिता प्रतिष्ठा 

यस्य तथामूतो जिनपति , पक्षे स इति पद पुथक्छरत्य “जिनपतिशशी' इत्यस्य विशेषण कार्यम्‌, भाया 
कान्तेरुल्लामे क्लृप्ता प्रतिष्ठा यस्य तथाभूत शमी, प्रौखष्वान्तस्य निविडाज्ञानार्घकारस्य यत्स्फुरण स॒ चारस्तस्य 
हरण यस्मात्तथाभूतो जिनपति पक्ष गाढतिमिरसचारापहारी, सत्पथे समीचीनमागे पक्षे सत्ता नक्षत्राणा 
पन्था सत्पथम्‌ तस्मिन्‌ आकारे सनिविष्ट स्थित । मन्दाक्रान्ताच्छन्दं , र्लेषानुप्राणितो रूपकाठकार ) २० 
६ ४ ) जयं जिनशासन स्तोतुमाह्‌--वि शासित्ेति--जिनाधिपतेजिनेन्द्रस्य शासन जिनाधिपतिश्शासनं जिन- 
समय जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । तदेव विदिनष्टि--विशासित विनादितं कुासन मिथ्यासमयो येन तथाभूत 
विशासिवकरुरानम्‌, विविघाना प्रकृत्पादिमैदभिन्नाना वन्वाना विच्छेदन विनाशकम्‌ पिविघवन्घविच्छेदनम्‌, 
भन्याना मोक्षप्ाप्तयर्हणा समानन समादरणीय मन्यसमाननम्‌, कुतीर्थकरी भिथ्यासमयप्रवत्तिका या वासना 


$ ३ ) जीवं जीवमिति-वे आदि जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा भन्यजीवोंको परमहं प्रदान करं २५ 
( पक्षे न्तम हषं प्रदान कर ) जो प्रयेकं जीवक प्रति स्थायी सुख प्राप्न करतेके छि 
.तव्पर हैः ( पक्षमे चकोर पक्षक किए निरन्तर आनन्द प्रदान करनेवाे है, अनन्त यतुष्टय- 
रूप उ््मीसे सित द ( प्षमे स्लोभासे सदित द ), जिन्द अनन्त सुख प्राप्न हुआ 
दे ( पक्षम जिनसे अनन्त सुख प्राप्न हुजा है अथवा जिन्द्यँने अविरहित निर्मल 
आकारा प्रप्त किया दे), जिनकी सदिमा समवसरण सभाके दरषित करनेभं निर्वि है ३० 
( पक्षम जिनकी प्रतिष्ठा कान्तिके विस्तारमे निर्वि है ), अत्यन्त सघन अज्ञानान्धकारके 
संचारको नष्ट करनेवाले दै (पक्षम प्रगाद्‌ अन्धकारे संचारको नष्ट करनेवाठे है ) 
ओर समीचीन मागमे स्थित दै ( प्षमे आकाङमे स्थित द ) ।॥३॥ § ४) विशासितेति- 
मिथ्याघमेको न्ट करनेवाला, अनेक प्रकारके चन्धोको दुर करनेवाका, मव्य जीवोके 
दवारा आदरणीय) सिथ्याघमकी बासनासे दुपित चित्तवाले पुरषोको मय उतपन्न करनेवाङा, ३५ 


१ सुगुणशालिना क० 1 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


४ पुरुदेवचस्पुप्रवन्धे [ ११६५ 


§ ५) रत्नत्रय राजति जेत्रमस््रमचिन्त्यदिव्याद्धूतशक्तयुक्तम्‌ । 
मोहक्षमावल्लभगुप्तसेना जिगाय ता येन जिनाधिराजः ॥५॥ 
§ ६) वाणी मे प्रथयन्तु ते गणघराः सज्तानवाराकरा] 
येषा निमंलमानसे श्रुतमयी हसी सदा सेति । 
स्याद्वादोत्तमपक्षुग्जिनपतेर्वक्चाम्बुजात्निगंता-+ 
मिथ्येकान्तमृणालकाण्डनिचय द्राक्‌ खण्डडाः कुर्वती ॥६॥ 
§ ७ ) श्रुतस्कन्योद्त्तर्मयिकशाखाविलसितं 
स्तुमो यस्य स्थान जिनपवदनोद्यानमनघम्‌ । 
दुगम्भोजोपेत स्मितमधुरहसादयमधघर- 
प्रवा नीलभ्रूमस्कमुदयद्रपकलितम्‌ ।1७॥ 





तया आकुलित यजच्चित्त तस्य सत्रासन भयोत्यादकम्‌ अथवा कतीर्थकरवासनया भाङुलित चित्त येपा तेपा 
सप्रासनम्‌, सता साधूना सुगुणकासन सम्यक्त्वादिगुणोपदेशकम्‌, सकलमद्धलाना निखिलश्रेसा स्वर्गापवर्गाणा- 
माशासन प्रापकम्‌ । पुथ्वीछन्द ॥ ४1} § ५ } अय रलनत्रय स्तोतुमाह्‌--रत्नत्रयमिति--जिनाषिराजो जिने , 
येन रलत्रयेण ता प्रसिद्धा मोह एव समावत्कभो राजा तेन गुप्ता सुरक्षिता या सेना ता मोहाधिष्ठितकर्मपुठना 
जिगाय जयति स्म, अचिन्त्या ज्ञानि जनमनोऽगोचरा, दिन्या-अलौकिकी, भद्भूताश्चर्यकरी च या शक्तिस्तया 
गुक्त, रत्नव्रय सम्यग्द्शन्ञानचारित्रूप, जैत्र जेतु शीलम्‌ भस्त्र राजति शोमते । रूपकारुकार , उपजातिवत्तम्‌ । 
§ ६ ) अथ गुखन्‌ स्तोतुमाह--वाणीमिति--सञ्ज्ञानवाराकरा सदूवोधषिन्यव , ते वक्ष्यमाणगुणविषिष्टा गणधर 
गौतमादय , मे प्रन्यकतुं , वाणीं मारती प्रथयन्तु विस्तारयन्तु । येषा निर्मलमानसे स्वच्छान्त करणे निष्पद्धु- 
मानससरोवरे च, श्रुतमयी दादशाद्गरूपा, स्याद्ादोत्तमपक्षयुक्‌--स्याद्वादेन प्ररूपितौ उत्तमपक्षौ निर्वाघविधि- 
निषेवात्मकिद्धान्तौ पक्षे गर्तौ ताभ्या युज्यते तथाभूता, जिनपततेजिनेन्दरस्य, वक्वाम्बुजान्मुला रविन्दात्‌ निर्गता 
प्रकटिता, मिथ्यैकान्त एव मृणारकाण्डनिचयो विसरतासमूदस्त, द्राक्‌ क्षटिति, खण्डश कुर्वती नाशयन्ती 
हसी मरारी सदा खैकति क्रीडति । जिनवाणोप्रस्यापकाश््चतुर्ञानिसागरा गणधघरा मम वाणी विस्तारयन्त्विति 
माव । श्टेषानुप्राणितो रूपकालकार , शा्दुलविक्रीडितच्छन्द ॥६॥ § ७ ) अथ भ्रुतस्कन् स्तोतुमाह--श्रुवस्र- 
न्धेति--भधिकशाखाभिराचाराङ्गादिप्रमेदैषिलसित शोभित त श्रुतस्कन्ध एवोदञ्चत्तरुष््नतवृक्षस्त स्तुमो नुम, 
यस्य स्यान धाम, जिनपवदन जिनेन्द्रवक्त्रमेव उद्यानमुपवनमिति जिनपवदनोदयानम्‌ भासीदिति शेष । कथमूत 
तदुद्यानमिल्युच्यते--मनघ निर्दोषम्‌, दृगम्भोजोपेत नयनारविन्दसहित, स्मित मन्दहसितमेव मधुरहसो मनोज्ञ- 


सत्पुरुर्षोको उत्तम ॒गुर्णोका उपदेश देनेवाछा ओर समस्त मग्छाको प्राप्न करानेवारा 
जिनेन्द्रदेवका शासन जयवन्त दै-सबसे उक्छृष्ट॒दै ॥४॥ § ५) रतनत्रयमिति--जिनेन्द्र- 
देवने जिसके द्वारा मो्रूपी राजाके द्वारा पाछ्ति उस प्रसिद्ध॒ कमेरूपी सेनाको जीता था 
चह अचिन्त्य दिव्य तथा आङचयंकारी सामथ्येसे युक्त रतनत्रय रूपी विजयी शस्त्र सुशोभित 
हनो रदा दै 1५1 § ६ ) वाणीमिति-जिनके निम मनरूपी मानसरोवरमे स्याद्रादके द्वारा 
श्ररूपित उभयपक्ष रूपी पखोँसे युक्त, जिनेन्द्रदेवके युख कमर्से निकटी हुई वथा मिथ्या 
एकान्त रूपी स्रणाोकि समू्को शीघ्र ही खण्ड-खण्ड करनेवारी द्वादञ्चागरूपी इसी सदा 
क्रीडा करती दै, सम्यज्ज्ञानके सागर वे गणधर देव मेरी वाणीको विस्ठत करं ॥६॥ 
§ ७ ) भृतस्कन्धेति- निर्दोष, ने्ररूपी कमलोँसे सदिव, मन्दसुसकानरूपी ह॑ससे सदित, अध- 
रोघ्ठरूपी किसख्यसे सदित, इ्यामथ्रुटिरूपी मरुवासे युक्त एवं वधमान रूपसे सदित जिनेन्द्र 


{5.1 प्रथसः स्तबकः ५ 


§ ८ ) कल्याणं कलयन्तु शूवंकवयः पीयूषकट्लोलिनी- 
सल्खापिप्रथमानकोमलवचोधाराः स्फुरत्कीतंयः । 
येरादीश्वरसत्कथामृतञ्चरी नीता प्रकाशं परं 
ससारोवतापमप्रतिहतं लोपं न॑यन्त्यन्ततः ॥८॥ 
६९) आदीर्वरोदारकथारन्न स्तुति गुरूणा तुता रसज्ञा । 
येपां कटाक्ञामततसेचनेन सुपष्पिताभूर्मम सूक्तिवल्छी ।1९] 
§ १० ) जयन्तु श्रीमन्तः प्रयितजिनसेनायगुरवः 
प्रवादिप्रागल्भ्योद्धुररिखरदम्मोखिपटवः 1 
दलन्मल्टीवल्छीकुसुमस्ससौरभ्यरुहुरी- 
मुचा वाचा मोचाफलमधुरचौर्येकचतुराः 1१० १० 





मरारस्तेनाठय सहितम्‌, अधर एव प्रवाक किसल्यो यस्मिन्‌ तत्‌, नीरू. श्यामभरक्रुदिरेव मरक तन्नामवृक्षो 
यस्मिन्‌ तत्‌, उदयद्रपैण वर्धमानसौन्दर्येण कलितं सहितम्‌ ! रूपकालकार , शिखरिणीच्छन्द ।1७॥। § ८ ) अथ 
पूवकवोन्‌ स्तोतुमाह--कल्याणमिति--पीयूपकल्लोलिन्या दुधासवन्त्या सल्लापिनी सदृशौ प्रथमाना प्रसिद्धा 
कोमला मृदुला वचोधारा वचनपडक्तिरयेषा तथाभूता , स्फुरन्ती वर्धमाना कीतिरयेपा ते, पूवंकवय जिनसेनादय 
कल्याण श्रेय कलयन्तु शर्वन्तु, यै पूर्वेकविमि अप्रतिहत भखण्डित ससारोन्धवताप भेवभ्नमणसमृत्पन्नसताप १५ 
अन्तत सामस्त्येन रोप विनाद्य नयन्ती प्रापयन्ती मादीश्वरस्य भगवतो वृपभदेवस्य सत्कथैवामृतक्लरी पोयूप- 
निर्ञरिणी पर सातिशय प्रकाश प्राकटच प्रयाति वा नीता प्रापिता 1 खूपकालकार , शार्दखविक्रीडित छन्द ।1८11 
§ ९ ) आदीश्वरेति--ादीश्वरस्य प्रथमतीर्थकरस्य उदारकथाया उक््ृएटकयाया रसं जानातीति तयाभूता, 
रसज्ञा रसना, तेपा गुरूणप्माश्ञाधरसूरिवर्याणा स्तुति तनुताम्‌ येपा कटाक्ष एवामृतं तस्य सेचनेन ममार्हदासस्य 
सूवितवल्ली सुभापितलता, सुपुप्पाणि सजातानि यस्या तथाभूता मभूत्‌ । रूपकालकार । उपजातिवृत्तम्‌ ॥९॥ २० 
$ १० ) भयन्त्विति-ध्रीमन्त कान्यलक्ष्मीयुक्ता , प्रवादिना प्रतिवादिना प्रागटम्यमेवोदृषुररिखरमुत्ततम्पज्ञं 
तस्मिन्‌ दम्भोलिवद्‌ ववत्‌ पटव समर्था प्रवादिमानदिखरमडइक्तार इत्यर्थ , दलन्ति विकसन्ति यानि मल्टी- 
वल्त्या माल्तीलवाया युसुमानि पुष्पाणि तेषा रसस्य मकरन्दस्य या सौरम्यलहरी सौगन्घ्यसततिस्ता मुञ्चति 
तथाभूता तया वाचा वाण्या मोचाफर्स्य कदलीफलस्य मधुरो मधुररसस्तस्य चौयेऽपहुरण एकचतुरा अति- 
निपुणा. प्रयितजिनसेनार्यगुरव प्रसिद्धजिनसेनाचार्या , जयन्तु जयवन्तो भवन्तु । ल्पकानुप्रायो ससृष्टिः 1 २५ 


भगवान्का सुखरूपी उद्यान जिसका स्थान दै आचारागादि श्ञाखाओंसे सुशोभित उस श्रुत- 
स्न्धरूप उन्नत बृक्षकी हम स्तुति करते दै ॥७॥ § ८ ) कल्याणमिति--असृतकी नदीके समान 
परसिद्ध तथा कोम वचनावरीसे सदत एवं वढती हुई कौर्तिसे युक्त वे पूवं कवि कल्याण 
करं जिन्दयोने अखण्डित ससारसे समुत्पन्न संतापको सम्पूणं रूपसे नट करमेवाी आदीङ्बर 
भगवानकी उत्तम कथा पी अतञ्चरीको उछ प्रकाङमे खाया दै ।।८॥ § ५) जादोशवरेति-- ३० 
भगवान्‌ वरृपभदेवकौ कथाकै रसको जाननेवाखी भेरी जिहा उन शुरुरओकी स्तुतिको विस्टत 
करे जिनके कटाक्च रूप अमृतके सींचनेसे मेरी खुभापित रूपी खता सुपुष्ित हई थी ।९॥ 
$ १० ) जयन्त्विति-प्रवादिर्योके गाम्भीयंरूपी शिखरको गिरानेके छिए वखके समान निपुण्‌ 
तथा साङवीरताके खिले हुए पुष्परसकी सुगन्धिसन्ततिको छोडनेवाखो वाणीके द्वारा कदी- 
फडके मिठासके अपद्रण करनेमे अपिरय चतुर श्रीमान्‌ म्रसिद्ध जिनसेनाचा्यं गुड जयवन्त ३५ 


१. नयव्यन्तत ० ! 





१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


२३० 


३५ 


॥ पुरुदेवचमुप्रबन्धे [ १६११- 


$ १९१) श्रौमद्गौतमनामवेयगणभृतप्रोवाच या निमा 
ख्यातश्चेणिकभूमुते जिनपतेरा्यस्य रम्या कथाम्‌ 1 
ता भन्त्येव चिकोपंतो मम कृतिख्चम्पुरवन्धारिमिकां 
वेलातीतकूतुहलाय विदुपामाकल्पमाकल्पताम्‌ ॥१९१॥ 
§ १२ ) जातेय कविताकता मगवतो भवत्यास्यवीजेन मे 
चञ्चत्कोमरचारशन्दनिचये पत्रः प्रकामोज्ञ्वला । 
वृत्तेः पल्कविता ततः कुसुमितारंकारविच्छित्तिमिः 
सप्राप्ता वृषभेशकल्पकतर व्यद्धयश्रिया वर्घते ॥१२॥ 
$ १३ ) भथ विशालवीचिमालाविक्षिप्तविविघमोक्तिकपुटजमजातमरालिकाश्रमसमागतदुढा- 


लि ्ञनमद्धरतरद्धितकौतुकमराललोकविराजिततीरेण रुवणाकरेणं परिवृते, "अघःस्थित्कुण्डली- 


शिखरिणीच्छन्द । § ११ ) श्रीमदितवि--श्रोमद्गौतमनामयेयगणमभृत्‌ भगवतो वर्धमानस्य प्रघानगणघर ख्यात- 
श्रेणिकभूभृते प्रसिद्धश्रेणिकमहीपाखाय आयस्य प्रथमस्य जिनपतेर्वृपभजिनेनरस्य निर्मखा निरदोपा रम्या मनोहा- 
रिणी या कथा प्रोवाच जगाद, ता कथा भक्त्यैव न तु घनादिवाञ्छ्यैव चिकीर्प॑त॒कर्तुमिच्छत॒ममार्हहासस्य 
चम्पूप्रवन्वात्मिका चम्पूसन्दरभरूपा 'ग्पद्यमय कान्य चम्पुरित्यभिवीयते' इति चम्पूलक्षणम्‌ । कृति रचना, 
विदुषा कान्यमर्मज्ञाना वेखातीतकरतुहलाय निमंर्यादकौतुकाय आकल्प कल्पकाख्पर्यन्तम्‌, कल्पता मवतु । 
शादु खविक्रीडित छन्द ॥११। § १२ ) जतेयमिति--भगवतो वृपमदेवस्य भक्त्याख्यवीजेन भक्तयविघानवौजेन 
जाता समुत्पन्ना मेऽ्ृदासस्य इय कवितालता कान्यवल्लरी, चञ्चन्त शोभमाना कोमला श्रुतिषुमगा चारवो 
मनोहरा्थप्रतिपादकाद्च ये शब्दास्तेपा निचयै समूहैः पतव. पर्णे प्रकाममतिशयेनोज्ज्वला, वृततद्ठन्दोमि 
पकविता किसरयिता ततस्तदनन्तरम्‌ अककरारविच्छित्तिभिरुपमास्पकाद्यलकरारशोभाभिः कुसुमिता पुष्पिता, 
वृषमेश एव कल्पतर्स्त पुष्देवकल्पानोकह सप्राप्ता सिवा सती व्यडग्यधिया ध्वनिल्म्या वर्घते । यया 
तस्माधित्य कता वर्घते वथा मदीया कविवालता मगवन्त वृपभमाश्चित्य वर्धत इति भाव । खूपकालकार › 
शारदुलविक्रीडित छन्द । § १३ ) भय~ प्रस्तावनानन्तर कथामारमते--विशाल्वीचिमालामिर्वृहत्तर ङ्गखततिमि 
विक्षिप्तेपु विप्रकीर्णेु विविषमौक्तिकपुञ्जेपु नानामुक्ताफर्राहिषु सजात॒ समुत्पन्नो यो मराक्िकाभ्रमो 
हसी सदेदस्वेन समागता समायाता , वृढालिद्खनमङ्लेन तर्जित वृद्धिगत कौतुक येषा तथामूता ये मराल- 


हो ।॥१८॥ § १९१) भीमदिति-- श्रीमान्‌ गौवम नामक गणधरने प्रसिद्ध श्रेणिक राजाके लिए 


आदिजिनेन्द्रकी जो निर्म ओर रमणीय कथा कदी थी उसे भक्तिसे टी बनानेकी इच्छा 
करनेवाठे सुज्ञ अदे दासकी यद्‌ चम्पूप्रन्ध रूप स्वना कल्पकाठ पयंन्त विद्धानोँके अपरिमित 
कौतुहरुके ठि हो ॥११॥ § १२) जातेयमिति-जो भगवान्‌के भक्तिनामक बीजसे उत्पन्न हदं 
दै, शोभायमान कोमरू एव मनोहर अथके प्रतिपादक राब्दोंके समुद रूप पत्तोसे अत्यन्त 
उञ्ञवट है, वसन्ततिलका आदि छन्दोंसे पल्छवित दहै, ओर अक्काेकी शोभासे पुष्पित दै 
दसी मेरी यदह कविता रूपी कता वृषभजिनेन्द्ररूपी कल्पवृक्षको प्राप्त होती हुई ध्वनिरूपी 
लक्ष्मीसे वद्‌ रद दे ॥१२॥ $ १३) अथेति--तदनन्तर विश्ञाक तरर्गोको सन्तिके द्वारा फैढाये 
हए नाना प्रकारके मोतियोंकी राञ्चिमे समुत्पन्न ह सिर्योके रमसे आगतः गाढ आङ्िगनरूप 
मगरसे बदे हुए कौतुकसे युक्त द खोसे जिसका तीर सुशोभित हो रहा है पसे छवणसमद्रसे 


१. चम्पु क०। २ क्षत्रच्छदै पूर्वविदेहमुख्यैरय र्वस्फारफणीन््रदण्ड । चकास्ति रक्माचरकणिको य 
सद्म धिय पद्म इवाव्धिमघ्ये ॥ न्वमश्चम्युदय प्र° स० । 
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न्रमृणालदण्डमण्डिततया, धलनीलगगनतरुलोलम्वचम्बितकाञ्चनमिरिकिणिकततया च लक्षमी- 


निवासभूतरुवणोदधिमध्यसंजातमडजुलकञ्जसभावनासंपादके जम्बु्रीपे विराजमानस्य ल्वण- 
तरद्धिणीरमणपयोमयस्नेहपरीतजम्बूष्रौपभाजनमध्यप्ररूढदीपकरिकाराद्ाकरस्यामरधराघरस्य भ्र- 
व्यग्दिशाभरिते, फरलाछिशाटीवनोपान्तमनुपतन्तीभिस्तद्विषयवास्तव्यनानानोकहशाखारिखा- 
समुद्भूतसमी ससमाङृष्टसुरापगागछ्ितशेवार्माखाभिरिव, समुन्नततरुतरुणसमाल्िद्धितनभो- 
रक्षमोवक्ष स्थलनुटिततोज्द्ितमरकतमयमारामणिश्रेणिभिरिव, तदेडामध्यस्थलारंकारमभूतविजयार्धं- 
शिखरिसुरदन्तिसमुदस्ततुद्ध तमः द्धहस्तनिर्मृलितान्तरिक्षाकूपारपद्िनीहरितपत्रमाकाभिरिव शुक 


लोका हससमूास्तैविरालित तीर यस्य तेन लवणाकरेण कवणोदेन परिवृते परिवेष्िते, मध स्थितकुण्डकीनद्र 
एव मृणालदण्डस्तेन मण्डिततया नोच स्थितशेषनागविखदण्डशोभिततया, घननीरमतिशयनील घनै्मवेर्वा नोर 
यद्‌ गगनतख तदेव रोलम्बा भ्रमरास्तशचुम्वित काञ्चनगिरिकर्णिका सुमेरुकणिका यस्य तस्य भावस्तया, क्म्या 
निवासभूत लवणोदधिमघ्यसजातं कवणसिन्धुमघ्यसमुद्भूतं यत्‌ मञ्जुरकञ्ज मनोहरकमरं तस्य संभावनाया 
समूत्प्रक्षाया संपादके समुद्धावके जम्बुद्रीपे प्रथमद्वीपै विराजमानस्य शोभमानस्य 1 लक्णतरद्धिणीरमणस्य 
रवणसमुद्रस्य पयोमयस्नेहेन जररूपतेलेन परीत व्याप्त यत्‌ जम्बुदरीपमाजन जम्बुद्रीपपात्र तस्य मध्ये प्ररूढ 
प्र्योतमाना या दीपकलिकरा तस्या शद्धुकरस्य संदेहोत्पादकस्य अमरघराधरस्य सुमेर्प्वतस्य प्रत्यग्दिशाध्िते 
परिचमाशास्थिते, गन्धिलविषये त्नामदेदो, कथभूते गन्विलदेशे, शुकपट्क्तिमि कीरघेणिभि सदानीता 
ा्वत्प्रापितता चन्दनमाला यर्मिस्तथाभूते, कथमूताभि. शुकपदक्तिभिरिति तदेव विरिनषटि-फलेति--फलशा- 
खीनि प्रसवशोभीनि यानि शाल्विनानि सस्यक्षे्राणि तेपामूपान्त समीपम्‌ नुपतन्तीभिरागच्छन्तीमि , तदिष- 
येति--तद्विषयवास्तन्या तदेशस्थिता ये नानानोकटहा विविधवृक्षास्तेषा क्षाखाना हिखाभिरग्रभागै समुद्भूतो य 
समीर पवनस्तेन समाकृष्टा सुरापगाया वियद्गज्ञाया गक्ता पतिता या दौवालमाला जलनीरीपड्क्तयस्ता- 
भिरिव, समुन्नतेति--समुन्नततरव समृतुद्धवृक्षा एव तरुणा युवानस्ते, समारिद्धित पमारिलष्ट यद्‌ नभोरक्ष्मी- 
वक्ष स्य गगनश्रिया उर स्थर तस्मात्‌ मादौ तरुटिता- पर्चादूज्छिता पत्तिता या मरकतमयमाराना हरित- 
मणिमयमाङाना मणिश्रेणयो मणिपडक्तयस्ताभिरिव, तदेशेति--तदशमव्यस्यरस्याकंकारभूतो यो विजयार्धश्ि- 
खरो खेचराद्रि स एव सुरदन्ती तस्य समुदस्त खमुरिक्षप्त तुद्धवममत्युच्त यत्‌ श द् शिखर वदेव हस्त शुण्डा- 


चिरा हआ जस्वृद्रीप द 1 वद्‌ जम्तूद्रीप, नीचे स्थित शेषनागरूपी सृणाठदण्डसे सुशोभित | 


दोन तथा अत्यन्त नीक भाकाशचवलखूपी भरमसेसे चुम्वित सुमेरुपवंत रूपी डंठलसे युक्त 
दोनेके कारण, क्वण ससुद्रके मध्यमे उन्न हुए लक्ष्मीके निवासभूत मनोहर कमख्की 
सम्भावनाको उत्पन्न कर रहा दै । उख जम्वृद्रीपमे वद सुमेरु पवेत सुशोभित है जो 
कि र्षण समुद्रके जकरूपी तेलसे उ्याप्त _जम्बूष्टीपरूपी पात्रके वीचमे उत्पन्न दीपककी 
रोक सका करता रदता दै । उसी सुमेरुपवंचकी पङ्चिम दि्ञामे एक गन्धिक देश दै 
उस गन्धिर्देरमे उन तोताओंकौ पंक्ति्योसे सदा वन्दनमाला वेवी रवी जोकि 
फलोसे सुोभित धान्यके वनोके समीप वार-वार आती रदती है, जते उस दशमे रदनेवाठे 
नाना इक्षोकतो डाल्ियोकि अग्रमागसे उत्पन्न वायुके द्वारा सिची हुई आकारागंगासे पतित 
रोवाल्की सन्तिके समान जान पडी है, जो अत्यन्त उन्नत वृक्षरूपी तरुण पुरुषो द्वारा 
आिगित आकाश रक्ष्मीके बश्च स्थल्से टूट कर गिरे हुए हरे मणिर्योकी मालक मनकोकी 
भ्रणीके समान जान पड़ती दै, अथवा उस देशके मध्यस्थखके अलंका<स्व्य विजयधंपवंत 
रूपी एेरावत दाथीके ऊँचे उठे हुए अत्यन्त उन्नत ङ्खर्‌ रूपी सूडके द्रवाय उखाड़ हई आकार 
रूपी ससुद्रकी कमछिनि्योके दरे पत्तोको मानो माला ही दों । वद देच समस्त देवसभाके 
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९० परुदेवचमभुप्रबन्धे [ १९१४- 


§ १४) मदीयरत्नप्रचय महाघेमाहूत्य सर्वं क्व नु गच्छसीति । । 
रुषा पयोराशिरिवावृत्तोऽ् यस्या" समीपे परिखा समिच्छे १३ 
§ १५ ) यदीयकनकोज्ज्वखप्रथितसारमाराभितो 
विभाति नगरश्चिया विघुतकाठ्चनक्षौमवत्‌ । 
,५ नभर्चरवसुघरारमणराजलक्षम्या पुनः 
परीतनवहाटकप्रचु रकाण्डवस्त्राखिवत्‌ ॥१४॥ 
§ १६ ) यस्याः शारदनोरदामलमहाहम्यावलिप्रोल्छसत्‌- 
प्रख्याताम्बुजरागरत्नखचितेर्वातायनंविस्तुतेः । 
मात्तंण्डाधिककान्तिमिर्चुतटिनीपाथोजचक्रा द्धना 


१० रात्रौ मीकनविप्रयोगविषयन्पुत्पत्तिशून्याः कृता ॥१५॥ 
स्वदीपितर दख परिहसिता कुलाचला येन तस्य । § १४ ) अथारकाया परिखा वर्णयितुमाह--मदीयेवि- 
महां महामूल्य सवं निखिल मदीयश्चासौ रल्नप्रचयञ्चेति मदीयरत्नप्रचयस्त मामकीनरत्नसमूहम्‌, आहत्य 
अपहत्य क्व नु गच्छसि । दति रुषा क्रोधेन आवृत परीत्य स्थित ॒पयोरारिरिव सागर इव यस्या भल्काया 
समीपे परिखा खेयम्‌ अस्तीति समिच्छे तर्कयामि । उपजातिवृत्तम्‌, उस्त्रक्षाककार ॥१३॥ § १५ ) अधार्काया 
प्राकार वर्णयितुमाह-- यदीयेति--अभित परिव , यदीया यत्सवन्धिनी कनकोज्ञ्वला सुवर्णनिर्मला प्रथिता 
प्रसिद्धा च या सालमाला प्राकारपङ्क्ति सा, नगरश्िया नगरलक्षम्या विधृत यत्‌ काञ्चनक्षौम सुवर्णवस्तर तद्त्‌, 
विभाति शोमते। पुनर्भूय नमश्चराणा विद्याघराणए यो वसुन्धरारमणो नृपस्तस्य राज्यलक्षम्या राज्यश्चिया , 
परीतानि परिधृतानि नवहाटकप्रचुराणि प्रत्यग्रभर्मव्याप्तानि काण्डवस्त्राणि चण्डातकानि “लहुगा' इति प्रसिद्धानि 
कटिवस््राणि तेपामालि पडक्तिस्तदत्‌ विमाति 1 उपमारकार । पुथिवीच्छन्द ।॥१४॥ § १६ ) अयारकाया 
वातायनानि वर्णयितुमाह्‌-यस्या इवि- यस्या अलकाया , शारदनीरदा दव श्रन्मेघा इवामला धवला या 
महाहर्म्यावक्यो महा मवनपडक्तयस्तासु प्रोल्लसन्ति दोममानानि प्रस्यातानि प्रसिद्धानि यानि अम्बुजरागरत्नानि 
पदमरागरत्नानि तै खचितर्व्याि विस्तुतरवृहद्धिः , मार्तण्डादरकादधिका कान्तिर्येषा तं , तथामभूतर्वातायनैर्गवाक्ष 
पाथोजानि च चक्राङ्घनारचेति पाथोजचक्राद्घना चुतटिन्या पाथोजचक्राङ्गना इति युतटिनीपाथोनेचक्रार्गना. 
मन्दाकिनीकमलर्चक्रवाक्य , रात्रौ रजन्या, मीलन च विप्रयोगर्चेति मीलनविप्रयोगौ निमीलनविप्रकम्भौ तौ 
विपयौ यस्यास्तथाभूता या व्युत्पत्ति कविसप्रदायस्तया शून्या रहिता कृता । यस्या वातायनैर्मन्दाकिन्याः 
कमसखानि न निमीरखन्ति चक्रवाक्यश्च न वियुक्ता भवन्तीति भाव । मतिशयोक्ति । शा्दखविक्रीडित छन्दः । १५॥ 


५ 


§ १४ ) मदीयेति - जिस अखका नगरीके समीप परिखा एेसी जान पड़ती दै मानो भेरे समस्त 
महामूल्य रत्नोँके समूदको चुराकर कदां जाते हो, इस क्रोधसे समुद्र दी उसे घेरकर स्थित 
हो ॥९३॥ § १५ ) यदीयेति-जिस नगरीके चारों ओर स्थित सुवणंसे देदीप्यमान कोटोकी 
३० पंक्ति नगरखक्त्मीके द्वारा धारण करिये हुए सुवणंकी ठ्डीवाठे वस्व्रके समान युरोभित होती 
३ अथवा विद्याधर राजाकी राज्यलक्ष्मीके पटने हुए नवीन सुवणंकी उदियोंसे ग्यप्र कटि- 
वस्त्रों ( लर्देगों ) की पंक्तिके समान जान पडती दै ॥९४।। 5§ १६ ) यस्या इत्ति-ररद्‌ चऋछतुफे 
मेघोके समान सफेद्‌ वड़े-वड़े मदलोंके समृदमे खुरोभित परसिद्ध पद्मराग मणि्योसि जदे 
हुए तथा सूर्य॑से अधिक कान्तिसे युक्त जिसके बदे-बड़ ञ्चरोखोकि द्वारा राचिमे आकारगगाके 
३५ कमङ ओौर चकवियाँ निमीलित योने वथा विदुडने सम्बन्धी कविसम्प्रदायसे दरून्य कर दिये 
गये ये अर्थात्‌ वदकि उचि-ञचे महक रम्वे-चौड़े रोख सूयंसे भी अधिक कान्तिवाठेये 
सलिए रात्निके समय आकाशगं यके कमर निमीलित नदीं होते ये ओर चकविर्यां चक्वोसे 


+ ~ 
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६.१७ ) यत्र च पूजोत्सवमद्धल्तरद्जितदुनदुभिमन्दरतमनिध्वाननिभेरेण, पिकनायकसदनिर्मूल- 
ननिदानरुलनाजनकलमीतकलाकल्छोरपल्लवितवल्छकीक्वणितकमनीये, विदयाधरीजनककितला- 
स्यवेलाचकितरशनादाममञ्जुमञ्जीररवमेदुरेण, ` तत्समाकणंनवेलादोलायमानसगोतविद्यापारोण- 
विद्याघरमुुटतटघटितमाराजारोच्चङ्ितचञ्चरीकसचयसकल्पितञ्च द रमनोहरेण, उत्सवकोरा- 
हलेन जागस्केव लक्ष्मी रालक्ष्यते 1 

§ १८ ) दिविधाः सुदो भान्ति यत्र मुक्तोपमा स्थिता 
राजहसास्च सरसान्तरद्धविमवाधिताः ॥१६॥ 


§ १७ ) यत्रेति-यत्र च अलकानगर्याम्‌, उत्सवकोलाहलेन उद्धवकककलेन लक्ष्मी, श्री जागरूकेव जागरण- 
शेव, आलक्ष्यते दृश्यते इति करृक्रियाखवन्य । अधोत्सवकोलाहर वर्णयितुमाह--पूजेति--पूजाया उत्सव 
एव म्र तस्मिन्‌ तरद्खि ता वृद्धिगता ये दुन्दुभीना पटहाना मन्रतमा अतिगम्भीरा निष्वाना, शब्दास्ते- 
निमरेण सभृतेन, पिकेति--पिकनायकस्य कोक्रिलश्रेठस्य यो मदो गर्वस्तस्य निर्मूलन निराकरण तस्य 
निदानमादिक्रारण यत्‌ रुलनाजनस्य स्त्रीषमूस्य कल्गीत मधुरगीत तस्य कलाया बदर्या कटलोलै 
परम्पराभि. पल्कवितं वृद्धिगते यद्‌ वल्लकीक्वणित वीणारब्दस्तेन कमनीयेन मनोहरेण, वियाधरीति-- 
विद्याधरीजनेन खेचराद्घनासमूहैेन कलित कत यत्‌ कास्य नृत्य तस्य वैलाया समये चक्तानि यानि रसना- 
दाममज्जुमञ्जीराणि मेखलादाममनोहरनूपुराणि तेषा रवः शब्दस्तेन मेदुरेण वृद्धिगतेन, तत्समाकर्णनेति--तस्य 
रवस्य समाकर्णनवेलाया श्र वणसमये दोलायमानानि कम्प्यमानानि सगीतविद्यापारीणविद्याघराणा सगीतकला- 
कुशरखेचराणा यानि मुकुटतटाति मौल्ितिटानि तत्र॒ घटितानि धृतानि यानि मालाजालानि सक्निकुरम्बाणि 
तेभ्य उच्चलिता उत्पतिता ये चञ्च रीका भ्रमरास्तेपा सचय समूहस्तेन सकत्पित कतो यो सद्धारोऽव्यक्तशब्द- 
स्तेन मनोहरेण रम्येण । ६ १८ ) द्विविधा इति-यत्रालकाया स्थिता कृतनिवासा द्विविधा द्विप्रकारा 
सुदृश" सुष्टु दृश्लौ नयने यासा तथाभूता सुलोचन। स्त्रिय. सुष्टु दृग्‌ सम्यग्दर्शन येषा तथाभूता. सम्यग्वुष्टय , 
भान्ति दोभन्ते 1 उभयो सादृदयमाह-मृक्तोपमा , सुलोचनापक्षे मुक्ता त्यक्ता उपमा याभिस्ता निरुपमा 
, इत्ययं , सम्यग्दषटिपक्षे मुक्ताना मुक्ताफलाना सिद्धाना वा उपमा येषा तथाभूता. । राजहषाश्च राजहसा ग्नि 
द्विविधा द्विप्रकारा कलहसा नृपोत्तमाश्च भान्ति “राजहसस्तु कादम्बे कलहसे नृपोत्तमे" इति विश्वरोचन. । 
उभयो खादुश्यमाह--सरसखामिति तत्र कलहसपक्ते सरसा कासाराणा तरद्ध विभव केल्खोलवैमवम्‌ भाधिसा. 


विद्युती नदीं थीं । १५) § १७ ) यन्न चेति-प्रूजाके उत्सवरूप मंगलकार्योमिं बजते हुए 
दुन्दुभियोके अत्यन्त गम्भीर श्दरोसे जो भरा हा था, श्रेष्ठ कोयलोंका गर्व दूर करनेबारी 
स्त्रीजनोकी मधघुर गानकङासे बरृद्धिगत बीणाके निनादसे जो मनोहर था, वि्याधरियोके द्वारा 
किये हुए चृत्यके समय चंचरु मेखखादाम ओर मनोदर नूपुरोके शब्दोसे जो मिला हु 
था, तथा दस्र संगीतक सुनते समय दिरते हुए संगीतवियमे निपुण विद्याधरोके म॒ङुटत्ो- 
मे स्थित माङाओके समूहसे चड़ हुए भरमरोके समूदसे छृत स्लंकारसे जो मनोहर था"“रसे 
उरसव सम्बन्धी फोाहर्से जिस अरुका नगरीमे रक््मी देसी जान पड़ती थी मानो जागृत 
ही रहती दै। ऽ १८ ) द्विविधा इति-जिस नगरीमे रहनेवाङे दो प्रकारक ख॒टश-सुन्दर 
ने्रोवारौ स्त्रियं भौर सम्यग्दशेनसे सहित मतुष्य सुशोभित होते है क्योकि दोनों ही मुक्तो- 
पमा हँ अर्थात्‌ किरया तो उपमारदित--अदुपम है भोर सम्यग्टटि सुक्ताओं अथवा सिद्धोकी 
उपमाको धारण करनेवाठे है इखी प्रकार जिस अल्कानगरीमे दो प्रकारके राजहंस--कृ- 
हंस पक्षो ओर श्र राजा सुञ्ञोभित होते है क्योकि जिस प्रकार कल्टंसपक्षी सरसा वरन्न- 


१. मकुट ० 
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१२ पुस्देवचम्पुप्रबन्धे [ १।३१९- 


$ १९ ) या. खलु घनश्रीसपन्ना निभृतसामोदसुमनोऽभिरमा सकलघुदुग्मिः शिरसा 
रराष्यमानमहिममदिता विविघविचिच्रविशोभितमालाढया अलकाभिघानमर्हूति । 
$ २० ) भखकामिष्यया जुष्टा विकचाग्जसरोमुखी 1 
निस्तमस्कापि या चित्रमुत्तमस्फुरणोज्ज्वला ॥१७॥ 





प्राता , नृपोत्तमपक्े सरस सस्नेह यदन्तर्द्र॒ चित्त तस्य विभवम्‌ आधिता. प्राप्ता" । दिलुषटोपमा ॥१६॥ 
§ १९ ) या सल्विति-खलु निर्चयेन या अलकानगरी भङकामिधानम्‌ अक्का दति सभिधान नामघेयमलका- 
भिघानम्‌ अर्हति पक्षे मलकास्चूर्णकुन्तला इति अभिधानम्‌ अर्हति वयोग्या वर्तते इति माव । मयालकानगरी- 
चूरणकुन्तख्यो सादृदयमाहु--घनस्नौषपन्ना घना चासौ शौर्चेति घनध्रो प्रभूतलदमीस्तया सपत्ना सदिता 
अककानगरी पक्षे घनस्य मेधस्येव श्रौ शोभा ्यामलतेति यावत्‌ ठया सपन्ना । निमृतेति-निमृवा स्थिता 
सामोदा सर्पा ये सुमनसो विद्ासस्त॑रमिरामा मनोह अककानगरी, पक्षे निमृता स्थापिता सामोदा अति- 
निर्हारिगन्ययुक्ता सुमनस पुष्पाणि ताभिरभिरामा । शिरा उत्तमाद्धेन दलाष्यमानमर्हिममहिता शलाघ्यमानः 
प्रशस्यमानो यो महिमा तैन महिता भलकानगरी, पक्ष वचूर्णकुन्वखा भपि शिरसा प्रशस्यमानमहिमोपेता । 
विविघेति--विधिवा अनेकप्रकारा विचित्रा विचिव्रवणश्चि ये वय पक्षिणस्तं शोभिनो ये तमाकास्तमालवृक्षा- 
स्तेराठया सहिता अर्कानगरी, पक्षे विविधा अनेकप्रकारेण गुम्फिता विचित्रा नानावर्णकुभुमकलिवा 
विशोमिता नितरा शोमिताश्च या माला स्रजस्ताभि गाढा सहिता । दिलष्टोपमा । § २० } अरूकेति-- 
अन्जसरोमुखो अन्जसर कमरोपलक्षितसरोवर एव मुख यस्यास्तवामूता या नगरी अककाभिख्यया अलकाना 
चूणंकुन्तलाना केशानामभिख्यया श्षोमया जुष्टा सदहितापि विकचा विगता कचा केशा यस्यास्तयाभूता अमूदिति 
विरोध पक्षे अलका्भिर्पया मल्केति नाम्ना “अभिख्या नामशोभयो ' त्यमर । सदहितापि विकृचान्नषरोमुखी 
विकचानि विकसितानि यानि अव्जानि कमलानि तस्पलक्खितं सरो विकजाव्जसर तद्‌ मुख यस्यास्तयामूता । 
किच, उज्ञ्वक्ा निर्मखा या निस्तमस्कापि निर्गत तमो यस्यास्वयाभूतापि नानामभिमरीचिनिरस्ततिमिरापि 
उत्तमस्फुरणा उद्गत प्रकटित तमस्फुरण त्िमिरसचारो यस्या तथामूता वर्तते इति चित्रमाइ्चयं ध्वान्त सतमस 
तमम्‌ इति घनजयोक्तेरकारान्तोऽपि तमशब्द प्रयुज्यते मथवा खर्परशरि विपर्गछोपो वा वक्तन्य ˆ इति 
वातिकेन तमसो विसर्गस्य खोप पृक्षे उत्तमस्फुरणोज्ज्वलेत्येक पदम्‌, उत्तमाना शेष्ठाना स्फुरणेन सचारेण उज्ज्वला 


विभवाश्रितः होते है अ्थीत्‌ सरोवरोके तरगरूपी विभवको प्राप्त दते ददै उसी प्रकार भ्रेठ राजा 


मी सरसान्तरग विभवाभ्रित होते ह अर्थात्‌ सनेदयुक्त अन्तःकरणके विभवको प्राप्त दयते दै 
॥१६॥ § १९) या खलत्विति-जो नगरी निङ्चय द्यी अठकाभिधान--अलका इस नामको 
अथवा वचणंडुन्तर-केरा इस नामको धारण करनेके योग्य दै क्योंकि नगरी तो घन्‌- 
श्रीसम्पन्ना--सातिशय रक््मीसे सदित दै ओर केश मेघोके समान काटीकान्तिको धारण करते 
है, नगरी उसमे रहनेवाठे प्रसन्नचित्त विद्वानोसे मनोहर है ओर केच धारण क्रिये हृ 
खगन्धित पुष्पोंसे मनोर है, नगरी सिरसे अशंसनीय मदिमासे युक्त ह ओर केरा भी सिर- 
पर सोभायमान मदिमासे युक्त दै, नगरी नाना भ्रकारके रग-बिरंगे पक्षि्योसे सुशोभित तमाढ- 
बरसे युक्त दै जर केर भी नाना प्रकारक गुम्फित रग-विरगी मालाजंसे सहित दै । $ २०) 
अक्केति-कमटोँका सरोवर ही जिसका मुख दै एेसी वह नगरी अर्काभिख्या-केशोको 
ज्ोभासे सदिव होकर भी विकचा-केशरदित दै ८ पक्षमे अर्का इस नामसे युक्त होकर 
मी विकचाग्जसरोञुखी दै--खिे हए कमस सुगोभित सरोवररूप खखसे सदित दै ) 
तथा देदीप्यमान रहनेवाखी वह अक्का नगरी निस्तमस्कछा--अन्धकारसे रदित दोकर भी 
छत्तमस्फुरणा--अन्धकारके सं चारसे सदित दै ( पक्षमे नाना मणियोौके प्रकाशसे सदिव दोनेके 
कारण निस्वमस्का-अन्धकार रदित दोकर उत्तमस्फुरणोज्ज्वरा-उत्तम मलुष्योँके संचारसे 


~२३ ] प्रथमः स्तवकः (१३ 


§ २९१) शास्ता तस्याः सकर्खचरक््मापकोटीरकोटो- 
खेरत्माखासदुशविलसनच्छासनः सवभूव । 
धीर. श्रीमानतिबर इति ख्यातनामा सगेन्दरः 
प्रस्यातश्रीनिजकुरमहामेरुमन्दारदराखी ॥१८॥ 
९२२ ) गद्धौयन्ति सदा समस्तसरितो रौप्याचरन्त्यद्रयो #। 
नीखाव्नानि सिताम्बुजन्ति गजता जम्मारिकरुम्भीयति । 
चन्द्रत्यम्बुजवान्ववः पिककूरु जीरामराङायते 
कपुरन्ति च कज्जखानि विलसयत्तीतिसंधदरत ॥\१९॥। ` 
$ २३ ) यदीयकीतिकेल्लोरविदवस्मिन्विशदोकृते 1 
वैरिस्त्रीवदनाग्जानि मिनाति वताभवन्‌ ॥२०॥ १० 





निर्मला । विरोघाभाख 1॥१७।॥ § २१) मय नगयोवर्णनानन्तर नृपति वर्णयितुमाह--शास्तेति-- वस्या 
सरुकाया' शास्ता रक्षको नुपत्तिरिति यावत्‌ अत्तिवरु इति श्यातनामा भ्रिद्धाभिषान , खगेन्द्रो विद्याघरेनर 
संबभूव 1 मय तस्यैव विशेपणान्याह--सकठेति-- सकला निखिला ये खचरद्मापा विद्ाधरराजास्तेपा कोटीर- 
कोटीपु मुकूटाग्रमागेपु खेलन्ती विलसन्ती या माला तस्या सदृदा विलसच्छोभमान शासन यस्य स , धीरो गमीर 
ोमान्‌ रष्मीमान्‌ प्रस्यातश्ी. प्रसिद्धल्षमीक , निजेति--निजकुरमेव स्ववज्ञ एव महामेरु सुमेरस्ठय मन्दार १५ 
शाखी कल्पवृक्षः । रूपकालकार , मन्दाक्रान्ताच्छन्द ।१८॥ § २२ ) मथात्तिवलनृपते कीति वर्णयितुमाह-- 
गङ्गीयन्तीति--'मालिन्य व्योम्नि पपि यदापि धवख्ता वर्ण्यते हासकीर््या ' इति कविसप्रदायात्कीति शुक्ला 
वण्यते तत्संसर्गादशुवला अपि पदार्था" शुक्ला वर््यन्ते, तथाहि--विकषन्ती शोभमाना यत्कीति यदीयसमन्ञा 
तस्या सघत, ससर्गात्‌ "या कीति" समन्ना च" इत्यमर । सदा शश्वत्‌ समस्तसरि्तो निखिलनय् , गद्धौयन्ति 
गङ्गवाचरन्ति शुक्ला भवन्तीति भाव । यद्रयो भिरय , रौप्याचलन्ति विजयार्घवदाचरन्ति, नीलान्जानि नील- 
कमलानि सिताम्बुजन्ति शुकलकमल्वदाचरन्ति, गजता हस्तिसमूहं , जम्मारिकूम्मोयति एेरावतवदाचरति, 
भम्बुजवान्यव सूर्यं , चन्द्रति चन्द्रवदाचरति, पिककरुरु कोकिल्समूह रीलामरालायते क्रीडाहंसवदाचरति, 
कण्जल्ञानि च कपूरन्ति घनसारवदाचरन्ति । तद्गुणानुप्राणितोपमारकार , शार्दूविक्रीडितच्छन्द ॥१९॥ 
9 २३) यदीयेति--यदीया चासौ कतिश्च यदीयकौतिस्तस्या कल्लोल. परम्पराभि विश्वस्मिन्‌ जगति 
वि्दौृते धवलीकृते सति वैरिस्वीणा शनूसीमन्तिनीना वदनाव्जानि मुलरकमलानि मलिनानि छृष्णानि 


५ 


२०५ 





उञ््वरु दै)।(९७। § २१) शस्तेति--षमस्त विदाधर राजाभोके सकुटोके अग्रभागपर सुशोभित 
दोनेवाली मालाके समान जिसकी आज्ञा सुशोभित दो रदी दै, जो अत्यन्त धीर वीर उक्मी- 
मान्‌, प्रसिद्धं खक््मीसे युक्तं तथा अपने वंरारूपी महामेरु परवंतपर कल्पवृ स्वरूप या रेखां 
अतिवर नामका विदयाधरेनद्र उस अलका नगरौका शासक था ॥९८।। ६ २२ ) गेमीयन्तीति- 
जिस स्वव राजष्की कतिक संसगंसे समस्त नदियों सदा गंगानदीके समान आचरण ३० 
करती ई पवेत चिजया्धंके समान आचरण करते है, नोठकमङ सफेद कमलोके समान जान 
पृते ह, हाधिर्योका समूह इन्द्रके दाथी--रेरावतकरे समान दो जाता दे, सूये चन्द्रमाके 
समान आचरण रस्ता दै, कोकिलोका समूह्‌ ऋड़ादंसके समान दो जाता है ओर कन्जढ , 
कपूरके समान आचरण करते ह ।\१९॥ § २३ ) यदोयेति-जिसकी कौर्विकी परम्परासे समसत 
संसारके समद्‌ दो जानेपर शुसतरियोके मुखकमट काटे पड़ गये ये यद्‌ चेदृकी चात थौ ३५ 
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१४ पुरदेवचस्पुप्रवन्धे [ शरण 
§ २४) यस्थ प्रतापतपनेन विरीयमाने 
लेखाचले रजतलिप्तधराघरे च । 
यत्कीतिशीतलसुपवंनदीतरद्ध- 
रङ्खीकृतौ सपदि तौ स्थिरतामयाताभ्‌ २९ 
§ २५ ) रामा मनोहरा नाम वभूव वसुधापते. } 
सौन्दर्यसिन्धुखहरी मदनिर्घममव्जरी ॥ ररा 
§ २६) यस्या; किक मुदुरपदयुगर गमनकलाविरासतिरस्छृतहसकमपि विर्वस्तकाल्ितहसक, 
विदूमशोभाल्मिवितमपि पल्खविताशोकहूमशोभाच्चित, जद्ायुग जद्धारुताविरहितमपि जच्भालता- 


मभवत्‌, वत खेदे ॥२०॥ § २४ ) यस्येत्ति--यस्यातिवलखगोन्द्रस्य प्रताप एव तपनस्तेन प्रवापसूर्येण 
ङेखाचके सुरभिर सुवर्णात्मकसुमेख्पर्वते, रजतलिकप्तघराघरे च रौप्यात्मकविज यार्घपर्वेते च विलीयमाने 
विद्रुते सति, यत्कीतिरेव यदोयसमज्ञव शीतलसुपर्वनदी शीतलगङ्गासरित्‌ तस्यास्तर्ं, अङ्गीकृतौ 
स्वीकृतौ तौ सुमेरबिजयावपर्वतौ सपदि शीघ्र स्थिरता दृढताम्‌ याताम्‌ प्रापतु । रूपकारकार , वसन्ठति- 
रकावृत्तम्‌ ॥२१॥ § २५ ) अथ राज्ञी वण॑यितुमाह--रामेति--वसुघापते अतिवलनृपते मनोहरा नाम मनो- 
हरानाम्नी रामा वल्लभा बभूव । तस्या एव विशेषणान्याह -सौन्व्येति--सौन्दर्यमेव सिन्धु सौन्दयंसिन्वु 
लावण्यसागरस्तस्य कह्री वीचि , मदेति - मदस्य गर्वस्य नि्घुममजञ्ज री प्रज्वकितज्वाला । डपकारकार ॥२२॥ 
§ २६) मय विरोधाभमाप्रालकारेण राज्ञी वर्णयितुमाह--यस्या इति--यस्या मनोहराया, किल मूदलपद- 
युगर कोमर्चरणयुग गसनकलाया विलापेन तिरस्छृता' पराम्‌ता हसा मराला येन तथाभूतमपि विश्वस्त यथा 
स्यात्तथा लाल्ता प्रसादिता हा येन तदिति विरोध , परिहारपक्षे विवस्व निर्चिन्त यथा स्यात्तथा लाच 
धुतो हसक पादकटको येन तत्‌ हसक पादकटक ' इत्यमर । विगतो दुमो विद्रुमो वृक्षामावस्वस्य छोभयाश्चिव 
सदहितमपि प्लवतः किसलययुक्तो योऽ्ोकदुम कद्कचिवक्षस्तस्य शोभयाड्चितमिति विरोध , यद्‌ वृक्षशोभा- 
रहित तद्‌ वृक्षशोभाषठदित्त कय भवेदित्यर्थं , परिहारपक्षे विद्रुम प्रवाल "मृगा" इतिं हिन्दौभापाया तस्य शौभया- 
श्चितमपि पल्लविताशोकटुमशोभाञ्धितम्‌ “विद्रुम ॒पुसि प्रवाल पुनपुखकम्‌" इत्यमर । यस्या मनोहराया 
ज द्भायुग प्रसृतायुग “पिडरी" इति हिन्दोमापायाम्‌, ज द्खवारता शीघ्रगामिता वया विरदितमपि जद्खालता- 
विख्यात ोघ्रगामिता प्रसिद्धमिति विरोघ "जद्धारोऽतिजवस्तुल्यौ" इ्यमर । परिहारपक्षे शीघ्गामितारहित- 


॥२०॥ § २४ ) यस्येति-जिस अतिवर राजाके प्रतापरूपी सूर्यके दवाय सुमेर ओर विजयाधं 


पर्व॑त पिघल गये थे परन्तु उसी अतिवट राजाकी कीर्षिरूपी शीतछ गंगानदीकी तरगों से स्वीरृत 
होनेपर वे दोनों शीतर ही च्ताको प्राच दो गये थे ॥२१॥ $ २५) रमिति--राजा अतिवठकौ 
सनोदरा नामकी रानी थी । वह मनोहरा सौन्दयंरूपी ससुद्रकी छहर ओर गवेंरूपौ अग्नि- 
की प्रस्वछित उवाछाके समान जान पडती थी॥२२॥ § २६ ) यस्या इति--जिस मनोहरा रानी- 
के कोमर चरणयुगरते गमनकलाकी शोभासे ययपि द सपक्षीको तिरस्कृत कर दिया था तो 
भी उसने विश्वास पूर्व॑क हस पक्षियोको प्रसन्न किया था, उनके साथ प्यार किया था तथा 
विद्रमवृक्चोकी शोभसे रिव होकर भी विद्रूमकी सोभासे युक्त थे ( परिदार पक्षम रानीके 
कोम चरणयुगल्ने यद्यपि गमनकलाकी शोभसे दंसपक्षयोँको तिरच्छृत कर दिया था वो 
मी निरचिन्वताके साथ उसने ह सक-पादकटक ( तोडर या पैजना ) को धारण कियाथा 
ओौर वे विद्रम-्रृक्की शोभसे रिव होनेषर भो विद्रम-प्रवाल--मूंगाकी शओोभासे सित 
थे अथत्‌ मूगाके समान छाल्वणं थे । उसको जवा (पिंडरि्योका युगल जघाठ्ता-- 
हलीघ्रगाभिवासे रदित होनेपर भी जघार्वा--शीघ्रगामितासे प्रसिद्ध था (परिदा पक्चम 


-२६ ] प्रथमः स्तबकः १५ 


विख्यातं, करयं तु रसम्भासमानमप्यरम्भासमानं मध्यं पुनस्तनुसगतमपि अतनुसगत, स्तनमण्डलं 
तु विवेकवार्तापरिहीनमपि क्षमाधरकक्तिविद्वेषमपि सुवृत्तशोभित नमत्सरमपि कुम्भोनद्रकुम्भयुर्मे 
समत्सर कण्ठत च घूतदरमपि कान्तमहादरविराजितं कोमलाघरविम्न पुनरवेहुरागरल्जित्तमपि 
तिरस्छृतपट्छवं, नवसुधारसोज्ज्वलमपि वसुघारसोज्ज्वलम्‌, विक्ालनयनदन््रं करण्रणयपरीतमपि 


मपि जद्भा लतेवेतरि जह्वाकता तया विस्यातम्‌, यस्या ऊरट्यं तु सत्ययुग तु रम्भासमानमपि कदलीसदृशमपि 
अरम्भादमान न कदकीसमानमिति विरोव 1 पर्हिरपक्षे अरमत्यन्त मासमान शोभमानम्‌, ग्रस्या मध्यम्‌ भव- 
लग्न कटिग्रदेर इत्यथ, पुन तनुसगतमपि शरीरसगतमपि अतनुसगत न शरीरसगतमिति विरोघ , परिहारमक्ष 
अतनुः कामस्तेन सगत सहित, यस्या स्तनमण्डर कुचमण्डल तु विवेकस्य विचारस्य वार्तया परिहीन रदहितमपि 
क्षमाघरे. शान्तपुरूपै सह्‌ कलित कृतो विद्वेषो येन तथामूतमपि सुवृत्तशोभित सदाचारशौभित्तमित्ति विरोघ. 
यत्‌ सदसद्विवेकरहित शान्तजनद्रेपि च भवति तत्‌ कथ सदाचारशोभित स्यादिति भावे , परिहारपक्षे विवेक 
वार्ता पोवरत्वादभेदवार्ता तया परिहीनमपि, कठिनत्वात्‌ क्षमाघरं पर्वते सह कर्तिविद्वेषं छतविद्धेपमपि 
सुवृत्त वर्तुकाकारम्‌ अतएव शोभितं 'वृत्तस्तु वतुंलेऽतीते मृते ख्याते दढ वृते । त्रिषु वृत्त तु चरिते वृत्त छन्दसि 
वर्तते ॥* इति विश्वलोचन । तदेव स्तनमण्डल नमत्सरमपि मात्सर्यरहितमपि कुम्भीन्कुम्भयुग्मे गजेन्रगण्ड- 
युगके समत्सर मात्सर्यसद्ितमिति विरोध , परिहारपक्षे नमन्‌ खयो हारो यस्मिन्‌ तत्‌ नमत्सरम्‌ 1 यस्या 

कण्डतल च ग्रीवातल च धूतस्तिरस्कृतौ दर शद्धो येन तथाभूतमपि कान्तमहादर, सुन्दरमहाशद्भुस्तद्वद्‌ 
विराजितमिति विसेध , परिहारपक्षे कान्तस्य वल्लभस्य महादरेण महाप्रीत्या विराजित शोभितम्‌ । यस्या 

कोमकाघरविम्ब मृदुलदन्तच्छदविम्ब पुन वहुरागरञ्जित प्रभूतालक्तकरागेण रञ्जितमपि तिरस्कृत ॒प्क्वो- 
ऽखक्तकरागो येन वदिति विरोध , परिहारपक्षे सौन्दर्यातिशयेन तिरस्कृत प्रहछव किसलयो येन तत्‌, “ल्लवो 
विस्तरे सङ्ग ए ज्गारालक्तरागयो । चलेऽप्यस्प्री तु किसे विटपेऽपि च पल्लव ।' इति विद्वलोचन । तदेव 
कोमखाधरविम्ब वसुधारसेन यावकेरसेनोज्ज्वल न भवतीति न वसुधारसौज्ज्वल तथाभूतमपि वसुधारसेन यावकर- 
सेनोज्ज्वलमिति विरोध , परिहारपक्षे नवसुधाया इव नग्यपोयूपस्येव रसस्तेनोज्ञ्वरमपि वसुघारसेन यावकर- 





शीघ्रगामितासे रदित होनेपर भी जं वारूपी ख्तासे प्रसिद्ध था ) उसका ऊरुयुगर--जांर्घोकां 
युगङ रम्भा समान-केखाके स्तम्भके समान दोकर भी अरंभा समान-केरके स्तम्भके समान 
नही था ( परिहार पक्षमें केछाके स्तस्मके समान होकर भी अरर---अत्यन्त भासमान--सोभ- 
मान था)। उखका सभ्यभाग वनुसंगत-शरीरसे संगत-जुड़ा हु हौनेपर अतनुसंगत 
था--ररीरसे संगत नदीं था ( परिहार पक्मे तलुखंगत दोनेपर भी अतसु--अनंग--काम- 
से संगत था अर्थात्‌ अपनी सुन्दरतासे कामको उद्पन्न करनेवाखा था ) । उसका स्तनमण्डल 
यद्यपि विवेकवार्तासेष्दितादितके ज्ञानक चर्चसि रदित था तथा क्षमाधर--क्षमाञ्ञी मलुष्यो- 
ॐ साथ देप करवा था तो भी सुवृत्त-सदाचरणसे सुशोभित था, इसी प्रकार नमत्सर-- 
हष्यसे रहित दोनेपर भौ गजेन्द्रके गण्डस्थर्मे समस्सर-््यासे सदित था (परदार पश्चमे 
चिवेकवावौ--मेदवार्तौसे रदित था अर्थात्‌ अत्यन्त स्थूल होनेके कारण परस्पर खटा हुआ था 
ओर कठोरवाके कारण कषमाधर--पवंतसे भी द्वेष करता था अथौत्‌ पर्ववसे भी कीं अधिक 
छठोर था एवं सुवत्त-गोकाकारसे सुोभित था, तथा नमर्सर नघ्रीभूत खर--दारसे सहित 
दोकर भी आछरतिकी अपेक्षा गजेन्द्रके गण्डस्थल्के साथ समत्सर--इण्या करने वाटा या)) 
उसका कण्ठतङ धूतव्र--सखका तिरररार करने वाखा होकर भी कान्तमदादरविराजित-- 
सुन्द्र एव विशा शके समान सुशोभित था { परिहारपश्नमे शंखका तिरस्कतपं॑होनेषर 
भी कान्तमहादर्‌ पतिके महान्‌ आदस्से सुशोभित या ) । उसका कोम अधर विम्ब 
बहुराग--बहुत भारी याचत अर्यात्‌ जोठोमि रगाने योग्य छाखरगसे रंजित--रंगा हुआ 


१० 


१५ 


२० 


३० 


५ 


३५ 


९६ ुरुदेवचम्भुपरबन्धे [ १६२७ 


छृष्णार्जुनरुचिमेदुर मुखकमखं पुनः कृतराजविद्ेपमपि राजोल्कासमादधान भोगहितमपि नभोगहित 


विरराज। | 
§ २७) महावलख्यातयुतस्तयोरभून्महोदय सवंकलासु कोविद" । 
सुतेषु भिन्नेष्वपि सत्सु यन्मयी प्रमोदवल्छी ववुचे महीपतेः २२ 
$ २८ ) ककासरणिलासिकाविविधकास्यरद्धस्थली- । 
निकाशरसनाञ्चखो निखिलककोविदोल्कासकः। 


सेनोज्ज्वल शोभमानम्‌ । यस्या विशालनयनढन्॒दीर्घलोचनयुग कर्णस्य रा्रेयस्य प्रणयेन प्रीत्या परीतमपि 
व्याप्तमपि कृष्णाजुनयो वासुदेवपार्थयो रुच्या प्रीत्या मेदुरमिति विरोध कर्णं कौरवपक्षपाती $ृष्णार्जुनो तु 
पाण्डवपक्षपातिनौ तयोरेकत्र प्रीतिविरुद्धेति भाव । परिहारपक्षे कर्णयो श्रोत्रयो प्रणय प्रा्षिस्तेन परीतमपि 
श्रोत्रप्यन्तदीर्धमिति भाव । कष्णार्जुनरुचिभ्या कृष्णशुक्लकान्तिभ्या मेदुर सहितम्‌ 1 यस्या मुख कमल वदन- 
वारिज कृतो विहितो राज्ञा चन्द्रेण विद्रेषो विरोषो येन तथाभूतमपि राज्ञ उत्लास राजोत्लाख चन््रोल्लासम्‌ 
आदधान कर्वाणमिति विरोध यच्चन्द्रदेषि तदेव चन्द्रोट्खासि कथ भवेदिति भाव , परिदहारपक्षे राज्ञो नृपस्य 
पत्युरुल्लासमादधानम्‌, "राजा प्रभौ नपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो " इति विश्व । तदेव मुखकमल भोगाय हितमपि 
भोगाय हित न भवतोति नमोगहितमिति विरोध , परिहारपक्षे नमसि गच्छतीति नभोगोऽतिवल्वि्याधरस्तस्म 
हिवम्‌, विरराज शुशुभे ॥ सर्वव्र इ्लेषानुप्राणितो विरोधाभासाल्फार । अय तयो पुत्र वर्णयितुमाह्‌--§ २७) 
महावरेति- सा च स चेति तौ तयो मनोहुरात्तिवल्यो महोदयो महावैभवशाली सर्वकलायु निखिलचातुरीषु 
कोविदो विद्वान्‌ विद्वान्‌ विपर्चिटोषन्ञ सन्सुघी कोविदो बुघ ' इत्यमर । महावलख्यातसुतो महावकाभि- 
घान पुत्र अभूत्‌ । भिन्नेषु अन्येषु सुतेषु सत्स्वपि यन्मयौ यत्सवन्विनी महीपते राज्ञ॒ प्रभोदवल्ली हर्षलता 
ववृे वु्धिगता । वशस्थवृत्तम्‌ ॥२३॥ § २८ ) करासरणीति--कलासरणिरेव वैदग्धोसतत्िरेव लासिका 
नर्तकी तस्या विविघकास्याना नानानृत्याना रङ्खस्थरी रङ्खमूमिस्तस्या निकाश सदृशो रसनाञ्चरो जिह्वाग्र 


होने पर भी पल्क्व--यावकको तिरस्कृत करनेवाखा था ( परिदार पक्षमे बहुतभारी यावकसे 


रंगा हुआ द्योकर मी पल्लव -चरश्चकी नवीन कोपडको तिरत करनेवाला था अथात्‌ उससे 
भी कीं अधिक खा था ) | तथा नवसुधारसोञज्वल--वसुधारस-यावकरस--छाठरंगसे 
उञ्जवर न होकर भी वसुधारससे उज्वख था ( परिहार पश्चमे नवदुधारस- नूतन अखतके 
समान रससे उञ्ञ्वङ होकर भी वयुधारस-यावक-लालरंगसे उञ्ञवठ था। उसके 
दी्घनेत्रोका युगर कणं प्रणय--राधाके पुत्र-अंगदेश्चके राजा कणेके स्तेदसे सदित होकर 
भी छृष्णाजनरुचि-- श्रीकृष्ण तथा अजुंनकी प्रीतिसे सद्ित था ( परिहार पक्षमे कणंग्रणय 
कार्नोकी प्रापतिसे सदित थे अथौत्‌ कानों तक म्बे ये ओर छृष्ण-काठी तथा अज्ञुन-- 
सफेद रचि-कान्तिसे सदित था)! वथा उसका मुखकमरू छृतराजविदधेष-- राजा 
अर्यात्‌ चन्द्रमाके साथ द्वेष करनेवाछा होकर भी राजोल्खास-चन्द्रमाके उल्छासको 

धारण करनेवाटा था ( परिहार पश्चमे सौन्दयंसे चन्द्रमाके साथ द्वेष करता हआ भी 
राजा--पति अतिवर राजाके उल्छास--आनन्दको धारण करनेवाखा था) ओर भोगदिव-- 
भोगके टिए हितकारक होकर मी नभोगदित-मोगके छिए हितकारक नदीं था ( परिहार 
पक्षमे भोगके छिषए हितकारक होकर भी नभोगदित--आकार्गामी राजा अतिवरू विद्याधरः 
के छिए- हिवकारी था ) ! § २७ ) मदावङेति-उन अतिवर ओौर मनोद्राके मदावेभव्‌- 
ञ्ञाखी तथा समस्त कलार्भमे निपुण मदावल नामका पुत्र हुआ । अन्य पुत्रके रदने 
पर भी जिससे सम्बन्ध रखने वाटी राजाकी हषेरूपी छता ऋछद्धिको माप्त हृदे थी ॥२३॥ 
§ २८ ) कलासरणीति--कठाओंकी सन्तविरूपी चरत्यकारिणीके नाना प्रकारके चरलत्योँकी रग- 
भूमिके समान जिसकी जिहाका अग्रभाग या, जो समस्त विदार्नोको आनन्दित करनेवाटा 


-३१ 1 प्रथमः स्तवकः १७ 


यशःकुमुममाधुरीप्रमुदितामरीबम्भरीः 
स्वरप्रसरपूरितत्रिमुवनः कुमारो बभौ ॥२५ 
§,२९ ) कलाविलाससदनं कान्तिकेलिनिकेतनम्‌ 1 
महाब इति च्यातं मूर्तं तेजो व्यजुम्मत 1\२५]1 
§ ३० ) नभर्चरधरापतिप्तदनु यौवराज्ये पदे ४ 
कुमारमिममादिशत्कमरबन्धुकल्पप्रभम्‌ । 
नृपे नृपसुते तदा पुथगवस्थिता श्रर्ब॑भौ 
। दिमाद्रिकटके पयोनिधिजले च गद्धा यथा ।२६ 


§ ३१ ) भथ कदाचन व्योमचरवयुधाधिपतिः ससारविषयसजातनि्वेगः अनादिप्रस्थित- 
कर्मबीजप्ररोहप्रूडकाण्डा, जननादिक्ुषुमकोरकिता, व्यसनफकुविलसितामसुभृत्कदम्बलोलम्न- ° 


भागो यस्य तथाभूत , निखिरकोविदाना खमग्रविदुषामुर्लासको हर्पको निखिलविदन्मोदक इत्यर्थं, यशःकुसु- 
मस्य कोतिपुष्पस्य माधूर्यां मधुरसेन भमुदिता प्रसन्ना या अमर्यो देवाद्धनास्ता एव बम्भर्यो श्रमर्यस्ताषा स्वर- 
प्रसरेण स्वरसमूहेन पूरित त्रिभुवन येन स , कुमारो महाव , वमौ मुशुभे । खपकाठंकार । पुथिवीछन्द ॥।२४॥। 
§ २९ ) कङेति--कलाना हस्त्यद्वारोहणवि्ञानप्रभूतिनानावि ववैदग्घीना विराससदन क्रीडाभवन, कान्त्या 
दीः केलिनिकेतन क्रीडामवन, महावर इति ख्यात प्रसिद्धं मूतं सशरीरं तेज प्रतापं व्यजुम्भत । खूपकालकारः १५ 
11२५} § ३० ) नमश्चरेति--तदनु तत्पश्चात्‌ नभश्चराणा विद्याघराणा धरापतिर्नभरचरषरापति- गतिवल- 
नृपति. कमल्वन्धुकल्पप्रम सूर्यखमतेजचम्‌ दम कुमार महाबरु युवा चासौ राजा च युवराजस्तस्य भावं कमं 
वा यौवराज्यं तद्रूपे पदे, आदित्‌ नियोजयामास । तदा नुपेऽतिवलमहाराजे नृपसुते महावलयुवराजे च पृथम्‌ 
भिन्नरूपैण' मवस्थिता विद्यमाना श्रौ राजलक्ष्मी हिमाद्रिकटके हिमाचरकटके पयोनिधिजके च सागरसलिलि च 
मवस्थिता गङ्गा यया भागीरथीव वमौ शुशुमे । उपमारंकार. । पृथिवोछन्दः ॥२६॥ § ३१ ) भथेति-- २० 
अय महाबलाय युवराजपददानानन्तर कदाचन जातुचित्‌ व्योमचरवसुधाचिपतिः खगधराधीरितातिवल, 
सञ्लारविषये सजात समुत्पन्नो निर्वेगो वैराग्य यस्य तथाभूत. सन्‌, अनादिप्रस्थितानि अनाद्ायातानि कर्माणि 
ज्ञानावरणप्रभृतीन्येव बीजप्ररोहाबीजाङ्कुरास्तेम्यः प्ररूढ" समुत्पत्न' काण्डः स्कन्धो यस्यास्ता काण्ड, स्तम्बे 
तरुस्कन्धे" इति मेदिनी । जननादीन्येवर जन्ममर॑णादीन्येव कुसुमकोरकाणि पुष्पकूडूमलानि तानि सजातानि यस्या 
ता, व्यसनानि दु खान्येव फलानि तंविलसिता शोभिताम्‌, असुमृत्कदम्बकानि प्राणिसमूहा एव लोकम्वा भ्रमरा- २५ 


था तथा यङ्रूपी पुष्पी मिठाससे प्रसन्न देवीरूपी भमरियोँके स्वरसमूदसे जिसने तीनों 
छोकोंको व्याप्त कर दिया था एेसा चह महदाबख्कुमार अविशय शोभायमान होता था ।॥२४॥ 
§ २९) कलाविकासेति-कला्ओंका विखासभवन ओर कान्तिका क्रीड़ाभवन मदावल इस 
नामसे प्रसिद्ध मूतिक तेज बृद्धिको प्राप्न होने ठगा ॥२५॥ § ३० ) नभदचरेति- तदनन्तर 
विद्याधरोके राजा अतिबलने स्के समान तेजस्वी इस महावर कुमार को युवराज पद पर ३० 
नियुक्त कर दिया । उस समय राजा ओर राजपुत्रमे प्रथग्‌ प्रथग्‌ ल्म से अवस्थित राजलक्ष्मी 
हिमाचख्के कटक ओर सयुद्रके जलमें स्थित गंगा नदीके समान सुश्चोभिव यो रही थी ॥२६॥ 
$ ३१ ) भथेति-वदनन्तर किसी समय जिसे संसारङे विषयमे वैराग्य उत्पन्न हो गया था 
पेखा विद्याधरराजा अविबट, अनादिकालसे अये हुए कर्मरूपी वीजांकुरोसे जिसका स्कन्ध 


उत्पन्न हुआ दै, जो जन्ममरणादिरूप फूढोकी बोडियोसे व्याप दै, दुःखरूपी फलोसे सुशोभित ३५ 
३ 


५ 


प्‌ 


१० 


१५ 


२५ 


९८ पुरुवेवचम्पुप्रबन्धे “ [ १४३२-- 


नुम्बिता ससारवल्छरी ध्यानकुटारेण नि्मूलयितुकामः, कामपि चिन्ता मनसा गाहमान ; तरक्षणमेव 
महामन्त्रिमण्डलसामन्तसन्दोहुशुद्धान्तमुख्यजनेभ्यो निवेदितनिजोदन्त" समस्तदिगन्तविकसितललित- 
यशोविरसितरतान्ताय प्रकृतिजनमनकुमुदकरमुदिनीकान्ताय सकलोकलोचनानन्दाय महावाया- 
भिषेकपुर सर प्रतिपादितराज्यमारो 'ग्यपेतवन्धन इव गन्धसिन्धुर क्रमेण निजप्नन्दिरातनिगंत्य 
विद्याघरवसुमतीवल्ठभेरनुगम्यमान" ससारदु खरमनदक्षा जेनी दौक्षामासाद् सुचिर तपदचचार । 


§ ३२ ) ततो घीरोदारः सकरखगभूमीशषमकुटो- । 
तटोप्रोयद्रत्नप्र्िफल्ितपादाम्बुजयुग. । 
दघे दोष्णा राज्यश्चियमतिवरुस्यात्मजवर ` 
प्रजारक्षादक्ष सकलगुणसकेतसदनम्‌ ॥२७॥ । 


॥1 
1 





स्तर्चुम्बिता ससारवल्कछरी भवलता ध्यानकुटारेण घ्यानपरशुना निर्मूलयितुकाम उत्याटयितुमना वु काम- 
मनसोरपि" इति मकारलोप , कामपि रचनागोचरा चिन्ता विचारसतति मनसा चैतसा गाहमान प्रविशन्‌, 
ततक्षणमेव तत्कालमेव महामन्तिमण्डकु च सामन्तषघदोहर्च शुद्धान्तमुख्यजनाश्च तेभ्य , निवेदित सूचितो ` 
निजोदन्त स्ववत्तान्तो येन तथामूत "वार्ता प्रवृत्त्वत्तान्त उदन्त स्यात्‌" इत्यमर , समस्तदिगन्तेपु निखिल-' 
काष्ान्तेपु विकसित प्रफुल्ल ललितयश कमनीयकौतिरेव विलसिवरतान्त सुन्दर पुष्प यस्य॒ तस्मै, प्रकृति. 
जनानाममात्यादीना मनस्येव कुमुदानि तेषा कुमुदिनीकान्तश्चन््रस्तस्मै, सकललोकोचनानन्दाय निखिलनर- 
नयनानन्दाय महावलाय तक्नामयुवराजाय अभिषेकपुर सर यथया स्यात्तथा प्रतिपादितो राज्यभार येन तयाभूवंः। 
सन्‌ व्यपेत वन्धन यस्य तथाभूतौ गन्धसिन्धुर इव मत्तमवद्धज दव क्रमेण निजमन्दिरात्‌ स्वमवनात्‌, निर्गत्य, 
विद्याधरवसुमतीचल्लमे सेचरराजै. अनुगम्यमान , ससारदु खस्य शमने दक्षा ता भवन्धसनशमी कररणसमर्था 
जैनी दीक्षा प्रत्रज्यामासाद्य गृहीत्वा सुचिर दीर्धकालपर्यन्त तपक्वचार तपस्या कृतवान्‌ । § ३२ ) तत इवि-- 
तत ॒पितुर्दीक्षाग्रहणानन्तर धीरश्चासानुदारद्चेति धौरोदारो गभीरो दाता च, सकला समस्ता ये खगमूमीशाः 
विद्याघरव रावल्कछभास्तेषा मकुटोतरीपु मौल्यग्रभागेषु प्रोयन्ति देदोप्यमानानि यानि रत्नानि तेपु प्रतिफलित प्रति- 
विम्वित प्रदाम्बुजयुग चरणयुगल यस्य तथामूत , प्रजाया रक्षाया दक्षो निपुण प्रजारक्नादक्ष., सकलगुणानां 
निखिलगुणाना सकेतसदन सकेतभवनम्‌, अतिवलस्यात्मजवरो महावर , दोष्णां भुजेन "दोर्दोषा च भुजो वाहु 
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है तथा प्राणिसमूह रूप ध्रमरोसे चुम्बित दै ' ेसी संसररूपी ' ठताको ष्यानरूपी इटारके 


दवारा निमुरु करने की इच्छा करता हुआ मनसे किखौ वि चारसरणिमे मग्न हो गया । उसने 
उसी समय महयमन्त्रिसण्डर सामन्तोंका समूह तथा अन्तःपुरके मुख्य ज नोंके लिए अपना 
वृत्तान्त.सून्नित किया ओर समस्त दिशाओंके अन्त तक जिसका मनोदर यश्रूपी _छसुम 
सुशोभित हो रदा था, जो मन्त्री आदि प्रजाजनोँके मनरूपी कुमुरदोंको विकसित ५ 
चन्द्रमाफे समान था तथा समस्त मनु्योके ,नेत्रोको आनन्द देने वाला था देसे मद्ाबलके 
ङिए. अभिषेकपूवंक राञ्यका भार समर्पित किया। तदनन्तर बन्धन रदित मत्तदाथीके समान 
निज भवनसे निकरुकर -अनेक विद्याधर राजाओंके साथ उसने संसारका दुःख शमन 
करनेम समर्थं जिन दीक्षा प्राप्त कर दीधेकाठ तक तपड्चरण किया । § ३२ तत इति-¬ 
पिताक दीष्वा ठेनेक बाद, जो अत्यन्त धैयंश्ाछी तथा उदार था, समस्त विद्याधरः राजाशोरके 
मुकुट तटोमे छगे हए रत्नम जिसके चरणकमलोके युग प्रतिबिम्बित दो रदे येः ` जो प्रज 
की रक्षामे समर्थं था तथा जो समस्त गुर्णोका सकेतभवन--एकचः मिठ्नेका स्थान था देसे 


1 


९ ~३३ | प्रथमः स्तबकः ~ १९ 


६ ३३ ) यस्मिन्पहीपाठे महीलोकरोकोत्तरप्रासादशातक्रुम्भमयस्तम्भायमानेन निजभुजेन 
धरणौमञ्खदनिविशेषमाविश्राणे, बन्धनस्थितिः कुसुमेषु चित्रकाव्येषु न्न, भरकाराश्रयता महाकवि- 
काव्येपु कामिनीजनेषु च, घनमकिनाम्बरता प्रावुषेण्यदिक्सेषु छृष्णपक्षनिशासु च, परमोहप्रतिपादन 
परमाणशास्त्रेषु युवत्तिजनमनोहराद्धेषु च, शुभकरवालशून्यता कोदण्डघारिषु कच्छेषु च परं 
व्यवतिष्ठत 1 । ५ 


= ~ + 1 

- इत्यमर ,, राञ्यध्रिय राज्यलक्ष्मी दधे वभार । रिखरिणीच्छन्दः ॥२७॥ § ३३ ) यस्मिचिति-यस्मिन्मही- 

` परा यस्मिन्‌ राजनि महीलोक पृथिवीरोक एव लोकोत्तरप्रासाद सर्वश्ेष्ठमवन तस्य शातकुम्भमयस्तम्म इवा- 

। व्रतीति शातकुम्भमयस्तम्भायमानस्तेन सौवर्ण॑स्तम्भायमानेन निजमुजेन स्ववाहुना धरणी वसुन्धराम्‌ भङ्गद- 
निविेषं केयूरतुल्यम्‌ अनायासेनेति भाव ॒आर्विभ्राणे घृतवति सति, बन्घनस्थिति वृन्तस्थिति मालादिख्पेण 

 सूत्रवन्धनस्थितिश्च कुसुमेषु पुष्पेषु बन्घनस्थिति चक्रहाराद्िवन्धनस्थितिरच चित्रकान्येषु च व्यवतिष्ठत नतु १० 


1 








। तृत्रत्यमनुष्येपु रज्ञ्वादिवन्धन ग्यवतिष्ठत, अरकारा्रयता खूपकोपमा्यलकाराणामाश्रयता महाकविकान्येषु , 
` कटककुण्डल लकाराणामाश्रयता कामिनीजनेषु वनितावुन्देषु च व्यवतिष्ठत, न तु वतरत्यमनुष्येषु मलमत्यन्तं 
कराराश्रयता बन्दीगृहा्रयता व्यवतिष्ठत । घनमलिनाम्बरता घनैमेधैर्मलिनमम्बर नमो येषु घनमक्िनाम्बरा- 

? स्तेषा भावो घनमलिनाम्बरता मेषुमरीमसगगनता प्रावृषेण्यदिवसेषु वर्षाकाल्वासरेषु धनमत्यन्त मलिन 

* तिमिरक्रान्त्वेन कृष्णमम्बरं गगन यासु ता घनमलिनाम्बरास्तासा माव अतिकृष्णगमनता कष्णपक्षनिशासु १५ 

` बहुरपक्षरजनीषु च व्यवतिष्ठत न तु तत्रत्यमनुष्येषु घनानि निबिडानि मलिनानि मरदूषितानि अम्बराणि , 
 वृस्वाणि येषा तेषा भावस्तयामूतता व्यवतिष्ठत, “अम्बर व्योम्नि वाससि" त्यमर । परमोदप्रतिपादन परमस्वा- 
सानूहद्च परमोह शरे्ठतरकस्तस्य - प्रतिपादन निरूपणं प्रमाणशास्तरेषु न्यायशास्तरेषु, परेषा मोह परमोहस्तस्य 
प्रतिपादनम्‌ अन्यजनमनोविश्रमकारिता युवतिज॑नमनोहराद्धेषु छखनाजनलङ्ितकलेवरेषु च व्यवतिष्ठत न तु 

* तत्रत्यमनुष्येषु पर. सातिशयो यो मोदो वैचित्य तस्य प्रतिपादन व्यवतिष्ठत, शुभकरत्रालशून्यता शुभर्चासौ २० 

` करवारश्च सुभकरवाङ शुमङृपाणस्तस्य शून्यता रिक्तता कोदण्डधारिषु चापघारिषु शुभकरा भ्रेयस्करा ये - 
' वाला" कैशास्तेपा शून्यता कच्छयेषु कूर्मषु च ग्यवतिष्ठत न तु तत्रत्यमनुष्येषु शुभकरा कत्थाणकरा ये वाला 

` इलेपे ववयोरभेदाद्‌ वाका शिशावस्तेषा शून्यता व्यवतिष्ठत । 'यमकादौ भवेदैक्य डलोर्बवो ररोस्तथा" इत्या- 


; .महाबलने अपनी सुजासे राज्यलक्ष्मीको धारण किया था ॥२.अ।;§ ३३ ); यस्मिन्निति-जिस 
राजा मदाबरूके एथिवीखोक रूपी शरेष्ठ भवनके सुवणैमय स्तस्भके समान आचरण कृरनेवाढी २५ 
अपनी भुजासे प्रथिचीको वाजुबन्दके समान किसी आग्यासके विना ही धारण करनेपर 

, बन्धनस्थिति-र्वोंडी रूप बन्धनकी स्थिति फूरोम ही थी ओर चक्र तथा हार आदिं बन्धकी ' - 

‡ स्थिति चित्रकान्योमे ही थी वदोकि मवुष्योमे रस्सी आदिके वन्धनकी स्थिति नदीं थी 

; अर्थात्‌ वर्ोके मुष्य कभी किसी वन्धनमे नदीं ¡ पड़ते थे । अर्काराश्रयता--उपम्‌ा रूप 
आदि अख्कार्योकौ आधारता महाकवियोके काव्यम दी थौ ओौर कटक कुण्ड आदि ३० 

, आभूषर्णोकी सत्ता स्त्रीजनोमे दी थी वदि मलुष्यमि अतिञ्य रूपसे बन्दीग्ोकी आधारता 

, नर्द थी अथात्‌ वके मनुष्योंको कभी बन्दीगृहोमे निवास नदीं करना पडता था । घन- 

\¦ मजिनाम्बरता -मेघोसे मलिन आकारकी सत्ता वर्पाछतुके , दिनोमि दयी थी ओौर अत्यन्त 
मलिन आकाङकी स्थिति छष्णपक्षकी रात्रियोमे दी थी वद्यौके मनुष्योमे मोटे ओर मलिन 
-वस्त्रोको सत्ता न्धी थी अर्थात्‌ बह्यके मनुष्य सद्‌ा महीन ओर उञ््बङ वस्त्र दी पदिनते थे । ३५ 
परमोदभ्रतिपादन - परमा उह अथात्‌ श्रे तकंका निरूपण न्यायज्चास््ोमि ही था ओर अन्य 
तरणजनंको मोद-- विधम्‌ उसपन्न करना तरुण स्त्ियोके मनोहर अगमि दौ था वकि 

‹ भदुप्यामे पर--अत्यधिक सोदका प्रतिपादन नदीं था। ओर जुभकरवाख्डुन्यता--उत्तम 
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§ ३४ ) येन पाणौ गृहीतापि समरे समरेखिका । 
परेषामादये चिच कण्डालिद्धनमद्धलम्‌ ॥२८॥ 


$ २३५} नृ्यन्त्या यस्य हस्ताब्दे समरे स्ख विद्युति ! 
रातरुस्तरौनयनान्तेषु चित्र वृष्टिरजायत्त ॥२९॥ 


§ २६ ) तदतु सकठ्दिक्मुन्दरीसदोहमणिमुकुरायमाणप्रतापदिनकसेदयमूर्वशचिखेरिशिखरा- 
यमाणभुजदण्डस्य बकोदुण्डस्य महाबरमहीपालप्रकण्डस्य पौयूषरस इव सागरस्य, चन्द्रोदय इव 
प्रदोषस्य, वसन्तसमय इव कुसुमारामस्य, सुरचापोद्गम इव जलधरसमयस्य, कुधुमप्रखवं इव 
कस्पपादपस्थ, सूर्योदय इव सारसवनस्य, करप इव कलापितरुणस्य, यौवनारम्मः प्रदरा  ' 


लकारिकाणामुक्ति. । श्छेपानुप्राणित परिसश्यारकारः । § ३४ ) येनेवि-खमरे युद्धे येन सहाबछनृपेण 
पाणौ गीतापि विव्राहितापि पले हस्ते धृतापि समरेखिका काचित्‌ नायिका पाणिका च ॒परेषामन्येषां 
कण्ठालिङ्घतम ङ्गल कण्ठस्थाजिद्धनमेव मङ्खल कण्ठाचिद्खनमङ्गरम्‌ भादये कृतवतीति इति चित्र परिहारयक्षे येन 
पाणौ धृता कृपाणिका परेषा शबरूणा कण्टालिद्धन कण्ठच्छेदन चकार । विरोधः ॥२८॥ § ३५ ) नूष्यन्स्या- 
भिवि--समरे रणे यस्य महावलस्य हस्ताढ्दे पाणिपयोदे खद्धविचुति कृपाणघौदामन्या नृत्यन््मा नटन्त्या 
सत्या वृष्टि शतुस्त्रीनयनान्तेपु वँरिवनितादृगन्तेपु अजायत, इति चित्र यत्र विदुत्‌ विद्योतते तत्रैव वृषटिषचिता 
परिहारयक्षे शत्रवो मारितस्तेन तदीयवनितानयनोपान्तेपु वृष्टरमूत्‌ अधरुवपण वभूवैति भावः । सूपकोत्था- 
पितासगतिरलकार ॥२९॥ § ३६ ) ठदन्विति--ठदनु तदनन्तर सकलदिवधुन्दरीणा निखिरकाष्टाकामिनीना 
य॒सदोह समूटस्तस्य मणिमुङकरयमाणो रलदर्षणायमानो य. प्रतापदिनकरस्तेजस्पनस्तस्योदयाथ पूर्वशिखरिण 
पूर्वाचलस्य रिलरायमाण भ्युद्खोपमो मुजदण्डो बाहृदण्डो यस्य स्थ, वलेन पराक्रमेण सैन्येन वोदृण्डस्तस्य, 
महावल्महौपालप्रकाण्डस्य महावटशे्ठनृपते योवनारम्मस्तारुण्यारम्भ, प्रादुरा प्रकटीवभूवेतति कंतृक्रिया- 
सवन्ध । अथ तस्यैवोपमानमाह--सागरस्य घिन्घो. पोयूषरस इवे सुधारस इव, प्रदोषस्य रजनीमुखस्य 
चन्द्रोदय इव, कुसुमारामस्थ ॒पुष्पोद्यानस्य वसन्तस्मय इव धुरभिकार इव, नरघरसमयस्य वर्षतो सुर 
चापोदगम इव शक्ररारासनप्रादुर्माव इव, कल्पपादपस्य सुरतरोः कुसुमप्रसव इव पुष्पोदुमूतिरिव, सारस 
वनस्य कभलककाननस्य सूर्योदय इव भानू-द्वव हव, कलापितरुणस्य मयूररुणस्य कलापं दव बर्हिष 1 


तर्वारफा अभाव धलुधौरियोमि ही था तथा उत्तम कैर्शोका अभावः कच्छपो टी था वकि 


सनुष्योमे कल्याणकारी वाठकोका अभाव नदीं था । § ३४ ) येनेति-युद्धमे जिस सष्टालक 
दवारा विवादी हुई स्त्री दुसरे 'पुरर्षोका कण्ठाटिगन करती थी यह्‌ आङ्चयेकी बाव थी 
( परिहार पश्चमे युद्धम जिसके द्वारा हाथमे धारण की हुई तछ्वार शनुभका कण्ठाङिगन 
करती थौ अथौत्‌ शत्रुओंका कण्ठच्छेदन करती थी) ।२८॥ § ३५ नुत्यन्त्यामिति--युद्धभ जिस 
म्टावख्के ्ाथरूपी मेघमे तङ्वाररूपी विजखी नृत्य करती थी जीर चषि शत्रु सत्रियोकि 
नयनान्तमे ्षोवी थी यद आरचर्यंकी वाव थी ८ परिद्ार पक्षमे जब मष्टावर हाथमे तषार “ 
ठेकर उसे छपठ्पाता था तव शाचरुस्त्ियोके नयनान्तमे अश्रबृष्टि होने ठ्गती थी 1 ) ॥२९॥ 
§ ३६ ) तदमन्विति-तद्नन्तर समस्त दिशारूप खुन्दरियोके समूह्‌ सम्बन्धी मणिभयदुपंणके 
समान आचरण करने बि प्रताप रूपी सूरये उद्यके ठि जिसका भुजदण्ड पूर्वाचर्के 
शिखरके समान था तथा जो पराक्रम अथवा सेनासे अत्यन्त उदण्ड था एेसे महाबट नामक 
ध्रेष्ठराजाका यौवनारम्भ दस्र तर प्रकट हुआ जिस तरह कि समुद्रके अमृतरस, रात्रिक भारम्भ 
भागके चन्द्रोदय, युष्पोपवनके बसन्तसमय, वषौकाठके इन्द्रधतुष, कल्पवृक्षके युष्पोतपत्ति, 


३९ ] प्रयसः स्त्कः २९१ 


§ २७ ) तदा तादुगूप प्रकटमभवत्वेचरपते- 
यंदालोक्य त्रीकेस्तनुमसमबाणोऽपि विजहौ । - | 
नभोगस्त्रीनेत्रभ्नमरनिकराकर्षणकरा- 
धुरीण यस्प्रोयत्तरुणिमयुमामोदसुरमिः 11३०॥ 
६ ३८ ) खेचरीचित्तरोहानामयस्कान्तरलाछ्का 1 ५ 
तस्य प्रजाभागवेयं रूपधेयमजुम्भत ।२३१॥ 

§ ३९) तस्य च राज्ञो निखिलकलावगाहगम्मीरबुद्धयो, नोतिशास्त्रपारावारपारदुशवानः, 
सकरुभुवनराज्यभाराणंवकणंवाराः, छच्छप्वपि कायंसकटेषु प्रसन्नमतिविभवाः धामानि धयस्य, 
स्थानानि स्येर्यस्य, सेतवः सत्यस्य, प्रवाहा" करूण{रसस्य,* विहारसदनानि राजभक्तेः, सागराः 
प्रनासंतोषामृतस्य, निभ॑रमुपरूढप्रेमरसा, महामति-सभिन्नमति-रतमति-स्वयतुद्धनामानदचत्वारः {१० 
संचिकाः सवमभुवुः । । 


~ 


मारोपमाककार' ! § ३७ ) तद्रेति--तदा यौवनारम्मे खेचरपतेविद्याधरराजस्य महाबलस्य तादृक्‌ तादृश रूपं 
सौन्दर्य प्रकटमभवत्‌ । यद्‌ खूपम्‌ आलोक्य दृष्ट्वा मसमवाणोऽपि कामोऽपि त्रीन्‌ रुज्जितोभवन्‌ वनु शरोर 
विजदौ तत्याज । यच्च रूप नभोगस्त्रीणा विद्याघरोणां नेत्राण्येव भ्रमरा मिङिन्दास्तेषा निकर. समूह- 
स्तस्याकर्षणकलाया वशीकरणवैदरघ्या धुरीण निपुणम्‌, यच्च रूपं प्रोयत्तदणिमेन प्रकटीभवत्ताएण्यमेव सुम पुष्प १५ 
तस्यामोदेन गन्धेन सुरभि मनोज्ञं च वमूवेति देष । सूपकोत्परक्षाकार । रिखरिणीछन्द ॥।२०॥ § ३८ ) 
खेचरीति--खेचरीणा वि्याधरीणा चित्तान्येव लोदास्तेयाम्‌ अयस्कान्तशङ्ाकिका चुम्बकमणिसूुची, प्रजामागघेय 
प्रजामाग्य त्स्य मदावलस्य रूपवेय सौन्दर्यम्‌ । अजुस्मत अहनिश वृद्धगतममूत्‌ । खूपकारुकार ।३१ ॥ 
§8 ३९ ) वस्य चेति-तस्य च महाबलस्य राज्ञ महामति~-सभिन्नमति-शतमति-स्वयवुद्धनामान चत्वारः 
सचिवा ममात्या- सवभूतुरिति करतक्रियासबन्ध । मय तेषा विरोषणान्याह-निखिलकलासु सर्वविघवैदग्धीषु २० 
अवगहेन प्रवेदोन गम्भीरा प्रगल्मा बुद्धिर्येपा ते, नोतिद्ास््रमेवे पारावार सागरस्तस्य पार दृष्टवन्त इति 
नीतिखास्त्रपारावारपारदृश्वान , सकलभुवनस्य निखिललोकस्य राज्यभार एवार्णव॒सरागरस्तत्र कर्णधारा , 
ङन््ेप्वपि कठिनेष्वपि कार्यसकटेषु प्रसन्नो निर्मलो मतिविभवो बुद्धिसामर्थ्यं येषा तथाभूता , वर्यस्य धामानि, 
स्थर्यस्य स्थानानि, सत्यस्य तथ्यस्य सेतव॒ पुलिनानि, करणारसस्य दयारसस्य प्रवाहा निरा. राजभक्त 
विहारसदनानि क्रीडाभवनानि, प्रनासतोषामृतस्य प्रजासत्तोष एवामृत पीयूष तस्य सागरा, निर्भर यया २५ 


कमख्वनके सूर्योदय, ओौर तरुणमयुरफे पिच्छ प्रकट होता दै । $ २७ तदेति-उस समय 
वियाधरोकि राजा मदावल्का वैसा रूप प्रकट हज था कि जिसे देखकर रलित होते हुए 
कामदेवने मी सरीर छोड़ दिया था । जो रूप वि्याधरियोक नेत्र रूपी भरमरखमूहुको आकृष्ट 
कृरने की कङामे निपुण था, तथा प्रकट दते हुए तारुण्यरूपी पुष्पोकी खुगन्धिसे मनोहर था 
॥३०।॥ ऽ ३८) खेचरीति-जो विद्याधरिरयोके चित्त रूपी लोको खींचनेके छि चुम्बकमणि ३० 
सरा्ईके समान था तथा प्रजाके भाग्य स्वरूप था एसा उसका वह्‌ रूप निरन्तर बृद्धिको 
भप्त टो रदा था ।३१ § ३९ तस्य चेति-उसख राजा मदावख्के मामति, संभिन्नमति, 
श्तमति ओर स्वयंनुद्ध नामके चार सन्त्र ये वे मन्त्री सकल कलाओं अवगाहन करनेसे 
गम्भीर बुद्धि बारे थे, नीतिजञास्तर रूपी समुद्रके पारद थे, समस्त संसारॐे राज्यभार रूपी 
समुद्रके खेवटिया थे, कठिने कठिन काकि संकरोमिं निमेख्युद्धिके धारक ये, धैर्यके धामन ३५ 
थे, स्थिरताके स्थान थे, सस्यके सेतु थे, दयारसके प्रवाह थे, राजभक्तिके क्रीडाभवन ये, 


.२२ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ १5५५ 


§ ४० ) समस्तशास्तरःनाना निस्तुल्यनिकृषोपल; । 
स्वयबुद्धोऽभवत्तेषु सम्यग्दर्लंनमुद्धधीः ।३२॥ 
§ ४१) खाना राजापि प्रसमितविपक्षत्रजतया ~ , , 
गत्ाशङ्खातद्ध" सकलखचररलाष्यमहिमा । 
३५ अमात्येषु न्यस्तक्षितिवल्यमारोऽनुतुभुजे , प 
निजस्त्रीभि साक खगसमुचितानेमोगविभवान्‌ ॥३२॥ 
§ ४२) अवलाढयोऽपि भूपालो दिक्षु स्यातमहावल । 
न भोगोऽपि स्वय भोगान्विविधान्तुभुजे चिरम्‌ ।२४॥ क 


ए 8, 


$ ४२) तथाहि कदाचिदसौ महावलमहौपाो मन्देतरवनवाटीपरयटनमुरमिलमन्दानिल- 


` १० स्यात्तथा उपरूढो प्रमरसो येपु तथाभूता । § ४० ) समस्तेवि--तेपु सचिवेषु स्वयवुद्ध एतन्नामधेय- सचिव 
समस्तशास्त्राप्येव रत्नानि तेपा निखिलागमरत्नान। निस्तुल्यक्चासौ निकपोपलश्चे्ति निस्तुल्यनिकपोर्वछो 
निरुपमतिकपप्रस्तर , सम्यग्दर्शनेन शुद्धा धोर्यस्य तथाभूत सम्यव्त्वयूताधिपण अभवत्‌ । सूपकाल- 
कार ॥३२) $ ४१ ) खगानामिति--खगाना विद्याधराणा राजापि नृपत्तिरपि महावल. प्रशमितविपकषत्रजततया 
प्रशषमितशतरुसमृहतया गतो नष्ट अशिद्धुतद्भौ भयरोगौ यस्य तयामूत , सकरुलचरेपु निखिलविदयाधरेपु 
१५ श्लाघ्यो महिमा यस्य तादृ , भमात्येषु सचिवेषु, न्यस्त स्थापित ॒क्षितिवल्यभारो येन तथाभूत ` घन्‌ 
ˆ निजस्प्रीमि साक निजवनिताभि सह्‌ खगसमुचितान्‌ विद्याघरयोग्यान्‌ मोगविभवान्‌ मोगैदवर्यान्‌ अनुवुभुने- 
ऽनुमुदक्ते स्म । भत्र महावलमहीपा खगाना पक्षिणा राजापि भूत्वा प्रशमित्तविपक्व्रजवया प्रणाशितपक्षिपक्ष- 
समूहतया गताशद्धातङ्कु प्रणष्टमयरोगोऽमूदिति विरोधो ध्वन्यते । शिखरिणीछछन्द ॥३३॥ § ४२ ) भवकेति-- 

वलेन पराक्रमेण सैन्येन वा आढ्य सहितो वाढ , न वलाढय मवलाढधन्तयाभूतोऽपिं सन्‌ दिक्षु काष्ठासु 

२० ख्यात महावर महापराक्रमो ' महासैन्य वा यस्थ स स्यातमहावल इति विरोधे ,, परिहारपक्ष अर्वेलामि. 
` स्मीमिराढय सहितोऽपि दिक्षु महावलनाम्ना प्रसिद्धो सूपाल ९ नमोगोऽपिःसन्‌ भोगरहितोऽपि. सन्‌ स्वय धिर 
दीर्धकालपर्यन्त विविधान्‌ नैकविषान्‌ भोगानू' विलासान्‌ स्वय वुभुजे भुक्तवानिति बिरोघ 1 'परिहारपक्षं नभेसि 

` गगने गच्छतीति ' नभोगोऽपि सेचरोऽपि सन्‌ । विरोधाभासारकार ॥३४॥ § ४३ } मथ तमेवं मोगानुभव 
व॑रणयितुमाह-- तथादौ वि-असौ महावकमहौपाल कदाचित्‌ मन्देवरा विशाखा या वनवाटी संमुचोनवीयी 





२५ -प्रजाके सन्तोषरूपी अमृतके सागर थे तथा परस्पर अत्यन्त प्रप्र से युक्तश । $ ४०) सप 
स्तेति--उन मन्न्रियोमे स्वयबुद्धमन्त्री समस्त शआस्त्रूपी रत्नो परीश्वा करनेके डि 
अनुपम कसौदी था तथा सम्यग्देनसे विदयुद्ध्‌ बुद्धिका धारक था ॥२२॥ § ४१.) खगात्रा- 

, निति--समस्त वियाधरोमे प्रससनीय सदिमासे युक्त, बविद्याधसेका राजा मदावरू-मी 
शचुसमूदो नष्ट कर निक दो सन्त्रियोंपर परथिवौमण्डकक्रा भार रख अपनी स्त्रियोकि 

३०. साथ विद्याधरोके योग्य भोर्गोके वैभवका उपभोग करने खगा ॥३२॥ $ ४२ मवलाठयोऽपरि-- 

९ वह्‌ राज्ञा ययपि अवराब्य था--पराक्रम अथवा सेनासे सदहितनद्ींथातो भी दामे 
, महाबलट--मदहान्‌ पराक्रम अथवा बडी भारी सेनासे सित प्रसिद्धं था ( परिदार पक्षम 
;अबराद्--अवबखाओं--स्वरियोसे सदित था ओौर दिशामि महावर नामसे प्रसिद्ध श्रा )। 

तथा नमोग-भोगोसे रदित होकर भी विविध भोर्गोको चिरकाक तक मोग करतारा 

३५, ( परिहार पक्षम नभोग-- आका्चगामी विद्याधर होकर भी चिरक्राङ तक चिविध भोगकर 

„ ~ , भोग करता था) ॥३४॥ § ४३ तयाहि--उन्दीं भोगींका कुछ वर्णन इस प्रकार दै--वद्‌ महावटं 
., राजा, कमी वो कल्पदक्षोकी विशाठ वनवीधिर्योमि भ्रमण करनेसे सुगन्धित मन्द्-मन्द्‌, वायु 


-8५ 1" प्रथमः स्तबकः २३. 


चलितस्तनशाटीना वधृटीनां चन्दनरसच्छटाभिरिव स्मितसुधाकान्तक्षरीभिरमिपिच्यमान कण 
पुरीक्ृतनीशोत्पङेरिव नय्निगंलद्रोचिर्वीचिभिस्ताडयमानः, कुद्धुमवासधूकिभिरिव मणिभूषणगण- 
कमनीयकान्तिकल्लोे; पल्लबिताद्ध., कोमलकुसुमकुरेसिव नखमयूखजारकेरवकी्यसाण" चम्पक- ` 
दामभिरिव भुजरताभिरावध्यमानरिचर रजतमहीधरे महारजतमहीध्र इवाम्यंपतिविजह्‌ार । 
. « § ४४ ) विचित्रनानावादित्रनादतादितदिक्तटः ! ५५ 
“ जातुचित्तस्य ववृघे वषंवुद्धिमहोत्सवः ॥३५ च 
६४५) तदानी खल निविरूगगनचरमणिमकुटमकरिकानिकषणरेखाविरुसितपदकमल- 
युगं, अनेकरलनाभरणक्रिरणजालकान्तरितावयव, इन्दरायुधसद्तसछादितमिव कनकशिखरिण, 


तस्या पर्यटनेन परिभ्रमणेन सुरमिल- सुगन्धितो यो सन्दानिरो मन्धरसमीरस्तेन चिता कम्पिता स्तत्तश्ाटी 
यासा वासा वघूटौना युवतीना चन्दनरसच्छटाभिरिव मर्यजरससततिभिरिव स्मितमेव मन्दहसितमेव सुघा १०. 
पीयूष तस्या. कान्तिक्षरोभिः कान्तिप्रवाहः अभिपिच्यमानोऽभिषव प्राप्तुवान , कर्णपूरीकृतानि कर्णाभरणत्वेन 
धृतानि यानि नीलोत्यखाति नीकारविन्दानि तैरिव नयनैम्यो नि्गलन्त्मो तिष्पतन्त्यौ या रोचिर्वौचय कान्ति- 
पर्परास्तामि ताडधमान , कद्ुमवासपूलिभिरिव कारम रसुगन्विचू्णेरिव मणिभूपणगणस्य रत्ारुकारराणे' 
कान्तिकल्लोलंर्दीपिभद्धं- पत्लविवाद्क, किसरुयितकरेवर , कोमलानि च तानि कुसुमकुखानि च ततरि 
मृदुकलतान्तखमूहै नखमयूलजालकनंखरकिरणकलापै अवकीर्यमाण भआच्छायमानः, चम्पकदामभिरिव १५ 
चाभ्पेयस्ररमिरिव भुजलतामिर्वाह्ुवल्लरीभि जआबघ्यमान आलिद्खयमान चिर चिरकारपर्यन्त महारजतमहीघ्रे 
सुवणंरोले सूमेरौ अमर्त्मपतिरिव देवेन्द्र इव॒रजतमही धरे विजयार्घगिरौ विजहार विहरति स्म॒ चिक्रीडेत्यर्थ । ' 
§४४ ) विचित्रेति--जातुचित्‌ कदाचित्‌ तस्य महावलमहीपाकस्य विचित्राणा विविधाना वादित्राणा वाद्याना 
नादेन शब्देन नादितानि शब्दितानि दिक्तटानि यर्सिमस्तथाभूतो वधं्रद्धिमहोत्सवो जनमोत्सवो ववृधे वर्घते. 
स्म ॥३५॥ § ४५ ) तदानीमिति तदानी वर्षवृद्धिमहोत्खवे महावलक्षितिपति महावलभूपालम्‌ अवलोक्य ` २० 
स्वयबुद्धसचिव प्रस्तावित प्रारज्यो घर्मकथाना प्रस्तावोऽवसरो येन॒ तथामूत सन्‌ तस्य ॒घर्मकथाप्रस्तावस्य “` 
प्रतिष्ठापनाय दुढोकरणाय, दृष्टर्च श्रूतश्च अनुभूतर्चेति , दष्टश्रुतानुभूता ते च तेऽथरिच तेषा खवप्विनीम्‌ 
दुमा वक्ष्यमाणां कथा म्याजहार कथयामासेति कर्तक्रियासवन्य । अथ महावलक्षितिपतेविशेषणान्याह-- 
निखिङेति-निखिलगगनच राणा समस्तविद्याघराणा मणिमकुटमकरिकासु रतनमौत्यग्रपीठेपु निकषणेन सघर्षणेन। 
या रेखा ठेखास्ताभिविखसित शोभित पदकमलयुगल चरणान्जयुग यस्य तम्‌, शनेकेत्ति--भनेकानि विविधानि २५ 


, से जिनके स्तनोपरकी सद्यं दिर रदी थीं एसी तरुण लिर्योकी चन्दनरसकी छटा्जंकि 
सान मन्दमुसकान रूपी अगृतके कान्ति्रवादसे अभिपेकको प्राप्त दोता था, कमी कानेकिः 
अटंकारखूपसे धारण किये हुए नीर कमके समान ने््रोसे निकरती हुई कान्तिकी परम्परा- 
से ताडित होता था, कभी केरारके सुगन्धित चृणंके समान मणिमय भूषण समूहकी सुन्दर! 
कान्तिकी तरसि पल्खवौसे युक्तं जैसा शरीरका धारक दोता था, कभी "कोमल फूोकि ३० 
समूहके ' समान नघोकी किरणोके समूहसे अच्छादित होता था, ओर कभी चस्पाकी " 
माखओंके समान उन'तरुणस्त्रियोकी ` मुजरूपौ _ ठता्ओंसे बन्धनको प्राप्त होता था । इस 
तरह बह सुमेरुपवंतपर इन्द्रे समान, विजयाधंपवंतपर चिरकारु तक विदार करतां रहा) 
९४४ ) विचित्रेति-किसी समय नाना प्रकारके अनेक बाजक श्दोसे जिसमे दिशा्ओके 
तटः शच्दायसान हो रदे थे एसा राजा -महाबर्का वषेगाठका मदोत्सब श्रद्धिको प्र हये ३५ 
रहा" था ॥२५॥] $.४५ ) तदानीभ्िति--उस समय निश्चयसरे समस्त विदयाधरोकि ' मणिमय 
धकटोकौ' करगीके संघपेणकी रेखाओसि जिरुफ चरणकमख्के युगल सुशोभित हो रदे ये, 


१५ 


२५ 


२५ 


1। 


॥ ुख्येमचम्मपरमन्ये [ १४४६- 


धेयगुणविचिते सेवा्मागत इव हेमाचरम्यदटर तुप्नतममसरिहासने समाशीनं, नि जवदनारि- 
विजयपराभवप्रणत एव दा्जिविम्यं स्फटिफमगिपोठे चिन्यस्तयामपादम्‌, जरम्दर्वरादूगनाकर्‌- 
पल्कवोल्छापितदहेमचामरपवनविलोलविमखदुकूान्चलमु, यतिप्रचण्डमाण्डकछिकमदहासमन्तप्रथा- 
नमन्पिपुरोहितान्तवंिकरादिपरिवारपरिवृत्म्‌, भास्यानपण्यमगतं श्रोत महावरकषितिपततिमवलोग्म 
स्वय॑बुद्धसचिवः प्रस्तावितघमंकयाप्रस्तावस्तत्प्रतिष्ठापनाय दृषटमुतानुभूठा्ंसंमन्धिनीपिमा कपा 
व्याजहार । 
४६ १) राजन्‌ राजस्मानवक्य भवतो यदे विशाकते पुरा 
सेनद्रोऽभूदरविन्दनामविदित. प्रत्पथिदा्रानलः । 
शास्तेतस्य पुरस्य तस्य विजयदेची वभूव त्रिया 
क्न्त्या कोम्या निराफूतस्तौ राकेन्दुजिम्धानना ।॥२६॥ 





यानि रत्नामरणानि मभिमपनूपणानि तेषा किरम जानने ररिम्मूदेनान्वरितास्विरोदिता सवयया मङ्गािं 
यस्य त, मतएव दन्धायुपाना राफ्रश तछठनाना पदत्रय एछादितं तयामूतर॑ फनकरिस्रिणमिव सुवर्णधंरमिक, 
रयगुणपिजिते पर्यमेव गुणस्तेन विभिते पाविते सव्णव येपायं शुधरणार्वमागते हमाचरब्ु ङ एव सुमेरधिखर 
ष्व वुवममत्युत्तत यन्मर्खरखिदाखनं तस्मिन्‌ छमापीनमपिध्िम्‌, निजवदनेदि--निजवदनवार्जिस्य निजास्न- 
सरोष्टस्य विजयस्तेन प्यामवोजादरस्तेन श्रणत य नघ्नोमूमे धरिपिम्व दवे चन्द्रमण्डल एव स्फरटिकमभिपोठे 
स्फटिफोपरपीरे विन्यस्वनामपद निलिप्तसम्यचरणम्‌, अन्बरेति--अम्परयरःभा वियापराणां पा मर््रनास्ता्ां 
करथल्ख्ये पाणिपल्ठवैख्त्लाविता. समू्ननिता ये दमपामदा, सुवर्णपरकीर्णफास्तेया पवनेन पमीरेम विषोक 
चञ्च विमलदुकूलाय्चल निर्मलदोपराठवलं यत्य उमामूत, अतिप्रचण्ठेति-अविप्रचण्डा. परमूठपराक्रमयालिनो 
ये माण्डक्तिका मण्डलेश्वरा मदहाचामन्ता प्रघानमन्िण पुरोहिता मन्ठवश्चिकादमरच तेपा परिवारेण समूहन 
परिवृत वेष्टितम्‌, भास्पानमण्डपगतं सभामण्डपस्यितत, पोत प्रसप्नम्‌ 1 $ ४६ ) रोद्रध्यानफखे निरूपवितुमाह-~- 
राजचिवि--राजघमाने चन्द्तुत्य ययप्र मुख यस्य तत्सबुद्धौ ह राजखमानयनत्र, राजन्‌ महीपते, पुय 141 
भववस्तव विशाठे चिपुरे वशेऽन्वये सरबिन्दनाम्ना पिदित- अश्या , ्रत्यथिना शगूणां दावानलो बनाम्निः श्री 
विद्याधर , एतस्य पुरस्याककानगर्मा शास्ता रपकोऽभूत्‌ । तस्य कोम्या मृदुलया कान्त्या दोप्त्या निराहृता 
तिरस्कृता रति. कामकामिनी यया सा, राकेन्दुविम्बमिव पूणिमाश्िमण्डलमिकानन मुख यत्यात्ठपामूवा 


अनेक रत्नके आभूपणों सम्बन्धी फिरणोके समूदसे जिसके अचयव आच्छादित हो रे ये 


ओौर इस कारण जो हजारों इन्द्रधनु्योसे भाच्छादितव सुमेरु पच॑ते समान जान पड़वा था 
जो यैर्यगुणसे पराजित होनेके कारण सेवाके ठिए अये हुए सुमेरुपवंतके क्जिखरके समान 
अत्यन्त ऊँचे मंगरमय स्हासनपर वैठा हुभायथा, अपने मुखकमल़्ी जौतसे उसपञ्ग 
पराभवके कारण नभ्रीभूत चन्द्रविम्बके समान स्फटिके मणिकी चौकौ पर जो नारयो पेररख 


हा था, विद्याधरियोके करकिंस््योसे ठोरे जाने बाठे सुबणेमय चामर्योकी बायुसे जिसके 


> 


निर्म रेशमी वस्नोंका अंचर दि रदा था, जो अत्यन्त चिराटी मण्डलेर्‌वर मदासामन्वः 
प्रधानमन्त्री, पुरोदित तथा कुटम्बके अन्य सदस्यों आदिक समूदसे धिरा हमा थ, जौर जो 
सभामण्डपमे स्थित था देसे प्रसन्नचित्त महाबल राजाको देखकर स्वयंुद्ध मन्तन षम- 
कथाओंका प्रसंग छेडा ओर उसके समथेनके छिए देखे-सुने वथा अनुभवे आये हुए पदार्थो- 
से सम्बन्ध रखनेवाखी यद्‌ कथा कष्ट । § ४६ ) राजघ्िति-दे चन्द्रमाके समान युखवाङे 
राजन्‌ ! पदठे आपे विश्ाठकंशमे अरविन्द नामसे प्रसिद्ध तथा शतरुरूपी कनको भस्म 
करनेके छिए अग्निष्वरूप विद्याधर इस नगरका श्चास्क था ¡ उसको विजया देवी नामकी 


~४८ 1 प्रयसः स्तबकः २५ 


§ ४७ ) तयोवंभूवतुः पुत्रौ वि्यविश्शोभितौ । . 
आदिमो हरिचन्दरच कुरुविस्दस्तुतोऽपर ।॥ २७11 


$ ४८) स खु कदाचने खेचरकुम्मभिनीपतिव ह्वा रम्भसंरम्भविजुम्मितरौद्रध्यानासिसंधान- 
संदानितनरकायुष्यः प्रत्यासन्नमृतिर्दावपावकज्वालानिकाशदाहूज्वरवाधां सोदुमक्षमतया पुष्यक्षय- 
परिणतनिजविद्यावैमुख्येन च दमितमदशक्िदंन्तावल इवातिदौनदश्ामाप्रन्न, सौतातरद्धिणी- 
तरङ्गालिद्जितरतारतान्तसुरभितमन्दारतरुसदोहस्पन्दमानमन्दपवमानसुखोत्तरकुरवनोद्देशविह्‌ - 
रणाय स्पृहयादुः, निजाज्ञापरिपाङननिस्तन्द्रेण हरिचन्द्रेण तद्नयेदुदेशप्रापणाय प्रेषिताय 
गगनगामिनीविद्यायासपुण्यवशेनानुपकारिण्या दुर्वारदुःसहसतापसपन्नदेह्‌., कदाचित्कलिविदिलष्ट- 


विजयादेवो तन्नाम्नी श्रिया वल्कभा वभूव । शादलविक्रीडितच्छन्द ॥३६। § ४७ ) तयोरिति-सा च स 
चेति तौ तयोः, विद्याया वैशयेन नमस्यन शोभितो पुमौ बभूवतु । आदौ भव आदिम आद्यो हरिचन्द्र , ततोऽपर- 
स्तस्मादन्य कुरुविन्द ॥३७॥ ६ ४८ ) स खल्वि्ति--कदाचन जातुचित्‌ वहनामारम्भाणा सरम्भेण समा- 
योजनेन विजृम्भित वृद्धिगतं यद्‌ रौद्रघ्यानं तस्याभिसवानेने धारणेन सदानितं सवद्ध नरकायुष्य येन तथामूत , 
परत्याखन्ना निकटवतिनी मृतिर्मुत्यु्यस्य स॒ खेचरकुम्मभिनीपतिविघाघरधरावल्लभ', खलु निङ्चयेन दावपावकस्य 
वनागेरज्वालामिर्यचभिनिकाशा सदृशी या दाहृज्वरस्य वाघा पीडा ता सोदुमक्षमत्तयासामर्थ्येन पुण्यक्षयेण 
सुकृतहान्या परिणत प्राप्त यच्निजविद्याया स्वाकाशगामिनीविद्याया मुख्य पराड.मुखत्वे तेन च दमिता नष्टा 
मदशक्तिर्यस्य तथाभूतौ दन्तावक इव करीव अतिदीनदशा प्रभूतहीनावस्यामापन्ने प्राप्त, सीतातरङ्गिण्या 
विदेहघ्ेत्रस्थसीतानामकनयास्तरद्खभङ्ख॑रलिद्धिव आरि शीत इत्यर्थं , रतारुतान्तैर्वल्टीकुसुमं सुरभित 
सुगम्धित , मन्दारतरूणा कल्पवृक्षाणा सदोहै समूहे स्पन्दमानदचलश्च यो मन्दपवमानो मन्थरसमीरस्तेन सुखा 
सुखकरा ये उत्तरकुस्वनोदेशा मेखतरदिविस्यतोत्तममोगभूमि कराननप्रदेशास्तेषु॒विहरणाय श्रमणाय स्पृहयालू- 
रिच्छायुक्त , निजाज्ञाया परिपालने निस्तन्द्रेण निररुसेन हरिचन्द्रेण च्येषठपत्रेण तस्य वनस्योदुदेरोपु प्रदेशेषु 
प्रापणं प्राप्तिस्तस्मै प्रपिताया गगनगामिनीविद्ायाम्‌ अपुण्यवशेन पापाघीनत्वेन अनुपकारिण्या सत्या दु्बरिण 
दु सहसत्तापेन सपन्नो युक्तो देहौ यस्य तथाभूत सन्‌, कदाचित्‌ कलिना ककहेन विरिलष्टा त्रुटित्वा पतिता या 


प्रिया थी} उस विजयाने कोम कान्तिसे रतिको पराजित कर दिया था तथा पूणंचन्द्र 
मण्डठके समान उसका मुख था ।॥३६॥ § ४७ ) तयोरिति--उन दोर्नोके विद्याकी निमेकतासे 
सुशोभित दो पुत्र इए । पहखा हरिचन्द्र्‌ ओर दसरा कुरुविन्द ॥३७॥ § ४८) स खतल्विति- 
अनेक आरम्भोकरे आयोजनसे वदे हुए रौद्रध्यानको धारण करनेके कारण जिसे नरकायुका 
- वन्ध पड चुका था वथा जिसकी मृस्यु अत्यन्त निकट थी एेसा वह्‌ अरविन्द नामा विद्याधर 
राजा किसी समय बीमार पडा सो दावानरको ज्वाखाओंके समान दाहञ्वरकी पीडा सहन 
करनेके लिए असमर्थं हो गया, उसी समय पुण्यका श्वय हो जानेस उसकी विदा भी उससे 
विभ्रुख दो ग्थी । इनः सव कारणोंसे वद मदशक्तिसे रहित हाथीके समान अत्यन्त दीन 
दश्चाको प्राप्न ह्यो गया! बह चाहता था कि मँ सीता नदीको छहरोसे आिगित, ठताओंङे 
फरोसे सुगन्धित, तथा कल्पवृक्षोके समूहमें विचरण करने वारी मन्दमन्द्‌ वायुसे सुखदायक 
उन्तरकुरुके वनम्रदेशमि विहार करं 1 अपनी आाज्ञाके पाटन करनेमे सावधान दरिचन्द्र 
लासक पुत्रने उन्तरङ्ुरुके वनप्रदेशोमेँ पर्हुचानेके किए अपनी आकारगामिनी विद्याको भेजा 
परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसकी वह्‌ विद्या भी कुर उपकार न कर सकी । इस दरा 
उसका शरीर दुबर तथा दु"खसे सहन करने योग्य सं तापसे संतप्र दो रदा था । किसी 
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॥ 


रद पुरुदेवचभ्युप्रवन्धे [ एष 
'गोधिकाबालधीविगक्तिशोणित्विन्दुसदोहसपकंशान्तसंताप", पापवयेन रुधिरवापीमज्ननमेव 
परमोषध मन्यमानः, तद्वापीकरणाय समा्ञप्तेन कुरुविन्देन पापोद्रिगनस्वान्तेन कारिताया कृत्रिम. 
क्षतजवापिकायामतिसतोषेण निह॒रमाण, कृतगण्डूषो, विज्ञातरुधिरछृतकभावः, करोषेन कुएविन्द- 
वाय घावमानो वीतवेगस्तरसा मध्ये निपत्य निजासिषेनुकाविदी्णंहृदयो मृत्तिमाससाद । 

$ ४९ ) एव पापविपाकेन दुरमृंतिग्राप्तदुगं तिः 

एष इत्यपुनाप्यत्र कथय स्मर्यते जनेः 11३८) 

§ ५० ) तथा भवदशाकाशचण्डभानुदेण्डितारातिमण्डलः प्रचण्डतरभुजदण्डो दण्डो नाम 

व्योमचरपतिमंणिमालिनामघेय निजनन्दन यौवराज्ये नियोज्य निरन्तर विविवान्भोगाननुभुञ्जानो- 


गोधिकाया गुहमुसल्या “छिपकली” इति हिन्दीमाषाया प्रसिद्धाया , वारघौ पुच्छ तस्या विगकिताना पतिताना 


शोणितविन्दूना धिरपृषत॑ सदोह समूहस्तस्य सपर्केण सवन्वेन शान्त ॒सत्तापो दाहो यस्य तथाभूत , पाप्वशेन 
द्रिताधीन्येन स्धिरवाप्या लोहितदीधिकाया मन्जन सखमवगाहुनमेव परमौपधमुत्कृ्टमैपज्य मन्यमान , 
तद्वापीकरणाय रधिरवापीनिर्माणाय समाज्ञप्तेन पिदिष्टेन पापादृदुरितादृुद्विन मोत स्वान्त चित्त यस्य पैन 
कुरुचिन्देन द्वितीयपुत्रेण कारिताया निर्मापिताया इत्रिमक्षतजस्थ छविमरुधिरस्य वापिकायाम्‌ अतितसंतोषेण 
परमनिर्वृत्या विहुरमाण क्रीडन्‌ कतगण्डूप कृतकुरलके , विज्ञातो विदितो रधिरस्य रक्तस्य कृतकमावः 
छरत्रिमत्व येन तथाभूत. सन्‌, क्रोवेन सुपा कुंरुविन्दवघाय कुषटविन्दर्हिसिनाय, घावमानो वेगेन गच्छन्‌ वीतवेगो 
क्षीणत्वेन नष्टरय., तरसा बठेन मध्ये निपत्य निजासिघेनुकया स्वक्ुरिकया विदीणं खण्डित हृदय "यस्य 
तथाभूत सनूमृति मृत्युम्‌ आससाद प्राप 1 § ४९ ) एवमिि--अनेन प्रकारेण पापतिपाकेन दुरितोदयेन 
दुर्मत्या कुमरणेन प्राप्ता दुरगतिर्नसकगत्िर्येन तथाभूत एषोऽरविन्दविद्याघसरेऽमूद्‌ । इवीत्यम्‌, टय कथा अधुनापि 
साम्प्रतमपि जनै स्मर्यते स्मृतिविषयीक्रियते ॥ ३८॥ § ५० ) मयार्॑ष्यानस्य फर निरूमयितुमाह--तयेत्ि- 
मवद्रश एवाकाशस्तस्मिन्‌ चण्डमानु सूर्यं , दण्डित पराजितमरातिमण्डल शनुसमूढो येन स , प्रचण्डतरौ शन्ति 
सप्नौ भुजदण्डौ यस्य तथामृतो दण्डो नाम ॒व्योमचरपतिवियाधरनरे्रो मणिमालिनामघेम निजनन्दन स्वसुत 
यौवराण्ये युवराजपदे नियोज्य नियुक्त विधाय, निरन्तर शरवत्‌ विविधान्‌ नानाप्रकारान्‌ भोगान्‌ पञचेन्धिय- 


समय कढसे दटकर गिरी हुई छिपछुरीकी पछसे निकटी हृद खूलकी वृंदोके संयोगसे 
उसका संताप छु सान्व पड़ा । पापके कारण उसने समञ्चा किं मेरे रोगकी सरवो्छिष्ट ओषध 
खूनकी बापिकामे अवगाटन करना ही है । फटस्वरूप सूनकी वापिका बनवानिके छिए उसने 
कुरुविन्द नामक दितीय पुत्रको आज्ञा दी । कुरविन्दका चित्त पापसे भयभीत था इसङिषए 
खसते छरत्रिम खूलकी वापिका बनवायी । उस वापिका वह्‌ विद्याधर राजा अत्यधिक 
सन्तोप्रसे क्रीडा करने ठगा ! क्रीडा करते-करते जब घसने रखा किथा तव उसे खूनकी 
कृचिमताका पत्ता चल गया । वह करोधवश्च ऊुरुविन्दको मारनेके ठिए दौड़ा परन्तु वेग 
नष्ट हो जानिसे बीचमे ष्टी गिर पड़ा ओर अपनी दी - छुरीसे उसा हृदय विदीणं हयो गया 
जिससे गत्युको प्रप्त हुआ । § ४९ ) एवमिति--इस प्रकार पापके वश्से यदद राजा अरविन्द 
कुमरणसे मरकर दुगंतिको प्राप्त्‌ हृजा यदह कथा आज. भी लोरगोको याद्‌ दैः ॥२८॥ 
६५० ) तथेति--इसी प्रकार आपके वंशञरूमी आकाशम सूयेके समान, शरु्भोके समृहको 
दण्डित करमेवाखा तथा अत्यन्त शक्तिसम्पन्न शुजवदण्डसे युक्त दण्ड नामका विद्याधरः रजा 


३५ हो गया है । वह्‌ सणिमाली नामक अपने पुत्रको युबराजपद्पर नियुक्तकर निरन्तर नार्ना 


१ गृहकोकिलं क० । 


-“ 


-५२ 1] प्रथमः स्तबकः २७ 


ऽपि तुपिमरुभमान", तीत्रसकछेशपरिणामसकल्पिततियंगायुः, जीवितान्तकालिकदुर््यानवेमवविज्‌- 
स्मितदुसंरणो निजभाण्डागारे समजायत महानजगरः। ६ 
§ ५१ ) भवस्मरणसंभूतभाण्डामारमहादरः 1 
सोऽनुमेने निजं सूनु तसमरवेशे न चापरम्‌ ॥२९ 
६ ५२ ) अन्येचुरसौ सणिमाक्िनामा खेचरपतिरवधिज्ञानखोचनान्मुनिविकतंनाद्विजञाता- ५ 
जगरोदन्तः, पितुभवत्या शयु पुरोधाय ^भवान विपयासद्धदोषविरेषेण कूयोनि पाप्तस्तद्विषयामिष- 
मिदं किपाकफलसकारों, तौम्बूकमिव सयोगाधीनरागसपादकमु, अन्धकारमिव सन्मागंनिरोधन, 





विषयान्‌ अनुभुल्जानोऽपि तुपि सत्तोषम्‌ भलसमानोऽप्ाप्तुवन्‌ तीव्रसवलेरपरिणामेन संनिलष्टतरभावेन सकल्पं । 
निश्चितं तिर्यगायुर्यस्य तथाभूत., जीवितान्तकालिकं जीवान्तसमयसमुत्यस्न यद्‌ दुर््यानमार्तष्यान तस्य वैभवेन 
साम्येन विजृम्भित प्राप्त दुर्मरण यस्य. तथासूत खन्‌, निजमाण्डागारे स्वकीयभाण्डारगृहे महान्‌ अजगरो १० 
विशाङकाय शयु समजायत समुदभूत्‌ । § ५१ ) मवेति-मवस्य पूर्वपर्यायस्य स्मरणेन ष्यानेन सभूत. 
समुत्पच्नो माण्डागारे महान्‌ मादर प्रीतिर्यस्य वथाभूत सं शयु तस्मिन्‌ भाण्डागारे प्रवेशस्तस्मिन्‌~निज 
सूनु स्वकीय पुत्र मणिमाङिनिम्‌ अनुमेनेऽ्नुमन्यते सम॒ न चापरं तदित्तर नानुमन्यते स्म ॥३९॥ § ५२} 
अन्ये्ुरिति--अन्यस्मिन्‌ दिवसे, असौ मणिमाकिनामा विद्याधरधरावल्लम , अवधिज्ञानमेव लोचनं नेन्न यस्य 
तस्मात्‌ मुनिविकर्तनान्मुनिषु विकर्तन इव सूर्यं इव तस्माम्मुनिश्रेठात्‌, विज्ञातो विदितोऽजगरोदन्त. शयुवृत्तान्तो १५ 
येन तथाभूत , खन्‌ पितृभक्त्या जनकानुरागेण शयुमजगरं पुरोायाग्रे स्थापयित्वा, इवौत्यं बोघयामासेति 
कर्तृक्गियासबन्ध । कि बोधयामासेतयुच्यते भवान्‌ विषयेष्वासद्धं आसक्ति. स॒ एव दोषविरोषस्तेन कुयोनि 
कुत्सितपर्याय प्राप्त, तत्तस्मात्कारणात्‌, इदं विपयामिषं विषय एवामिषं मोग्यवस्तु तत्‌, किपकिफलसकारा 
विपफलदृशम्‌, ताम्बूलमिव नागवल्छीदरुमिव संयोगाघीनस्य पुत्रकलत्रादिससर्गायत्तस्य पक्षे चूर्णखदिरक्रमु- 
कादिसयोगाघीनस्य रागस्य प्रेम्ण. पक्षे लोहित्यस्य संपादक कारकम्‌, अन्धकारमिव घ्वान्तमिव सन्मागंस्य २० 


प्रकारके मोग मोगने गा किर मी सन्तोषको पराप्त नहीं हुआ 1 फरस्वरूप उसने तीत्र संक्लेड 
परिणा्मोके कारण तिच आयुका बन्ध किया ओौर जीवनके अन्मे होने वारे खोटे भ्यान 
की सामथ्येसे कुमरण प्राप्रकर वह्‌ अपने दी भाण्डारमे बड़ा भारी अजगर हुं । 

$ ५१ ) भवेत्ति- पूवभवके स्मरणसे जिसे भाण्डागारमे बहुत भारी आदर उत्पन्न ह्ुजा था ,, 
एसा वह्‌ अजगर उसमें प्रवे करनेके छिए.अपने पुत्रको दी आज्ञा देता था अन्य किसीको २५ 
नदीं ॥२९॥ $ ५२) जन्येद्यू-किसौ अन्य दिन मणिमारी नामका विद्याधर राजा, अधधि- 
ज्ञानी श्रष्ठञुनिराजसे अजगरका वृत्तान्त जानकर पिृभक्तिसे उसे आगे कर इस प्रकार 
समञ्चने ख्गा--आपि विषयासक्तिरूप दोषकी विरेषतासे खोटी योनिको प्राप्न हुए हयो 
इसि यह विषयरूपी भोग्यवस्तु किंपाक फठ्के समान दै, पानके समान सखीपुत्रादिके 
खंयोगाधीन राग--ग्रमको उत्पन्न करमेवाखा है (पक्षम चूना खेर आदिके संयोगाधीन राग-- ३० 
उालिमाको उसपन्न करनेवाा दै ) अन्धकारके समान सन्माग-मोक्षमार्मको रोकनेवाखा है 

( पक्षमे कण्टकादिसे रदित मागं अथवा सन्मार्ग--नक्ष्रोका मार्ग--आकाञ्चको सोकनेवाडा 





१ मद्मिदं महापुराणे जिनसेनाचार्मोवितमिमामनुजीवति--ताम्बूरमिव सयोगादिदं रागविवर्घनम्‌ । अन्वकार- 
मिबोत्सर्पतसन्मा्॑स्य विरोघनम्‌ ॥ जैन तमिव प्राय परिभूचमतान्तरम्‌ । तदित्छसितवल्लोरूं विचित्र 
सुरचापवत्‌ ॥ ३५ 


२८ पुरुदेवचभ्प्रवस्धे [ १९५३- 


सयाद्रादमतमिव परिद्वितमतान्तर, तडिल्लताविकसितमिव चक्लाचछं, सुरशरासनमिव विचित्र 
दुस्त्याञ्यमपि त्याज्यमेवेतिः बोधयामास ! 
§ ५३ ) ततस्तनयवाद्‌मयग्रचुरसर्मधममृतै- 
निरस्तविषयस्पृहः स खलु जीवितान्ते पुनः । 
४ समाधिमरण त्रजनु दिविजभूयमायातवान्‌ 
महरद्धिपरिमण्डिततो महितदिन्यदेहोज्ञ्व लः ॥[४०॥ 
$ ५४ ) भवधिन्ञनविज्ञातप्राग्मवः सुर आगत. । 
प्रादान्मणिमयी साला प्रपूज्य मणिमाछिन्‌ ।४१॥ 
8 ५५ ) सेयं माला मणिगणलसत्कान्तिकल्लोकजाल- 
१० व्याप्तप्रान्ता विलसति भवद्वक्षसि श्नरीनितान्ते | 
। प्रालेयाद्रेः कटकनिकटे सपत्तन्तीव गद्धा 
लक्ष्म्या खीलाहसित्तरचिवत्कतिबीजाचिवच्च 1४२ 


मोक्षमार्गस्य पक्षे कण्टकादिरदितग्रशस्तपथस्य निरोधन प्रतिवन्धक, स्याद्रादमतमिवावेकान्तसिद्धान्तमिव परिहत 
त्यक्त मतान्तर सास्यादिखिद्धान्तः पक्षे गुरुजनहितोपदेशो येन तत्‌, तदिल्लताविलसितमिव विचुदरस्लीस्फुरण- 
१५ मिव चलाचलमतिशयचपल, भुरशरासनमिव दरघधनुरिव विचित्र विविधस्वरूप पक्षो विविधवण,दुस्त्याज्यमपि 
दु खेन त्यक्तुमर्ह॑भपि त्याज्यमेव त्यक्तुमर्हमेव । § ५३ } तत ह ति--ततस्तदनन्तर तनयस्य मणिमाक्िनो 
वाड्मयेन वचनजालेन प्रुरशर्माणि प्रभूतसुल्ानि यानि धर्ममूतानि धर्मपीयुपाणि तै निरस्ता दूरीकृता 
विषयस्पृहा मोगाकाक्षा यस्य॒ तथाभूत सोऽजगर खलु निश्चयेन पुन" जीवितान्ते जीवनान्ते समाधिमरण 
सल्लेखनामरण व्रजन्‌ प्राप्नुवन्‌ मदद्धिभिषिपुरुद्धिभि., परिमण्डित शोभित मदहितेन प्रशस्तेन दिग्यदेहैन 
२० वक्रियिकशरीरेणोज्ज्वरो निर्मल सन्‌ दिविजमूय देवत्व देवपययिमि्थयं भायातवान्‌ प्राप्तवान्‌ । पृथिवी- 
छन्द ॥४०।॥ § ५४ ) भव्रधिक्तानेति--अवधिज्ञानेन विज्ञातो विदित प्राग्मव पूर्वपर्यायो येन स॒ तथाभूत 
सुरो देव भगत सन्‌ मणिमाकिन तन्नासषेय स्वसुत प्रपूज्य सत्कृत्य मणीना विकार इति भणिमयौ ता माला ` 
दाम प्रादात्‌ ददातिस्म ४१ § ५५ ) सेयमिवि-मणिगणस्य रत्नसमृहस्य रसता शोभमानेन कान्ति- 
फल्लोखुजलेन दीपिसततिसमूहेन ज्यात प्रान्त समीपप्रदेशो यया तथाभूता शय सा माका धरिया नितान्ते 
२५. लकम्युत्कटे भवदरक्षसि भवदुरसि प्राकेयाद्रेहिमगिरे कटकनिकटे मध्यमागसमीपे सपतन्ती गद्भेव भागीरयीव 


है), स्याद्वाद मतके समान अन्य मर्तोका निराकरण करनेवाखा है (पक्षमे गुरुजनोके हितावद्‌ 
उपदेरको उपेक्षित करनेवाला दै) विदयल्छवाकी कौधके समान अत्यन्त च॑क्ठ दै, इन्द्र-धुषकं 
समान विचिच्र--विक्षण है ( पक्षमे अनेक रंगका दे ) ओर दुःखसे छोडने योग्य होनेपर भी 
छोडने योग्य ही है ।' § ५३) तत इति- तदनन्तर पुत्रके व चनसमूदसे उद्पन्न प्रभूत सुखदायक 
३० धर्मरूप अमृतके द्वारा जिसटी विषयाकाक्षा नष्ट ष्टो गयी थी एेसा वह अजगर आयुके अन्तमे 
समाधिमरणको प्राप्त होता हुआ वडी-बड़ी खद्धियोसे यक्त तथा उत्तम वैक्रियिक शरीरसे वेदी 
प्यमान होता हुजा देव पयायको प्राप्त दज ।1%०॥ $ ५४) अवविज्ञानेति-अवधिनज्ञानसे जिसने 
पूवं भव जान य्य एसे उस्‌ देवने आकर मणिमाखीकी पूजा कौ तथा उसे मणिमयी माला 
प्रदान की ॥५१॥ § ५५ ) सेयमिति-मणिसमूदकी शोभायमान कान्ि सन्ततिके जाठ्से 
३५ समीपवतीं प्रदेशक्नो व्याप्त करनेवाखी' यद वही माला, ठछक्ष्मीसे उत्कट अपके वक्ष स्थठ पर 
दिमाख्यके कटकके निकट पड़ती हुई गंगाके समान ठक्ष्मीके कौडादास्यकी कान्तिके समान 


= 
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-५७ [ प्रथमः स्तबकः २९ 


६ ५६ ) एवं पुरा भवदीयपितामहः शतबलो नाम॒ विद्याधरक्षोणीवस्लभो राज्यलक्ष्मी 
सुचिरमनुभवन्भवत्पितरि विन्यस्तसमस्तराज्यभारः, सम्यग्दशेनादिसपन्न सुध्यानेन दव्यक्ततनु- 
मंहेन्द्रकल्पे सुराग्रणी संजात. । स कदाचन काञ्तरनशिखरिशिखरे नन्दनवने मया , सहं खेटन्तं 
भवन्तं समीक्षयापारस्नेहपूरितमानसो “जेनधर्म॑लोकोत्तराभ्युदयसाघन कदापि न विस्मरेति 
, समादिदेश 1 


§ ५७ ) तथा भवत्ितुपितामहोऽपि ' निखिलखेचरमुकु'टराजिनी राजितचरणनीरेज. 
सहखबलः शतबछे सूते निक्षिप्तराज्यमारो जनी दीक्षामासाद्य तपोऽशुप्रकाशप्रकारिततमहीवक्यः 
क्रमेणोत्पत्तकेवलन्ञानः समागतसुरासुरादिभिरभ्यचित" शारवेत पदमुपजगाम । । 


ष्म्या धिया लीलाहसितस्य क्रीडाहासस्य रचि वत्कान्तिवत्‌ कीतंर्यशसो वीजाल्विच्व बीजपदिक्तरिव च 
विलसते शोभते । उपमाककार , मन्दाक्रान्ता छन्द" ।४२॥ § ५६ ) अय घर्म॑घ्यानस्य फल निरूपयितुमाह-- 
एवमिरि--एव पुरा पूर्वं भवदीयश्चासौ पितामहस्चेति भवदीयपितामहौ भवतिपितृपिता शतवलो नाम विद्याधर 
क्षोणीवल्लभो गगनेचरराज सुचिरं दीर्घकालपर्यन्त राज्यलक्ष्मी राज्यश्रियम्‌ अनुभवन्‌ भवत्ितरि मवदीयजन- 
केऽतिवरमहाराने विन्यस्तो विनिक्षिप्त समस्तो राज्यभारो येन तथाभूत , सम्यग्दशनादिमि सम्यवत्वप्र्ुतिभि. 
सपत्नं सहित" सुध्यानेन घर्म्याभिधानेन प्रशस्तध्यानेन त्यक्ततनुस्त्यक्तश रीरो मृत खन्‌ महेन््रकल्पे महेनद्रसवरगे 
सुराग्रणीो प्रधानदेव सजात । सदेव कदाचन जातुचित्‌ काञ्चनरिखरिण सुवर्णशैरस्य दिखरे श्ण 
नन्दनवने मेरस्थि तोदयानविोषे मया स्वयबुद्धेन सह खेखन्त क्रोडन्त भवन्तं समीक्ष्य सम्यण्दृष्ट्वा मपारस्नेहेन 
्रचुरप्रम्णा पूरित मानस चित्त यस्य तथाभूत सन्‌ लोकोत्तराश्च तेऽम्युदयाश्चेति छोकोत्तराम्युदयास्तेषा साधनं 
निमित्त जेनघमं जिनमत कदापि जात्वपि न विस्मर इति समादिदेश समादिष्टवान्‌ । § ५७ ) मथ शुक्ल- 
घ्यानस्य फल निरूपयितुमाह--तथेति--पितु" पिता पितामह , भवितु. पितामहं इति मवत्पुतुपितामहं 
सोऽपि निखिजुखेचराणा समग्रवि्याघराणा मुकरुटराजिभिर्मोलिपदि.क्तभिर्नीराजिते कृतारातिके चरणनीरेजे 
यस्य स , सहत्तवर एतस्नामा राजा शतबले सुते एतदभिघाने पुत्रे निक्षिप्त स्थापितो राज्यमारो येन तादृक्षः 
सन्‌ जेनी दैगम्बरी दीक्षा प्रत्रज्याम्‌ मासाद प्राप्य तपोऽदूना तप किरणाना प्रकारोन प्रकारित शोभित 
महीवलयं भूमण्डल येन तथाभूत क्रमेण क्रमश उत्पत केवलन्ञान यस्य तथाभूत , सन्‌, समागता समायाता ये 
सुरासुरादयः देवघरणीन्द्रा ते आदौ येषा तैः, अर्म्याचित" पूजित, सन्‌ शावत पदं मोक्षम्‌ उपजगाम प्राप । 


! 





अथवा कीर्विरूपी छताके बीरजोकी प॑क्तिके समान सुशोभित दो रदी है ।४२ा। § ५६ ) एवमिति- 
इसी प्रकार पहठे आपके पितामष्ट तवर नामके विद्याधर धरापति चिरकार तक राज्य 
लक्ष्मीका उपभोग करते हुए, आपके पितापर समस्त राज्यभार रख सम्यग्दशनादिसे युक्त हो 
धम्यध्यानसे श्चरीर छोडकर महेन्द्र स्वर्गमे श्रे्ठ देव हुए थे । किसी समय सुमेरुपर्वतके 
शिखरपर मेरे साथ खेत हए आपको देखकर उनका हृद्य अपार स्तेदसे भर गया था । 
उस समय उन्दनि आपको आज्ञा द्धै थी कि सवश्ेष्ठ अभ्युदय-सासारिक सुखोफि निमित्त. 
भूत जेनधमेको कभी नदीं भूढना । $ ५७ ) तथेति--इसी तरह समस्त वि्याधरोके युकुटोकी 
पंक्तियोँसे जिनके चरणकमर्छोकी आरती की जाती थी एेसे आपके पिताके पितामह सद्‌ खव 
भी; रतव नामक पुच्रपर राज्यका भार रख दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्नद्यो तपकी किरणोकि 
भरकाशसे भूमण्डरुको भका्चित करते, क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त करते तथा समस्त देव जौर 
व~ --------=--~=~---- } 
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२० पुरदेवचम्पूप्रबन्धे [ १९५८ 


§ ५८ ) तथा भवत्पिता धीरस्त्वयि ग्यस्तमहीभरः। 
भत्रज्यामाधितः श्रीमान्प्राप्तवेराग्यवेमव ॥४३॥ 
§ ५९ ) भवानपि महाधीरो भवद्रशनराधिपै. । 
साक तपदचरन्नेष मोक्षलक्ष्मी जिघृक्षति ।४४॥ 
§ ६० ) धरापते । ध्यानचतुष्टयस्य फल विनिर्दिषटमवेहि तत्र । 
पूवंय पापफल प्रतीतं परय प्रा्तञुभप्रवाहमु ॥५५॥ ` 
§ ६१) इति जिनाधीशद्थितघमदेशनाप्रकादवद्धादर प्रवादिमदकण्डूकवनशुण्डाक- 
पञ्चानन स्वयवुद्ध तदचनमघुघारामधुकरायमाणसप्रीतान्त करणेन धरारमणेन परिष्कता परमा- 
स्तिक्यमास्थिता समभा समा समाजयामास । 
$ ६२ ) वाणी श्रुत्वा खगाधीशो द्रोणी ससारवारिषेः 3 
स्वय सपुजयामास स्वयवुद्ध महाधियम्‌ ।॥४६॥ 


§ ५८ } वथेत्ति-तथा धीरो धिय बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति धीरो विद्वान्‌ गभीरो वा, त्वयि न्यस्तो निक्षिप्तो 


महीभर पृथिवीमायो येन स , श्रीमान्‌ राज्यश्रयुक्त भवत्िता त्वदीयजनकोऽतिवलमहाराज प्रास वैराग्यस्य 
वैभव येन तथामूत प्रासनिर्वेदपरमावधि सन्‌ प्रव्रज्या जिनदीक्षाम्‌ माधित प्राप्त ।॥४३॥ § ५९ ) भवान- 
पौति--महाश्चासौ घीरद्चेति महावीरो महावुद्धिमान्‌ प्रमगमीरो वा, एप पुरोवर्तमानो भवानपि भवदशस्य 
निजान्वयस्य नराधिपा राजानस्तै साक तपद्चरन्‌ तपस्या कुर्वन्‌ मोक्षलकष्मीमपवर्गभियम्‌, जिघृक्षति प्रहीतु- 
मिच्छति ॥४४॥। § ६० ) धरापते द्रति--है -धरापते | ह भूवल्लम ! इत्य ्यानचतुष्टयस्य रोदरा्तंघम्य॑- 
शुक्लात्मकस्य फक साघ्य॒विनिदिष्ट कथितम्‌ अवेहि जानीहि । तत्र तेपु पूर्व्य रोद्रा्तरूप पाप फक यस्य 
तथाभूत परद्रय घर्म्युवलरूप च प्रासो लन्व शुमप्रवादो पुण्यसतविरयस्य तथाभूत प्रतीत भरसिद्धम्‌ ॥५४५॥ 
8 ६१) इतीति--इतीत्य जिनाघीरेन जिनेन्रेण दर्शितो दिन्यघ्वनिना प्ररूपितो यो पर्मस्तस्य देशनाया 
उपदेशस्य प्रकारो प्रकटने वद्ध आदरो येन त, प्रवादिनो भिथ्यावादिनं एव मदकण्डला गर्व॑कण्डूयुक्ठा वनदुण्डाला. 
काननकरिणस्तेपा पञ्चानन विह, स्वयवुद्धमेतन्नामामात्य तद्वचन स्वयंबुद्धवचनमेव मधुधारा मकरन्दक्षरो तस्या 
मघुकरायमाण भृद्धायमान सप्रीत प्रसन्नमन्त करण मान यस्य तथाभूतेन धरारमणेन भूपतिना परिष्कृता 
शोभिता परमास्तिक्यमूत्कृष्ट्रद्धाभावम्‌ आस्थिता प्राप्ता, भया कान्त्या सहिता खमा, सभा परिषत्‌, समाज 
यामास सच्चकार । § ६२ ) वाणीमिति-खगाघीशी वियाधरधरावल्कमो महाब , ससारवारिषेमवार्ण- 


धरणेन्द्रसे पूजित होते हुए मोक्षपदको प्राप हुए ये । § ५८ ) तथेति-तथा धीरवीर श्रीमान्‌ 


आपके पिता अतिवर महाराज, वैराग्यकी परम सीमाको प्राप्त हो आपके उभर प्रथिवीकूा भार 
रख जिनदीक्वाको प्राप्त हुए ये ॥४२॥ § ५९ ) भवानपीति--ओर अतिशय धीरुबीर आप भी 
अपने वशके राजाओके साथ तपश्चरण करते हुए मोक्षलक्ष्मीको ब्रहटण करना चाहते है ॥४४॥ 
§ ६० ) धरापते इति- द राजन्‌ । इस तरद्‌ चार ध्यानोंका फट कदा गया है यद्‌ जानो । 
उनमे पदलेके दो ध्यान-रौद्र ओर आर्तथ्यान पापरूप फशटसे सहित ह ओर आगेके दो भ्यान- 
धम्यं ओर श्ुक्कष्यान पुण्यके प्रवादको प्राप्त क्ररनिवाछे दै ॥४५॥ § ६१ ) इतीति-इस प्रकार 
जिनेन्द्र भगवानकै द्वारा दिखख्ये हुए धमं सम्बन्धी उपदेशक प्रकट करनेमे जिसने भाद्र 
छगाया है तथा जो मिथ्यावादीखपौ अभिमानी जगटी हाथियोको नष्ट करनेके छिए सिद 
के समान है पेसे स्वय॑बुद्ध मन्तीको, उसके वचनरूपी मघुकी धारापर भ्रमरके समान आचरण 
करनेवाखे प्रसन्न अन्तःकरणसे युक्त राजके द्वारा सुशोभित, परम श्रद्धाभावको प्राप्न वथा 
कान्तिसे सदित समाने अच्छी तरद सम्मानित किया। § ६२) वाणीभिति-विद्याधरो$े राजा 


| 
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§ ६२ ) स्वयबुद्धः सोऽयं सकलगुणमाराविरुसित 
कंदाचित्सद्धक्त्या जिनपतिगृहान्वन्दितुमना- 1 ` 
ययौ कल्याणाद्भि कनकरुचिलीखाकपिशिता- 
म्बराभोगं श्ुद्खोर्किखितसुररोक सुरुचिरम्‌ \४७11 
§ ६४ ) यः किल पिहिताम्बरोऽपि विलसदंशुकः मेरुरपि समाध्नितनमेर", सतामरसंपदं 
दधानोऽपि नतामरसपद -दघान , बहुरतागहनोऽपि निरस्तत्तमोभरः, मराीमहितनन्दवनोऽपि 


वस्य द्रोणी नौका वाणी मारती श्रुत्वा महाधिय महाबुद्धिमन्त स्वयवुद्धं स्वय स्वत संपूजयामास सच्चकार 
॥४९॥ § ६३ ) स्वयबुद्ध इति-सकलगुणाना सम्यग्द्शंनादिनिखिलगुणाना मालया सतत्या विकसित. 
शोभित" सोऽ्यं पुवेक्तिमहिममहितः स्वयबरुद्ध॒ कदाचित्‌ सद्भक्त्या समीचीनभक्त्या जिनपतिगृहान्‌ जिनेन्द्र 
मन्दिराणि शृहा पुसि च भूम््येव' इत्यमरवचनाद्‌ गृहुशब्दस्य वहुवचन एव पुसि प्रयोगः, वन्दितुमना 
वन्दितुकाम तु काममनसोरपिः इति वचनात्तुमनो मकारस्य रोप , कनकरुचीना सुवर्णकान्तीना शीलया 
कपिरित, पिद्धरीकृतोऽम्बराभोगो गगनविस्तारो येन त, श्पुद्खेण शिखरेणोल्ठकिखित सघृष्ट॒सुररोक. स्वर्गो 
येन तं, सुखचिर मनोहर कल्याणाद्रि सुमेस्पर्वत ययौ जगाम। § ६४ अथ सुमेर बणयितुमाद--य किक्ति-- 
य किल कल्याणाद्रि., पिदितमाच्छादितमम्बरं वस्त्रं येन तथाभूतोऽपि तिरोहितवस्त्रोऽपि विलसच्छोभमान- 
मरुकं वस्त्र यस्य तथेति विरोध परिहारपक्षे पिहितमाच्छादितमम्बरं गगन येन तथाभूतोऽपि सन्‌ विलसन्तः 
शोभमाना अंशवो रदमयो यस्य तथाभूत । मेररपि मेरुनामकोऽपि समाधिताना समागतजनाना मेनं भवतीति 
नमेररिति विरोध परिहारयक्षे मेरुरपि समाधिता समधिष्ठित! नमेरव छायावृक्षा यत्र तथाभूत , तामरसैः 
कमले सहित सतामरस पद स्थान दघानोऽपि न विद्यन्ते तामरसानि कमलानि यत्र तत्‌ एवभूत पद स्थान 
दधान इति विरोध परिहारपक्षे खतामरसखपद दघानोऽपि नतामराणा नघ्नी मूतदेवाना सपद सपत्ति दधन । 
बहुकतागहनोऽपि कृष्णपक्षगहनोऽपि निरस्तो दूरीकृतस्तमोभरस्तिमिरसमूहौ येन तथामूत इति विरोध 
परिहारपक्षे वहुलताभि. प्रभूववल्छीभिरुपलक्षितानि गहनानि वनानि यस्मिन्‌ स । मरालीभिर्हृसपटुक्तिभिर्म- 





महावलने संसाररूपी सुद्रसे पार करनेवाली नोकाके समान वाणी सुनकर महाबुद्धिमान्‌ 
स्वयंनुद्धका स्वयं अच्छा सत्कार किया ॥४६॥ § ६३ ) स्त्रयबुद्ध इति--समस्त गुणोकि समूदसे 
खुखोमितत वह्‌ स्वयंुद्ध, किसी समय समीचीन भक्तिसे जिन मन्दिरोकी वन्दना करनेके किए 
उत्सुक होता हुआ, सुवणं किर्णोंकी रीखासे आकाडरके विस्तारको पीला करनेवाे, शिखरसे 
स्वगेलोकको घरूनेव छे तथा अतिशय सुन्दर सुमेरु पवेत पर गया ॥४७॥ § ६४ } यः किलेति-- 
जो सुमेरु पव॑त पिदिताम्बर--वस््रोको आच्छादित करनेवाला ोकर भी विकसदंुक-वसखो- 
से सुरोभित था यद्‌ विरुद्ध वात दै ( परिदार पक्षमे पिदिवाम्बर--आकाशको आच्छादित 
करनेवाखा होकर भी विकसद्‌ शुक-शोभमान किर्णोसि सहित था)। मेर होकर भी 
` समाश्रितनमेरु--आये हुए मलुष्यकि किए मेरु नदीं थाः यह्‌ विरुद्ध बात है ( परिहार पक्षमे 
मेरु होकर भी नमेर छायाबृक्षोसे सदित था ) । सतामरसं पद--कमखोसे सदित पदको- 
सरोवरको धारण करनेवाला होकर भी नतामरस पदं--कमखरदित पदको धारण करनेवाला 
था यद्‌ विरुद्ध बात दै ( परिदारपक्षमे कमल्सदित सरोवरको धारण करनेवाला होकर 
मी तामरसं पदं--नस्रीमूत देवोको सम्पत्तिो धारण करनैवाखा था ) । बहुखतागदन- 
छृष्णपक्षसे सान्द्र होनेपर भौ निरस्ततमोभर--अन्धकोर ॐ समूहको दूर करनेवाला था यह्‌ 
विरुद्धं बात ह ( परिदयारपश्चमे अनेक रुताओंसे युक्त वनोसे सदिव होने पर भी अन्धकारक 
समूहको दुर करनेवाडा था ) | मराङीमदिवनन्दनवन--दसियोँसे सुशोभित नन्दनवनसे 


१9 


१५ 


२१ 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


र 


© 


६५ 


३२ पुरदेवचम्पुप्रबन्धि [ १।§६५- 


अमरारीपहितनन्दनवन , रजस्फुरणपरिशोभितोऽपि नीरजस्फुरणपरिलोमितः, सततमगमहितोऽपि 
नागमहितो विराजते 1 । 
§ ६५ ) त्रिदशोपसेवितो यः प्राज्यविराजितरुचिमंहामेर । 
लक्ष्मीविलासगेहै जम्बूद्वीपे विभाक्ति दीप इव ॥४८॥ 
$ ६६) नत्र किरु विचित्रचिरंतनरत्खचिताननेकरसभङ्गसगतसुराद्धनासचरणसच 
खत्कनककिङ्धिणीमृदुनिनादमनोहरान्निव्यारोकानङ़ृत्रिमचेत्यारुयान्यथाक्रममासाद्यानम्य च प्रमोद- 


हित शोभित नन्दनवन यस्मिन्‌ तथाभूतोऽपि भमरालीमहितनन्दनवन", न मरालोभिर्महित नन्दनवन यस्मिन्निति 


विरोध ॒परिदहारपक्षे अमराणा देवानामात्य॒पडुक्तयस्ताभिर्महित नन्दनवन यस्मिन्‌ ख । रजस" स्फुरण 
रजस्फुरण "खर्परे शरि विसर्गखोपो वा वक्तव्य " इति वाततिकेन विपर्गस्य लोप । परागसचारस्तेन परिदोभितो 
समल्कृतोऽपि नीरजस्फुरणपरिशोभित निर्गत यद्‌ रज.स्फुरण तेन परिदोभिव इति विरोध परिहारपत 
नीरजाना कमलाना स्फुरणेन परिशोभित । सततत सर्वदा भगमदहितीऽपि गेषु पर्वतिपु महित, 
प्रगस्तोऽपि नागमहित अगमहितो न भवतीति नागमहित पर्वतप्र्यस्तो न भवतीति विरोध परिहार 
पक्षे नागे सुरगज नागकुमारदैवेर्वा महितौ मान्य इति । श्टेपानुप्राणितो विरोधाभासालकार । 
§ ६५ ) त्रिदश्चेति--यो महामेद रढम्या धिया विलासगेहे क्रीडागारे जम्बूदरीपे दीप इव विभाति शोमते। 
अथोमयो सादुदयमाह--व्रिदशेति--व्रिदशदवेरुपसेवित सहितो महामे , दीपयक्षे तिस्रो दशा वतिका इवि 
त्रिदशास्ताभिर्पसेवित सहित , प्राज्येति~-प्राज्य प्रकृष्ट यथा स्यात्तया विराजिता शोभिता एचि कान्तिर्यस्य 
तथाभूतो महामे९ , दीपपक्षे प्राज्यस्य प्रकृष्टवृतस्य विराजिता रुचि कान्तिर्य्िमस्वथाभूत । सूपकोपमा- 
रुकारौ आर्यावृत्तम्‌ ॥४८। § ६६ ) तत्रेहठि--तय्र फिर सुमेस्पर्वते विचित्राणि नानाप्रकाराणि चिरतनानि 
शादवतानि यानि रतनानि ते खचितान्‌ जटितान्‌ मनेकरसभङ्गौभिर्नानारससवतिभि. सगताना सहिताना 
सुराञ्जनाना देवीना सचरणेन परिभ्रमणेन सचलन्त्यो या कनककिद्धण्य सुवणुद्रवण्टिकास्तासा मृदुनिनादेन 
कोमरशब्देन मनोहरा अभिरामास्तान्‌ नित्यालोकान्‌ शाइवतप्रकाश्ञान्‌ नित्यालोकनामघेयान्वा अकृत्रिमचत्या- 
रयानक्रत्रिमजिनमन्दिराणि यथाक्रम करमर आसाद्य पराप्य भानम्य नमस्कृत्य च प्रमोदरूह्‌ रीणामानन्दतर्गाणा 


युक्त होकर भौ अमराखीमदितनन्दनवन--द्सियोंसे रदित नन्दनवनसे युक्त था यद्‌ विरुद्ध 


चात दै ( परिदटारपक्षमे सिसे सदित नन्दनवनसे युक्त होकर भी अमराली--रवोकौ 
पंक्तियोंसे सददित नन्दनवनसे युक्त था ) । रज स्फुरण-परागके स चारसे सुशोभित दोकर 
भी नीरजस्फुरण-परागके स चारसे सुशोभित नदीं था यद विरुद्ध वात है, - ( परिहारपक्षमे 
रजस्फुरणसे सुदोयित होकर भी नीरजस्फुरण-कमठोके विकाससे सुशोभित था )। ओर 
सद्‌ा अगम्ित- पर्वतम श्रेष्ठ होकर भी नागमदहित-पवं तेभि श्रेष्ठ नदीं था यद्‌ विसंद्ध बाव 
है ( परिदारपक्षमें प्वतोमि श्रेष्ठ होकर भी नागमदित--द्वाथियों अथवा नागङ्कमार दे 

मदित-्रषठ था )। § ६५ त्रिदशेति-जो महामेरु छक्ष्मीके विलछासग दस्वरूप जम्वृह्वीपमे 
दीपकके समान सुरोभित हो रहा था क्योकि जिस प्रकार दीपक त्रिदश्चोपसेवित--तीन- 
वत्तियोसे सुशोभित होता दै उसी प्रकार मष्ठामेरु भी त्रिदशोपसेवित-देरवोसे सुद्योमित था 
जर जिस प्रकार दीपक प्राज्य चिराजितरुचि--श्रेष्च घीसे सुशोभित कान्तिसे युक्त ्ोता दै 
उसी प्रकार महामेरु भी प्राज्य वचिराजितरुचि--अर्यन्त सुशोभित कान्तिसे युक्त था ॥॥४८॥ 
§ ६६ ) तत्रेति--उस मेरु पवत पर, जो नाना प्रकारके र््नोसि जड़ हुए थे, जो अनेकरत्नोकी 
सन्ततिसे युक्त देवांगनाओकि संचार से दिंकती हद सुवणेमय शद्रवण्टिकाओंके कोमठ शब्दसे 
मनोहर ये तथा जिनमे निरन्तर प्रकारा विद्यमान रहता था अथवा जो नित्याखोक नामको 
धारण करने वाठे ये एेसे अछत्रिम चेत्यालर्योको क्रम-करमसे प्राप्तकर तथा नमस्कार कर 
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लहरी परीवाहृप्ठावितान्त'करण" सौमनसवनपौरस्त्यदिरमागभासमाने जिनभवने कृतभगवत्सपर्या- 
चर्यः पर्याप्तिभाग्यः क्षणं निषसाद ! 

§ ६७ ) अथागतौ पूं विदेहरम्यकच्छास्यदेशान्नग रादरिष्टात्‌ । 

रेक्षष्ट सोऽयं घुरि चारणौ द्र मुनीरवरौ मान्यगुणाभिरामौ ॥४९॥ 

§ ६८ ) तौ किल प्रवाहौ करुणरसस्य, सेतु संसाराम्बुषे", सहामन्त्रौ क्रोधभुजगस्य, 
दिवसकरो मोहान्धकारस्य, आख्वाख्देशौ जिनभक्तिवर्ल्या , राजहसौ युगंघरमहाततीथं सरस्याः, 
पर्वाचलाववधिज्ञानदिनकरोदथस्य, मुनिपुद्धवावादित्यगत्यरिजयनामचेयावभ्पेत्याभ्यच्यं च 

मुहसुहु प्रणम्य सुखासीन स्वयवृद्ध एव पृच्छाचक्रं । 

§ ६९ ) महाघर इतीरितः सकलखेचराधीदवरः 

पुरे वसत्ति न प्रभुः स किर मव्य एवाथवा } 


प्री वाहेण प्लावितं निमग्न अन्त करण मनो यस्य तथाभूत" स्वयबुद्ध॒सौमनसवनस्य तन्नामसूमेख्यानस्य 
पोरस्त्यदिग्भागे पूर्वदिग्भागे भासमान शोभमान तस्मिन्‌ जिनभवने जिनेन्द्रमवने कृता विहिता सगवता 
जिनेद्ाणा सपर्याचर्या पूजाविषिर्येन स॒ पर्याप्त भाग्य यस्य तथाभूत स्व पर्याप्तभाग्यश्चालिनि मन्यमान 
इत्यर्थं क्षण निषसाद स्थितोऽमूत्‌ । § ६७ ) भथेति--अथोपवेशनानन्तरम्‌ सोऽयं स्वयवुद्ध. पूर्वविदेहे पूरव॑- 
विदेहकषेत्रे रम्यौ मनोहैरो य. कच्छाख्यदेश एतन्नामदेशविशेषस्तस्मात्‌, रिष्टात्‌ एतत्नामवेयात्‌ नगरात्‌ 
मागतौ आयातौ, चारणौ चारणद्धिसहितौ मगनगामिनावित्यर्थं , मान्यगुणं प्रस्यगुणैरभिरामौ मनोहसं द्रौ 
मुनीश्वरौ मृनिराजौ धुरि अग्रे एेक्षिष्ट ददर्शं उपजातिवृत्तम्‌ ॥४९॥ § ६८ ) तौ किठेति-तौ क्रिल 
मुनीष्वरौ करणारसस्य दयारसस्य प्रवाही निरक्षरो, ससारसागरस्य पुलिनौ, क्रोधनागस्य महामन््रौ मोह एवान्ष- 
कारस्तस्य मिध्यात्वततिमिरस्य दिवसकरं सूर्यौ, जिनमर्िरेव वल्ली तस्या जिनभक्तिनताया आलवारदेषी 
आवापदैश्षौ युगधरो विदेहकषेव्रस्य तीर्थकरस्तस्य महातीर्थमेव सरसी कासारस्तस्य राजहसौ ह्विशेपौ 


१० 


`राजहसास्तु ते चजञ्चूचरणर्छोदितै सिता † इत्यमर , अवधिन्ञानमेव दिनकर भूय॑स्तस्योदयस्य पूर्वाचला- , 


युदयाचली, आदित्यगतिद्व अररिजयश्चेव्यादित्यगत्यरिजयौ तौ नामधेये ययोस्तौ मुनिपुद्धवौ मुनिध्रषठौ, 
मभ्येत्य तयो समुख गत्वा भभ्यव्युं च पूजयित्वा च मुहुर्मुह भूयोभूय प्रणम्य सुलासीन सुखोपविष्ट स्वयवुद्ध 
एव पृच्छाचक्ते पप्रच्छ । छपकाठकार । § ६९ ) महायक इति--क्षमागुण एव॒ मणिस्तस्य घनो भाकरौ 
मुनियुगलस्य सवोधनम्‌ । नोऽस्माकं पुरे नगरे प्रभु स्वामी सकलसैचराणा निखिकविद्याघराणामघीश्वर, 


"~~ ----- ~~ 


दपंकी तर॑गेकि प्रवाहसे जिसका अन्तःकरण निमग्न हो रदा था, सौमनस वनरी पूवं दिश्चा- 
मे शोभायमान जिनमन्दिरमं जिसने भगवान्‌की पूजा की थौ तथा इस च्रियासे जो अपने 
आपको पर्याप भाग्यज्ञाखी मानता था रेसा स्वयंचुद्ध मन्त्री चद क्षण भस्के लिए वैठ गया । 
$ ९७ ) अथेति--तदनन्तर स्वयंबुद्ध मन्द्ीने पूवं विदेद क्षेत्रमे सुशोभित कच्छ नामक ददे 
अरिष्ट नगरसे आये हुए चरण द्धिके धारक तया माननीय गुणोसे मनोहर टो मुनिरा्जोको 
अपने आगे देखा ॥॥६४९॥ § ६८ तौ किठेति-चे मुनिराज करणारसके प्रवाह थे, ससार- 
रूपौ समुद्रफे पुल थे, क्रोधरूपी स्पेके छिए महामन्त्र थे, मोदरूपी अन्वकारको नष्ट करनेके 
लिए सूयं भरे, जिनभक्तिरूपी खताके छिष क्यारी थे, युगन्र तीथ॑कस्के तीयेरूपी सरोवर 
राजंस थे, अवधिज्ञानरूपी पूर्यके उद्यकरे दिप्‌ उदयाचख थे वथा आद्िव्यगति ओर 


अस्जिय उनके नाम थे} उनके सम्मुख जाकर, पूजा कर वार-वार प्रणाम रः सुलसे वटे & 


हुए स्वयवुद्ध मन्वीने उनसे इस प्रकार पृछा । § ६२ ) महावल इति--द समत्त गुण्पौ 
मणिर्योौ खान ! हमारे नगरमे हमारा स्वामी महावर नामसे प्रसिद्ध समस्त वियाधरोशा 
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अभव्य इति सदयो भम हृदाल्ये चेति 
क्षमागुणमणे खनी । सह्‌ तदीयजिन्ञासया ॥५०॥ 
४ ७० ) प्रदनाभिध मधु निगीर्य निसक्तरीत्या 
तस्याथ मीकदधरोष्ठदले मुखान्मे । 
भादित्यगत्यमिव एष मुनिमुंखाग्ज- 
हर्षाय सुक्तिकिरणान्प्रकटीचकार ॥५१॥ 
$ ७१) भो सचिबोत्तस्र ।! असौ भवत्स्वामी भव्यो, भव्य एव भवद्रचनशरी प्रतयष्यति, 
प्राप्स्यति च दशमजन्मन्यस्मिञ्जम्बृद्रीपस्यालद्धारभूते भारतखण्डे युगारम्मे प्रनुरागण्यपुण्यवशेन 
तीथंकराग्रगण्यता सकरसक्रन्दनप्रमुखवृन्दारक सदोहूवन्दनीयता च । 
§ ७२) अतीतभवमेतस्य प्रतीतयशस श्णु | 
धमंबीज हि यत्रोप्त शमं मोगेच्छयामुना 1\५२॥ 


महाबल इतीरित महावर नाम्ना प्रसिद्ध वसति, स किल भव्य एव रलेत्रयप्राप्तियोग्प एव भथवा अभन्यो 


रत्न्रयप्राप््ययोग्य द्रतीत्य स्यो विचिकित्सा मम स्वयवुदधस्य हृदालये मनोमन्दिरे तदीया त्रास जिज्ञाषा 
च ज्ञातुमिच्छा च वया सह्‌ खेकति क्रीडति सूपकालकार पुथिवीवृत्तम्‌ ।५०॥ § ७० } प्रश्नामिधमिति-- 
अथानन्तर तस्य स्वयवुद्धस्य मुखमेवाव्ज तस्मिन्‌ वदनवारिजे निसक्तरीत्या पूरवोक्तप्रकारेण श्रश्नामिष 
्ररननामघेय मवु मकरन्द विगीयं प्रकटयित्वा मीकरती भघरोष्ठदले यस्य तथाभूते निमीलदधरोषठपत्रे सुति 
आदित्यगपिरभिधा यस्य॒ उथामूत भादित्यगतिनामघेय सूर्यतुत्य इत्यर्थ, एपोऽय मुनि , मुखान्जहययि 
स्वयवुद्धमुखकमरविकासाय सूक्तय एव किरणास्तान्‌ सुमापितररमीन्‌ प्रकटौचकार प्रकटयामाक्ष । सूपका- 
लकार । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥५१॥ § ७१ ) मो सचिवोत्तसेवि--हे अमात्यमूपण † असौ भवत्स्वामी 
मवत्मभु भव्यो रलेप्रयप्राप्त्यर्ह एवास्तीति शेष , यत्त. मन्य एव भवद्रचन्षंली भवदुपदेकप्रकार र्येष्यति 
शद्धास्यति, ददामजन्मनि दशमभवे जम्बूदीपस्य प्रथमदीपस्यालकारमूते मूपणस्वरूपेऽस्मिन्‌ भरतखण्ड 
मरतक्षत्रे युगारम्मेऽवसर्पिणीकालान्तर्गतकर्मभूमिप्रारम्मे प्रचुर प्रभूत्तमगण्यमपरिमित च यत्पुण्यं सृत तस्य 
वशेन तीर्थकरेषु चतुविशतिधर्मश्रव्तकेषु अग्रगण्यता प्रथमता सकला समस्ता सक्रन्दनप्रमुखा इनद्प्रवाना पे 
वृन्दारका देवास्तेपा सदोहेन समूहेन वन्दनीयता नमस्करणीयता च प्राप्स्यति लप्स्यते च । § ७२ ) प्रवी 
तेति--प्रवीत प्रसिद्ध यश्चो यस्य तथाभूतस्य, एतस्य महाबलस्य अतीतभव पूर्वपर्याय श्युणु समाकर्णय, यत्र 
यस्मिन्‌, अमुनातेन शर्मभोगेच्छ्या सुखानुभवचाज्छ्या धर्मवीजं उप्त निक्षिप्त इृतवापमिति यावत्‌ ॥५२॥ 


राजा र्ता षसो वह्‌ भव्य दी है अथवा अभव्य, यह सशय हमारे मनरूपी मन्दिरमे 


उसकी जिज्ञासाके साथ कीड़ा किया करता दै ॥५०।॥ § ७० ) प्रदनाभिवसिति-- तरदृनन्तर 
जव सवयवुद्धका युखकमख पूर्वोक्त प्रकारसे प्ररननामकं मकरन्दको प्रकट कृर अधरोष्ठरूपी 
दछोको बन्द कर चुका तव आदित्यगति नामके मुनिराज इसके युखकमलको विकसित करने- 
के छिए सुक्तिरूपी किरणोंको प्रकटः करने रगो ॥५१॥ $ ७१) भो सचिवो्तसेति-दे अमात्या 
मरण 1 यद्‌ आपका स्वामी अन्य दै क्योकि भ्य ही आपको वचन जञेीपर प्रतीति करेगा आओौर 
दशे मवमे जग्बूष्रीपके अरंकारस्वरूप इस भरवक्षत्रमे कमेभूमि रूप युगका प्रारम्भ हीनेपर 
बहुत मारी पुण्यके वश्से ती्थ॑करोमे अग्रगण्यता तथा इन्द्रादि समस्त देव सृमूदके दासा 
वन्दनीयताको प्राप्न करेगा 1} $ ७२ ) अतीतेति-- परसिद्ध यके धारकपू इसका वं भवे घनो 
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§ ७३ ) विख्यातपरिचमविदेहवि राजमान- 
श्रीगत्धिरोल्छसितसिहपुरे व्यराजत्‌ । 
श्रीषेणनामधरणीरमणः श्रियास्य 
श्रीसुन्द रीति विदिता भुवनेकरम्या ।\५३॥ 
§ ७४ ) जयवर्मेति विख्यातो ऽायान्पुत्रस्तयोरभूत्‌ 1 ५ 
श्रीव्मेति कनीयार्च समस्तजनताग्रिय ।५४॥ 

§ ७५ ) तदनु श्रौषेणभूपाठे जनानुरागमुरसाह च समीक्ष्य कनीयसि राज्यपटमातन्वाने, 
सर्वेतरनिरवेदो जयवर्मा स्वयग्रभगुरो. पार्श्वे गृहीतदीक्षो नवसयत एव, मपरमिव सूयंमधिनमः- 
स्थलमायान्त महद्धिसमेत व्योमचराधिपतिमुच्चक्षरवीक्षमाणस्तद्धोगप्राप्तिचिन्तादन्तुरितस्वान्त , 
वल्मोकविकनिगंतददल्ूकनिर्दटतनुरभोगचिन्तयेव सत्यक्तासुः सप्राप्तमहाबलमव. सततं भोगेष्वेव १० 
चिरतरमरज्यत । 


§ ७३ ) विख्यातेति--विख्यातश्चासौ परिचमविदेह्श्चेति विस्यातपरिचिमविदेह॒प्रसिद्धपरिचमविदेहकषतं 

तस्मिन्‌ विराजमान शोभमान श्रौगन्धलेत्युल्लसित शोभित यत्‌ सिहपुर तन्नामधघेय नगर तस्मन्‌ श्रौषेणनाम- 

धरणीरमण श्रीषेणाभिधानमूपति व्यराजत्‌ शुशुभे । अस्य श्रपेणस्य भुव्नैकरम्या जगदेकसुन्दरी शोसुन्दरी- 

वि एतन्नामघेया विदिता प्रसिद्धा प्रिया वल्ल मा चासीदिति शेष ॥५३। § ७४ ) जयवर्मति-सा च स चेति १५ 
तौ तयो श्रीपेणश्रीसुन्दर्यो । जयवमेंति विरूयात. प्रथित ज्यायान्‌ ज्येष्ठ॒श्रीवमेति विख्यात कनीयान्‌ लघुः 
पुप्रोऽमूत्‌ तयो कनीयान्‌ पुत्र, समस्तजनताया निखिलजनसमूहस्य श्रियो वल्कम मासीत्‌ ।॥५४॥ § ७५ ) 
तद्न्विति- तदनन्तर श्रीषेणभूषाले श्रषेणमहाराजे जनानुराग॒लोकप्रीतिम्‌ उत्साह प्रजापारनदक्षता च 
श्रीवर्मण इति शेप" समौक्ष्य विचार्य कनीयसि खघुपुत्रे राज्यपदुम्‌ आतन्वाने बध्नति सति खर्वेतरो महान्‌ निर्वेदो 
वैराग्य यस्य तथाभूतो जयवर्मा स्वयप्रभगुरोरेवन्नामघेयमुने पार्श्वे गृहीता दीक्षा येन स स्वीकृतप्र्रज्य., 
नवसयत एवाभिनवदीक्षित एव नभ स्थल इत्यधिनमस्यक गगने मपर द्वितीय सूर्यमिव भआयान्त महद्धिसमेत 
विपुलद्धिसगतं ग्योमचराधिपति कचिद्विाधर राजम्‌ उद्गते चक्षुषी यस्य तथाभूत उन्नमितनेत्र; वीक्षमाणो 
विकोकयन्‌ तस्य व्योमचराधिपतेर्भोगाना प्राप्तेरिचन्तया दन्तुरित ग्धाप्त स्वान्त यस्य स , वल्मीकस्य वितु 
निगंतेन ददशुकरेन सर्पेण निर्दष्टा सातिशय दष्टा तनुर्यस्य तथाभूत , भोगचिन्तयैव भोगप्राप्तीच्छयैव सत्यक्ता 


२० 


जिसमे किं इसने सुखभोगकी इच्छासे धमेका बीज बोया था ॥५२॥ § ७३ ) विद्यातेति- 
अतिशय प्रसिद्ध परिचम विदेदक्षेत्रमे सुशोभित श्रीगन्धिखा देङके सिंहपुर नगरमे श्रीपेण 
नामका राजा सुरोभित था । उस श्रीपेणकी श्रौसुन्दरी नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त सुन्दर प्रिया 
थी ॥५२ § ७४ ) जयवमेति--उन दोनोके जयवमां नामका वडा ओौर श्रीवमा नामका छोटा 
पुत्र था । उनमे छोटा पुत्र समस्त जनताको प्यारा था ॥५४॥ § ७५ ) तदन्विति-तदनन्तर 
श्रीपेण राजाने जब जनताके अञुराग ओर श्री मकी सामथ्यंको देखकर छोटे पुत्र (श्रीवर्मा) 
पर राज्यपद्र बंध दिया तव बहुत भारी वेराग्यसे युक्त हो जयवर्मनि स्वयंप्रभ गुरुके पास 
दीक्षा री | अभी वद्‌ नवीन दीक्षित ही था कि आकाशम दृ्षरे सूर्के समान बहुत भारी 
सम्पदासे सदत एक विद्याधर राजा आ रदा था उसे उसने ऊपरको ओर ओंख उठाकर 
देखा, देखते दी साथ उसके भोर्गोकी भ्रा्तिकी चिन्तासे उसका हदय ज्याप्त ह्यो गया--उसे 
र्गा किं ेसा वैभव मुञ्चे भौ प्राप दोता उसी समय वामीके चिद्रसे निकले हुए सपने उसके 


१. कनीयसे क० । 


9 


11 


१० 


१५ 


२० 


९५ 


२० 


३५ 


३६ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ १६५६ 


§ ७६ ) इदानी खलु निशाया विशापति स्वपने त्रिभिम॑न्तिमिदुष्पद्ध बलान्निमज्ज्यमान- 
मात्मानं ततस्त्वया दुषटास्तानिभेत्स्यं पद्धादुदुघृत्य, हरिविष्टरे विमरतरसलिकेरमिषिक्तं काचन 
कार्चनसूव्रपिण्डसच्छवि सौदामिनोरुतामिवातिरोकामनृक्षणं क्षीयमाणा दीपञ्वाला च क्षणदाक्षये 
विलोकयामास । 

§ ७७ ) स्वप्नाविमौ खेचरभूमिपाखो दुष्ट्वा भवन्त प्रतिपादयनु स" । 

आस्ते त्वमेवाशु समेत्य पूर्वं स्वप्तद्य बोधय साधुबुद्धे ।५५॥ 
§ ७८ ) आदयस्वप्नमवेहि त्व साच्यपुण्यद्धिसु चकम्‌ । 
आह्‌ द्वितीयस्वप्नस्तदायुर्मासावशि्टताम्‌ ५६ 
§ ७९ ) 'एष किर मुक्तिमानिनीदूत्येव कारलब्ध्या प्रबोधितः पृथ्वीपतिस्तृषितचातकपोत 


असव प्राणा येन स , सप्रास्तो महावरुमवो येन तथाभूत. खन्‌ भोगेष्वेव पञ्चेन्दरिमविपयेष्वेव चिरतर दीर्घकाल- 


पर्यन्तम्‌ रज्यत रक्तोऽमवत्‌ । § ७६ ) इदानोमित्ि-षटदानी खलु साप्रत निशाया रजन्या वि्ापतिर्महा- 
वकरमहीपति स्वप्ने त्रिभिर्मन्मिमि दृष्यद्धु दुस्तरकर्दमे बलाद्‌ हटात्‌ निमज्ज्यत्‌ हति निमज्ज्यमानस्त आत्मान 
स्व ततस्तदनन्तर तानू दुष्टान्‌ त्रिमन्तिणो निर्मत्स्यं तिरस्कृत्य पद्धात्‌ कदमात्‌ उद्धृत्य नि सार्य हरिविषटर 
सहासने विमरुतराणि च तानि सलिलानि तैनिर्मरुतरनीरं अभिषिक्त प्रापताभिपेक, काचन कामपि, काञ्चन 
सूत्रपिण्डस्य सुवर्णतन्तुसमूदस्य छविरिव छविर्यस्यास्ता सौदामिनीरतागिव विच्युदल्लीमिव अत्तिलोला चपकतराम्‌ 
मनुक्षण प्रतिक्षण क्षीयमाणा नाशोन्मुखी दीपज्वाला च प्रदीपन्योतिकन क्षणदाक्षये राव्यन्तभागे विलोकयामास । 
§ ७७ ) सम्वप्नाविति--स पूर्वोक्त सेचरमूमिपालो विद्याधरनुप , इमौ पूर्वोक्तौ स्वप्नौ दृष्ट्वा भवन्त श्रति- 
पादयन्‌ निवेदयन्‌ मास्ते मवन्त प्रवीक्षमाणस्तिष्ठतीत्यर्थं । त्वमेव आश्र शीघ्र समेत्य गत्वा पूवं तत्पदनात््ागेव 
हे साघुचुद्धे हे सुघौ स्वप्नद्वय बोधय ज्ञापय तत्फल पुचय ।॥५५॥ § ७८ ) मायेति--स्पष्टम्‌ ।५६॥ $ ७९ ) 
पपेति-मुक्तिरेव मानिनी मनस्विनी महिला तस्या दूत्येव कालरुज््या प्रबोधित सवपित एष पृथिवीपतिं 


शरीरको बहुत जोरसे डस छिया, जिससे भोगी चिन्ता करते-रते उसका शरीर द्ूट गया 


ओर फलस्वरूप महावल्कौ प्याय ग्राप्त कर वह्‌ सदा भोगेमि दी अचुर्त रहने ङगा। 
§ ७६ ) इदानीभिती--भाज रात्रिके समय राजाने स्वप्नमें देखा दे कि सुञ्चे तीन मन्त्रौ वल- 
पू्वंक भारी कीचडमे निमग्न कर रहे दै तथा स्वयंनुद्ध्‌ मन्तरीने उन सबको टकर! कीचडसे 
निकार सिदासनपर वैठा अत्यन्त निर्म जलसे मेश अभिक किया दै । इसके सिवाय 
सुवणेकी छ्डीके समान समीचीन कान्तिसे युक्त तथा विजीरूषी रत्ताके समान अत्यन्त 
चचङ श्षण-क्षणमे हासको प्राप दोती हुई दीपककी च्वाखाको भी देखा दे । ये दोनों स्वप्न उसने 
रात्रिके अन्तभागमे देखे दै । § ७७ ) स्वप्नाविति--इन दोनो स्वप्नोंको देखकर वह्‌ विद्याधर 
राजा आपको प्रकट करता हुञा वैठा दै सो हे समीचीन इुद्धिके धारक । वुम्दीं शीतर जाकर 
उसके पूछनेके पदे दोनों स्व्नोको वतठा दो ॥५५॥ $ ७८ ) भादयेति-तुम पटे स्वप्नका 
्ाप्र योने योग्य पुण्य छद्धिर्योका सूचक जानो ओर दूसरा स्वप्न्‌ कद्‌ रहा है कि उसको आयु 
एक माकी शेप रह्‌ गयौ दै ५६ § ७९) एषेति--खक्तिरूपी मानिनोकौ दूतीके समान 
काटरद्धके द्वारा प्रवोधको प्राप्त हुआ यद राजा, भापके द्वारा उपदिष्ट समीचीन घम उस 


१ सद्यमिद महावुराणस्य निम्नाद्धि श्ोकद्ययमनुखरति--तूपित पयसौवाब्दा्पतित चात्तकोऽधिकम्‌ । 


जनुपान्ध इवानन्वकरणे परमौपये । रुचिमेष्यति सद्धर्म त्वत्त सोऽय प्रबुद्ध । दयैव मुदतिकामिन्या 
कारुलच्ध्या प्रचोदित ॥ 


-८२ } प्रथमः स्तवकः २७ 


इव वलाहककुरयिगलितजलबिन्दुसदोहे, जात्यन्व इवानन्यकरणचणपरमौपये, दुगंतं इव निरवधिक- 
निविनिधाने भवतोपदिष्टे सद्धमे परमा श्रद्धा विधास्यति 1 
§ ८० ) इत्ति निगद सुघामधुरा सिर मुनियुगे गगनस्थलमुदुगते । 
सचिव एष जवेन महावर प्रति जगाम युग्रायतसद्‌भुजस्‌ ॥\५७॥ 
§ ८१ ) समासाद्य भूप समाचष्ट स्वं स्वयवुद्ध एष स्वयं योगिवाक्यम्‌ । ५ 
जिनन््रोक्तधर्म मुनीन्द्रोपलाल्यं कुर क्षेमवृद्धये क्षितीशेति चाह ॥५८।] 
६ ८२) तदनु स्वयवुद्धव्चनगु्फविन्नम्भविजुम्मितस्वायुःक्षयनिश्चवयो विपरिचदग्रगण्यः 
खचरपति्ंथाविवितनुत्याग विघतुम॑ना, मनागितरमनोहुरनिजमन्दिरारामसुन्दरजिनचन्दिर- 
शुभमन्दिरकन्दकिताष्टाह्िकमहोत्सव., सकलनयनसतोषकल्पभुजाय निजतनरूजाय प्रजाभागवेयाया- 


मदाव्रलोऽय नृप , वलाहककुलान्मेधमण्डलाद्‌ विगकिताना पत्तिताना जलबिन्दुना पय पृषता सदोहे समूहे तृपित- १० 
चातकपोत इव पिपासातुरसार द्ध शावक इव, मनन्वकरणेन दृ्प्रदानेन वित्त मनन्धकरणचण तथामूत यत्परमौ- 
पध श्रे एठमैपज्य तस्मिन्‌, जात्यन्व इव जन्मान्ध इव, निरवधिकना सीमातीताना निघीना निधान भाण्डागार 
तस्मिन्‌ दुर्गत इव दरिद्र इव, भवता त्वया, उपदिष्टे प्रदर्शिते सद्धं समीचौनघर्मे परमा श्रेष्ठा श्रद्धा प्रतीति 
विधास्यति करिष्यति । § ८० ) इतीवि--इतीत्थ सुधेव मधुरा ता पीयूपमिष्टा गिर भारती निगय समुच्चार्य 
मुनियुगे यतियुगकले गगनस्थल नभस्थलम्‌ उद्गते समुत्पतिते सति, एप सचिवोऽमात्य , जवेन वेगेन युगवदायतौ १५ 
दीघौ सदुमुजौ यस्य तथाभूत महावल प्रवि विद्याघरघरावल्छम प्रति जगाम 1 द्रुतविकम्वित छन्द. 1५७1} 
६ ८१ ) समासाधेति--एपोऽय स्वयवुद्धो भूप समासाद्य प्राप्य सवं निखिल योगिवाक्य मुनीन्ध्रवचन स्वय 
स्वमुखेन समाचष्ट जगाद । हें क्षिनोज्ञ । हे राजन्‌ ! क्षेमवृद्धयं कल्याणवृद्धचै मुनीन्यैमुनिराजैषपलाल्य 
धारणीय जिनेन््रोक्तघमं जिनराजभ्रणीतघर्मं कुरु विवेहि । इति चाह्‌ कथयामास । भुजद्धप्रपात छन्द । 
§ ८२ ) तदन्विति--तदनन्तर स्वयवुद्धस्य वचनगुम्फे वाग्रचनाया विन्ञम्भेन विइ्वासेन विजुम्भितो वर्धित. २० 
स्वायुप स्वजीवितस्य क्षयनिश्चयो विनाशनिर्णयो यस्य तथाभूत विपर्चिसघु विद्वत्सु यग्रगण्य प्रधान, 
सचरपतिविद्याधरराजो महाबलो यथाविधि विधिमनतिक्रम्य तनुत्यागं समाधिमरण विघाततुमना. कर्तुकाम , 
मनागिततरमनोहरमतिसुन्दर निजमन्दिरारामसुन्दर स्वभवनोद्यानविशोमित यत्‌ जिनचन्दिरस्य निनचन्द्रस्य 
शुभमन्दिर पुण्यमन्दिर तस्मिन्‌ कन्दलित कृत भमा्टह्धिकमहोत्सयो नन्दीश्वरपर्वमहोत््रवो येन तथामूत सन्‌, 


तरह परम श्रद्धा करेगा जिस तरह कि मेघसमूदहसे च्युत जल्की वृं दके समृहमे प्यासा २५ 
च।(तकका शिञ्चु, रषि प्रदान करनेवारी श्रेष्ठ जौपधमे जन्मान्ध मुप्य ओर असीमनिधियो- 
के भण्डारमे दरिद्र पुरुष श्रद्धा करता हे । § ८० ) इतीति--उस प्रकार अग्रतके समान मिष्ट 
वाणी ककर जव दोनों मुनिराज गगनतछमे उड़ गये तव यह मन्त्री बेगसे युगके समान 
खमस्बी तथा श्रेष्ठ सु्जोको धारम करनेचाठे राजा मदावल्की ओर्‌ गयां \\५७। 
§ ८१ ) समासायेति--इस स्वयंुद्धने राजा सदायरको प्राप्त कर सुनिराजके खमस्त बचन ३० 
स्वय कद ओर साय ही यह्‌ भी कदा किं दे राजन्‌ ! तुम दल्याणकी बरद्धिके चिए वडव 
सुनिर्योफ यारा धारण करते योग्य जिन प्रमीत वंको वारण करो ।५८]। § ८२ ) तदन्विति- 
तद्नन्वर स्वयबुद्ध मन्मीकी चचन रचनामे विद्वास होनेसे लिसे अपनी जायु श्षचका 
निचय क्षो गया या एसे विद्वानमि अग्रसर मदावटने विधिपूर्वकं रीर त्याग करनेका मन 
फसा) (4 हौ उसन अत्वन्त मनोर अपने भवनके उद्यानमे सु्तोभित जिनेन्द्र भगवान्‌के ३ ५ 
दुभ मन्दिरम्‌ आछादधिक मदयोत्सव किया तत्परचात्‌ समस्व मतुष्याॐ नेत्रोको सन्तोप उत्पन्न 


१. पुम्म--> 1 २. विषात्‌ भनानिवर ० । 


१० 


१५ 


२५ 


३५ 


३८ पुद्देवचम्पुप्रबन्धे [ १७८३ 


तिबखनामघेयाय प्र्तिपादितराव्यभार., सिद्धकूटमुपेत्य॒सिद्धाचंनपुरःसरं द्वाविशतिदिनानि 
सल्लेखनाविधियुल्लासयामास । 


$ ८३ ) माराघन्ानावमुपेत्य भूपो भवाम्बुराशि सहसा तितीषुं 1 
सत्यक्तवाह्यान्तरसग्रहस्तन्तिर्यापकं मन्िवर न्ययच्छत्‌ ।५९॥ 
$ ८४ ) तपस्थत्तस्तस्य शरोरवल्छी यथायथेय तनिमानमागात्‌ । 
तथा तथावधंत कान्तिभूमा प्रकाशिताशेषदिगन्तसीमा ६० 
$ ८५ ) तदानीमुदारतपा महाबल शारदनीरद इवारूढका्यंस्तादात्विकमरणारम्भ्रत- 
माकोक्य क्वापि छोनाभ्या लोचनाभ्या विराजमान , क्षोणदोणितमासचरमभ्यामप्यपरित्यककान्ति- 
कन्दकाग्धा कपोलाभ्या विकसिते , पूवं नितान्तपीवराभ्या मणिकेयू रकिणककंशाभ्यामधघुना तदोप- 


सकलनयनाना निसिलनरनेत्राणा सतोपस्तुततिस्तस्य क्पमूजाय कल्पवृक्षाय निजतनूजाय स्वसुताय प्रजाया 
मागवेय भाग्य तस्मै, अतिव्लो नामधेय यस्य तस्मै, प्रविपादित प्रदत्तो राज्यमासे येन तथा भूत घन्‌, धिद्धकूट 
विजयार्वंस्य कूटविरोपम्‌ उपेत्य प्राप्य सिद्धार्चनपुर.सर सिद्धपरमेष्ठिपूजासदिव द्वाविरत्तिदिनानि यावत्‌ 
“कालाघ्वनोरत्यन्तसयोगे' इति द्वितोया, सत्ेखनाया विधिस्त॒ समाचिमरणविविम्‌, उत्कासयामास 
सपादयामास । § ८३ ) अरराधनेति--माराधना सल्लेखनेव नौस्तरिस्ताम्‌ उपेत्य प्राप्य सहसा क्ञगित्ति 
मवाम्बुराशि खसारसागर तितीपुंस्तरितुभिच्छ भूपो महावङराज सत्यक्तौ सम्यक्प्रकारेण त्यक्तो बा्यान्तर- 
सग्रहौ वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहौ येन तथाभूत सत्‌ मन्मिवर स्वयबुद्ध तस्या आराघनानायो नि्यपिक कर्णधार पक्ष 
भाराघनाविपिविवातार न्ययच्छत्‌ नियुक्तवान्‌ । उपजाततिवृत्तम्‌ ॥५९॥ § ८४ ) तपस्यत इति-तपस्यत- 
स्तपासि कुवंतस्तस्य विद्याधरराजस्य इय शरीरवतल्ली तनुलता यथा यथा येन येन प्रकारेण ठनिमान शताम्‌ 
आगात्‌ प्रापत्‌ तथा तथा तेन तेन प्रकारेण प्रकारिता भरोषदिगन्वसीमा येन तथाभूत कान्तिभूमा 
कान्तिवाहृल्यम्‌ भवर्घत वर्धते स्म । उपेनरवचावृत्तम्‌ ॥६०॥ § ८५ ) दानोभिवि--तदानी सत्लेखनाकर्े, 
उदारतपा महातपा महाबलो विद्याधरधरापति, शारदनीरदं इवं शरदृतुवारिव वं आखूठकार्यो 
धृतकृशत्व , तादात्विक तत्कामवं यन्मरणारम्मन्रत समाधिमरणत्रत ॒ठत्‌, आलोक्य क्वापि कुत्रापि 
कीनाम्यामन्तहिताम्या रोचनाम्या विराजमान शोभमान, क्षीण हसित शोणितमाख स्धिरपर यस्य 
तथाभूत चर्म त्वक्‌ ययोस्तयामूतास्यामपि मपरित्यक्तकान्तिकम्दाभ्यामद्यक्तदीप्िकन्दलास्या कपोलाम्या “ 
गण्डाम्या विरुषित. शोभित पूवं सल्लेखनाया प्राग्‌ नितान्तपीवराम्यामतिशयस्पूकाभ्या मणिकेयूराणा 


करमेके छिए कल्पयृक्ष तथा प्रजाके भाग्यस्वरूप अतिवख नामक अपने पुत्रके छिए र ज्यका 
भार सौपा फिर सिद्धकूटमे जाकर सिद्धमगवान्‌की पूजाके साथ वदिस दिनि तक सल्टेखना. 
को विधिको सम्पादित किया । § ८३) आराधनेति--आराधनारूपी नावको पाकर शीघ्र दी 
ससाररूपी सथुद्रको पार करनेके इच्छुक राजा मदावलने बाह्म ओर अन्तरंग दून प्रकारके 
परिमरयोका त्याग किया भौर स्वयबुद्ध मन्त्रीको उस सल्टेखनारूपौ नावका कणंधार (पक्षम 
विधि करानेवाखा) बनाया 11५२॥ § ८४ ) तपस्थत इति--तपस्या करते हुए मदावख राजाकी 
यह्‌ शरीररूपो छवा जेसे-जेसे छरावाको प्रप्त होती थौ वेसे-वेसे दी समस्त दिश्चाओको 
अन्तिम सीमाको प्रकाचित करती हुई कान्तिकौ अपिकता वदती जाती थी ॥६०॥ 
§ ८५ ) तदानीभिति-उस समय मदान्‌ तपको धारण करनेवाखा महाबल सञरदुच्छ तुके मेघके 
समान अत्यन्त छरड द्यो गया था। वहं भीतर घुसे हए नेत्रोसे एसा छखंसोभित दयो रदा था 
मानो बे नेव उस समय दोनेवाके मरणारस्भके त्रवको देखकर कीं छिप गये ये । वह जिन 
कपोलोसे सुशोभित दयो रदा था उनका खूल ओर मांस न्ट दौकर यद्यपि चमद़ा दी शेपस्द्‌ 


-८७ 1 प्रथमः स्तवकः २३९ 


मानसमादेवमारोक्येव समाध्रितमादेवाभ्यामंसाभ्या संभावितः, त्रिवीभद्खसद्धविरहितमाभुग्न 
निर्वातनिस्तरद्धसरोवरसंकाशमुदरप्रदेशमाविभ्राणः, क्रमेण ललाटतटविन्यस्तकराम्बजकुडूमलः 
मद्धखानि नमस्कारपदान्यन्तजंल्पेन जपन्नेव स्वयनुद्धसमक्षं प्राणास्तत्याज । 

§ ८६ ) आसायेशानकल्प तदनु स हि शुभे श्रीप्रमे व्योमयाने 
राजद्र॑म्योपपादामङ्शयनतकेऽजायतासौ सुराम्रयः । ५ 
तत्र प्रत्यग्रसोभा सपदि तनुरता वैक्रियिक्याविरासीद्‌ 
व्योमाभोगे निरभ्रे तडिदिव सुचिरदेकशुश्राश्रलग्ना ॥६१॥ 

§ ८७ ) तारुण्यलक्ष्मीकमनीयरूपस्तदा व्यकासील्लकिताद्धदेवः । 
सुप्तोत्यवदिव्यदुकूलचेर सरग्वी रुसद्‌भू षणमभूषिताद्धः ।६२॥ 


रत्नाङ्घदाना किणेन चिह्वविशेषेण कर्कशाम्या कठिनस्परशगभ्याम्‌ अधुना सल्लेखनावसरे तदीयमानसमार्दवं १० 
तदीयचेत कोमकत्वम्‌ आलोक्येव दृष्ट्वैव समाधितमार्दवाभ्या प्राप्तकोमलत्वाभ्याम्‌ असाम्या वाहुशिरोम्या 

सभाविति शोभित, त्रिवलीभद्धस्य वलित्रयरचनाया सद्ध॒ सवन्धस्तेन विरहित शून्यम्‌ आभुग्न- 

मानम्न वातस्याभावो निर्वात तेन निस्तरङ्ख कल्लोरुरहितो य. सरोवर कासारस्तस्य सकाश सदृदाम्‌, 

उदरग्रदेश जटठरप्रदेषम्‌ आआविभ्राणो दधान , क्रपेण ललाटतटे निटिरुतटे विन्यस्तं स्थापित कराम्बुजकुड्मलं 

करकमलकुटूमर येन तथाभूत , मङ्गलानि श्रेयोरूपाणि, नमस्कारपदानि णमो अरहताणं--इत्यादिमन्व्रपदानि, १५ 
अन्त्जल्येन जपसरेव स्वयबुद्धसमक्षं स्वयबुद्धाग्ने प्राणानसून्‌ तत्याज मुमोच । § ८६ ) मासाचेति- तदनु प्राण- 
त्यागानन्तर स महाबल , एेशानकल्प द्ितीयस्वर्गम्‌ आसाद्य प्राप्य शुभे श्रयोरूपे श्रीप्रभे एतन्नामघेये ग्योमयाने 
विमाने राजच्छुम्मद्‌ रम्य मनोहरं यदुपपादामर्शयनतल तस्मिन्‌ उपपादाख्यविमलरय्यापृषठ, मसौ प्रसिद्ध सुराग्य 
श्रेषठदेव अजायत समुद्यत । तग्रोपपादशय्यातटे सपदि शीघ्र, प्रतयग्राभिनवा शोमा श्रीरयस्यास्तथाभूता 
श्रत्यग्रोऽभिनव्रो नग्यो नवीनो नूतनो नव * इत्यमर । निरभ्रे निर्भेद व्योमामोगे गगनाद्धणे सुचिराददीर्घकाल- 
पर्यन्तम्‌, एकशुभ्राभ्रे एकथघवल्वलाहके रुग्ना ससक्ता तडिदिव विद्युदिव "तडित्सौदामिनी विचुच्चञ्चखा चपला 
भपि' इत्यमर , वैक्रियिकी विक्रियाशक्तियुक्ता वैक्रियिकौनामघेया च तनुरुता देदवतल्छी, माविरासीत्‌ प्रकटी- 
वभूव । उपमाककार । स्ग्बरा छन्द. ।६१॥। § ८७ ) त।रुण्येति--तदा तस्मिन्‌ कले तारुण्यलक्षम्या यौवन- 
धरिया कमनीय रम्यं रूप यस्य॒ तथाभूत , दिन्य स्वग्यं दुकूलचेल क्षौमवस्त्र यस्य तथा, ल्ग्व मालायुत , 


गया था फिर भी उन्दने कान्तिकी सन्तनिको नदीं छोडा था। वष्ट जिन कन्धोँसे सुरोभित 
था वे यद्यपि सल्टेखना धारण करनेके पठे खू् मोटे थे ओर मणिमय बाजूबन्दोंसे उत्पन्न 
भरट्ेसे कठोर थे तो भी उसके हृदयकी कोमर्ताको देखकर ही मानो कोमल दो गये थे । वह 
जिस पेटको धारण कर रदा था वह त्रिवछिरचनाके संगसे रदित होकर एकदम श्चुक गया 
था ओर बायुके अभावमें तरंगरहित ताखाबके समान जान पडता था । उसने हस्तकमरुरूपी 
कंडमर ( कमल्की बोडी ) को उ्छाट तटपर ख्गारखाथा। इस तरह मंगर्स्वरूप पंच 
नमस्कार मन्त्रका भीतर दही भीतर जाप करते हुए उसने स्वयबुद्धके सामने प्राण छोड । 
९ ८६ आसादयेति-तदनन्तर वद्‌ महाव एरान स्वगंको प्राप्तकर वदो श्रीप्रभनामक ज्ुभ- 
विमानमे सुशोभित होती हई सुन्दर उपाद्‌ शस्या नामक निम शाय्यापर प्रष्ठदेव हा । 
वँ उसके शीघ्र दी मेघरदित आकारामे चिरकार तक्‌ एक सफेद मेघ खण्डमे ठगी ह 
विजरीके समान नवौन स्लोभाको धारण करनेवाली वेक्रियिक शरीररूपी खता प्रकट हुई ।६९॥ ५ 
९ ८७ ) तारुण्येति--उस समय, जिसका रूप यौवन रूपौ लक्ष्मीसे अत्यन्त सुन्द्र था, जो 


१ राजदुद्रन्योपपादा-० । 


२०५ 


२० 


१०५ 


१५ 


२० 


२५ 


० पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ १६८५ 


§ ८८ ) रुकिताद्ध एप क्किताङ्घगसपदां 
तुलिताङ्गनोऽय कक्िताज्ञदोज्ज्वलः । 
अरुणान्नशोभिचरणाञ्चितो बभौ 
तरुणेन्दुकान्तिह्‌ रणोल्लसन्मुखः ।।६२॥ 
§ ८९ ) तद्रक्त्रान्नरुचिभ्रवाहजलघौ श्रीकुन्तलालीमिल- 
च्छवाले श्रक्रुटीतरङ्खतररे बिम्बोष्ठसद्धदरमे । 
दन्तोदञ्चितमौक्तिके समतनोन्निष्कम्पमीनश्चियं 
नेवरह्न्मिद निमेष रहित निःसीमकान्त्युज्ञ्वकम्‌ ॥६४॥ 
§ ९० ) मन्दस्मितप्रसरकुन्दसुमाभिकाषात्‌ 
कर्णावतसगलित किक भृद्धयुग्मम्‌ । 
नासाख्यचम्पकनिरीक्षणन्टचेष्ट 
नेत्र्य सुरवरस्य तदा विरेजे ॥६५॥ 


लसद्भि शोममानैभूपणैर्मूपित समलकरृतमद्ध शरीर यस्य तथाभूतो लकिताङ्खदेव एतन्नामामर भदौ सुप. 
पश्चादूत्य सुपोत्थस्तदत्‌ व्यलासोत्‌ शुडुमे । उपजातिवृत्तम्‌ ॥६२॥ &§ ८८ ) कुङिवाङ्ग इति--गथानन्तर 
लचिता मनोहरा याङ्गसपद्‌ शरीरसपत्तिस्तया, तुजिति उपमितोऽङ्गजो मदनो येन स , कलितेन धृतेन भद्ग- 
देन केूरेण्मैज्ञ्वलो देदीप्यमान , भरुणान्जवद्‌ रक्तारविन्दवत्‌ शोभिनौ यौ चरणौ पादौ ताभ्यामश्चित 
शोभित , तरणेन्दोनिशोयनिशाकरस्य कान्त्या दीप्त्या हरणेनोटलसच्छोममान मुख वदन यस्य उथाभूत. एष 
ललिताद्गो महावेकचरो देवविशेप , वभौ शुशुभे । अनुप्रासोपमयो ससुष्टि । मञ्जुभापिणी छन्द जसा 
जगौ भवति मञ्जुभापिणी" इति लक्षणात्‌ ॥६३॥ § ८९ ) तद्वक्तरान्नेति--श्नीकुन्तलाना विलसच्ूणंकुन्त- 
छानामाली पदिक्तरेव मिलन्‌ एकव्रीभवन्‌ शैवालो जलनीली यस्मिन्‌ तरिम्‌, भ्रकुटचामेव तरङ्ग भूमङ्गौ 
ताम्या तरले चपके, विम्बोष्ठ एव सद्िदुम॒सत्प्वालो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, दन्ता एव उदञ्चितानि प्रकटितानि 
मौक्तिकानि मुक्ताफलानि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, तद्वक्तराग्जस्य तदीयमुखकमलस्य रचिप्रवाह कान्तिभ्रवाह एव 
जलधिस्तस्मिन्‌, निपेपरहित पक्षपातरहित, नि सीमकान्त्पा निरवधिषुच्या उज्ज्वर सचिरम्‌, द नेग 
नयनयुग निष्कम्पमीनयोनिश्चखपाटीनयो धिय ्षोमा खमतनोत्‌ विस्तारयामास । रूपकोपमालकारी शूरः 
विक्रीडितच्छन्द ॥६४।॥ § ९० } मन्टेति--तदा तस्मिन्‌ काके सुरवरस्य रलिवाद्धस्य नेत्य नयनयुगर, 
मन्दस्मितस्य मन्दहसितस्य प्रसर समूह्‌ एव कुन्दसुम माष्यकुसुम तस्याभिलापात्‌ वाज्छाया , कर्णावतसाम्पा 


दिव्य वस्त्रोसि युक्त था, माङाओंसे सहित था ओर जिसका रीर चभकते हुए आमूषणेरि 


सु्ोभित दो र्दा था ेसा ककितागदेव सोयेसे उठे हुएके समान जान पड़ता था ॥६९॥ 
§ ८८ ) ऊलिताद्ध इति--सुन्द्र सरीरखूप सम्पत्तिके द्वारा जो कामदेवकी तुखना कर रा थ 
धारण किये हुए वाजृबरन्दोसे जो सुशोभित था, छाल कमरोके समान शोभायमान 
युक्त था तथा जिसका मुख तरुण चन्द्रमाकी कान्तिका अपहरण करनेसे सुशोभित टौ रदा था 
ठेसा ब्रह ठलितागदेव वहत भटा जान पड़ता था ॥६३॥ § ८९ ) तद्वकत्रावजेति--जिस 
सुस्रोभितकेश्चदी सेवाख्ये, जो भदरूपी तरगोंसे चंच था, विम्बीफलके समान राट 
रारू ओठ दहदौ जिसर्मे मृगा थे, ओर दन्त दी जिसमे उचछष्ट मोती ये, रेखे उस ठटितगित 
के मुखर्मलङी कान्तिके प्रवाद्‌ खूप समुद्रम टिमकारसे रदित तथा अपरिमित कन्ति 
उज्ज्वल यद्‌ नेर््ोका युग निश्च मछलियोकी शोभाको वदा रदा था ॥ ६! § ९०) 
मन्दस्मितेति--उस समय `उस धरेव छितांगका नेत्रयुगट रेसा सुशोभित द राथा 


-९१ ] प्रथमः स्तवकः २१ 


§ ९५१) तदनु, कल्पद्रुमवृष्टकुपुमक्रुलगल्ितमाध्वीकघारालोलल्लोरम्बनिकु रम्बक्षद्धार- 
निभेरेण, मन्दा रवनमन्दमन्दस्पन्दमानसमी रकिशोरचलितस्तनदाटीविरसदमरवधूटीनतंन- 
चलनत्तुराकोटीमधुररवपरिपादीप्रचुरेण, सकलक्जनचित्तचलनावहसुर्खनाजनकरनादगीतमनो- 
हरेण, स्वयमेव विजुम्भितमन्देतरसुरदुन्दुभिस्तनितेन मुखरितदिगन्तरे विमानान्तरे कुकिताङ्खदेवः 
किचिदटल्ता दृशे समन्तादानमदमरमुकुटतटघटितमणिघुणिककितिप्रकाशासु निखिराशासु ५ 
व्यापारयन्नहो किमिद; क्वायात., कोऽहुमित्यादि विस्मयविस्तारितचित्तस्ततक्षणविरुसितावधि- 
विरोचनविलोकितपुवेभवपरिचितस्वयनुद्धादिवृत्तान्तः कल्पतस्परिशोभमान विमानमिद, इमे 
प्रणामतत्पराः सुरा. ास्यलीकाक रोऽयमप्सरःपरिवार इत्यादिक्रमेण सर्वंमनृध्यत | 


श्रोत्रामरणनीरोत्पलाम्या गलित पतित किन्तु नासाख्यस्य घ्राणाभिधानस्य चम्पकस्य चीम्पेयपुष्पस्य निरीक्ष- 
णेनाबलोकनेन नष्टा चेष्टा यस्य तथाभूत भू युग्म ध्रमरुगल विरेजे बभौ किलेति प्रसिद्धिः । चाम्पेयस्य गन्धो १० 
भ्रमरस्य नेष्ट इति सप्रदाय । ख्पकोत्प्रक्षा वसन्ततिरकाछन्द ॥६५।। § ९१ ) तदन्विति- तदनु तदनन्तरं 
क्पदरमेम्य सुरतरुभ्यो वृष्टानि पतितानि यानि कुसुमकूलानि पुष्पप्रसरास्तेभ्यो गकिवा नि सृता या माघ्वीक- 
घारा मघृक्षरी तस्या लोलन्त॒सतृष्णीमवन्तो ये लोलम्बा भृङ्खस्तेषा निकुरम्बस्य समूहस्य यो क्षद्धारो- 
ऽ्यक्तष्वनिविशेषस्तेन निर्भरेण सातिशय भृतेन, मन्दारवने पारिजातोपवने मन्दमन्द शनै शनैर्यथा स्यात्तथा 
स्मन्दमानो वहमानो य॒समीरकिशोर पवनपोतो मन्दवायुरित्य्थस्तेन चक्िताभि कम्पिताभि स्तनशाटीभि- १५ 
वंक्षोजशाटीभिविलसन्त्य शोभमाना या ममरवधूटय सुरयुवतयस्तासा नर्तनेन लास्येन चलन्त्यो यास्तुलाकोटचो 
नूपुराणि तासा मधुररवस्य सुन्दरशब्दस्य परिपाटया परम्परया प्रचुरेण ग्यापतेन, सकलजनस्य निखिरुोकस्य 
चित्तानि चेतापि तेषा चरनावहं चपलतोत्पादकं यत्‌ सुरललनाजनस्य देवीसमूहस्य कलनादगीत मधुररवगानं 
तेन मनोहरेण सुन्दरेण, स्वयमेव स्वत एव विजुभ्भित वृद्धिगत यत्‌ मन्देतरसुरदृन्दुभिस्तनित विशाल्देवानक- 
रब्दस्तेन मुखरितानि वाचाक्तानि दिगन्तराणि काष्ठान्तराणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ विमानान्तरे ध्रीप्रभविमानमष्ये, 
लकिताज्गेदेवो महावलचरामर किचिद्रकिता मनाग्‌ धूणिता दृश दुर्टि समन्तात्‌ परित भानमवा प्रह्वी भवताम- 
मरमुकुटाना निकिम्पमौलीना तटेषु तीरेषु घटिता खचिता ये मणयस्तेपा चुणिभि किरणं कलितत कत. 
प्रकाशो यासु तासु निखिलायापु समस्तकाष्ठासु व्यापारयन्‌ चलयन्‌, “अहौ किमिद, क्व कत्रायातत", कोशम्‌" 


२० 


मानो मन्द्‌ मुसकानके समूद रूपी छन्द पुष्पकी अभिलाषासे कानके नीलोतल पर बेडा हु 
धमर युगर नौचेकी ओर आया परन्तु नासारूपी चस्पाका फर देखनेसे उसकी चेष्टा बीचमें 
ही नष्ट टो गयी ।६५॥। § ९१ ) तदन्वित्ति- तदनन्तर कल्पचरक्षोंसे वरसे हए पके समूदसे 
पतित मकरन्दकी धारमे सद्ष्ण धमरोंकी ञ्चाकारसे भरे हए, कल्पवृक्षोके वनमे मन्दमन्व्‌ 
चरती हुई मन्द्‌ वायुसे दिरते हुए स्तनवस्त्रोसे सुशोभित देवागनाओंके मूत्यके समय च॑'चक 
नुपुरोके मनोहर शरव्दोसे व्याप्त, ओर समस्त मनुष्योके चित्तको च॑चरू करनेवाठे देवागनार्ओं- 
के मधुर गीतोसे मनोहर अपने आप बढते हुए देवदुन्दुभियोंकी बहुत वडी गजंनासे जिसके 
दिगन्तराङ शन्दायमान हो रहे ये ठेसे उस श्रप्रमविमानके मध्यमे ठकितांगदेव कुछ डी 
हुई अपनी दृष्टिको सव ओरसे नमस्कार करते हुए देवो सुकुटतटोमिं खगे रत्नोंकी किरणोसे 
प्रकाशित समस्त दिश्चाओमे चलाता हा विचार करने खगा कि अदो यद क्या है १ मँ कहं 
आ गयां? सँ कोन हूं १ इस प्रकारके विस्मयसे उसका चित्त भर गया परन्तु उसी क्षण 
उसे अवधिज्ञान रूपी नेत्रकी प्रापि हो गयी उससे खखने पूवंभवके परिचित स्वय॑बुद्ध आदिका 
वृत्तान्त जान छया । उसने क्रमक्रमसे सव समञ्च लिया कि यह कृल्पवृक्षोसे सुशोभित 
विमान दहै, ये प्रणास करनेमे तत्पर देव दै; ओौर यह्‌ दत्यकी लीरखाको करनेवाला 
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§ ९२ ) जयेश नन्देति गमीरवाचः सुरास्तदानी नत्तमोलिमााः। 
विज्ञापयामासुरिद समेत्य प्रज्ञापयोर्धि रुलिताङ्धदेवम्‌ ॥६६॥ 
§ ९३ ) आदौ मद्धलमज्जन विरचयन्पस्चाञ्जिनेन्द्राचेना 
भक्त्या कल्पय देव मोक्षपदवीप्रासादनिश्रेणिकाम्‌ । 
श्रीमत्पुण्यवलाजित बलमिद दुष्टया समालोकय 
रक्षस्वाथ मनोज्ञनतनकला स्वर्कासिकोल्छासिताम्‌ ॥६७॥ 


§ ९४ ) सौदामिनीसमानाद्धीर्देवोस्तदनु खल्य । 
पल्चेपुपटूकरणीः श्ुद्धाररसधोरणीः ॥६८॥ 
§ ९५ ) इति तद्रचनात्सर्वं चकारामरवल्लमः। 
निसगं वस्त्राभरणो निष्टप्तकनक्च्छविः ।\६२॥ 


इत्यादिविस्मयेन विस्तारित चित्त यस्य तथामूत , ततक्षण तत्का विरसितेन अवधिविरोचनेनावधिज्ञाननेत्रेण 


विलोकितो दृष्ट॒पूर्वभवपरिचिताना स्वयवुद्धादीना वृत्तान्तो येन तथाभूत सन्‌, कल्पतरमि कल्पवृक्षं परि 
शोभमानम्‌ इद विमानम्‌, द्मे प्रणामतत्परा नमस्काराभिमुखा सुरा भमरा , यमेष कस्यलीलाकये नृत्य- 
फ़रीडाकर भम्सर परिवार" अप्सरसा समूह , इत्यादिक्रमेण सर्वम अवुष्यत ज्ञातवान्‌ । § ९२ ) जयेशेति-- 
तदानी तस्मिन्‌ काटे है ईश जय सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व, नन्द समृद्धिमान्मव, इति गभीरवाच प्रगल्मभारतीका 
नता प्रह्वा मौलिमाला मुकरुटसवतिर्येषा तथाभूता सुरा देवा समेत्यागत्य प्रज्ञापयोधि प्रतिमापाथोधि ललि- 
ताङ्गदेवम्‌ इद वक्ष्यमाण विज्ञापयामासुनिवेदयामासु । उपजातिछन्द ॥६६॥ § ९३ ) आदाविति--हे देव । 
मादौ सर्वत प्राक्‌ मङ्गलमञ्जन मङ्लस्नान विरचयन्‌ कुर्वन्‌ पञ्चात्तदनु भक्त्यानुरागातिशयेन मोक्षपदवी 
मोक्षमार्गं एव प्रासादो भवन तस्य निश्रेणिका सोपान जिनेन्राचना जिनपूजा कल्पय कुर, पुण्यबलेन सुङृत- 
महिम्नाजित प्राप्त श्रीमत्‌ लक्ष्मीयुतम्‌ इद वल देवसैन्य दृष्टया समालोकय पदय, भथ तदनन्तर च स्वर्ला- 
सिकाभिस्विदिवनर्तंकीभिरुल्लासिता छता मनोज्ञा चासौ नर्तनकला च ता रकितिलास्यलीला प्रक्षस्वावलोकय 
1९७॥ § ९४ ) सौदामिनीति--तदनु तत्पश्चात्‌ सौदाभिन्या विद्युता समानमङ्खं॑यासा तास्तथामूता , 
पश्चेषुपटुकरणीर्मदनोत्तेजनकारिणी , श्युङ्गाररखधोरणी शङ्गाररसकृतिमनदी , देवौ लाख्य प्रीणय ॥\६८॥ 
§ ९५ ) इतीति--इतीत्थ तद्चनाद्‌ दैवकथनात्‌ निसर्गवस्पराभरण स्वाभाविकाम्बरालकार , निष्टप्त सत्त 
यत्कनकं स्वरणं तस्य छविरिव छविर्थस्य ख , अमरवल्लम सुरग्रियो कक्ताङ्ग सवं वापीमञ्जनजिनपूजनादिक 


अष्सराओंका परिवार &। § ९२ ) जयेश्ञेति-उसी समय जो दै ईशा । जयवन्त दयो, 


समृद्धिमान्‌ ्टोओ इस प्रकारके गम्भीर वचन बोर रहै ये तथा जिनके अुकर्टोकौ माढाए 
नम्रीभूत क देवोनि आकर बुद्धिके सागर स्वरूप छिर्तागदेवसे यदह कहा ॥६६॥ 
§ ९३) मादाविति-सवसे पदे मंगलस्नान कर पीठे मोक्षमागं रूपी भवनकी सीढी 
स्वरूप जिनपूजाको भक्तिपूवेक करो, फिर पुण्यकीं खामथेसे प्राप्त, ठक््मीसे युक्त इस 
देवकी सेनाको दृष्टिसे देखो ओर तदनन्तर स्वगंकी नतेकि्योके द्वारा की हुई सुन्दर 
सत्यकङाका अवखोकन करो ॥६७॥ § ९४ ) सौदामिनीति-इसके पर्चात्‌ बिजटीके समान 
देदीप्यमान शरीरसे युक्त, कामको उत्तेजित करनेवाली तथा श्गाररसकी छहर स्वरूप देविर्यों 
को प्रसन्न करो--उनसे प्रेम करो ।६८॥ § ९५ ) इतीति--इस प्रकार उन्‌ देवोके कहटनेसे 
स्वाभाविक वस्त्राभूषणोसि सदत तथा अत्यन्त तप्त सुवणके समान कान्तिसे युक्तं कितांगः 
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६९६ ) ततस्चाणिमादिगुणमणिगण रोहणायमान , समान. समासहस्ण समासादित- 
मानसाहार., पक्षेणेकेन लक्षितसुगन्धबन्धु रनिश्वाससुरभितसविधग्रदेश, शरत्कारु इव विधृत. 
विमलाम्बरः, महाकविवचनोट्लास इव सरसशोभाविभासित., अद्धदमनोज्ञविलासोऽप्यनद्ध- 
मनोज्ञविकासः, अय लकिताद्खदेवो देवीचतुःसहलपरिग्रहो ऽनवरतोल्लासिताभिरपि नवरतोल्ला- 


सिताभि. स्वयप्रभा-कनकप्रभा-कनकलता-विदयुल्कता-नामवेयाभी रतिरूपसुभागेयाभिर्विङास- ` 


विजितरतिदेवीभिस्चतसुभिमंहादेवीभिर्विविधान्भोगाननुभुञ्जानः कारमनल्पमतिवाह्याचक्रे । 


स्वं चकार कृतवान्‌ ॥६९॥ § ९६ ) तत दति--ततरच तदनन्तर च, अणिमादिगुणा एव मणयस्तेषा गणस्य 
समूहस्य रोहणायमानो रोहणगिरिवदाचरन्‌ तथाभूत , रोहणो नाम ॒करिचत्पर्वत कविसप्रदाये प्रसिद्धो यत्र 
बाहुल्येन मणयो वर्तन्ते । मानेन सहित समान , समासहस्रेण वपंसहस्रेण हायनोऽस्मी शरत्समा" इत्यमर, 
समासादित प्रासो मानसाहारो येन स", एकेन पक्षेण पञ्चदशदिवसात्मकेन लक्षित प्रकटितो य" सुगन्यवन्धुर- 
निश्वास सुगन्वितदवासोच्छवासस्तेन सुरभित सुगन्धित सविधप्रदेश समीपप्रदेशो येन स, शरत्काल इव 
जलदान्तकार इव विधृत विम निरश्रत्वेन निर्मलमम्बर गगनं येन स पक्षे विधृत विमल स्वच्छमम्बर वस्स 
येन स, महाकविवचनोत्लास इव सरसा श्ृद्धारादिरसं सहिता या शोमा कान्यस्य विच्छित्तिविशेषस्तया 
शोभित" पक्षे सरसा सानुरागा या शोभा सुपमा तया विभासित समलकृत , मद्ध॒ददातीत्यद्धदस्तथाभूतो 
मनोज्ञो मनोहरो विकासो यस्य स॒ एवभूतोऽपि भद्खं न ददातीत्यनङ्खदस्तयामूतो मनोज्ञो विलासो यस्येति 


विरोध यस्य मनोज्ञविलासोऽङ्घदस्तस्य मनोक्ञविलास कथमनद्धद स्यादिति भाव । परिहारपक्षे गद्धदेन ,"; 


केयूरेण मनोज्ञो विकासो लोला यस्य तथाभूत सन्नपि अनद्धद कामप्रदो मनोज्ञो विलासो हावो यस्यस, 
"विलासो हावलीकयो * इति विद्वलोचन , देवीना चतु सहस्राणि परग्रहो यस्य स. चतु सहस्रपरिमितदेवी- 
सहित , मय लचिवाद्धदेवो महावलजीव , न नवरतेन नूतनसुरतेन उल्कासिता. प्रहर्धिता इति भनवरतोल्ला- 
सितास्तामिस्तयाभूताभिरपि नवरतेन नूतनसुरतेनोल्लासित. प्रहपितास्ताभिरिति विरो । परिहारपक्षे अनवरत 
निरन्तरमुल्सासिता, प्रहपितास्ताभि , स्वयप्रमा कनकप्रमा कनकलता विदयुल्लतेति नामधेयं यासा वाभि. रते. 


देवने यह्‌ सव किया ॥६९॥। § ९६ ) ततदचेति- तदनन्तर जो अणिमा आदि गुण रूपी 
मणिर्योके समूहके ङिए रोदणगिरिके समान था, मानसे सहित था, एक हजार वपम जो 
मानसिक आहार प्राप्त करता था, एक पक्षुमे प्रकट होनेवाखी सुगन्धित वाससे जो समीपके 
परदेशको सुगन्धित किया करता था, जो रारत्काक्के समान विधृतविमलाम्बर-निमंर आकार- 
को धारण करनेवाखा ( पक्षमें निमंख वरस््ोको धारण करनेवाला ) था, महाकवियोंकी चचन 
रचनाके समान सरसरोभाविभासित--्टगारादिरस सित चमत्कारविरेषसे सुरोभित 
( पक्षमे अनुरागसदित शोभसे सुशोभित ) था, अंगदमनोज्ञविखास--अंगको देनेवाङे 
मनोहर विराससे सहित द्ोकर भी अनंगदमनोज्ञविलास--अगको न देनेवारे मनोहर 
विलाससे सहित था ( परिदारपक्षमे बाजूबन्धों से मनोहर छीलाको धारण करनेवाखा होकर 
मी अनंगद- कामको देनेवाठे मनोज्ञ हावभावसे सहित था } ओर जो चार हजार देविरयो- 


के परिग्रहसे युक्त था एेसा यद्‌ कितांगदेव, जो अनवरतोल्कासिता-- नूतन रतसे प्रहित 


न दोनेपर भी नवरतोल्छासिता--नूतनरससे प्रहर्षित थी ( पक्षम अनवरत-निरन्तर 
प्रहर्षित दोनेपर भौ नवरत-नूतनरतसे प्रहर्षित ) थीं, रतिके समान जिनका रूप तथा भाग्य 
था, जोर जिन्दोने अपने विकासोसि रतिदेवीको जीत डिया था एेसी स्वयंप्रभा, कनक्रभा, 
कनकर्ता ओर विदयुल्छता नामकौ चार मदादेवियोके साथ नाना प्रकारके भोग भोगता 
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§ ९७ ) तदायुजंलेरम॑ध्ये तरला इव वीचय. । 
भूयो देभ्यो व्यलीयन्त हतायुष्यतया तदा ॥७०॥ 

$ ९८ ) एव पल्योपमपृथक्त्वावरिष्टे तस्थायुषि, मूतिमतीवामरसाम्र।ज्यलक्ष्मी, सच- 
रन्तीव कल्पलता, साकारेव शशिरेखा, स्थिरतामुपगतेव सौदामिनीकरता, पुञ्जीभूतेव सकल. 
सोन्दयरलह्री, चिव्ररेलेव ससारमहामित्तेः, लकामवल्छीव त्रेरोक्यस्य, सकेतभूमिरिव छावण्यस्य, 
लास्थसदनमिव तारुप्यलक्षम्याः, उत्पत्तिस्थानमिव कान्तेः, आकषंणमन्त्रसिद्धिरिव सकल्नयनाना, 
महौषधसिद्धिरिव मदनमहैदधजाक्िकस्य, निवासशाकेव श्द्धारस्य, नाटयशारेव सगीतविद्याना 
स्वयप्रभानाम दैवी समजायत । तस्याः किमिति व्यते सीन्दय॑गरिमा ।' तवादि- 


कामकामिन्या इव रूपसुभागवेये सौन्दर्यभाग्ये यासा ताभि , विासैहुविषिजिता पराजिता रतिदेवौ याभिस्ताभिं 


चतसुभिर्महादेवीभि प्रधानाङ्खनाभि , विविधान्‌ नानाविधान्‌ भोगान्‌ पञ्चेन्दिविषयान्‌, अनुभुञ्जान सन्‌ 
अनल्प विपुलम्‌ एकसागरभ्रमितमिः्यर्थ काकम्‌ अतिवाहयाचक्रे व्यपगमयामास् । उपमाविरोधामासयमकाल- 
कारा । $ ९७ ) तदायुरिति-तदा तस्मिन्‌ काले तस्यायुरेव जक्धि सागरस्तस्य म्ये हत क्षिप्रकषिप्र 
वित्ष्टमायुष्य यासा तासा भावस्तया तरलाश्चञ्चला वीचयस्तर ज्गा इव भूयोदेग्यो वहुदेग्य , व्यलीयन्त विलीना 
कंभूवु ॥७९॥! § ९८ ) एवमिति--एवमनेन ्रकारेण तस्य रलिताङ्खस्य, आयुषि पल्योपमाना पृथक्त्व तेनाव- 
शिष्ट षति त्रिभ्य उपरि नवम्य प्राक्‌ सख्या पुथक्त्वपदेनास्यायते । स्वयध्रभा नाम देवी अजायत समुदपद्यत । 
कथमूता सा स्वयश्रमा । इत्याह --मूतिमती शरीरधारिणी अमरसा्नाज्यलक्ष्मीरिव सुरसाग्राज्यभीरिव, 
रचरन्ती सचरणशीला कल्पलतेव, साकारा शरिलेखेव चन्द्रकलेव, स्थिरतामुपगता प्राप्ता सौदामिनीरतेव 
विचुव्रल्लीव, पुञ्जीभूता राशीभूता सकलसौन्दर्यलहरी समग्रसौन्दयंवीचिरिव, ससार एव महामित्तस्तस्था 
भाजवजवमटहाकुडयस्य चित्ररेलेव अलेख्यरेखेव, त्र॑लोक्यस्य त्रिभुवनस्य रुलामवल्लीव भूषणलतेव, लावण्यस्य 
खौन्दर्यस्य सकेतभूमिरिव मेलनस्थानमिव, ताखण्यलक्षम्या यौवनशिया लास्यसदनमिव नृत्यभवनमिव, 
कान्तेर्दीपति उत्पत्तिस्थानमिव, सकलनयनाना निखिलनेत्राणाम्‌ माकर्पणमन्त्रसिद्धिरिव वश्चीकरणमन्- 
सिद्धिरिव, मदन एव महेन्रजालिकिस्तस्य काममहेन्जालिकस्य महौषधसिद्धिरिव गुटिकासिद्धिरिव, 
शुद्ारस्य निवासदालेव, सगीतविद्याना नाटचशाछेव 1 तस्या स्वयंप्रमाया सौन्दर्यस्य गरिमा किचित्‌ 


हज वहुत मारी काठ व्यतीत करने छ्गा । § ९७ ) तदायुरिति-उस समय उस छठिरताग- 


देवकी आयुरूपों ससुद्रके बीच आयु क्षीण हयो जनेसे बहुत सौ देविय च चल तरगोँके समान 
उत्पन्न होकर विखीन हो गयीं ।॥७०॥ § ९८ ) एवमिति--इस् प्रकार उस छङितांगकौो आयु 
जव प्रथक्त्वपल्यप्रमाण ८ सात आठ पल्य प्रमाण ) वाकी रह गयी तव उसको स्वयग्रभा 
नामकी देवी उत्पन्न हृई। वह स्वयंग्रमा क्या थी मानो सरीरधारिणी देवकि साम्नाज्यकौ रक्ष्मी 
ही थ), चरती-फिरती कल्पठता थी, आकारसदित चन्द्रमाकी कला थी, स्थिरताको प्राप हुई 
विजदीरूपी ठता थी, शकटी हई समस्त सौन्दर्य उर थी, ससाररूपी लम्बी-चौडी 
दवाकर विघ्रेखा थो, तीन लोकके आभूषणोँकी लता थी, ठावण्यकी मिकनभूमि थू, यौवन. 
हषी लक्षमीका चत्यगृह्‌ थी, कान्तिका उत्पत्ति स्थान थी, समस्त तेत्रोकि आकपणमन्रकी 
सिद्धि यौ, काम रूपी जादूयरकी सदौषधकी सिद्धि थी, शंगाररसकी निवासजाला थी सीर 
संगीतवियाओंकी नाय्यश्चाछा थी । उस स्वयंप्रभाके सौन्द्यंकौ गरिसाका छ तो भी वणन 





१. क प्रतौ तथाहि" नास्ति । 
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§ ९९ } तस्या नेत्रं स्मित चासीदुच्चकोरकसन्तिमम्‌ ! 
अधरस्चवरणश्ष्चापि प्रवाखश्रीविरोभित्त ।७१॥ 
§ १०० } स्या गोष्ठतल पयोधरयुगं चित्तं च नाकाधिप- 
क्रीडोदयानमिवाबभौ मृगदुरास्चजञ्चरमु रागोञ्छवरम्‌ । 
केशाना वल्य वचइच सुमनोजातेन छाल्य वयो 
रूप चेति तदद्धुवणंनकला पार गिरा गाहते ॥७२॥ 


वर्ण्यते ।तथा हि § ९९) तस्या इति--तस्या स्वयप्रमाया नेत्र नयनं स्मित मन्दहास्म च उच्चको- 
रकसंनिभम्‌ आसीत्‌ तत्र नेत्रपक्षे उत्कृष्टा ये चकोरकाङ्चकोरपक्षिणस्तेषा सनिम सदृश नेत्राणा चकोरोपमा 
दीयते कविभि । चकोरा एव चकोरका इत्यत्र स्वाथे कप्रत्यय । स्मितपक्षो उच्चा उन्नता ये कोरका. कुसुम- 
कुड्मलास्तेषा सनिभ सदृशम्‌ ! तस्या स्वयप्रभाया अधरो दशनच्छद चरणद्चापि पादरचापि प्रवालश्री- 
विशोभित भासीत्‌ । तत्राधरपक्ष प्रवार किसरयस्तस्येव श्री रोभा तया विशोभित समलकृत , चरणपक्ष 
प्वाखो विद्रुम. मृगा" इति हिन्दी माषाया तस्येव धी शोभा तया विशोभित । इकेषोपमा ।७१। $ १००} 
अस्या इति-मस्या मुगदृकश॒ कुर ङ्घखोचनाया स्वयप्रभाया मोत पयोघर्युग कुचयुगक चित्त हृदय च 
नाकाधिपस्य पुरन्दरस्य क्रीडोद्यानमिव केल्युपवनमिव माबभौ । भय तेपा सादृश्यमाह्‌--सुरागोज्ज्वलम्‌ भस्य 
चतुर्णा प्ले व्यास्यान तत्र गोष्ठतलस्य पक्षे सुष्टु राग॒सुराग सुन्दररौहित्य तेनोज्ज्वल देदीप्यमानम्‌, पयोधर 
युगस्प्र पक्षे सुराणा देवानामग. पर्वेत. सुमेररित्यर्थस्तदरदुज्ज्वलम्‌, सुवर्णवर्णत्वेन कठिनत्वेन तु द्धत्वेन वा सुमेर- 
सादृश्यम्‌, चित्तस्य पक्षे सुषु राग सुराग सुप्रीतिस्तेनोज्ज्वल शोभमानम्‌, नाकाधिपक्रोडोद्ानपक्षे सुराणा 
देवानामगा वृक्षा कत्पवृक्षास्तैरज्ज्वर शोभितम्‌ । केशाना कचानां वर्य समूह्‌ वचो वचनं वयोऽवस्था रूप 
च सौन्दथं च सुमनोजातेन कत्य प्रशस्तम्‌ 1 ञस्यापि चतुर्णां पक्षे व्याख्यान तत्र केशाना वरूयस्य पक्ष 
सुमनोजातेन सुमनसा पुष्पाणा जातेन समूहेन खाल्य, वचस पक्षे सुमनोजातेन विद्रत्समूहेन ऊाल्यं, वयस पक्षे 
सुष्टु मनोजात॒सुमनोजातस्तेन सुकामेन लास्यं, रूपस्य पक्षे सुमनोजातेन देवसमूहैन खाल्य प्रशसनीयम्‌ 
आबभौ । इतीत्थ तदद्खाना व्णनकला तत्प्रतीकनिरूपणचातुरो शिरा वाचा पारमवसान गाहते प्राप्नोति 1 
तदद्खवर्णनविधो वाच समाप्ता भवन्तीति भाव" ¦ रङेषोपमालकार शा्दुलविक्रोडित छन्द ॥७२॥ 


किया जाता है । § ९२) तस्या इति--उस स्वयंप्रभा देवीका नेत्र तथ मन्दहास्य उचस्चकोरक- 
सन्निभ था अर्थात्‌ नेर उच्छृष्ट चकोर पक्षीके समान था ओर मन्ददास्य उच्छृष्टफलोकी 
बोदियोके खमान था । इसी प्रकार अधरोष्ठ ओौर चरणप्रवाङ श्रीविश्चोमित था अर्थात्‌ 
अधरोष्ठ प्रवा -किंसखयकी शोभासे सुशोभित था ओर चरणप्रवाङ भूगाको शोभासे 
विभूषित्त था ॥७१॥ § १००) जस्या इति-इस पगनयनी स्वयंप्रभाका ओएठतट, स्तनयुग 
ओर चित्त इन्द्रके क्रीडोद्यानके समान सुशोभित दो रदा था क्योकि जिस प्रकार इन्द्रका 
करोडोद्यान चडञ्चस्सुरागोऽज्वटं--रोभायमान कल्पवृश्ोसे उञ्जवर होता है उसी प्रकार इसका 
ओष्ठतरू भी चञ्चत्पुरागोञ््वदं--श्लोमायमान सुन्दर राछिमासे उञ्वख था । स्तनयुग 
भी चञ्चद्मुरागोञ्जवरं--शोभायमान सुमेरुपवेतके समान उञ्ज्वरु था, ओर चित्त भी 
चञ्चत्सुरागोज्यवलं रो भायमान सुन्दर प्रीतिसे उञ्ञ्वरु था । इसका केशसमूद्‌, वचन, 
अवस्था ओर सौन्दयं सुमनोजातेन ऊाल्य था अथात्‌ केशोका समूद सुमनोजात-- 
पएषखोके समूहसे सुश्चोथिन था । वचन, सुमनोजात--विद्वानोके समूदसे अरशंसनीय था । 
अवस्था; सुमनोजात--सुन्दर कामदेवसे प्रस्त थी, ओर सौन्दये, सुमनोजाव-देव 
समूदके हारा प्रशंसनीय था। इस प्रकार उसके शरीरकी वर्ण॑नकला बाणीके पारो 
प्राप्न थी-बाणीके द्वारा उसके शरीरकी सुन्द्रताका वणेन नदीं हो सकता या 1!७२॥ 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


२३५ 


+ 
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§ १०१ ) ततश्च निजमनोभृंद्धसचरणोचानवाटिकया तया वधृूटिकया सह्‌ कलिताद्खदेवो 
वरायेव बशावल्ल मः, शचीदेव्येव पुरन्दर मुन्दरमन्दरोद्यानवीथिकासु कोकिलकरुलकलरववाचालासु, 
युवतिष्विव सद्रूपशोभितामु, गणिकास्विव विटपारुम्विताम्बरासु, मुन्दरीजनवदनतटीष्विव सुपवं- 
राजमनोहरासु, अन्येषु च नीकाचरुखच राचकश्रभृतिवनोदेशेषु चिरतरमर्मत । 


$ १०२) स्वयप्रभासद्धमलाभसोख्यपयोनिधौ सज्जनमाचरन्‌ सः । 
उदी तमात्मन्यनिमेषश्चब्दमन्वथंतामेष निनाय देवः ((७३॥ 


$ १०१ ) *तत्चेति-- ततव तदनन्तर च निजमनोभृ ङ्गस्य स्वस्वान्तपट्पदस्य सचरण भ्रमण तस्योचानवा- 
दिकोपवनवीधिका तथाभूतया तया पूर्वोक्तया वधूटिकया तरुण्या स्वयप्रभदेव्य। सह्‌ रकिताङ्गदेवो वश्या करिण्या 
सह वशावल्टभ करव "करिणी धेनुका वशा" इत्यमर । शचीदेग्या पुोमजया 'पुकोमजा शचीन्द्राणी" त्यमर 
सह पुरन्दर इव इन्दर इव, कोकिलकूलस्य पिकसमूहुस्य कल रवेणाग्यक्तमधुरशब्देन वाचाला मुखरितास्तामु 
युवत्तिष्विव तरुणीष्विव सद्रूपशोभितासु सच्च तदृरूप च सद्रूप प्रशास्तसौन्दर्यं तेन शोभितास्तासु, पक्षे सन्तश्च 
ते द्रवश्चेतिं सदुद्रव प्रशस्तपादपास्ते शोभिता समक्कृतास्तासु, गणिकास्विव रूपाजीवास्विव विटपालम्विता- 
म्बरासु विटर्पैविटपुरुषैरारुम्वित सधृतमम्बर वस्र यासा तासु पक्षे विटपं शाखाभि पट्लवैवकलिम्बित स्पष्ट 
मम्बर याभिस्तासु, सुन्दरीजनवदनतटीष्विव ककनाजनलपनतटीष्विव सुपव॑राजमनोहरासु सुपर्वण पौर्णमास्या 
राजा चन्द्र सुपर्वराजस्तदरन्मनोहरासु रम्थासु पक्षे सुपर्वणा देवाना राजा सपर्वराज इन्द्रस्तस्य मनोहरासु चित्ता- 
किकासु सुन्दरमन्दयोद्यानाना सुभगसुमेरूपवनाना वीधिकास्तासु अन्येपु च नीलाचरुखचराचलौ प्रभूती येषा 
तथामूता ये वनोदेशास्तेषु चिरतर दीर्घकाल्पर्यन्तम्‌ भरमताक्रीडत । § १०२ ) स्वयमिति---ष एष देवो 
रकिताद्ध॒स्वयध्रभायां सगमाट्लामो यस्य तथाभूत यत्सौख्य तदेव पयोनिधि सागरस्तस्मिन्‌ मज्जन 


, समवगाहनम्‌ आचरन्‌ कुर्वन्‌ आत्मनि स्वविपये उदीत प्रकटितम्‌ अनिमेषशन्द अनिमेषो देवो मत्स्यश्च 


य्‌ ५ 


ह न) 


तच्छब्दम्‌ अन्वर्थता सा्थंकता निनाय यथानिमेषौ मत्स्य पयोनिवौ मज्जन करोति तथायमपि किताङ्गी देव 
स्वयप्रमासगमजनितसुखपयोनिषौ मज्जन कुर्व ्ननिमेषशव्द सार्थक चकारेति माव॒'सुरे मल्स्येऽष्यनिमेष' सुरे 


§ १०१) ततश्चेति--तदनन्तर अपने मनरूपी मरके श्रमणके लिए उपवनकौ वीथीके 
समान उस प्रगाढयुवति स्वयप्रभाके साथ रुलितांगदेव हस्तिनीके साथ हाथीके समान 
ओर इन्द्राणीके साथ इन्द्रे समान सुमेरुपव तके सन्दर उपवनोंकौ उन मनोहर गलिर्योमिं 
जो कि कोयलोके समूदके मनोदर शव्दौसे ुखरित थी, युबतियोकि समान सद्रुप-शोभिता-- 
समीचीन रूपसे सु्योभित थीं । ( पश्चमे उत्तम वृकषोसे सुशोभित थी, ) वेदयाओके समान 
विटपालम्बिताम्बरा--विटपुरुषोँसे खीचे गये वरस््रोसे सद्ित थीं ( पक्षमे शाखाओंसे 
आकारो दूनेवाली थीं, ) ओर खुन्दर स्त्रियों कौ सुखतटीके समान-सुपवेराजमनोदरा -- 
पूणैचन्द्रके समान सुन्दर ८ पक्षमें इन्द्रके मनको हुरनेवाखी ) थीं, तथा नीठगिरि एव विज 
यार्धपर्वत आदिक वन प्रदेशमे चिरकाल तक्र क्रीडा करता रहा । § १०२) स्वयमिति--वदं 
छलितागदेव स्वयंग्रभाकै संगमसे प्राप्न होनेवे सुखरूपी सागरम अवगाहन करवा हमा 
अपने आपके विषयमे प्राप्त अनिमेष शब्दको साथंक कर रहा था । भावाथं--अनिमेषकरा 
अर्थं देव ओर मस्स्य है जिस प्रकार मत्स्य समुद्रम अवगादन करता है उसी प्रकार छडिताग 
दैव भी स्वयग्रभाके सगमसे उत्पन्न सुखरूपौ सागरमे अवगाहन करता था ॥५२॥ 
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§ १०३ ) अहहासहुदार्वालवल्याज्जातो बुधैः संनतः 
प्रोन्मीखत्स्तवकोल्लसन्नवरसेरानन्दमुदधेखयत्‌। 
मान्यश्रीपुरुदेवचम्पुविदितः कल्पद्रुमोऽनल्पक 
नृणामाश्रयिणा फलं वितनुतामाचन्द्रतारावंधि ।\७४। 


दति श्रीमहंदासङ्ूतौ पुरुढेव चस्युप्रबन्धे प्रथमस्तवकः । 


मत्स्येऽनिमेषवत्‌' इति विर्वरोचन. । रूपकर्लेषौ । उपजातिच्छन्द" ॥७३।॥ § १०३ ) अदंदासेवि--अर्हदा- 
सस्य हुदेव हुदयमेवाख्वाक्व्य मावापमण्डल तस्मात्‌ जात॒ समुत्पन्न, वुधैविद्द्धि सनुत सस्तुत , प्रोन्मी- 
लन्तो विकसन्तो ये स्तवका गुच्छका अघ्यायाश्च तेषुल्लसन्त शोभमाना ये नवरसा श्यद्धारहास्यकरुणादि- 
नवरसा पक्षे नूतनमकरन्दास्तें , आनन्दं हर्षम्‌, उद्रेलयन्‌ वर्धयन्‌, मान्यधीपुरुदेवचस्पुविदित एतन्नामप्रसिद्ध , 
कल्पद्रुम कल्पवृक्ष माश्चविणामच्येतृणा विश्राम कुवंता च नृणा पुंसाम्‌ माचनद्रतारावधि शरिनक्षत्रावस्थान- १० 
पर्यन्ते, अनल्पक विपुल फल वितनुताद्‌ विस्तारयतु । रूपकालकार । शार्टूखविक्रीडितच्छन्द । 


दव्यर्हरासङृते पुरमेव चम्पूप्रबन्धस्यवासन्ती समाख्याया सस्करृत- 
व्याख्याया प्रथमः स्तवक समाप्त. 1 


§ १०३ ) अरहहासेति-जो अहंदास कविके हृदयरूपी क्यारीसे उतपन्न हुआ दै, विद्धानोकि 
दारा जिसकी अच्छी तरह स्तुति की जाती है तथा खिठे हुए स्तवकोँ-पुष्पगुच्छोंसे 
सुशोभित नवीन रसोँसे ( पक्षमें स्तवक नामक अध्यायोमे सुञ्चोभित श्रंगारादि नवरसोसे ) 
जो आनन्दको बदा रा है, एेखा यह पुरुदेवचम्पु नामसे प्रसिद्ध कल्पवरक्ष--आश्रय करने- 
वटे--इसका पठन पाठन करनेवाठे मनुष्योके छिए जब तक चन्द्रमा ओौर नक्षत्रैः तब 
तक बहुत भारी फट प्रदान करता रहे । 


१५ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ महं दास रचित पुरुदेव दम्पु प्रबन्धे प्रथम स्तवक समाप्त इना । २० 


१, स्थिति क०। 
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२५ 
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दवितीयः स्तवकः 


$ १) अथ कदाचिदस्य देवस्य भूपणमदहितमसुणमणिगणेपु पूर्ववन्निशान्तदीपस्वष्येु, 
सहजविशाखवक्ष स्थलसगतमालाया विचुतीव पुरवंवृत्तान्ताया, विश द्कटवदनतटे पुकंवस्रमातान्न- 
सकाशे, तत्कल्पवास्तन्यतत्परिचारकत्रिदशेपु पूवंबदिनिविजृम्भितखदयोतसदुशेपु ॒तद्वियोगवातघूत 
इव कम्पमान तदावाससवन्धिकल्पपादपे, जन्मप्रमृत्यनुभूतसमस्तयुखेष्वपि पिण्डीभूय दु खातता- 
मुपगतेष्विव दु.सहेपु, समागततत्सामानिकदैवसान्त्ववचनसमासादितवैयंप्रकारनसूर्यं सोभ्य 
रक्ता ्धसुरवयः सकलभुवनविलसितजिनभवनानि मासार्वेन सपृज्य, अच्युतकल्पावरुम्वितरवि- 





§ १ ) भयेति--अयानन्तर कदाचित्‌ जातुचित्‌ भस्य देवस्य रल्ताद्धामिधानस्य भूषणेष्वामरणेषु 
महिता शोभिता मसृणाः स्िग्धार्चाकचव्येन समुपेता इत्ययं ये मणयो रत्नानि तेषा रणेयु समूहेषु पूर्ववत्‌ 
तद्विमानोदृभूतान्यदेवसवन्विपुरावृत्तान्तवत्‌ निशान्तदीप इव प्रभातदीप इव स्वरूप येषा तयाभूतेपु निष्पमेषु 
सत्सु, सहजविशाल निसर्गविस्तृत यद्‌ वक्त स्यलमुर स्य तव सगता या माला तस्या विचुतीव तडितीव पूर्वो 
वृत्तान्तो यस्यास्तयाभूताया निष्प्रमाया सत्याम्‌, विश द्भुटवदनतटे विश्चालास्यतटे पूर्ववत्‌ प्रभाताज्ज प्रतदचन््र- 
स्तस्य सकाशे सदृशे अण्जे धन्वन्तरौ चन्द्रे निचे वलोवमम्बुजे" इति विश्वलोचन तत्कत्पवास्तव्यास्तत्स्वगं- 
निवासिनो ये तत्परिवारकत्रिदशास्तत्यैवकमुरास्तेपु पूर्ववत्‌ दिने दिवसे विजृम्भिता वृद्धिगता ये खद्योता 
ज्योतिरिङ्गणास्तेपा सदृशोपु समानेषु प्रभारदितेपु सत्सु, तदावाससवन्धी तत्स्वर्गखबन्धौ य॒ कठपपादपस्त- 
स्मिन्‌ तद्वियोगो रुलिताङ्गामरविरह एव वातो वायुस्तेन धूत इव कम्पित इव कम्पमान सति, जन्मप्रमृति 
जनुरारम्य अनुभूतानि भुक्तानि यानि खमस्तसुखानि निखिलसातानि तेष्वपि पिण्डीमूय रशीभूय दु खात्मता 
दु खस्वरूपतामुपगतेप्िव प्राप्तेष्विव दु सहेपु दु खेन सोढु शक्येपु सत्पु, खमागता समायाता ये तस्थ सामामिक- 
देवा मातुपितृस्थानीया देवविशेपास्तेपा सान्त्ववचनेन क्ान्तिकरोपदेदोेन खमासादित प्रासो धैर्यमेव प्रका्चनसूर्यो 
यस्य तथाभूत सोर रुकिवाद्धशुरवर्य एतन्नामनिलिम्पश्रेष्ठ , सकलठमभुवनेपु निलिललोकेपु विरचितानि 





§ १) अथेति-तदनन्तर किसी समय इस दैवके आभूषणोँमे सुशोभित चमकीठे 
सणियोकि समूह ह जव पूर्वमे उयन्न हए अन्य दैर्वोके समान भ्रातःकाठके दीपकोके समान 
निष्मभ पड़ गये, इसके स्वभावसे दी वि्चाठ वक्षःस्थछ पर पडी हुई माखा जव बिजलीकी 
तरह विद्ठीन हो गयी, इसक्रा विङाख्युख तट जब पद्ठेकी तरह प्रातःालके चन्द्रमाके 
समान हो गया, उस स्वरगमे रदनेवाटे जव उसके सेवकदेव पदटेके समान दिनम प्रकट 
हए पटबीजनाओक समान कान्तिदीन हो गये, उस स्वगेका कल्पचक्ष जव उस देवके वियोग 
रूपी पवनसे कम्पित होकर हयी मानो कौपने छ्गा था, ओौर जन्मसे लेकर जितने सुखोका 
अनुभव करियाथा वे सभी संख जव एकत्रित होकर दुःखस्वरूपताको राप हृएके समान असहाय 
हो गये तव आये हए उसके सामानिक जातिके देवो ॐ सान्त्वनामय वचर्नसि जिसे धेयंखूपी 


परकारमान सूयं प्राप्त इजा था एेसा यद कलिता नामका श्रेष्ठ देव एकपक्षमे समस्तटोकरम 





१ समासाधित क० । 


-१ 1 हितीयः स्तबकः ४९ 


विम्बनिकाशजिनविम्बानि पूजयन्सनिहितायुरन्तःसमाहितस्वान्त", किरीटतटविन्यस्तकरकुडमल , 
नमस्कारपदन्मुच्चेरनुध्यायन्‌, शारदसमयसमुदितनीरद इवादुश्यतामाससाद । 
§ २) जम्बृद्रीपे सुररिखरिण' पुवंदिवस्थे विदेहे 
रम्या भूमिविलसतितरा पृष्कखावत्यभिख्या । 
चित्रा तत्र त्रिदिवसदुशी सौधराजत्पताका- । । ५ 
वातानोतामरतरुपुमामोदिनी राजधानी ॥१॥ 
§ २) एतामुत्पर्खेटनामनगरी तामावसदुभूपतिः 
प्रस्यातो भुवि वजबाहूरिति यो वज्रीव सद्र॑भवः। 
कान्ता तस्य वसुन्धरा रारिमुखी देव* स नाकाच्च्युतः 
पुत्रस्तत्र तयोरभूतप्रकटयन्स्वा वज्जद्धाभिधाम्‌ ॥२्‌। १० 


शोभितानि यानि जिनमवनानि जिनमन्दिराणि तानि मासार्धेन पक्षेण सपूज्य समर्च्य, अच्युतकल्पावरम्बितानि 
पोढशस्वगं स्थितानि रविविम्बनिकाशानि सूर्यविम्बसदृश्ानि यानि जिनविम्बानि तानि पूजयन्‌ समर्चयन्‌ सनिहित 
निकटस्थितमायुर्यस्य तथाभूत , अन्त समाहितमन्त स्थापित स्वान्त चेतो येन तथाभूत , किरीटतटे मौक्ितटे 
विन्यस्त स्थापित करकुड्मल पाणिकोरक येन स , नमस्कारपदानि णमो भरहताण--इत्यादि मन्त्रपदानि, 
उच्चैरु्ृष्टतथा अनुध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ शारदसमये समुदितः समुद्भूतो यो नीरदो मेघस्तद्त्‌ अदृश्यतामन्तहिता- ६५ 
वस्थाम्‌ माससाद प्राप मृत इत्यं । § २ ) जम्ब दवीप इदि-जम्बुद्रीपे प्रथमद्वीपे सुरदिखरिण सुमेरुपर्वतस्य 
पूर्वस्या दिशि तिष्ठतीति पूवंदिक्स्थस्तस्मिन्‌ विदेहे विदेहक्षेत्े पुष्कलावती अभिख्या यस्यास्तथाभूता पुष्कला- 
वतीनामघेया रम्या मनोहारिणी भूमिदंशो विकसतितराम्‌ अतिशयेन शोभते । तत्र पुष्कलावतीदेदों चित्रा 
विस्मयकरी तिदिवसदृशौ स्वर्गतुल्या सौयेषु भवनेषु राजन्त्य. शोभमाना या पताका वैजयन्त्यस्तासा वातेन 
पवनेन आनीत प्रापितोऽमरतरुसुमाना कल्पवृक्षकुमुभाना य॒ मामोद सुगन्धि स वियते यस्या तथाभूता २० 
राजघानी राजवसतिं , अस्तीति गोष. । मन्दाक्रान्ता छन्द ॥१॥ § ३ ) एतामिति-एता ता प्रसिद्धम्‌, 
उत्परुष्ेटनामनगरी ख भूपतिरनृंपति आवसत्‌ न्यवात्सीत्‌ यो मुवि पुथिग्या वच्वाहुरिति प्रख्यात. प्रसिद्धः, 
रच व्रीव इन्द्र॒ इव सद्वभवः समीचीनवेभवसहित आसीत्‌ । तस्य वच्वाहो शशिमुखी चन्द्रवदना 
वसुघरा नाम कान्ता प्रणयिनी अभूत्‌ । तत्रोत्परुखेटनगर्याम्‌, स ककिताद्धो देव. नाकात्‌ न विद्यतेऽक दुख 
यस्मिन्‌ स नाकस्तस्मात्‌ स्वर्गात्‌ च्युतः सन्‌ तयोव बाहुवसुघरयो स्वा स्वकीया वज द्खाभिधा वज्रजद्ेति २५ 





खरोभित जिनमन्दिरों की पूजा कर अच्यु तस्वमे स्थित सूयं बिम्बके समान जिन प्रतिमार्ओं- 
की अची करता हुआ स्थित था । जव आयु अत्यन्त निकट रह्‌ गयी तव उसने अपना हृद्य 
अन्तरंगमें स्थापित किया अ्थौत्‌ मनके अन्य विकल्प समाप्त किये, हाथ जोड़कर मुकुटतटसे 
रगाये । अन्तम प॑चनमस्कार मन्त्रके पदोका उच्छृष्ट ङूपसे ध्यान करता हुआ वह्‌ शरद्‌ऋतुके 
मेध॒के समान अरर्यताको प्राप्त हयो गया 1 $ २) जम्बुद्रौप इति-जम्बूद्रीपमे सुमेरुपवंतकी ३० 
पूषदिशामे स्थित विदेद्षेतरमे पुष्कखावती नामकी भूमि अतिश्चय रूपसे सुदोभित दै । उसमें 
अआङ्चयं उसन्न करनेवारी, स्वर्गके तुल्य उत्प्खेट नामकी राजधानी है । यदह राजधानी 
भवनों पर फहराती हुई पताकाओँकी वायुसे लायी हुई कल्पच्रक्षोके एूर्टोकी सुगन्धिसे सदा 
महकती रहती है ॥१॥ § ३ ) एतामिति-इस उत्पख्खेट नामकी नगरीमे वह्‌ राजा रदता 
था जो प्रथिवी पर वच्रवाहु इस नामसे प्रसिद्ध था तथा इन्द्रके समान समीचीन वैभवसे ३५ 
युक्त था । वजरबाहुकी वदुन्धरा नामकी चन्द्रमुखी स्त्री थौ । वह ठि्वांगदेव स्वगेसे च्युत 


दोकर उस उत्पट्खेट नगरीमे राजा वज्रबाहुं ओर रानी वसुन्वराके अपना वखजंच नाम 
७ 


१५ 


२५ 


२० 


२५. 


५० पुरदेवचम्पुप्रबन्धे [ २6४ 


8 ४ ) स्वजनकुमुदानन्दी संशीखयन्विविधाः कलाः 
सकलविमतान्पद्मान्सकोचयद्च समन्ततः । 
स किर ववृधे श्रीमान्बालेन्दुरुज्ज्वलमण्डलः 
वुसुमसुकुमाराद्ध" कुल्दोज्ञवलस्मित्तचन्द्िक ।\३॥ 
$ ५) तदनु राकाशशीव शारच्वन्दरिकया तारुण्यलक्षम्या भाधुरगरीरो वच्ज ह्ुकुमार. 
सुधावदाताभिरपि निजगुणद्छाधाभि. समस्तजनान्‌ रक्तानातन्वनु, पूवंभवपरिसीलितस्वय- 
प्रभाचुरागेण लोखाक्षीषु नि स्पृहतामुपगतोऽपि सरस्वतीकोतिलक्ष्मीरभिः सतत चिक्रीड । 
§ ६ ) तत स्वयप्रभादेवी च छलिताद्धदेववियोगेन प्रियविश्रयुक्ता चक्राल्वीव बहुदीनदशा- 


नामघेय प्रकटयन्‌ पुत्रोऽभूत्‌ । शादूलविक्रडितच्छन्द ॥२॥ § ४ ) स्वजनेति--स्वजनाः कुटुम्विजना एव 


कुमुदानि करवाणि तान्यानन्दयति विक्रासयतीत्येवश्नोल , विविधा अनेका काक्चातुरीः पोडद्यमागाश्च 
सरौर्यन्‌ कममान , सककविमतान्‌ निखिलशत्रून्‌ पदमानू कमकानि “वा पुि पद्म नलिनम्‌" इत्यमरोक्ते पर्म- 
शब्दस्य पुस्यपि प्रयोगं॒सिद्ध , समन्तत. परित सकोचयन्‌ निमीकयन्‌, श्रीमान्‌ लक्ष्मीयुत पक्षे शलोभासदितरच, 
उज्ज्वल देदीप्यमान मण्डल देशो यस्य स॒ पक्षे उज्ज्वर मण्डल विम्ब यस्य स 'विम्बेपु न्निपु मण्डलम्‌ । 
मण्डलक निकररम्बेऽपि देशे द्वादशराजके' इति विष्वलोचन , कुसुमभिव सुकुमार मृदुलमद्ग शरीर यस्य षु , 
कुन्द माघ्यकूसुममिवोज्ज्वल सित यत्‌ स्मित मन्दहसितं तदेव चन्द्रिका व्योत्स्ना यस्य तथाभूत स बाल 
एवेन्दुवलिन्दु वच दधु चन्द्र॒ ववृधे वुद्धि जगाम किरतिं वाक्यालकारे । सूपकालकारो ह्रिणीषठन्द ॥३॥ 
§ ५ ) वदन्वित्ि-तदनु तदनन्तर शरच्चन्दिकया जलदान्तकारज्योत्स्नया राकाशशीव पौर्णमासीन्दुसि 
तारुण्यलक्षम्या योवनधिया भासुर शरीर यस्य तथाभूतो देदीप्यमानदेह , व्र जद्खकुमार , सुधावत्‌ व्णकवत्‌ 
भवदाता्िरधवलाभिरपि पक्षे निर्मलामि निजगुणदकाघामि स्वकीयगुणभ्रशसाभि समस्तजनान्‌ निखिलनरान्‌ 
रक्तान्‌ रोहितवर्णान्‌ मातन्वन्‌ कुर्वन्‌ शुवलवर्णामिगुणदलाघाभि समस्तजनाना रक्तीकरण विरुद्धमन परिहारपकष 
रक्तान्‌ अनुरागयुक्तान्‌ कुर्वन्निति योज्यम्‌, पूरव॑भवे ऊकिताद्धनििम्पपर्याये परिशोकितः समनुभूतो य स्वयप्रमाया 
मनुरागस्तेन रोलाक्षीषु ललनासु नि स्पृहवामुदासीनतामुपगतोऽपि प्राप्तोऽपि खरस्वती च कीर्तिश्च लक्ष्मीदचेति 
सरस्वतौकीिरक्षम्यस्तामि शारदासमन्ञाप्राभि सतत निरन्तर चिक्रीड क्रीडति स्म । § ६) तत इति-- 
ततो रछिताङ्गस्य नाकाच्च्यवनानन्तर स्वयप्र ादेी च ठलिताङ्गदेवस्य, वियोगो विप्रलम्भस्तेन प्रिविप्रयुक्ता 


प्रकट करता हुा पुत्र उत्पतन हुआ ॥२॥ § ४) स्वजनेति-जो ऊटुम्बीजनरूपी क्मुर्दोको 


विकसित कर रष्टा था, नाना प्रकारकी कठा्जो-चतुराइयों (पक्षम षोडकभागों) को भराप्त कर 
रहा था, समस्त शत्रुरूपी कमर्ोको सव ओरसे संकुचित कर रहा था, श्रीमान्‌--उक्ष्मीमान्‌ 
( पक्षमे शोभसे सदिव ) था, देदीप्यमानमण्डक--देश ( पक्षमे विम्ब ) से सष्टित था ए 
के समान सुकोमल शरीरका धारक था तथा छन्दक समान उउग्वर सुसक्यानरूपी चाद्नी 

सहित था एेसा बह बाककरूपी चन्द्रमा ब्रृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥३॥ § ५) तदन्विति- 
तदनन्तर श्रद्‌ छतुकी चौदनीसे पूणिमाके चन्द्रमाके समान यौवनकी लक्ष्मीसे जिसका 
शरीर अत्यन्त सुशोभित दो रदा था रेखा व्रजं घकुमार, चूनाके समान उञ््वल--सफद्‌ 
( पक्षम निर्म॑छ ) स्वकीय गुर्णोकी भरशसासे सव छोगोंको रक्त--लारूवणं ( पक्षमे अनुरागसे 
युक्त ) करता ह, पूवंभवमें अनुभूत स्वयग्रभाके अुरागके कारण ययपि अन्य स्विर्योमिं 
उदासीनताको प्राप्तथातो मी सरस्वती कीर्तिं ओर रक््मीके साथ निरन्तर क्रीडा करता 
रदा था। § ६) तत इति-तद्नन्तर स्वयप्रभादेवी भी छलितांगदेवके वियोगसे 
पत्तिविरदिव चकवीके समान अत्यन्त दीन दाक प्राप्र हौ गयी । वषीकाट्मे जिसने मधुर 
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मापन्ना, जल्दकारुसमुञ्कितकखारापा कोकिटेव विविधसंतापसतप्तस्वान्ता, तत्ारोचित- 
सान्त्ववचनोद्यतेनान्तःपरिषदुगतेन दुढवमंदेवेन प्रचोदितसन्मार्गान्‌ षण्मासाट्जिनपुजा विधाय 


सौमनसोद्यातशोभितचैत्यतरमूरे गुरुपञ्चक मनसा ध्यायन्ती सहसा नि्चापगमरे तारकेवादृदय- 
तामाटिटीके 


§ ७ ) पूरवोक्ति प्राग्विदेहेऽस्ति पुरी सा पुण्डरीकिणी 1 
यत्र सोघास्तरुण्यश्च वियन्मध्यवि राजिताः ।५॥ 

§ ८) वजदन्त इति विश्रुतो नृपस्ता शशास तुक्तामराधिपः। 
यो जिगाय परलोकमदुभुत मागंगानविजहद्गुणः परम्‌ ॥\५॥ 


वट्लमविरहिता चक्राह्वीव रथाङ्गीव बहुदीनदशामतिदीनावस्याम्‌ मपन्ना प्राप्ता, जलदकाल वर्षाकाडे 
समुज्डितस्त्यक्त कलारापो मघुराङापो यया तथाभूता कोकिंङेव पिकोव विविधसतापेन नानादुं खानलेन 
सतप्त स्वान्तं चित्त यस्यास्तथामूता, तत्काखोचितेषु तदवसराहेषु सान्त्ववचनेषु समारवासनोपदेरोषु उ्त~ 
स्तत्परस्तेन, अन्त.परिषद्गतेन अन्तरद्धसमितिसदस्येन दृढवमंदेवेन प्रचोदित प्ररूपित सन्मार्ग येषु तान्‌ 
षण्मासान्‌ कालाघ्वनो रत्यन्तसयोगे' इति द्वितीया, जिनपूजा जिनेनदरार्चा विधाय कृत्वा सौमनसोदयाने मेरुस्थित- 
सोमनसवने शोभितो यर्चैत्यतरुर्च॑त्यवुक्षस्तस्य मू तले गुरुपञ्चक पञ्चपरमेष्ठिनो मनसा हृदयेन ध्यायन्ती 
चिन्तयन्ती सहसा निशापगमे रजन्यवसाने प्रातःकार इत्यर्थः, तारकेव भवृश्यताम्‌ आटिटोके प्राप टीकर गतौ' 
इत्यस्य लिटि रूपम्‌ । § ७ ) पूर्वोक्त इति-पूरवोक्ति प्रागुदिते प्राग्विदेहे पूर्वविदेहकषत्र पुण्डरीकिणीनामयेया सा 
पुरी अस्ति यत्र सुघया चूर्णकेन निर्वृत्ता सौधा प्रासादा तरुण्यर्च युवतयश्च वियन्मष्यविराजिता सौघपक्ष 
वियतो गगनस्य मघ्ये विराजिता शोभिता उन्तुङ्घत्वादिति भाव., युवत्तिपक्षे वियदिव गगनमिव शून्य 
कृशतर मध्य कटिस्तेन विराजिताः शोभिता । श्छेषोपमा ॥४। § ८ ) वच्रदन्त इति--वजदन्त इति 
विधरुत प्रसिद्ध, तुच्िति उपमितोऽमराधिप पुरदरो येन तथाभूत. शक्रसदश स नृप" ता पुण्डरीकिणीपुरी 
शशास यो गुणं प्रत्यञ्चाभि. मार्गणान्‌ बाणान्‌ भविजहद्‌ अत्यजन्‌ परलोक शवुखमूह्‌ जिगाय जितवान्‌ इति 
परमत्यन्तमदुभुतमाङइ्चर्यकरम्‌ प्रभावेणेवानेन रात्रव" पराजिता इति भाव. पक्षे गुणे. सम्यग्दर्शनादिभिः मार्गणान्‌ 
गतीन्दियादिचतुर्दशमार्गणान्‌, अत्यजन्‌ तेषा ध्चद्धा वुर्वन्तित्यर्थ परलोक नरकादिगति जिगाय । विरोघामासा- 





बोखी छोड़ दी दै रेसी कोयरूके समान उसका चित्त नाना प्रकारके सन्तापसे सन्तप्त रहने 
खगा । उसकी अन्तःपरिषदुका सदस्य एक दटवमं नामका देव था वह उसे उस अवसरके 
योग्य सान्त्वना वचन कदता रहता था } उस दढवमे देवके द्वारा जिनमे समीचीन 
मागेका उपदेश दिया जाता रहा ेसे छद माद तक रुगातार स्वयंप्रभा जिनेन्द्रभगवानकी 
पूजा करती रदी । अन्तमे सौमनसवनमें सुशोभित चेत्यव्ृश्षके नीचे हृदयसे पंचपरमेष्ठियोंका 
ध्यान करती हु वह स्वयंप्रभा म्रातःकारुके समय तारकाके समान सहसा अदृश्यताको 
प्रप्त हो गयी । § ७) पूर्वोक्त इति-पदठे कटे हए पूवं विदेह क्षेत्रे पुण्डरीकिणी नामक 
वह नगरी है जिसमे भवन ओौर तसण स्त्रियं वियन्मध्यविराजित दै--भवन तो आकाराके 
मध्य तक सुोभित दै ओर तरुण स्त्रियो आकाशके ख मान अत्यन्त छरा कमरसे सुशोभित 

1॥४॥ § ८ ) वच्रदन्त इति-वखदन्त इस नामसे प्रसिद्ध॒ तथा इन्द्रकी तुकना करनेवाला 
वद राजा उस पुण्डरीकिणी नगरका पाठन करता था जो डोरीसे बार्णोको छोड बिनाही 
रात्रओकि समूहको जीत ठेता था यह्‌ अत्यन्त आङ्चयेकौ वात थी ( पक्षम जो सम्ग्दशनादि 
गुणँसे गति आदि मार्भणाओंको छोडे चिना अ्थीत्‌ उनकी श्रद्धा रखता हुजा नरकादि- 
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६९) छक्ष्मीरिवापरा तस्य छक्ष्मौमत्तिरभूस्पिया । 

कचस्पूतिर्च मूतिरच यस्याः सजघनोज्ज्वला ॥६॥ 

§ १० ) एषा किक सुरयोषा श्रीमती नाम्ना तयोः पूत्रो सजाता, क्रमेण मञ्जुकतारण्य- 
मठ्जरीसुरमिततनुरुता, सचारिणीव मदन राज्यस्य लक्ष्मी , प्रत्यादेदा इव रतिदेव्याः, प्रतिकृति 
सिव लक्ष्याः, प्रतिबिम्बमिव सरस्वत्याः, कलसप्रतिष्ठेव विघातृसृष्टेः, तरद्गपरम्परेव श्गृद्धारः 
सागरस्य, पुनेरुक्तिरिव सौभाग्यस्य, भषिदेवतेव कान्तिकल्रोकस्य, मीनकेतनमहीकमनमद्र- 
पीठेनेव, मणिभूषणकान्तिनिम्नगारुचिरसेकतमण्डलेनेव, योवनमदहस्तिमस्तकेनेव, पुथुलजघन- 


वलयेन विलसिता, नाभितलाल्वालसमुद्गतरोभराजिरताफलाग्यामिव, हूदयतटतटाकेकमल- 


ककार । रथोद्धताच्छन्द ॥५।॥ $ ९ ) रक्ष्मीरिवि--तस्य वष्वदन्तस्य अपरा लक्ष्मीरिव लक्षमीमति प्रिया 
वल्कभा भसूत्‌ । यस्या लक्ष्मीमत्या कचाना कैशाना स्फूति शोमा कचस्पूति मूतिरच वनु सज्जघनोज्ज्वला 
वभुवेति शेष । कवस्पूतयक्षे सन्ना सजला ये घना मेघास्तद्दुज्ज्वला शोभमाना श्यामवर्णेति भाव , मूले 
सत्‌ प्रशस्त यत्‌ जघन नितम्ब तेनोज्ज्वला शोभमाना । शठेष ॥६।॥ § १० ) एपेतति-एषा किल सुरथोषा 
स्वयप्रभा देवी तयोरवेखदन्तक््मीमत्यो नाम्ना नामधेयेन श्रीमती पत्री सजाता समुद्भूता सतौ क्रमेण मञ्युलं 
मनोहर यत्तारुण्य यौवन तेदेव मञ्जरी पुष्पश्रेणिस्तया सुरभित सुगन्धता वनुलतां शरीरवस्ली यस्या सा, 
मदनराज्यस्य कामसाम्राज्यस्य संचारिणो सचरणशोला लक्ष्मीरिव, रतिदेन्या कामकामिन्या प्रत्यादेश इव 
प्तिनिधिरिवे, लकषम्या धिया प्रतिङृतिरिव प्रविदिम्बमिव, सरस्वत्या शारदाया प्रतिविम्बभिव प्रतियातनेवे 
श्रतिमान प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया । प्रतिकृति्चा पुसि प्रतिनिधिरपमोपमान स्यात्‌ ॥' 
इत्यमर ! विधातुसृषटे ्रह्सृषटे कलप्रतिष्ठेव कलशायेपणमिव, शु ङ्गारसागरस्य श ज्गारसिन्धो तर ङ्गपरम्परेव 
कटलोलमानेव, सुभगाया भाव सौमाग्य तस्य पतिगरेम्ण पुनरक्तिरिवं द्विरक्तिरिव, कान्तिकल्लेरस्य दौप्िलहु्यी. 
मधिदेवतेव अधिष्ठात्री देवीव, मीनकेतनो मदन स एव महीकमनो मूयतिस्तस्य मद्रपोठेनेव प्रशस्तसि्ासनेनेव, 
मणिभूषणाना रलनामरणाना कान्तिरेव निम्नगा नदो तस्या चिरं मनोहर यत्संकतमण्डल पुक्तिनचक्रवाल तेनेव, 
यौवनमेव मदहस्तीः मत्तमातद्धस्तस्य मस्तकेनेवे कूम्मेनेव, पृथुक पीवर यज्जघनवर्य नितम्बमण्डक तेन 
विलसिता शोभिता, नामिवलमेवालवालमावापस्वस्मात्समुद्गता समुत्प्ना या रोमराजि सेव रता वल्क 


गतियोको जीतता था ॥५॥ § ९.) रक्ष्मीरिति-उस राजा वच्दन्तकी दूसरी क्पीके ससान 


छष््मीमति सामकी बद्‌ भरिया थी जिसकी केशोकी शोभा तथा मूरति ( रीर ) सज्जघनीञ्ञवखा 
थी ! अर्थात्‌ करशोकी शोभा सज्जघन-उञ््वला-सजलढ मेघधोकि समान सुशोभित थी ओर 
मूतं सत्‌-जयन-उञ्ब्वला-उन्तम निवभ्वसे सु्योभित थी ॥॥६॥ § १०) एषेति--यद स्वेयत्रना 
देवी उन वज्रदन्त ओर लक्ष्मीमतिकी श्रीमती नामसे प्रसिद्ध पुत्री हई । क्रम-कमसे जत 
इसकी श्रीरूपी कता मनोहर यौबनरूपी पुष्पमरजरीसे सुगन्धित दौ गयो तव वद्‌ एसी 
जान पड़ने ठगी मानो कामदेवके राज्यक चछती-फिरती लक्ष्मी ह हो, रतिदेवीको मानो 
परसिनिधि ही हो, रष्ट्मोकी मानो भ्रतिछृति दी दो, सरस्वतीका मानो प्रतिबिम्ब दी द, 
विधाताकी सष्टिकी मानो कठशपरतिष्ठा ही हयो, श्ंगाररूपी सागरकी मानो ठदरोकौ सन्तति 
ही हो, सौभाग्यकी मानो पुनरुक्ि दी हो, भौर कान्विरूपौ तरंगकी मानो अधिष्ठात्री देवी दी 
हो} वद जिस स्थं नितम्बमण्डरसे सुशोभित यौ बह कामदेवरूपी राजाके सन्दर 
सिहासनक्रे समान जान्‌ पडता थाः मणिमय आमूुषर्णोकी कान्तिरूपौ नद्ौके सुन्दर पुछिनके 
समान प्रततिमासित द्यवा था अथवा यौवनरूपी सदोन्मत्त हाथौके मस्तकके समान मम 
पड़ता था । वह जिन स्तनो खुशोभिव धी वे नाभिवछरूपी क्यारीसे उलन्न रोमराजिरूपी 
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मुकुखामिव, चृचुकमुद्रामुद्रिताभ्यामिव शृद्धाररसपुणंशातकुम्भकुम्भाभ्यामिव वक्षोरुहाभ्या 
विराजमाना, शुभतरलाक्षेण अन्जमदनिमू कननिदानेन पदेन वदनेन च विराजमाना, भ्रमराजितेन 
कचनिचये नाभिपुटेन च कऊसमाना, जकदकाललक्ष्मीरिवोल्कमद्धारपयोधरा सज्जघनाभिरामा 
च, तिद्रेव सककलोचनग्राहिणी चकासामास् } 
§ ११) कदाचित्सौधाग्रे मृदुलतमहसांसमृदुले "५ 
विराजत्पयंङ्ध विविघमणिकान्द्या कवचिते । 


तस्या, फलाम्यामिव, हृदयतटमेव तटाक. सरोवरस्तस्य कमलमुकुलास्यामिव पद्मकोरकास्यामिव चूचुकमुद्रया 
स्तनाग्रमुद्रया मुद्रिताम्था चि्भिताभ्या श्द्धाररसेन पूर्णौ सभुतौ यौ शातकुम्मकुम्मौ सुवर्णकलशौ ताभ्यामिव 
वक्षोरुहास्या कुचाभ्या विराजमाना शोममाना, शुभतरा लाक्षाजतुरसोऽलक्तकरागो यस्मिन्‌ तेन पदेन चरणेन, 
शुभे तरले च अक्षिणी यष्मिन्‌ तेन वदनेन मुखेन, अन्नस्य कमलस्य यो मद॒ सौन्दर्यदर्पस्तस्य निमूल्न १० 
निराकरण तस्य निदानेनादिकारणेनं पदेन, भन्जस्य चन्द्रस्य यो मदस्तस्य निमूलन तस्य॒ निदानेन वदनेन च 
विराजमाना श्षोभमाना, भ्रमरैरकिभिरजितोऽपराजितस्तेन भ्रमरादप्यतिकरृष्णेनेति यावत्‌ कचनिचयेन केशसमूहैन 
श्रम हवावर्ते इव राजितेन शोभितेन नाभिपुटेन च तुन्दिपुटेन च रुसमाना शोभमाना, जकदकाकलक्ष्मौरिव 
्रावुट्शरीरिव उल्लसन्ती प्रकटीभवन्तो धारा येषा उत्लसद्धारास्तयामूता, पयोधरा मेघा यस्या सा ज॑कूदकाल- 
र्मी उल्लसन्‌ शोभमानो हारो मणियष्ठिययोस्तावुल्लसद्धारौ तथाभूतौ पयोधरौ स्तनौ यस्यास्तथाभूता १५ 
धोमतो, सज्जा सजला ये धना मेघास्तैरभिरामा मनोहरा जलदकाललक्ष्मी , सत्‌ प्रशस्त यत्‌ जघन नितम्बं 
तेन अभिरामा मनोहारिणी श्रीमती, निद्रेव सकललोचनग्राहिणी निखिलनरनयनवशीकारिणी श्रीमती 
निखिलजननयनस्थायिनी निद्रा च, चकासामाख शुभे ॥ दलेषोपमाकंकारौ । § ११ ) कदाचिदिति--त्रिमुवन- 
वरी लोकत्रयवशकारिणी, हैमल्तिका काञ्चनवल्ली सुदुग्‌ सुरोचना य श्रीमती, कदाचित्‌ जातुचित्‌ सौघाग्र 
प्रासादपृष्ठे मृदरुतमेनातिकोमलेन हसासेन तुरेन मृदु कोमले, विविधाना नानाप्रकाराणा मणौना रत्नाना २०- 





ताके फरोके समान जान पडते थे, अथवा हृदयतटल्पी ताखाबमे उतपन्न हुए कमलकी 
वोदे समान मालूम होते थे अथवा चु चुकरूपी सुदरसे छंछित श्चंगाररससे भरे हृष 
खवणमय कठञ्चोके समान प्रतिभासित होते थे। वह्‌ जिस चरण ओर मुखसे सुशोभित थी 
वे दोनों ही शरुभतर खाक्ष ओर अन्जमद निम्न निदान थे ( चरण अत्यन्त ्ुभ मदावरसे 
युक्त ओर कमरूके गवेको दूर करनेके प्रमुख कारण थे तथा सुख, शुभ ओर चंचल नेत्रोसे २५ 
सित तथा चन्द्रमाका मद दूर करनेका प्रुख कारण था ) वह्‌ जिस केशचकराप ओर 
नाभिपुटसे अछ्छृत थी वे दोनों दी ्रमराजित थे--कैकलाप श्रमरोसे अपराजित था 
अथात्‌ भ्रमरोसे भी कदी अधिक्‌ काला था ओर नाभिपुट भरम-जलकी भैवरके समान 
खुरोभित था । वह्‌ श्रीमती वषौकाङकी रक्च्मीके समान थी क्योकि जिस प्रकार वर्षाकाठकी 
रक्ष्मी उल्लसद्धारषयोधरा--धाराखावी मेघोँसे युक्त होतो दै उसी प्रकार वह्‌ श्रीमती मी ३०८ 
उ्कसद्धारपयोधरा--दारसे सुशोभित स्त्नसि युक्त थी ओर व्षीकाछकी लक्ष्मी जिस प्रकार 
सञ्जघनाभिरामा-सजर मेधसे रमणीय होती है उसरी प्रकार वह्‌ श्रीमती भी सञ्जघना- 
भिरामा-समीचीन नितम्बमण्डठसे सुोभित थी । वह्‌ श्रीमती निद्राके समान सुशोभित 
दो रदी थी क्योकि जिस प्रकार निद्रा सकरुरोचनय्रादिणी-सवके ने्रोपर असर करने- 
बाढी होतो दै उसी प्रकार वह श्रीमती भी सकरुलोचनय्रादिणी--अपनी सुन्दरतासे सवके 
नेको वञ्च करनेवाली थो ! § ११ ) कदाचिदिति-च्रिुवनको व्च करनेवाडी सवर्णता 
स्वरूप यह्‌ सुखोचना श्रीमती किसी समय मदर्कौ छतपर अत्यन्त कोमर रुईैसे गदुठ तथा 


1, 


५ 


५४ पुरुदेवचम्पुश्रवन्धे [ २।६१९- 


मरालीवोन्मीरत्सितजकजषषण्डे सुदुगिय 
ययी निद्रामुद्रा त्रिभुवनवगी हैमकुतिका 11७1) 

§ १२) तदानी तत्पुरमनोहुरोद्यानमध्यासीनेमतिमानमहिमानमुत्यन्नकेवलन्ञान विशार 

तपस यरोधरगुरुमवितुमचिनमस्थरमुच्चलितानाममराणाममन्दसमदेसवधितकठकठेन नश. 
५ करदुडालिद्भितव्योमलक्ष्मीवक्ष स्थलतरुटितविगक्तितमुक्तादाममणिपड कयेव, जिनराजदरनकतु 
हलिन्या स्वरगंक्षम्या प्रहितकटाक्षेपरस्परयेव, सौरभ्यसंरुद्धदिशावकाशया पतन्त्या पुष्वृष्वा 
समाक्ृष्टमदतुञ्खभृ द्धसद्धकषद्धारेण, सुरदुन्दु्भिनिःसरदमन्दनिध्वानेन च प्रबुद्धा सा तन्वङ्गी, 
चक्राङ्खीव पञन्यनिःस्वनेन सत्रस्ता, देवागमनिरीक्षणक्षणजनित्तुवेभवस्मृत्ति", स्पृतिजात- 
सुन्दराद्धं रुङिताञ्घ स्मृत्वा, हा खूपविचितराङ्ग । सुराङ्गनावदनाम्बुजभृद्खकरणापाद्ज । देव 


१० कान्त्या दीप्त्या कवचिते व्यासे विरानत्पर्य्ुं शोभमानदयने उन्मीरता विकता चिवजलजाना पुष्डरकाणा 
पण्डे समूहे मराखीव हसीव निद्रामुद्रा शयनावस्था ययौ प्राप । रूपकोपमा । शिखरिणीच्छन्द ॥७॥ $ १९ ) 
तदानीमिति- तदानी श्षयनकाले तत्पुरस्य पुण्डरी किणीनगर्या यन्मनोहरोद्यान मनोहरनामोपवन तत्‌ गध्या 
सीनम्‌ अविष्ठिवम्‌, अतिमानो निरतिसयो महिमा यस्य तम्‌, उत्यन्न प्रादुर्भूत केवलज्ञान यस्य त, विषारतपप 
्रकृष्ठतपस्विन यशोधरगुर यदोघरमुनिराजम्‌, अचित पूजयितुम्‌ अधिनम स्यरमधिगगनतलम्‌, उच्चहिताना 

१५ समुद्गतानाम्‌ अमराणा देवानाम्‌, अमन्दसमर्देन विपुरप्घदरुनेन सवर्धितो वृद्धि प्राप्तो य. कल्कलोऽन्यक्तश्द्तन, 
निशाकरेण चन्द्रेण वृढ गाढ यथा स्थात्तथालिङ््ित समारिकष्ट यद्‌ ग्योमलक्षम्या गगननिया वक्ष.स्यल तला" 
दादौ वुटिता पश्चाद्‌ विगछिता ये सुक्तादाममणयो मौक्तिकयष्टिमिणयस्तेषा पडक्त्येव सतत्येव, निन 
दर्शनस्य कुतूहल निनराजदर्शनकुतदल तद्‌ विद्यते यस्यास्तथाभूतया स्वर्गलक्म्या त्रिदिवधिया प्रहित परि 
या कटाक्षाणा केकराणा परम्परा तयेव, सौरम्येण सौगन्ध्येन सरुद्धो दिशानामवकाो यया तया पतन्त 

२० व्न्त्या पृष्पवृष्टमा कुसुमवृष्टया समाषृषटो वलादानीतौ यो मदतुङ्गमृद्खाना मदोन्मत्तश्नमराणा पद्व" समू 
स्तस्य शद्धारेणान्यक्तशब्दविरेषेण, सुरदुन्दुभिभ्यो देवानकेम्यो नि सरन्‌ निर्गच्छन्‌ योऽमन्दनिष्वानो विशार 
शब्दस्तेन च प्रबुद्धा जागृता सा ठन्वद्गी इखाङ्गी श्रीमती, परजन्मनि स्वनेन मेधगर्णनेन सत्रस्ता पती 
चक्राङ्गीव हसोव, देवागमनिरीक्षणस्य सुरागमावलोकनस्य क्षणेऽ्वसरे जनिता समुत्पतना पूरवभवस्य स्वयम 
पर्यायस्य स्मृतिर्यस्या सा, स्मूतावाष्याने जात समुत्पन्न सुन्दराङ्गं कमनीयक्रेवर यस्य त, लक्ता ततरे 


२५ नाना प्रकारके मणि्योकी कान्तिसे भ्याप्त सुन्दर परुगपर खिते हुए सफेद कमरछोके समू 
दसीके समान निद्रावस्थाको ग्याप्त थी ।(७॥ § १२) तदानीमिति--उस समय उस ण्डत" 
किणी पुरीके मनोहर उयानमे स्थित, अविद्य मदिमाशचाछी तथा. विञ्ञाल तपस्वी यशोधर 
शुरुको केवलज्ञान उत्पन्न हु था अतः उनकी पूजा छिए आकारामे चते हृष 
वहुत भारी धक्का-भूमीसे वृद्धिको प्राप्त कर-कठ शब्दसे, चन्द्रमारूपी नायकके द्वारा भोरे 

३० आिगित आकाञ्चक्ष्मीरूपी स्त्ीके वक्षःस्क्से दटूटकर गिरते हुए मुक्तामाकके मणिका 
पक्तिकि समान अथचां जिनेन्द्रदेवके द्भनके कुतृहलसे युक्त स्व्गछक्ष्मीके द्वारा 
कटाक्षो परम्पराके समान, तथा सुगन्धिसे दिश्चाओके अवकाङ्को व्याघ्र ठी 
वृष्टिके यारा खिचे हए मदोन्मच भ्रमर समृहकी ञ्चकारसे जीर देवदुन्ुभियोसे निकर द 
विशार राब्दसे वद्‌ छृशागी श्रीमती उस वरष्ट जाग गयी जिस तरह किं मेरघोकी गन 

३५ भयभीत दसौ जाग पवी दै । देवक आगमनको देखते ही उसे पूव मवक्रा स्मरण छ 1, 
स्छृतिमे जिसका सुन्दर रारीर उत्पन्न दो गयाथा ठेस छडितांगदेवका स्मरण $ ६ 
चिल्छाने गी ्ि;दे सौन्द्यंसे आङचयंकार शरीरके धारक, दे देवांगनाओकि धलकमर्प 


-१५ ] दवितीयः स्तबकः ५५ 
ठकिताद्ध ! क्वासि क्वासि, मनसिमे कौरित इव ते विखासो विरुसतीति प्रलपन्ती श्रीमती 


मूचच्छामुपाजगाम 1 
६ १३ ) मल्यजघनसारासारसेकंमृंणारी- 
मृदुखकुलनिधानैः पुष्पशय्यापिरोैः 1 
व्यजनपवनपोतैमन्दमाशवास्य नीता ५ 
सुदुगियमथ संज्ञां सादराभिः सखीभिः" ॥८॥ 


§ १४) चकोराक्षी सेयं मनसि खचितं त सुरवरं 
पुरः पश्चात्पार्वेऽप्युपरि किर पदयन्द्यनुकलम्‌ । 
सखीभिः साशद्धुः सपदि परिप्रष्टापि वहुधा 
पिकीव ग्रीष्मर्तौ समतनुत मौनत्रतकलाम्‌ ॥९॥ १० 


§ १५ ) तदनु पर्याक्रिलाभिरालीभिनिवेदितोदन्तौ लक्ष्मीमतीवज्दन्तौ मातापितरौ 


ूर्व॑भवपतिभित्यर्थ. स्मा घ्यात्वा, हा सख्पेण विचित्रं विस्मयकरमद्ध शरीरं तत्सम्बुद्धौ, सुराद्धनाना 
देवीना वदनाम्बुजैपु भृद्धकरणं भ्रमरायमाणमपाद्खं कटाक्षो यस्य तत्सम्बुद्धौ, देव ललिताङ्ध ! क्वासि क्वासि 
वौप्पाया द्वित्वम्‌, ये मम मनसि चैतसि कोकित इवाद्धति इव ते तव॒विलाषो विभ्रमो विरुसति शोभते इति 
प्रलपन्ती श्रौमती मूर्छ नि सज्ञताम्‌ उपाजगाम प्राप । § १३ ) मल्यजेति--अथानन्तरं सादराभि सखीभि १५ 
सहचरीभि , इय सुद्ग्‌ श्रोमती मल्यश्च घनसारक्चेति मख्यजघनसारी चन्दनकपूरौ तेषामासारेण सपातेन 
सेका सेचनानि तै , मृणालीना विसाना मृदूलकुलस्य कोमलसमूहस्य निधानानि उपधानानि ते , पुष्पशय्यामु 
कुसुमविष्टरेष्वधिरोहा अधिष्ठानानि तँ , व्यजनाना तालवृन्ताना पवनपोतेर्मन्दमरद्धि , मन्दं शनैर्यया स्यात्तया, 
माद्वास्यं सवोध्य॒सज्ञा चेतना नीता प्रापिता 1 माकिनीच्छन्द ।॥८॥ § १४ ) चकोराक्षीति- मनसि चेतसि 
खचित्त निखात तं पूर्वोक्त सुरवर लकिताद्ध पुरोऽग्रे पश्चाप्पष्ठे पाश्वं समीपे उपर्यपि ऊर्घ्वमपि भनुकठं २० 
प्रतिसमय पयन्ती अवलोकयन्ती इय सा चकोराक्षी चकोरलोचना श्रीमती सखीभिरारीभि साशद्ु 
यथा स्यात्तया सपदि शीघ्रं वहुधा नानाप्रकारेण परिपृष्टापि अनुयुक्तापि ग्रीष्मर्तौ निदाघे पिकीव कोकिठेव 
मौनप्रतकला तूष्णोभाव समतनुत विस्तारयामाख 1 उपमारंकार 1 दिखरिणीच्छन्द ॥\९॥ § १५.) तदन्विति-- 
तदनु तदनन्तर पर्याक्ुकाभिन्यंग्राभि , आलीभि सखीभि निवेदितं कथित उदन्तो वृत्तान्तो ययोस्तौ, रक्ष्मीमति- 
वदन्तौ तच्नामानौ मातापितरौ मातरपितरौ "मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ स्वसु जनयितारौ" इत्यमर , २५ 


†~--------~-- ~~ ------------- 

भ्रमरोके समान कटाक्षोको चरनिवारे, ककितांगदेव ! कद हो, कदय दो, तुम्दारा दाव-भाव 

भेरे सनम कौछित हएकी तरद सुशोभित हो रहा दै । इस तरद्‌ चिल्लाती हुई वद श्रीमती 

मूच्छको प्राप्यो गयी। § १३) मल्यजेति-तदनन्तर आद्र सित सखियौने इस 

सुलोचनाको घौरे-धीरे समञ्चति हुए चन्दन जौर कपूरके धारावद्ध सेचनसे, सृणालोके कोमल 

समूदसे बनी हई तक्ियोखे, फूलोकी शय्यापर टेटानेसे तथा पखोकी मन्द-मन्द्‌ वायुसे ३० 
चेतनाको प्राप्न कराया 1141] § १४ ) चकोराक्षीत्ति-मनमे खचित उस ठलितागदेवको अगे, 

पीछे, पासमे वथा ऊपरकी ओर भत्येक समय देखनेवाटी इस चकोरखोचना श्चीमतीसे उसकी 

सखियोनि आशंकासदित सीन्र ट अनेक वार पा परन्तु उसने ्रीष्मचछतुमे कोयसख्के समान 
मौनत्रतकी काको हयी चिस्छृत किया अत्‌ कुछ भी उच्तर नदीं दिया ॥९॥ $ १५ ) तदन्विति-- 

दनन्दर्‌ घवडायी हुई सखि्येनि लिन्द सव समाचार सुनाया था एसे टक्मीमवौ च त्रदुन्त ३५ 
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§ १९) तदनु किमत्र प्रथम करतंव्यमिति क्षण चिन्ताकुरो वसुधापतिधंमाथिंका्ययोमंध्ये वमं- 
कयंमेव मुख्यमिति निश्चित्य, भगवतो यशोधरगुरोः पूजा विधातु पृतनयो साघंमुपसूत्य जगद्गुरोः 
सुराञ्चितमपि अभुरा्चित, वनीपकजनमनीषितपुरकमपि अवनीपकजनमनीषितपुरक, खराशु- 
कान्तमपि नखराशुकान्त पदयुगं पुजयामास । 


६ २०) तत्पादौ प्रणमन्नसौ नरपत्तिरंब्धावधि" शुद्धधीः 
स्वस्यैवाच्युतकल्पवासवपदं पुण्याजितं प्राग्भवे । 


उपजातिवृत्तम्‌ ॥११॥ § १९ ) तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌ अत्र दयो कार्ययोः प्रथम क्रि कर्तव्यं 
करणीयमिति क्षणमल्पकार्पर्यन्त॒चिन्ताकुखो विचारव्यम्नो वसुधापतिर्व्दन्त. धर्मर्थकार्ययोर्मध्ये घम 
कार्यमेव मुख्यं प्रथम करणीयमिति निर्चिव्यभगवतोऽष्टभ्रातिदहार्यरूपैरवर्यसहितस्य यरोधरगुरो पूजा 
कवल्यमहोत्सवसपर्यां विधातु कतुं पृतनया सेनया साधं साकमुपसुत्य जगदुगुरोर्यशोधरमहाराजस्य पदयुगलं 
चरणयुग पूजयामास । अथ पदयुग विरिनष्टि--सुराञ्चिठमपि देवप्‌जितमपि असुराञ्चित देवपूजितं न भवतीति 
विरोध परिहारस्तु सुराञ्चितमपि भसुरर्घरणेन्द्रादिभिरञ्चित पूजित, वनीपकजनाना याचकजनाना मनी पित- 
स्याभिरुषितस्य पूरकमपि वनीपकजनमनीषितपूरक न मवतीति भवनीपकजनमनीपितपूरकमितठि विरोव 
परिहारस्तु अवनी पृथिवी पान्ति रकषन्तीति अवनीपा अवनोपा एव मवनीपका राजान ते च ते जनाङ्च तेषा 
मनीपितस्य पूरक, भूमि, भूमो, अवनि, भवनी, श्रेणि, श्रेणी इत्यादय शब्दा इकारान्ता ईकारान्ताश्च 
द्विश्पकोशे प्रयुक्ताः । 'वनीपको याचनको मार्गणो याचकाथिनौ' इत्यमर । खरास्तीक्ष्णा अंशवो रक्मयो यस्य 
सराशु सूरयस्तदत्‌ कान्तमपि मनोहरमपि न खराशुकान्तमिति नखराशुकान्तमिति विरोष परिहारस्तु नखराणा 
नखानामसुभि' किरणै कान्तमिति विरोधाभासोऽलकार 1 § २० ) तघ्पादाविति--शुद्धा धीर्यस्य विञुद्धवुद्धिक , 
उदरेखो मयदिातीत पुण्योदयो यस्य तथाभूत , भसौ नरपत्ति तत्पादौ यशोधरगुरचरणौ प्रणमन्‌ नमस्कुर्व॑न्‌ 
न्धावधि. प्राप्तावधिन्ञान सन्‌ प्राग्भवं पूर्वपययि, स्वस्यैवात्मन एव पृण्याजितं सृकृतोत्पादित्तम्‌ भअच्युतकल्पे 





हृए दो कायं उपस्थित होनेपर राजाकी मनोघरृत्ति दो भारगोमे विभक्त हो गयी ॥११।॥ § १९) 
तदन्विति- तदनन्तर इन दोनो कार्यम पठे क्या करना चादिए ? इस प्रकारकी चिन्तासे 
राजा क्षणभरके ठिए व्याकर हुए परन्तु थोडी दी देरमे उन्दनि निर्य कर छिया किं धमे- 
कायं ओर अथंकायंके मध्यमे धर्मकायं ही मख्य है! इस प्रकार निर्चय कर राजा वख्रदन्त 
भगवान्‌ यशोधरगुरुकी पूजा करनेके छिए सेनाके साथ उनके पास पहुचे ओर वदँ जाकर 
उन्होने यञोधरणुरुके उस चरणयुगर्की पजा की जो सुराचित्त-देवोसे पूजित होनेपर भी 
असुराचित-देवोंसे पूजित नदीं था ( परिहारपक्षमे असुतो -धरणेन्द्र आदि दैरबोसे पजित 
था ) वनीपकजनमनीषितपरक--याचकजनोकी अभिखाषाका परक होकर भी अवनीपकजन- 
मनीपितपरक-- याचकजनोंकी अभिखापाका पूरक नहीं था। (परिदारपक्षमे राजा्ओंकी 
अभिकाषाका प्रक था ) तथा खराशकरान्त-सूयेके समान सुन्दर होकर भी नखराञ्चकान्त-- 
सूयके समान सुन्दर नदी था ( परिदारपश्चमे नाखृनोंकी कान्तिसे सुन्दर था)। § २०) 
तत्पादाविति-जिसकी बुद्धि विद्ुद्ध थी तथा जिसको असीम पुण्यका उद्य था ेसे राजा 
व्रदन्तमे योधरगुरुके चरणय॒गरको प्रणाम करते ही अवधिज्ञान प्राप्न केर लिया डस 
अवधिन्ञानके द्वारा उसने यह सव दृत्तान्त अत्यन्त स्पष्टखूपसे जान लिया किं प्वभवमे मेनि 
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५८ पुख्येवच्म्पूप्रयन््र { २१९१ 
शरोमत्या रलितास्नदेविरपत्रन्ता्मन्यस्च तद~ 
ृत्तं स्मतिस्कृट पिदितवानुरेहुष्पोदयः ११९ 

$ २१) तदनु वन्दितमगवच्परणे घरमीरमणे तदारामाध्निमस्र स्यगु रभागत्यं च, निर्व 
चक्रपरूजा तनूजा पण्ितावहे विषाय, पटवठेन पेन दिग्यथाव प्रस्वितयत्ति, प्रन्डितापि 
तमालमज्जुला कतमालमन्जुला सालशोमित्ता रवालशोमिना, नीपविसतितरा वनीपध्ररायिता 
शुक ाजिरमणोया क्िगुकरानिरमणोया, नरयृस्दानन्दसदायिनी गि नर्वृन्दानन्दमदामिनी, नीर 
जात्तविलसिता वानीरजात विलसिता, सरस्यितिमनोरमा केत रस्यिनिमनोदम।, पेपरततरेमण्डिता 
चाम्पेयतरुमण्डलमण्डिता, ता्वरन्धुरा दिन्ताख्बन्धुरा, रसोज्छयकेन सारमोाज्ययलेन, मङ्ठचित्त- 
पोददात्वर्गे बायवपदमिन््रपद, श्रोमत्या स्यपुद्या. चरित्रािपलस पिदग्मनान्तामं सोममनिक्वीत्यम्‌ भन्प्य 
तदठत्त तच्चरितं सवं निगिकतम्‌ भतिस्फट पवा स्मात्तया विदितान्‌ भत्‌ 1 णाट्उपिरीटिचच्छन्द ॥१२ 
$ २१) व्दन्दिति-तदनु तदनन्तर वन्दितो मगपस्बरणौी सन तपामूतं परणौरपते नृपौ तदादमात्‌ 
यशोघरगुद्पि योभितमनोहरोयानात्‌ निर्गत स्वपुरं पुण्डरोिपोपृरम्‌ आगत्य स चक्नूजा चस्लायां निरव 
एवयित्वा तनूजा पुरी श्रोमवोमिति यावत्‌ पण्ठिठवने पस्टितायानोयते विमाय ठ्या, पडद्राना द्त्यदवादि- 
पट काना वल पराक्रमो यस्मिन्‌ तयामूतेन पसेन सैन्ये दिग्नयाप दिया पेतु परस्मिववत्ति प्रपात्तवति उरि, 
पण्डितापि तन्नामघाघ्यपि, तमालमस्युला तापिच्छवृक्षमनोधरा, एतमारमच्तु्य चिरमित्ववृक्षमनोदस, 
सालशोभिता सर्ञवृह्यविराजिता रस्राटशोभिताम्‌ याप्नवृ्नयोभिठा, नोषवि राजितं दम्ययृभ्रणोभिता वनीपः- 
विराजिता वैतसतस्शोभिता, पुकरालिरमणीपां फोरपतनिपरि त्वभगोट्य एत्विद्ाः शुरा शभुस्वेप 
राजि पटिक्तस्तया रमणोया पक्ष किदुक्ताना प्रणवृक्षाणा राजि पृरूहित्वया रममोयाम्‌, गरवुन्दस्य श्रेष्ठनर- 
समूहस्यानन्द हय खददातीत्येवशोला ता नरृन्दानन्दणदायिनो, कत्विता नरा छिन्नरास्वेपा वृन्दस्य 
समूहस्यानन्द ददात्येवशोक्ा ताम्‌, पृक्षे किन्नरा देवविषशेषास्तेषां ुन्दस्यानन्द सददात्येवयीा, नीर्वाे 
कमलविलिता ता नोरजातविलसितां वानोरजार्तवेतपतरुभिविरसिता, सरस्थितिमनोरमा तदागस्यिति- 
रमणीया केखरस्यितिमनोरमा वङुलवृक्षस्ितिमनोदरा, पेयतम्मण्डिता नारिकलवृसशोमित्ा चाम्पेय 





शृण्योव्यस्वरूप अच्युतसवगंमे इ्द्रपद प्राप्न किया था, ओर टलितांगदेव श्रीमतीका परति 
था । उसने श्रीमती ओर ठलितांगदेव सम्बन्धी ओर भी सव दृचान्त स्पष्ट जान छिया 
या ॥१२॥। § २१) तदन्विति--तद्नन्तर राजा वघ्दन्त, भगवान्‌फे चरणोकी चन्दना कर उस 
उयानसे वादूर निकटे तथा अपने नगरमे आकर चक्र रल्नकी पूजा कर तथा पुत्री ्रीसतीको 
पण्डिताधायके आधीन कर छद्‌ अंगोकी राक्तिसे युक्त सेनाके साथ उन्होंने दिग्िजयके लिए 
भ्रस्थान किया । उनके प्रस्थान कर चुकनेपर पण्डिताधाय शोकाकुलित बुद्धिवाखी श्रीमतीके 
साथ उस अशोकवाटिकामे पहुंची जौ तमाठ दृ्षोसे मनोर यी, चिरे दृक्षोसे मनोदर 
थी क वृक्षोँसे सुशोभित थी, आमोकि बृक्षोसे सुशोभित थौ, कदम्यके वृक्षोसे विराजित 
थी, छै & वृ्षोसे विराजित थी, ज॒कोकी पक्तिसे स॒श्लोभित थी, पठाश्चबक्षोकी पक्तिसे 
खसोभित थी. नरसमूहको आनन्द देनेवाी यी, किन्नरसमूहको आनन्द देनेवारी यी, 
कमखोसे सुशोभित थौ, वेत वृक्ोसे सुशोभित थी, सर--ताखावकी स्थितिसे मनोरम 
थी, केशर--चछुखके वृक्षोकी सिथतिसे मनोरमः थी, नासियख्के वृक्षोसे मण्डित थी, चम्पक 


बकषोके समृदटसे मण्डित थी, \तालबरक्षोसे सुन्दर थी, दिता बृक्षोसे सुन्दर थी ओर 
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हारिणा कलर्ह॑सचित्तहारिणा, परद्चाक्ररेण विराजितामशोकवनिका शोकाक्रान्तमत्या श्रोमत्या 
सम समासा, तत्र क्रि विचित्रचन्द्रकान्तशिलातके निपण्णा, पाणिपल्खवेन सस्नेह तदज्धानि 
सम्पुकन्ती, दशनरुचिविसरविमलसलिरेस्तदङ्गसताप निर्वापयन्तीव सधुरतरमिम त्याहारं 
विस्तारयामास । 


§ २२ ) अहं सुदति । पण्डिता निखिक्कायंरामे प्नुव 
नवोद्पखुदलेक्षणे ! ननु तवास्मि मात्रा समा । 
ततो वद पतिवरे ! सपदि मौनहेतुं स्फुट 
किमेष मदनोद्यमः किमथवा ग्रहुप्रक्रमः ।१३॥ 


§ २३) इति पृष्टा विशालाक्षी निश्चाया नतपद्धुजा । 
पद्मिनीवानतमुखी हिया वचनमादधे ॥१४॥ 


मण्डिता चम्पकवृक्षशोभिता, ताल्वन्वुया ताडवृक्षमनोहरा हिन्ताखवृक्षमनोहरा, रसोञज्वलेन जलोज्ज्वलेन 
सारसोज्ज्वरेन कमलोज्ञ्वलेन, सकरचित्तहारिणा निखिलजनमनोहारिणा कलह्‌स चित्तहारिणा कादम्वपक्षि- 
मनोहारिणा प्माकरेण तडागेन विराजिता शोभिता, अश्चोकवनिकाम्‌ यशोकवाटिकाम्‌, शोकेनाक्रान्ता मतिवुंद्धि- 
यस्यास्तया श्रीमत्या सम साक समासाय प्राप्य, तप्राशोकवनिकाया किलेति वाक्यारुकारे विचित्रं विस्मयकरः 
यच्चन््रकान्तरशिकतिर तस्मिन्‌ निपण्णा समुपविष्टा, पाणिपल्ल्वेन करकिसल्येन तस्या श्रीमत्या भद्धानि 
तद ङ्गानि सस्पुशन्ती, दशनाना दन्ताना रुचिविसराः कान्तिखमूहा एव विमलसकलिलानि निर्मलनोराणि तं , 
तद द्घसताप श्रोमतोशरोरसताप निर्वापयन्तीव दूरीकरर्वन्तीव मधुरतरमतिमिष्टम्‌ इम वक्ष्यमाण व्याहार 
वचन विस्तारयामास आततान ।! § २२ ) अहमिति--शोमना दन्ता यस्या सुदती “वयसि दन्तस्य दतु" इति 
दन्तस्य दनादेशस्तत्सवुद्धौ हे सुदशने { है नवोत्पलदले दवेक्षणे यस्यास्तत्सनुद्धौ है नवनीलोत्पलदललोचने । 
ध्रुवं निश्चयेन, अह्‌ पण्डितानामधाप्री निखिलकार्यलाभे सखमस्तकार्यसिद्धौ पण्डिता विदुपी भस्मि, अथ च ननु 
निक्चयेन तच श्रोमत्या मात्रा समा जननीतुल्या अस्मि । ततस्तस्मात्‌ है पर्तिवरे कन्ये 1 सपदि शीघ्र स्फुट 
स्पष्टतया मौनहेतुं मौनस्य कारण वद कथय एषोऽय किं मदनोयम कामोद्योग , अथवा पक्षान्तरे ग्रहाणां 
पिशाचाना शैश्चरादीना वा परक्रम आक्रमण वर्तत इति रोप । पृथ्वी छन्द. ॥ १३ § २३ ) दतीति--इतीत्य 
पुष्टा विशते मक्षिणौ यस्या सां विशालाक्षी दीर्घलठोचना धोमवी निद्याया राप्रौ नतपद्धुजा नतकमखा 
पथिनोव कमकिनीव दिया त्रपया मानतमुती नतवदना सती वचनमादवे उवाच । उपमा ॥१४॥ 
रस-जखसे उञ्वल, कमलरोसे उञ्यर, सवके चित्तको इदरनेवाठे तथा करस पक्षियों 
से सुन्दर सोवरसे सुशोभित थी । अश्ञोकुवारिकामे जाकर वह्‌ आश्चयं उत्पन्न करने 
वाठे चन्द्रकान्तमणिके चिकातलपर वैठ गयौ, तथा अपने करपल्छ्वोसे स्नेदपूर्वक श्रोमवी- 
के अंगोका स्प करती ओर दौँतोकी किरणोकि समृदरूप जर्के द्वारा उसके रारीरफे 
सन्तापको दूर करती हुई की तरह निम्नलिखित अत्यन्त मधुर वचन विष्ठृत करने 
खगौ । $ २२) अहमिति-दे सुन्दर दातोवाखी ! मँ निरिचत दी समस्त कार्योकी सिद्धिम 
निपुण पण्डिता दँ तथा ह नवीन नील कमलके समान नेत्रोबाटी ! वुम्दारी माके समान 
हु इसचिए ह्‌ कन्ये, शीघ्र दौ साफ-स्ाफ अपने मनका कारण क्दो, क्या चद्‌ कामा 
उदम ६ जथवा किसी ्रहका आक्मण ह ? ॥१३॥ § २३) इतीति-इस प्रर पधी हई 
दोपलोचनां श्रौमत्तौ राधि जिसके कमल सीवेकी ओर घुक गये रसौ कमछिनीरे 
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$ २४) कथा प्राग्जन्मकलिता स्मृता देवागमेक्षणात्‌ । 
ऊञ्जायवनिकान्तस्थां पुरो नटति ते सखि 1 ॥१५॥ 
§ २५) परा खदु धातकोखण्डमण्डनायमाननन्दनवनयुन्दरपूरवंमन्द रापरविदेहाधितगन्िल- 
विषयाभिराम पाटलिग्राममधिवसतो नागदत्तवणिजः सुदतीविष्यातया कान्तया विराजमानस्य 
नन्द-नन्दिमित्र-नन्दिषेण-वरसेन-जयसेननामानः सकलगुणसीमानः पृश्चपुत्राः पुधिके च मदनकान्ता 
श्रीकान्तेत्यासन्‌, तयोरह कनीयसी सजाता निर्नामिका नाम । 
§ २६ ) कदाचिच्चारणचरितविदितरम्यवनविरुसदम्बरतिरुकधराधरे विराजमाने पिद्िता- 
सवमुनिमानम्य, केन कर्मणास्मिन्दुगंतकुठे जातव्यप्राक्षम्‌ । इत्ति मया पृष्टोऽसौ मुनिरिदमाच् । 
$ २७ ) अत्र किं विषये पलारूपवंतग्रामे पूर्वं देवराख्याद्‌ ग्रामकूटास्मुमतेग्दरे जाता 





$ २४ ) कथेति--परागजन्मकल्िवा पूर्वमवधटिता दैवागमेक्षणात्‌ सुरागमदरनात्‌ स्मृता स्मृतिपथमायाता कथा 
लञ्जैव ब्रवैव यथनिकरा नेपथ्य तस्या अन्तस्था मघ्यस्थिता सठी है सलि । ते पुरोऽ नटति नृत्यति ॥१५॥ 
8 २५ ) एरत्ति-पुरा खलु पूर्वकाठे घातकी खण्डस्य द्वितीयद्वीपस्य मण्डनायमान आमरणोपमानो नन्दनवन- 
सुन्दरो नन्दनवनमनोहरो य॒पूरवेमन्दर पूर्वमेरुस्तस्यापरविदेहाधित पदिचमविदेहस्थिठो यो गन्धिरविषयो 
गन्विरूदैशस्तस्मिन्नभिराम मनोहर, पाटचिग्राम तन्नामनगरम्‌, मधिवसतो निवसत सुदती विस्यातया सुदतीति- 
नामप्रसिद्धया कान्तया वत्लमया विराजमानस्य नागदत्तवणिजो नागदत्तवैश्यस्य खकलगुणसीमानो निखिलगुण- 
्रकृष्टावेधयो नन्दादय पञ्चपुत्रा मदनकान्वा श्रीकान्ता चैति दे पु्यौ च मासन्‌, तयो पुग्योरह कनीयसी 
रषुपुतरी संजाता, निर्नामिकेति मम प्रचित नामासीत्‌ । § २६) कदाचिदिति--कदाचित्‌ जातुवित्‌ 
चारणाना चारणद्धिसपन्नतपोघनाना चरितेन विदित भ्रसिद्ध॒ चारणचरिवनामधेयमिति यावत्‌, चारणचरित- 
विदित यद्‌ रम्यवन मनोहरकानन तेन विलसन्‌ श्लोममानो योऽम्बरतिकुकधराघर एतन्नामपर्तस्त्मिन्‌ 
विराजमान शोभमान पिहिता्वमुनिं तन्नाममुनिराजम्‌, आनम्य नमस्कृत्य, केन कर्मणा महम्‌ सस्मिन्‌ दुर्गत. 
कुले दरिव्कुरे जावा समुत्पन्ना, इवीत्थम्‌ भप्राक्षम्‌ पृष्टवती । इत्येव मया निर्नामिकया पृष्टोऽनुयुक्तोऽषौ 
मुनि पिदिताच्चव , इद वक्ष्यमाणम्‌ आचष्ट कथयामास । § २७ ) अन्नेवि--अच्र किल विषये मलत्मिन्नव वेदे 
पलार्पर्वतग्रामे वच्नामनिगमे पूवे पूर्वजन्मनि देवास्यात्‌ देवलनामघेयात्‌ प्रामकूटाद्‌ प्रामस्वामिन सुमते 


समान लन्नासे नम्रघुली हो कदने छगी 1१४] § २४) कयेति-हे सखि । देवागमके देखनेसे 


स्मरणमे आयी हई पजनम सम्बन्धी कथा ठलारूपी परदाके भीतर स्थिर होकर मेरे सामने 
नृत्य कर रदी दै ॥१५॥ § २५.) पुरेति--निरचयसे पदे धातकौखण्ड द्वीपके आभरण स्वरूप 
तथा नन्दनवनसे सन्दर जो पूवंभेरु दै उससे पर्चिम दिञामे स्थित विदेह क्षेत्रे एक 
गन्धि देद्य है उसमे सुश्लोभित पाटडिनामक मामर्मे एक नागदन्त नामका वैय रहता था) 
बद्‌ नागदत्त सुदतीनामसे प्रसिद्ध स्त्रीसे ख॒ोभित था । उसके नन्द, नन्दिमित्र नन्दिपेणः 
बरसेन ओर जयसेन नामके समस्तगुणोकी सीमास्वरूप पाँच पुत्र ओर सदनकान्ता तथा 
श्रीकान्ता नामकी दो पुत्रियां थीं । उन पुत्रियोमि मेँ छोटी पुञ्ी थी तथा मेरा निनौमिका नाम 
चालू था । § २६ ) कवाचिदिति- किसी समय चारणचरित नामसे प्रसिद्ध वनसे सुशोभिव 
अम्बर तिक पर्तपर विराजमान पिदिताखव नामक सनिराजको नमस्कार कर मेने पृष्ठा कि 
मँ किस कंसे इस दरिद्र कलमे उत्पन्न हई ह । इस तरद मेरे द्वारा पूछे जानेपर उच सुनिराज 
यद्‌ कने कगे । § २७) अत्रेति--इसी देरके पठार पवेत माममे प्ले छम देव नामक 
भामपविकी सुमति नामक स्त्रीसे उत्पन्न हई थी । धनश्री तुम्दारा नाम था । किसी समय 


-२१ | द्वितीयः स्तबकः ६१ 


धनश्रीरिति विश्रुता भवती कदाचित्परमागमपठनकममउस्य तावकविहारभूमिमोधितस्य समाधि- 
गुप्तस्य मुनिवरस्य समीपे पुतिगन्धबन्धुरं कुक्कुरकलेवरं निधाय, तत्कर्मणा विमनायमान प्रति- 
पादित्तकलुषवचनं तमेन भयभरेण प्रणम्य क्षमा ग्राहयामास 1 
§ २८ ) तेनोपकशममावेन स्तोकपुण्य समाश्रिता 1 
जगत्या -दुगंतेऽत्यन्तं जाता मानुषजन्मनि ॥१६॥ 
§ २९ ) ततः कल्याणि !{ कल्याण तपोऽनशनसाचर । 
जिनेन्द्रगुणसपत्ति श्रुतज्ञानमपि क्रमात्‌ 1१७ 
§ ३० ) षोडशतीथंकरभावनाश्चतुर्स््रिशदतिशयानष्टमहाप्रतिहार्याणि पञ्चकल्याणकान्यु- 
हिदय व्रिषष्टिदिवसै क्रियमाणमुपोषितनरतं जिनगुणसपत्तिरिति जोघुष्यते ] 
§ ३१) अष्टाविशतिमतिज्ञानमेदानेकादशाद्धान्यष्टाशतिसूत्राणि प्रथमानुयोग परिकम॑द्रय 


सुमिनाम्न्या स्तिया उदरे जठरे जाता चनश्रीरिति घनश्रौनाम्ना विश्रुता प्रसिद्धा भवती, कदाचिज्जातुचित्‌ 
परमागमस्य जिनेन््रागमस्य परठनेऽघ्ययने कर्मठो निपुणस्तस्य, तावकी चासौ विहारभूमिश्चेति तावकविहारभूमि- 
स्ता त्वदीयोपवनस्यलीम्‌ भाधितस्याधिष्ठितस्य समाधिगु्तस्य तन्तामकस्य मुनिवरस्य तपोधनस्य समीपे पावे 
पूतिगन्धवन्धुरं दुरगन्धयुत कुक्छुरकरेवर भूतकुक्छररशरीर निघाय स्थापथित्वा, तत्कर्मणा तेन कार्येण विमनाय- 
सान दुप्यन्त प्रतिपादितानि कथितानि कलुषवचनानि येन त कथिताक्रोशवचनं तमेन साधु भयभरेणं भीत्या 
प्रणम्य नमस्कृत्य क्षमा भ्राहयामास क्षमयाचकार । § २८ ) तेनेति-तेन कथितेन उपरामभावेन क्षमामावेन 
स्तोकपुण्यमलत्पसुकृत समाधिता प्राप्ता जगत्या पृथिव्याम्‌ अत्यन्त दुर्गतिऽतिदरिप्े मनुष्यजन्मनि नरप्यायि जाता 
समुत्पन्ना ॥१६॥ § २९) तत इति-तत है कल्याणि । त्व जिनेन्द्रगुणसपत्ति तन्नामघेय श्रतज्ञान 
तन्नामधेयमपि अनशनतप॒ क्रमात्‌ आचर कर । उभयोर््रतयोरलक्षणं मूर विनिर्दिष्टम्‌ ॥१७॥ 
$ ३०) षोडशेति--मथ जिनेन्रगुणसपन्तित्रतस्य स्वरूपमुच्यते--दर्शनविशुद्धचादी षोडशतीर्थकरमावना , दश 
जन्ममवा दशकेवलज्ञानभवारवतुर्दशदेवकृतार्चेति चतुस्तिशदतिशयान्‌, भदोकवृक्षप्रमृतान्यष्ट प्रातिहार्याणि, 
गर्भादनि पञ्चकल्याणानि चोदिश्य त्रिषष्टिदिवसै क्रियमाण विघीयमानमुपोषितत्रतमनशनतपो जिनगुण- 
सपत्तिरिति नाम्ना जोघुष्यते कथ्यते । § ३१ ) जषारविंशतीति--अय श्रुतज्ञानत्रत कथ्यते--अष्टाविशति- 





परमागमके पाट करनेमे समथं समाधिराप् नामक युनिराज तुम्हारे उपवनकौ भूमिम आकर 
विराजमान हो गये सो तुमने उनके समीप दुगंन्धसे युक्त खत क्तेक केवर उर्वा दिया । 
उस कायंसे सुनिराजको रोष उत्पन्न हो गया तथा वे कटुषताके वचन कदने रगे । अन्तमं 
भयसे तुमने प्रणाम कर उन्दँ क्षमा प्रहण करायी अर्थात्‌ क्षमा मँगकर शान्त करिया । § २८) 
तेनेति--उस क्षमाभावसे तुम अत्यन्त अल्प पुण्यको प्राप्र हुई जिसके फलस्वरूप प्रथिवीपर 
अत्यन्त दरिद्र मलुष्य जन्ममें उत्पन्न हुई दो ॥१६॥ § २९ ) तत इति-इसङिषए हे कल्याणि ! 
अव तुम मसे जिनेन्द्रुणसम्पत्ति ओर श्रुतज्ञान नामके उपवास तपका आचरण 
करो ॥१७॥ १३० ) षोडशेति--द्ञन विशुद्धि आदि सोह तीथकर भावना, चौवीस 
अपिराय, आठ महाप्रातिहायं ओर गभौदिक पाँच कल्याणकोंको ठक््यकर तरेसठ दिनेकि 
दारा किया जानेवारा अनरानव्रत जिनेन्द्रगुणसम्पत्तित्रत कदरकाता दै । § ३१) अष्टाविश- 
तीत्यादि-अङ्काईस मतिज्ञानके भेद, ग्यारह अग, अठटासीसूत्र, प्रथमालुयोग, दो परिकमै, 





१, समाधितस्य क० । २. दुर्गततात्यन्त कं० । 
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६२ पुरदेनचम्पुप्रवन्पे [ २।६३२- 


चतुदंशपूर्वाणि पञ्चचूलिका` पडवधिज्नान मन.परयेयन्नानदयं केवलज्ानमेकमुदिदयाए्पच्चाशदयिक- 
दिनशतेन क्रियमाणमनश्चनब्रत श्रुतक्ानमिति श्रूयते । 
§ ३२) इति मुनिवरोदिष्ट घर्म विधाय यथोचित 
सुदति । कल्ताद्धस्यं ख्यातामरस्य सती प्रिया ] 
त्रिदहाभुवने भूत्वा गत्वा मुनि तमपुजय 
दिवि च॑ सुभगान्मोगान्मुक्त्वेयमय वभूव च ॥१८॥ 
§ ३३ ) पुरः पदचादरध्वं दिशि दिशि च दिन्याम्बरवर 
स्फखत्नप्रोयन्मुकरुटविलसन्मस्तकतलम्‌ | 
तमेन पद्यामि प्रफृतिकमनोय सुरवर 
मनोगेहैऽप्येप स्फुरति सत्तं कीलित इव ॥१९॥ 
$ ३४ ) तदलामे पुनमंम तनुलता तदोयमध्यसाम्यं परिशीकयितुमिव क्नामता न जहाति, 


मतिज्ञानमेदान्‌, एकादशाद्धानि, भष्टाशोतिसूर्राणि, प्रयमानुयोग, परिकर्मय, चतुर्दशपूर्वाणि, पञ्चचूलिका , 


अनुगास्यादिमेदयुक्त पडवधिज्ञानम्‌, ऋजुमतिविपुलमतिमेदयुक्त द्विप्रकारं मन पर्ययनान, एक केवल- 
जनान च उदिश्य अष्टपञ्चाशदृत्तरदिनदतेन क्रियमाणमनशनतप शरुतज्ञानमिवि श्रुयते । $ ३२ ) इतीति-- 
इत्तीत्य मुनिवरेण पिहिताल्नवेणोदिष्ट कवित धमं जिनेन्धगुणे खपति-धरुतसानद्रताचरणरूप यथोचित 
यथाविचि विषाय कृत्वा है सुदति। है शोमनदन्ते पण्डिते ! त्रिदश्मुवने स्वर्गे लचिताङ्गस्य 
एवन्नामघेयस्य स्यतामरस्य प्रसिद्धदेवस्य सतो परतिन्रता त्रिया व॑ररभा भूत्वा गत्वा त मुनि पिदिवान्नवम्‌ 
अपूजय पूजयामास्त दिवि स्वगे च सुभगान्मनोहरान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वानुभूय अद्य।स्मिन्‌ भवे इय श्रीमती वभूव । 
हरिणोच्छन्द ॥१८॥ $ ३३ ) एर इति--दिन्याम्बरवर दिन्यवस््रधारक स्फुखलैरमा्वन्मणिमि प्रोचद्‌ 
देदीप्यमान यन्मुकुट मोलिस्तेन विलसत्‌ शोममान मस्तकतल यस्य॒ तथाभूत प्रकृत्या स्वमावेन कमनीयो 
मनोहरस्तथाभूत एन त सुरवर देवश्रेष्ठ रलिताङ्घ पुरोऽ परचाद्पुष्ठे ऊर्म्वमुपरि, दिशि दिशि च प्रत्ेकदिशासु 
च परयामि सस्कारवद्ादवछोकयामि । एप देवो मनोगेहैऽपि हूदयमन्दिरेऽपि कील्ति इव निखात इवं सठत 
स्फुरति विरखति । शिखरिणीच्छन्द । $ ३४ ) वदाम इवि--तस्य ललिवाद्धस्यालामेऽपराप्तौ पुनर्मम 
श्रीमत्या स्वयप्रभाचर्या, तनुता शरीरवत्ली तदीयमध्यस्य जलिताद्भाव्ग्नस्य घाम्य साद्य परिशील्यितु- 


चौददपवे, पंच चूलिका, छ प्रकारका अवधिज्ञान, दो अ्रकारका मन पयंयज्ञान ओौर एक 


प्रकारका केवलज्ञान इन सवको ख््यकर एक सौ अद्धावन दिनके दारा किया जानेवाखा 
अनश्चनव्रत श्रुतज्ञानव्रत प्रसिद्ध है ॥ § ३२) इतोति-दे सुदशने । इस प्रकार पिदिता्व 
यनिराजके द्वारा कदे हुए ध्म॑का विधिपूवंक पालन कर मँ स्वगैमे कुछिताग नामक असिद्ध 
देवकी पतिन्रता भार्या हृ । मैने जाकर उन पिदिताखव युनि की पूजा की ओौर फिर स्वगे 
मनोहर भोग भोगकर अव यह्‌ श्रीमती हई ह ॥१८॥ $ ३३ ) पुर इति-जो दिग्यवस््रोको 
धारण कर रहा है, जिसका मस्तक चमकीरे रतनोँसे देदीप्यमान युकुटसे सुशोभित हो रदा 
हे तथा जो स्वभावे दी खुन्दर है देसे उस ठडितांगदेवको मँ आगे, पीछे, ऊपर तथा समस्त 
दिङ्लाओमे देख रही ह । फीठित हुएके समान यद हमारे मनमन्दिरमे मी निरन्तर खशोमित 
हो रहा दै ॥१९॥ § ३४) 1 छकितांगशकी प्रा्ति न दोनेपर मेरी सरीरछ्ता 
उसके मध्यभागकी सदशचताका अभ्यास करने के छिए टी मानो करताको नदीं छोड़ रदी दै 





५ 


१, छलिताङ्गेति-क० । 


-२५ ] दवितीयः स्तबकः ६२ 


सततमश्रुविन्दवो मामकोनदुःखं दरष्टुमक्षमतया तमन्वेष्टुमुद्यता इव निर्यान्ति । 

§ ३५ ) नभःस्थरुगतो नवानुलेपतगतर्च चन्द्रो न शीतलः । कण्ठगता क्रीडोदययानगता च 
मल्लीमाका मा नानन्दयति । समीपसंजात' सरोरुह्वनसंजातश्च प्रमदाख्िमिधुराकापः परं दुःख- 
यति । कविताविदग्धसखीजनक्लृप्ता दासीजनवलप्ता च कुयुममुदुखशय्या न हषंमाददाति 1 हुद्गता 
कराद्ुक्गिता च समेघमानरगूमिका कङ्कणं विजृम्भयितुमहंति । स्मृतिपथगतः समीपदेशवह- 
मानक दक्षिणमरुढरो ममाद्धानि शोषयति) 


मिव समभ्यस्तुमिव क्षामता करता न जहाति न त्यजति । सतत सर्वदा अश्रुविन्दवो नयनजल्पृषता मामकीन- 
दु ख मदीयविरहवेदना द्रष्टुमवलोकयितुम्‌ भक्षमतयाऽपमर्थतया त॒रलिताङ्खम्‌ अन्वेष्टु मागयितुम्‌ उद्ता- 
स्तत्परा इवे निर्यान्ति निर्गच्छन्ति 1 उत्प्रेक्षारुकार । § ३५ ) नम स्थरेवि-नभ स्थलगतो गगनतठस्थितो 
नवानुटेपनगतश्च नूतनविलेपनपतितश्च चन्द्र॒ सुधाशु कर्पूरश्च न शौतखो न शिशिर “चन्दर सुघाडुकर्पूर- 
स्वर्णकपित्लवारिषु" इति विर्वरोचन. । कण्ठगता ग्रीवास्थिता क्रडोद्यानगता केल्युपवनस्थिता च मल्लीमाला 
माठतीखक्‌ मा नानन्दयति नो हर्षयति । समीपसजात पार्वसमुतपन्च सरोरुहवनसजातस्च कमल्वनोत्पत्तङ्च 
प्रसदालिमधुराक्ाप प्रमदेन हूर्षेणोपलक्षिता आख्य सख्य प्रमदालयस्तासा मधुरारापो मिष्टव्याहार पक्षे प्रकृष्ट 
मदो दर्पो येषा तथाभूता येऽल्यो भ्रमरास्तेषा मधुरालाप मघुरगुञ्जनरव. *अलिर्मृद्धं सुराया स्री स्यादाकलि 
पिण्डले स्त्रियाम्‌ । सख्या पट् क्तावपि स्याता इति वि्वलोचन । परमत्यन्त दु खयति पीडयति । कविताया 
कान्यरचनाया विदग्वार्चतुरा ये सखीजनास्त क्लृप्ता रचिता, दासीजने क्लुसा रचिता च कुसुममृदुलशय्या 
कुसुमवन्मृ दुला शय्या कान्यरचनाप्रकारविरोष पक्षे कुसुमाना पुष्पाणा मृदुलशय्या कोमरुशयन हषं प्रमोद न आद- 
दाति मो वितरति । हृद्गता हृदयस्थिता कराङ्घुलिगता च करकरशाखास्थिता च समेधमानयगूमिका समेघमाना 
वर्धमाना या रुक्‌ "रोगस्तस्या ऊर्भिका परम्परा पक्षे समेधमाना वर्धमाना रुक्‌ कान्तियस्यास्तथाभूता ऊर्मिका 
माङ्घुलीयक कद्धुण जलकण विजृम्मयितु वर्धयितुमर्हति योग्यास्ति हृद्गता वर्धमानरोगसतति्मारियित्वा जला- 
सलि दातु तत्परा वत॑त्‌ इत्यथं , कराङ्गुलिगत वर्घमानकान्तियुक्तमाङ्ुलीयक मणिवन्वस्य दौर्वल्यात्करकटक 
मवितुमर्हतीत्यरथ, । स्मृतिपथगतो व्यानमार्गागत समीपदेशवहमानश्च समीपे वहरच दक्षिणमख्दरो दक्षिण- 
श्वासौ मण्रस्चेति दक्षिणमण्रर, सरलम्रकृतिको रुकिताद्खो देव पक्षे दक्षिणस्य मश््रो दक्लिणमर्दरो दक्षिण- 
दिगायात पवनोत्तमो मल्यसमीर इति यावत्‌ । मम श्रीमत्या अङ्गानि शोपयति । मरुस्पुसि सुरे वाते" इति 





ओर ओंसुओंकी वदिं मेरा दुःख देखनेके छिए असमथ होनेके कारण उसे खोजनेके टिए ही 
मानो निरन्तर निकरुती रहती ई । § ३५ ) नभःस्थकेति-आकारचतल्मे स्थित अर नवीन 
विटेपनमे पड़ा हुभा चन्द्र ( चन्द्रमा ओर कपुर ) शीतर नदीं दै । कण्ठमे पदिनी हुई तथा 
करौडाके उपचनमे स्थित मारतीकी माला मुञ्चे आनन्दित नदीं करती । समीपमे उत्पन्न ओर 
कमक्वनमे ससुदूभूत प्रमदाछ्मियुराखाप ( हृषित सस्वियोका सधुरभापण. ओर ग्वे 
धमसेका मधुर गुंजार ) अत्यन्त दु खी करता दै । कधितामे निपुण सखीजनोके द्वारा रचित 
तथा दाखीजनोके वारा निर्मित छसुममटुरशय्या ( एरलके समान कोमर रचना ओर एकी 
कोमर सेज ) हपं प्रदान नहीं करती । हृदयमें ५ त तथा हाथकौ अगुीमे स्थित समेधमान 
सगूर्मिका ( वदते हुए रोगोँकी परस्परा ओर बटर हरं कान्तिसे युक्त अगृूटी ) ककण-जलट- 
कण वठनेके योग्य है अर्त्‌ मरण कराकर जलाल दिठनेके योग्य दै--पक्षभे कराई इतनी 
श हो गयो दै कि हाथी अंगूरी कंकण--दा््‌का कटक वन जानेके योग्य दे । स्टृतिपथमें 
आया हुभा ओर समीप देङमे बहता हुआ द्‌+भषण मरुढर ( सरल प्रतिस युक्तं रुलितांग 
नामका उत्तमदेव अर द्श्विण दिज्ञासे आया इअ मख्यस्रमीर ) मेरे अर्गाको सुखा रहा है । 
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९५ 


२० 
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२० 


५ ृरदेवचभमुभनधे [ २९ 


9 ३६ ) शरान्वष॑ति मारोऽय क्षणकालदच वर्ष॑ति । 
श्यामा तत्र रक्तापि धवला च भवाम्यहुमु ।२०॥ 
9 ३७} इत्युक्त्वा पुनरप्युवाच मुरं सा श्रीमती ता सखी 
सत्यां त्वग्यरविन्दनेति । मम कि दुःखस्य छेदो भवेत्‌ । 
५ ज्योत्स्नाया कुमुदावकेरिव खखि । त्वं पण्डिता मामके 
कायं सत्यमराकैश्ि । सुगुणे । मत्काय॑सिद्ध कुर ॥२१॥ 
$ ३८ ) इद च मया विरचित ूव॑भवचरितपटुक महाकविकाग्यसगतव्य्खववैभवमिव 
गूढागूढ, गणिकाजनवचनमिव धू्तंजनमन समोहकारणमादाय, अत्रत्यगूढा्थंसकटे पतित्वा 
धृतंतरान्पराङृत्य, कविमतिरिव सुरिलष्टा्थ, लक्ष्मीरिवोद्योगशाछिनं पुरुष, त सुरोत्तम मार्गमाणा 
१० प्रस्तुतका्यं साधयेति । । 


---------------- 
विश्वलोचन । इटेषाककार । § ३६ ) शरानीवि--अय मारो मदन “मदनो मन्मथो मार रचुम्नो मीनकेवन “ 
हत्यमर । शरान्‌ वाणान्‌ वर्षति, क्षणकालदच वर्षति वष॑मिवाचरति, त्टिरहैऽत्पोऽपि समयो दीर्घकारायते । 
मचेदानीम्‌, यामा श्यामवर्णां मह श्रोमती रक्तापि रक्तवर्णापि घवखा शुक्लवर्णा मवामि, या श्यामा रक्ता च 
खा घवला कथ भवेदिति विरोध. परिहारस्तु श्यामा युवतिरह तत्र रक्ताङ्गं रक्तापि प्राप्तनुरायापि तदीयतरि- 
१५ रदात्पाण्डुवर्णा भवामीति । श्लेषो विरोघाभासर्च ॥२०॥ § ३७ ) दद्युक्सपेति--तीत्यम्‌ उक्त्वा सा धीमती 
ता सखी पण्डिता प्रवि पुनरपि भूयोऽपि मपुर यथा स्यात्तथा उवाच जगाद । है अरविन्दनेवि ! हे कमरुलोचते ! 
ज्योत्स्नाया कौमुद्या सत्या कुमुदावकेरिव कैरवपद्कैरिव, त्वयि सत्या विद्यमानाया करि मम श्रीमत्या दु खस्य 
लेशो भवेत्‌ । अपितुन मवेत्‌ । है सखि ! त्व मामके कार्ये सत्य. पण्डिता कुश्च असि । है भराच्कैवि 
हे कुटिक्केशि । (स्यादराल पुमान्सर्जे मत्तमे कुटिलेऽन्यवत्‌” इति विदवखोचन । है सुगणे हे शोमनगुण- 
२० युक्तं ! मम कार्यस्य सिद्धिस्ता मत्कार्यसिद्धि कुरुं । शादलविक्रौडित छन्द ॥२१॥ § ३८ ) इदमिति-- 
मया श्रौमत्या वििखित रचित, महाकवीना कोन्येषु सगतं स्थित यद्‌ ग्यज्खधवे मव घ्वनिवैभव तदिव गूढागूढ 
यथा व्यङ्गधवैभव क्वचिद्‌ गूढ ज्ञजनवे् क्वचिदगूढ सर्वजनवे्य भवति तथेदमपि गूढामूढ, गणिकाजनः 
वचनमिव रूपाजीवावचनमिव पूर्तजनाना मनस समोहुस्य कारण तथामूत पूर्वभवचरितपट्क पूर्वमवोदन्व- 
परख्यापकलिख्यपटरुकम्‌ आदाय गृहीत्वा अत्रमवोऽत्य स चासौ गृढार्थसकटश्च तस्मिन्‌ भपतितवेऽप्यात्मान 
२५ परल ्रवन्तीति पतिदरुवास्तान्‌ धूरततरान्‌ अतिशयधूर्वान्‌ पराङृत्य विरस्छृत्य सुरिलष्टायं सगठमथं कविमतिरिव, 


$ ३६ } चरानिति--यद काम वाणोकी वषा कर रा है ओौर क्षणकाख व्षैके समान जान 
पड़ता दै । मँ स्यामा--श्यामवणं दँ रछापि--खाठ्वर्णं भी हँ परन्तु आज घवटठा- सपं 
दो रदी हूं । ( परिदार पक्षम श्यामा--नवयौवनसे युक्त मँ उस ठचितागदेवमे रला - 
अचुरागसे सदिव द्भ फिर भी उसके बिर्क कारण आज सफेद-सफ़द हो रही द ) ॥२०॥ 
३० § २७ ) इत्युक्तेति-यह कद्कर श्रीमत्तीने चडी मधुरताके साथ उस पण्डिता 
ओर का किं हे कमलेति । चँदनीके र्ते हए कखदावीके, समान व॒म्ारे रते हए मु 
क्या दुःखका खश भी दो सकतादहै दहे सखि! तुम मेरे कायमे सचमुच ही पण्डिता-निपुण 


कार्यको ३८ ) इदमिति-्मैने यद 
दो। दै छटिल्केशि ! हे सगुणे । मेरे कार्यको सिद्धि करो ॥२१॥ ऽ ३८) § 
पूवंभवका चरितपट छिखा है, यद मदाकुवियोकि काग्यमि ५ 
३५ कदं गृह ओर करीं अगूढ दै, तथा वचनके समान 0 
उत्पन्न करनेवाखा दै । इसे ठेकर ठुम 2: ओर अपनेभापकों स्ूठ^मूट इ ह 
मे परास्त कर जिस प्रकार कविकरी वृद्धि सुस 


अत्यन्त धूते मटुष्योको इसके गूढ अयेके 


-४१ ] हितीयः स्तवकः ६५ 


ई ३९ ) पण्डितापि तरखाक्षि तवेष्ट क्षिप्रमेव कलये तसुगाचि । 
इत्युदीर्य सहसा निरगच्छत्पटुकाल्म्चितकरा दरकण्ठो ।२२] 
§ ४० ) गत्वा महापुतजिनाक्यं सा कृत्वा जिनेन्दरादिप्युगध्रणामम्‌ । 
तस्थौ ततः पट्रकशाल्िकाया परीक्षणाय छिखितं प्रसायं ॥२२ 
$ ४१) यत्र च जिनमवने संध्यारागारुणा इव पद्मरागकुद्विमेषु तरद्धितनलिनपत्रसद्धहरिता 
इव मरकतमणिमयभूमिपु, गगनतखप्रसृता इवेन्द्रनोरुभित्तिषु, तिमिरपटर्विघटनोद्यता इव 
कृष्णागुरुधूपघू मोद गारिवातायनेषु प्रभातचन्द्रिकामध्यपतिता इव स्फटिकमणिभित्तिप्रभासु, गगन- 
सिन्धुत्तरद्धिण इव सित्तपताकाशुकेषु, राहुमुखकुहरप्रविष्टा इव जम्भारिमणिजुम्भितगवाक्षपु, 


उद्योगश्षाछिन पुरुप लषमोरिव, त पूर्वोक्त सुरोत्तम कलिताङ्ख माग॑माणा भन्वेषयन्ती प्रस्तुतकायं प्रकृतकायं 
साधय, इति ता सखी प्रति पुनरप्युवाचेति सवन्ध । § ३९ ) पण्डिठापीवि--दरकण्ठो कम्बुकण्ठी पण्डितापि 
हं तरलाक्षि है चपललोचने 1 है तनुगात्रि है कृश्कलेवरे । तव इष्टं कलिताद्धदेवान्वेपणात्मकं क्षिप्रमेव शीघ्रमेव 
कलये सपादयामीत्युदीर्यं निगद्य पटरुकाञ्ितकरा चिव्रफलकदोभितहस्ता सती सहसा क्षटिति निरगच्छत्‌ 
वदिर्जगाम । स्वागततावृत्तम्‌ ॥२२॥ § ४० ) गस्वेति--सा पण्डिता महापृतजिनालयं तन्नामजिनमन्दिर गत्वा 
जिनेन्द्रादिघ्ुगभ्रणाम जिनचरणयुगलप्रणाम कृत्वा विधाय ततस्तदनन्तर पकशालिकाया वित्रशालाया लिखितं 
चरितपटुक परीक्षणाथं प्रसायं विस्तार्य तस्यौ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥२३। $ ४१ ) यत्र चेवि--यत्र च महापूत- 
ख्याते जिनभवने जिनमन्दिरे, रविगमस्तय. सूर्यरर्मय पद्मरागाणा लोहितमणीना कुद्टिमेपु तच्ेपु सध्यारागेण 
सघ्याकाललालिम्नार्णा रक्तास्तयामूता इव, मरकतमणिमयभूमिपु हरितमणिनिमितावनिपु तरद््ितनलिन- 
प्राणा स्पन्दितिकमल्पत्राणा सगेन हरिता हरिदर्णां इव, ते इन््रनीकभित्तिषु नीरमणिमयकुडयेपु गगनतल- 
प्रसृता इव नगस्तखग्रसुता इव, कृष्णागुरुषूपस्य धूमोद्गारीणि यानि वातायनानि गवाक्षास्तेपु तिमिरपटलस्या- 
न्वकारसमूहस्य विपटने दूरीकरणे उद्यता इव तत्परा इव, स्फटिकमणिभित्तिप्रमासु स्फटिकोपरलफुडयकरान्तिपु 
प्रभातचन्दिकाया प्रातज्ये्स्नया मघ्ये पतिता इव, सितपताकाशुकेपु धघवख्वेजयन्तीवस्त्रेपु गगनसिन्धोनभ ~ 
सागरस्य तर द्धा कल्लोला गगनसिन्धुतर द्गास्ते सन्ति येषु तथाभूता इव जम्भारिमणिनिरिन्द्रनोमणिभि- 
जृम्मिता वृद्धप्राप्ता ये गवाक्षा वातायनानि तेपु राहुमुखकू हरे विधुतु दवदनविवरे भविष्ठा इव, सूर्यकान्तोपलेपु 


गत अथक्रो ओर लक्ष्मी उद्योगञाटी पुरुषको खोजती दै उसी प्रकार उस श्रेएठ देवको खोजती 
हुई तुम प्रेत कायको सिद्ध करो ! § ३९.) पण्डितापौति--शंखके समान कण्ठवाखी पण्डिता 
भी हे चपलो चने । हे तन्वगि । मँ शौघ्र ही तुम्हारे मनोर्थको सम्पन्न करती हू यह्‌ कहकर 
तथा चिच्पट हाथमे लेकर वार चलो गयी ॥२२॥ § ४० ) गत्वेति- वह्‌ पण्डिता सहापूत 
जिनाखयमे जाकर तथा जिनेन्द्र भगवान्के चरण युगलको प्रणाम कर उसके चाद वर्की 
चिच्रङाङमे परीक्चाके छिए अपना चित्रपट फेाकर वैठ गयी ॥२३। § ४१ ) यत्न चेति--जिस 
मष्टापृत जिनाख्यमे पद्मराग मणियोके फर्योपर प्रडती हुई सूयंकी किरणं ठेस सुयोभित होती 
मर मानो सन्ध्याकी लाकिमासे लार दो गयी दो, मरकतमणिर्योकी भूमिपर एेसी जान पडती 
मानो दिखते हए कमरपत्रकि संगसे हरितवण हदो गयी दो, इन्द्रनीटकी दोवार्छोपर एेसी 
प्रतिभासि दोती हू मानी गगनतर्मे फेकी हौ, कारारुरुको धूपके घुर्णैको प्रकट करनेवाठे 
सरोलोमे एेसी मुरोभिच होती दँ मानो अन्धकारके पटख्को नष्ट करनेके टिए उत, 
स्फरिरु सणिद्ी दीवाली प्रभापर देसी जान पडती द मानो प्रतः्काखकी चोदने बीचमे 
पडी शं, सफेद पताकाओके वस््रोपर रेसी ख्गतौ ह मानो आकाद्यस््पी सयुद्रको ठ्दरतेते 
युक्त ह, इन्द्रनीटमणिसे वदु हुए इरोख्योपर एसी सुशोभिव डोती ई मानो राके मुखल्पी 
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६९ पुरुदेवचम्पुप्रबस्धे [ २।६४२ 
पल्लविता इव सूयंकान्तोपटेषु, निगीर्णा इव बन्दार्भव्यनृन्दारकसदोहमभिमुंकुटमणिप्रभादु 
विराजन्ते रविगभस्तयः। 
9४२) ततागतान्कुशलकोमलसुदमवुदधीन्‌ 
सर्वान्‌ किमेतदिति चिचमवेक्षमाणानु । 
सा पण्डिता समुचितेवंचनप्रचारे 
गूढस्थलेषु कुशलान्कङ्याबभूव ॥ २५ 
9 ४३) तदनु कतदिग्जनयश्चक्रधरो नरविद्याघरसुरकिरीटमणिकोणदाणकषणनिमंरी.- 
कृतचरणनखमणि , कृतकृत्योऽपि जिननन्दिनीविवाहसविधानचिन्तादनतुरितस्वान्त , केतुना. 
विमरुपटविगछतातपा निजराजधानी प्रविवेदा । 
§ ४४ ) चक्री तत समाहूय चिरमाधियुता सुताम्‌ । 
स्मितागुसिट. सिञ्चन्निव व्याहारमादघे ॥२५॥ 





सूर्यकान्तमणिषु पल्लविता इव पल्लवा सजाता येपु तथाभूता इव, वन्दाखूणा वन्दनशीलाना भव्यवृन्दारकाणा 
धेष्ठमन्याना ये सदोहा समूहास्तेषा मणिभुक्टाना रलमौलोना मणिप्रभासु रलदीपिषु निगीर्णा इव निलीना 
इव विराजन्ते शोभन्ते । उ्प्रक्षालक्षार । $ ४२ ) ततरेति--तत्र महापूतजिनाल्यवित्रशालायाम्‌ भागतान्‌ 
कुरा कोमला सूक्ष्मा च बुदधर्येषा तथाभूतान्‌, एतत्‌ किम्‌ ? इति चित्र श्रीमतीनिभितवित्रपटुकम्‌ अवेक्षमाणान्‌ 
परयत सर्वान्‌ जनान्‌ सा पण्डिता समुचितरयोम्यै वचनप्रचारे वाग्विस्तारं गूढस्थलेपु गुपस्यलेषु कुशलान्‌ 
विचारनिमग्नान्‌ कल्याबभूव कारयामास । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥२४॥ § ४३ ) वद्न्विति--तदनु तदनन्तर 
कृतो दिशा जयो येन कृतदिगूजय , क्रवरो वदन्त * नरविद्याधरसुराणा किरीटेषु मुकुटेपु ये मणयस्तेा 
कोणा एव शाणा निकषोपलास्तेषु कषणेन निम॑लीकृतार्चरणनखमणयो यस्य तथासूत , कृतकृत्योऽपि छृवार्योऽपि 
निजनन्दिन्या स्वसुताया विवाहस विधानस्य पाणिग्रहणसस्फारकरणस्य या चिन्ता तया दन्तुरित न्याप स्वान्त 
चित्त यस्य तथाभूत सन्‌ केतुजालस्य पताकासमूहुस्य विमलपटे स्वच्छवस्व्॑धिगलितो दरी भूत आतपो यस्या ता 
निजराजघानो प्रविवेश । § ४४ ) चक्रीति तत प्रवेानन्वर चक्री वदन्त चिरम्‌ दीर्घकालेन आधियुता 
मानसन्ययासदितता सता श्रीमतीम्‌ आहूय भकार्यं स्मितस्य मन्दहसितस्याशषवो रदमय एवं सकलानि जलानि 


विलमे घुस गयी हों, सूयंकान्तमणिर्थोपर देसी प्रतिमासिच होती है मानो पल्कवोसे युक्त दो, 
ओर नमस्कार करनेवाठे शरेष्ठ भन्यसमूटके मणिनिर्भित सकट मणिर्योकी प्रभापर एसी 
जान पडती दै मानो उनमे निरीन दी हौ गयी टो । § ४२ ) तत्रेति वधौ आये हुए, कुशल 
कोमल ओर सृक्ष्मबुद्धिके धारक तथा यद्‌ क्या है ? इस तरद चि्रको दैखनेवाछे सव 
ऊोगोको उस पण्डिताने योग्य वचनोंके प्रचारसे गूढ स्थलोमे विचार निमग्न कर दियाथा 
॥२४॥ $ ४२ ) तदन्िति--तदनन्वर जो दिग्विजय कर चुके थे, मलुष्य विद्याधर ओौर देवो 
ऊ युङटमिं लगे हए मणियोकि अग्रभागरूपी मसाणपर विसनेसै जिसके चरणोके नखरूपी 
मणि निमेर हो गये दै, तथा छृत्त्य होनेपर भौ अपनी ुत्रीके विवाह-सम्बन्धीं चिन्तास 
जिनका चित्त ग्यप्र हो रहा था रेसे चक्रवर्तीं वजखदन्तने पताकासमृदके निम वस्त्ोसे 
जिसका घाम दूर हो गया था देसी अपनी राजधानी पुण्डरीकिभी नगरमे प्रवेशय १) 
$ ४४ ) चक्रोति--तत्पर्चात्‌ चक्रवर्ती वदन्न चिरकाटसे मानसिक ग्यथासे युक्त पु 





बुखाकर मन्ददास्यको किरणरूपी जरसे उसे सीचते हुए की तरह निम्नठिखित वचन कद 


१ मकुट कण०। 


-४८ | दवितीयः स्तबकः ६७ 


§ ४५ ) शोकं जहीहि शतपत्रविशालनेत्रे 
स्ताहि प्रसाघनविधि कुर कोमराद्ध । 
मौन च सत्यज तवेष्टस्मागमोऽद् 


क्षिप्रं भविष्यति कुमारि ! तमारुकेरि ॥२६॥ 
§ ४६ ) यशोधरमहायो गिकैवल्यकलितावधिः । ५ 
सर्व जानाति तेऽस्माक त्वत्कान्तस्यापि वृत्तकम्‌ ॥(२७॥ 
§ ४७ ) शुणु वक्ष्यामि लोकाक्षि त्रयाणा वृत्तुत्तमम्‌ । 
पथक्पयोजवदने सवान्तरविभावितम्‌ ।२८॥ 


६ ४८ ) पुरा खल्वित पञ्चमे भवे विभवजितसुरनगर्यामिरैव पुण्डरीकिणीनगर्याम्‌, अधे 
चक्रिणस्तनुजदचन्द्रकीतिनामघेयोऽह क्रमागता राज्यलक्ष्मीमासाद्य, जयकी्तिनाम्ना वयस्येन चिर १५ 
रममाणो, गृहमेधिगृहीताणुव्रतः कालान्ते चन्द्रसेनाख्यं गुरुमाश्नित्य त्यक्ताहारशारीरः सन्यासविधि- 


ते सिञ्चति व्याहार वस्यमाणवचनम्‌ आदधे धृतवान्‌ उवाचेत्यर्थं । § ४५ ) शोकमिति--शतपत्रवत्‌ 
कमलचद्‌ विशारे नेत्रे यस्यास्तत्सबुद्धी ह शतपत्रविश्चालनेत्रे ! शोक मनोव्यथा जहीहि त्यज । ह कोमलाङ्जि 
हे मृदुल्शरीरे । स्नाहि स्नानं कुरु प्रसाघनस्यालकरणस्य विचि प्रसाघनविर्षि कर, भौन तुष्णीभावं सत्यज, 
है कुमारि ! हे तमालकेडि श्यामल्शिरोखहे । अद्य क्षिप्रं शीघ्र तव इष्टेन समागम इष्टसमागम इष्टप्रासि १५ 
भविष्यति । § ४६ ) यश्ञोधरेति-यशोघरमहायोगिनो यशोधरमगवतत कंवल्ये केवलज्ञानमहोत्सवे किति 
प्राप्तोऽवधिरवधिज्ञान यस्य तथामूतोऽह्‌ ते तव, अस्माक स्वस्य त्वत्कान्तस्यापि त्वदरल्कभस्य रकिताङ्गामरस्यापि 
सर्वं वृत्तकं निखिल वृत्तान्त जानामि वेदि ॥२७॥ § ४७ ) श्णु-दतवि--ह लोलाक्षि है चपललोचने ! है 
पयोजवदने हं केमलमुखि 1 अह्‌ भवान्तरविभाषित जन्मन्तरानुमूत त्रयाणा तवे स्वस्य ललिताङ्खस्य च 
उत्तम श्रेष्ठ ॒वृत्तमुदन्तं पृथक्‌ गसकोणं यथा स्यात्तथा वक्ष्यामि कथयिष्यामि, श्ण निशामय ॥२८॥ २० 
§ ४८ ) पुरेति- पुरा पूर्वकाले खदु निश्चयेन इतो वर्तमानभवात्‌ पञ्चमे भवे विभवेन जिता पराभूता 
सुरनगरी स्वर्गपुरी यया तथाभूतायाम्‌, इहैव अस्यामेव पुण्डरीकिणीनगर्याम्‌ अर्घचक्रिणो नारायणस्य तनूज पुत्र 
चन्द्रकीिनामघेय अह क्रमागता वरपरम्पराप्राप्ता राज्यलक्ष्मी राज्यश्रियम्‌ आसाद्य प्राप्य जयकीत्िनाम्ना 
तन्नामघेयेन वयस्येन सख्या चिरं दोर्घकाल्पर्यन्त रममाण. क्रीडन्‌ गृहमेधिना गृहस्थानां गृहीतानि प्राप्तानि 
अणुत्रतानि येन तथाभूतोऽह्‌ कालान्ते जीवितान्ते चन्द्रसेनाख्य तन्नामधेय गुर तपोधनम्‌ माधित्य प्राप्य त्यक्ता- २१५ 


॥ २५ § ४५) शओकमिति-दहे कमलख्के समान विश्चाटनेत्रोवाटी पु्चि। शलोक छोडो, दै 
कोमखागि । स्नान करो ओर अलंकार धारण करो, मौन छोड़ो, दे कुमारि । हे तमाख्केलि 1 
आज सीघ्रदी तुम्हारा इष्टके साथ समागम दोगा ॥२६॥ § ४६ ) यज्लोधरेति-यशोधर 
मदाराजके केवलन्ञान महोत्सवके समय जिसे अवधिज्ञान हज है पेसा मै तुम्हारे पति 
छकितागदेवका सब वृत्तान्त जानता हूँ ।॥२७॥ § ४७ ) श्युण्विति-हे चपरखोचने दे कमल~ ३० 
वदने । मेँ भवान्तरमे अनुभूत तीनोका उत्तम चरत्तान्त प्रथक्‌-पथक्‌ कहता ह, सुनो ॥२८॥ 
§ ४८) पुरेति-पूवंकालटमे इस भवसे पौँचवें मवमे ओँ, वैभवसे देवनगरीके वैभवको जीतने- 
वारी इसी पुण्डरीकिंणी नगरीमे अधंचक्रवर्तीका चन्द्रकीर्तिं नामका पुत्र था। रमसे प्राप 
राज्यलक््मीको पाकर मै जयकीतिं मित्रके साथ चिरकार तक क्रीडा करता रहा । अन्तमे 
गृहस्थके अणुत्रत स्वीछरत कर चन्द्रसेन नामक अुनिराजका आश्रयपा मैने आदार ओर ३५ 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


॥ 
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न 


६८ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ २।९४९- 


मालम्च्य, महेन््रकल्पे सप्तसागराु स्थिति; सामातनिकः सुरोऽस्मत्समानद्धिविभवेन जयकीतिना 
सहं समभवम्‌ । 

$ ४९ ) तत॒ कालान्ते प्रच्युतौ पृष्करट्वीपदीपायमानपूर्वमन्द रपौरस्त्यविदेहविशोभित- 
मद्धखावतीविषयसगतरत्नसचयनगरमधिवसत" श्रीघरमहीपालस्य मनोहरा मनोरमा इति 
विख्यातयोरदव्योस्तनयौ नाम्ना श्रीवर्माविभीषणौ बलकेशवौ जातौ परिणताविव परस्परसौहादंरसौ 
विलसमानौ, राज्यलक्ष्मी मयि ज्येष्ठे निक्षिप्य, तपसे प्रयाते ताते सुधरम॑गुरु्रतिपादितदीक्े 
निरतिरयतपोदक्षे सिद्धपदमधितिष्ठमाने, मय्यतिमात्रवात्सल्येन स्थिताया मनोहराया च, चिराय 
सुघमगुरुनिदिष्ठतपः समारचय्य ललिताद्घपद प्राप्तायाम्‌, भावा चिर भोगाननुभवाव. स्म| 

$ ५० ) तदनु विभीषणवियोगेन लिचयमानमानसोऽह, पवंवास्सल्यप्रत्यासन्तेन मातृचर- 





हारशरीरस्त्यक्ता हारदेद सन्यासविर्धि सल्ले्नाविषिम्‌ लम्ब्य धृत्वा माहन्द्रकल्पे चतुर्थस्वगे स्सागरायु - 


स्थिति" सप्तसागरप्रमिवायुष्कं सामानिक सामानिकजातिक सुरो देवो, अस्मत्समानद्धिविभवे मत्सदृराद्धिविभवेन 
जयकीतिना एतन्नामवयस्येन सह्‌ सममूवम्‌ ! § ४९ ) तत दति-- कालान्ते जीवितान्ते ततो माहिन््रकल्पात्‌ 
्रच्युतौ पुष्करदरीपस्य तृतीयद्वीपस्य दौपायमानो दीप इवाचरन्यो पूर्वमन्दर पूर्वमेर्स्तस्मात्‌ परस्त्य पूर्व 
दिकिस्यतो यो विदेहो विदेदक्ेत्र तस्मिन्‌ विशोभितो विभूषितो यो म्घुलावतीविषयो मङ्गलावतीदेशस्तस्मिन्‌ 
सगत यत्‌ रत्नस्तचयनगर तत्‌ अधिवप्ततस्तत्र कृतनिवासस्य श्रीषरमहीपालस्य मनोहरामनीरमेति प्रषिद्धचो 
रस्ो श्रीवेर्माविभमौपणनामघेयौ तनयौ वलमद्रनारायणौ जातौ, अहु मनोहराया बलो जातो जयकीतिजीवश्च 
मनोरमाया केशवो जात इत्यर्थं । आवा परिपाक प्राप्तौ मिथ ॒सौहार्दरसाविव न्यलघावं । ताते श्रीधरमहीपले 
ज्येष्ठे मयि राज्यलषटमी समर्प्यं तपसे प्रयाते, सुघर्मगुरूणा प्रतिपादिता दत्ता दीक्षा प्रत्रज्या यस्य तथामूते 
निरतिशयतपसि सर्वोत्कष्टतपस्याया दक्षो निपुणस्तस्मिन्‌ सिद्धपद मुक्ति मासे सति । मयि सातिदयसनेहेन 
मदीया माता मनोहरा पूर्व गृह्‌ एव ॒स्यितासौत्‌ पड्चात्‌ सुधर्मगुरुणा निदिष्ट तपरिचर चरित्वा ऊकततार््गपद 
परास्ता । भावा बलकेशवौ च चिर भोगानन्वमूव । $ ५० ) तदन्वि्चि-तदनु तदनन्तर विभीपणस्य 
तन्नामकेशवस्य वियोगेन मरणेन सिद्यमान मानस यस्य तथामूतोऽह पूर्ववात्सल्येन मनोहराभवसभूतस्नेदैन 


सीरकां त्याग कर संन्यास मरण करिया । उसके फरस्वरूप मँ माहिन्द्रस्व्गमे सात सागरकी 


आयुवाठा सामानिक जातिका देव हआ । मेरा मित्र जयकीरतिं भी वहीं मेरे दौ समान 
ऋद्धि तथा विभवको धारण करनेवाखा सामानिक देव हुजा ¡ $ ४९) तत इति 

अन्तमे हम दोनो मादेनद्र स्गंसे च्युत होकर पुष्कर द्वीपकरे दीपकके समान आचरण करनैः 
वा पूरव॑मेरुसे पूवेकी ओर स्थित विदेद्‌ कषेमे ख्योमित मगङावती दशके रत्नसं चय नगरम 
रदनेवाछे श्रीधर राजाकौ मनोहरा ओर मनोरमा नामसे प्रसिद्ध दो रानियोके कमसे श्रीवरमा 
जौर विभीषण नामके पुन हृष । हम वकमद्र ओौर नारायण पदके धारक हए तथा दौनोम 
इतना गाढ स्नेह था कि परिपाकको प्राप्त हुए परस्परे भैत्रीमावके समान युोभित होते थ । 
कुछ समय वाद्‌ पिता श्रीधर राजा जञ व्येष्ठ युके ठि राज्यलक्ष्मी देकर तपके. टि चर 
गये । सुधरभरुने उन्द दीक्षा दी तथा सर्वोक्छष्ट तपमे समथ दोकर वे सिद्धपदको अपतद 
गये । सेरौ माता मनोहरा ञुञ्चमे अधिक स्ने रखती यी इसलिए उसने गृहत्याग नदं करिया; 
घरमे ही रदती रदी परन्तु अन्तम खुघमंशुरुके द्वारा उपदिष्ट घमंका चिरकाल तक आचरण. 
कर छटिताग पदको प्राप्त हो गयी । इस प्रकार पिता जओौर मातकि चटे जनेपर दम | 
भाई चिरकार वक भोरगोका उपभोग करते रद । § ५० } तदन्वि्ति- तदनन्तर विभी 
बियोगसे लिसका मन खेदखिन्न हो रदा था एेसे अुञे पूवंसनेहके कारण निकट आय ह 


-५१ ] द्वितीयः स्तवकः ६९ 


छलिताद्धदेवेन वोधितस्वयक्तशोक प्रसन्चमतियुंगघरमहायोगिसमीपे जनी दीक्नामासाद्य पच्च 
सहस्रः पृथ्वौपतीना सरम सिहनिऽक्रोडित नाम दुदर तपस्तप्त्वा, महोदकं सर्वतोभद्रं च चरित्वा 
समोसादितविन्नानत्रयविमलालोकः सुखैकतानेऽच्युतकल्पविभाने द्वाविरतिसागरजीवितः सुरेन्द्र 
भृत्वा, तत्र दिव्यान्भोगाननुभुञ्जानो मातुवात्सल्येन ऊकितताद्घदेवमागत्यारोप्य च मामकोन 
विमानमानीय चास्मक्करल्पमसकृत्‌ सक्रिया विस्तारयामि स्म। 

§ ५१ ) अथ सोऽपि ठक्ताद्ध- सुचिर भोगाननुभुखानो मुहुमुंहुम॑या पूजितः, कालान्ते 
च्युतो जम्बद्रीपपूरवविदेहशोभितम द्ध कछावतीनिपयवि राजितरजतमही घरोदक्तटघटितगन्धर्वप्‌र- 
नाथस्य वासवस्य विद्यावरेन्द्रस्य प्रभावतोदेग्या महीधरो नाम सुतः सजातः 1 क्रमेण तस्मिन्‌ वासवे 
महीधराय राज्य समर्प्यारविन्दनिकटे मुक्तावलिनामतपस्तप्त्वा मोक्षलक्ष्मीमाटीकमाने, प्रभावत्या 


प्रत्यासन्नेन निकटवततिना मातृचरललिताद्धदेषेन मातृजोवरकिताद्खंदेवेन वोवितौ वोघ भरापित. त्यक्तशोको 
दुर$तखेद प्रसत्तमति स्वच्छचेता सन्‌ युगघरमहायोगिनस्तन्नामभिनेनदरस्य समोपे पाश्वे जनी जिनप्रौक्ता 
दीक्षा प्रव्रज्याम्‌ मासाद्य प्राप्य पृथ्वीपतोना राज्ञा पचसह्ं सम सिहनिन्करोडित नाम तन्नामवेय ब्रतविदोप 
दुश्चर कठिन तपस्तप्त्वा सहोदकं खवंतोभद्र च तन्नामत्रतविशेप चरित्वा ( त्रताना लक्षण परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ } 
समासादितो न्धो विज्ञानत्रयमेव मतिश्रुता वविज्ञानत्रिकमेव विमलालोको निर्मलप्रकाो येन तथाभूत सन्‌, 
सुखस्य सातस्य एकतानो मुस्यविस्तारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ अच्युतकत्पविमाने पोडशस्वर्गे द्वाविशतिखागरप्रमित 
जीवित यस्य तथाभूत सुरेन््रो देवेन्द्रो भूत्वा तत्राच्युतकल्पविमाने दिवि भवा दिव्यास्तान्‌ भोगान्‌ पञ्चेन्द्रिय 
विपयान्‌ भनुभुञ्जानोऽतुभवन्‌ मातुवा त्सल्येन अननीस्नेहेन लकलिताद्धदेवम्‌ मगत्य प्राप्य मामकीन स्वकीय 
विमान न्योमयानम्‌ भारौप्य च अस्मत्कल्प पोडशस्वरगमानीय च भसकृत्‌ अनेकश सत्क्रिया सत्कार विस्तार 
यामि स्म। ५१) नयेति--अथानन्तर सोऽपि मनोहरा मातृजीवो लकलिताद्धो देवो दीर्घकाल्पर्यन्त 
भोगाननुभवन्‌ भूयोभूयो ,मया पूजितो जीवितान्ते ततश्च्युत सन्‌ जम्वूदीपस्य पूर्वविदेहै विशोभितो यो 
मद्धखावतोदेशस्तस्मिन्‌ वि राजितस्य शोभितस्य रजतमहौधरस्य विजयार्वपर्वतस्य उदक्वटे उत्तरघ्रेण्या 
घटित स्थित यद्‌ गन्धर्वपुर तन्नाम नगर तस्य नायस्य वास्तवस्य तन्नामनृपते. विदयावरराजस्य प्रभावती 
प्रभावतीदेन्या महीघरो नाम सूत्त समजायत । क्रमेण च तस्मिन्‌ वासवं महीवराय पुत्राय राज्य दत्त्वा 
भरविन्दनामनिकटे मुक्तावलिनाम तपस्तप्त्वा मोक्षरक्षमौम्‌ माटिरीकमाने प्राप्तवति प्रभावत्या वाच्चववियावरस्य 


माताके जीव कलितागने ससक्चाया जिससे रोक छोडकर प्रसन्नचित्तसे ओने युगन्धर 
जिनेन्द्रके समीप पच हजार राजाओके साथ जिनदीक्षा छे खी। सिदनिष्क्रीडित, मदोदकं 
ओर सवं्तोभद्र नाके कठिन तप तप कर म मतिज्ञानादि तीन ज्ञानरूपी निर्मर प्रकाशको 
पा लिया तथा एक सुखका ही जदो विस्तार हे एेसे अन्युतकल्पके विमानमे वास सागर 
का आयुवाला इन्द्र हज । वहां दिव्य भोगाको भोगता रदा । मात्ताके स्नेदके कारणम 
ठकलिवांगदेवके पास आकर तथा उसे अपते विमानमे चडाकर कई वार अपने स्वर्ममे लाता 
रा तथां उसका सत्कार करता रहा । ४ ५१) अयेति- तदनन्तर चद ठख्तिांय मी चिरकाठ 
तके मोगोको भोगता ओर मेरे वासा पूनित्त होवा हुंजा आयुके अन्तमे च्युत हअ तथा 
जम्बू्धीपदे पूवे पिदेह्‌ कषेमे विक्षोभित संगकावती देदामे स्थित विजयार्थं पवंतरी उत्तर- 
श्रेणिमे वियमान गन्ववंपुरके राज्ञा वाक्लव विद्यावरेन्द्रकी प्रभावती देवीके सदव नामका 
पुत्र हज । जव बासव राजा कमस मद्यीवर पुत्रको राव्य देकर वथा अरचिन्द्‌ सुनि 
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७० पु्देवचस्पुप्रकन्ये" [ २९५२ 


च रत्नावलिनामत्तपर्चिरं चर्तविाच्युतकस्पमासा् प्रतीन्द्रपद भजमानाया, सोऽ वि्याधरराज्य 
परिपाल्यनु सिद्धवि्यः, पुनविद्यापुजोचतो मन्दराचलनन्दनवनपूर्वदिगाधितचैत्यालयमयितिष्ठमानः 
पृष्कराधंटीपपरिचिमभागपुवंविदेहविलस्ितवत्सकावतीविपयप्भाकरीपुरीमण्डनायमानस्य विनय- 
घरयोभीन्द्रस्य निर्वाणपुजा निष्ठाप्य महामेरमागतवत्ता मया ठोचनगोचरोकृते एव वोवितो वभूव | 
$ ५२ ) मामच्युतेन्द्रमवगच्छ नमर्चरेन्द्र 1 
त्व पूरवेमाविरभवो लकिताद्धदेव । 
स्नेहोऽस्ति ये भवति मातुचरे गरि- 
स्तद्धद्र सत्यज मुधा विषयाभिङापम्‌ ॥२९ 
$ ५२) इत्युक्तमाच्र एव निविण्णो नम्चरेनद्रो महकप्पे ज्ये्ठमुते समपिततराज्यमार , वहूमि 
खेचरे. साक जगन्नन्दनमुनिनिकटे कनकावलिनामतपस्तप्त्वा प्राणतेन्रपद प्रातो, वि्तिसागर- 
स्थितिस्तवरानुमूततविविघभोगस्ततश्च्युत्वा, वातकीखण्डद्धीपपूर्वाशाविशोमितपरिमविदेहगतगन्विल- 





रस्या च रत्नावचिनाम तपस्तप्त्वान्युतस्वर्ग प्राप्य प्रवीद्पद प्राप्ताया, योऽय महीवरो विद्याधरराज्य परि 
पालयन्‌ सिद्धा विद्या यस्य तथामूत सन्‌, पुनरपि विद्याना पूजायामुयतस्तत्पर सन्‌ मन्दराचलस्य सुमेशपरवतस्य 

नन्दनवने पूर्वदिगाधित पूर्वकाषटास्थिते चत्यार्य भधितिंष्ठमानस्तय विद्यमान , पुष्करार्द्ीपस्य तृतीयद्रीपस्य 
परिचममागे य पूर्वविदेहृस्तस्मिन्‌ विसित शोभितो यौ वत्कावतीविपयस्तस्य प्रभाकसुपर्यां अण्डनायमानस्य 
विनयधरयोगीनदरस्य तन्चामतीर्यकरस्य निर्वाणपूजा मोक्षकल्याणकपूजा निष्ठाप्य समाप्य महामेर जम्बद्रीपमेरम्‌ 
भागतवता मयाच्युतेन्दधेन लौचनगोचरीकृतो दृष्ट एवमनेन प्रकारेण बोधितं समुपदिष्टो वभूव । 
§ ५२ ) मामिति--हे नमस्चरेन््र है बियाघरराज ! मा पुरौवर्तंमानम्‌ अच्युतेन्द्र पोडशस्वर्गाधिपतिम्‌ अवगच्छ 
जानीहि त्व पूवं पूर्वभवे लजिताङ्गदेव आविरभेवो भूत , मातृचरे मनोहरामातृजीवे भवति त्वयि मे भरिषो 
गुरुतर स्नैहो रागोऽस्ति, तत्तस्मात्‌ है मद्र हे मव्य । मुघा व्यर्थं विपयाभिखाप भोगेच्छा सत्यज सम्यक्‌ रकारण 
मुञ्च । वसन्ततिलकानृत्तम्‌ ॥२९।। § ५३ ) इवौति--इतीत्यम्‌ उक्तमत्र एव कथितमाग्र एव निविष्ण 
विरक्तो नमद्चरेनद्रो महीधरो महीकम्पे नाम ज्येष्ठपुव्रे भपितो निक्षिप राज्यमारो येन तथा घन्‌ वहृभिरनेकं" 
खैचरेन्ध॑ खगराजै साक जगन्नन्दनमुनिनिकटे कनकावलिनाम तपोऽनद्यनत्रतविशेष तप्ट्वा प्राणतेन्रपव 
दादक्स्वर्गाधिपतित्व प्राप्त , विशतिसागरप्रमिता स्मितिर्यस्येति विशतिसागरस्थिति तत्र प्राणतस्वे अतुूता 


निकट सुक्ताबछि नासका तप वप मोक्ष रक्ष्मीको प्राप्त हो गये ओर अभावती रानी रत्नावछि 


नामका तप चिरका वक वप कर अच्युत स्वगेमे प्रतीन्द्रपद्को भादी गयी तक़ यद्‌ महीधर 
विद्याधर राज्यका परिपार्न करने छ्गा, इसे विद्याधरोकि योज्य विद्या सिद्ध हो गयीं । 
एक वार वह्‌ विद्यार्ओकी पुनः पूजा करनेके छिए उद्यत हुआ, मन्द्रगिरिके नन्दुनवनसम्बन्धी 
पूवदिशमें स्थित चैत्याल्यमे स्थित था, उसी समय मँ पुर द्वीपके परिचिमाधं सम्बन्धी 
पूवे विदेदशचेतरमे सुशोभित वत्सकावती देको भभाकरपुरीके अर्कार विनयन्धर तीथकरकी 
निर्वाणपूजा समाप्त कर जम्बूद्रीपके मेरुपर्व तकी ओर आ रदा था सौ मनि उसे देखकर इस 
प्रकार समश्चाया था! $ ५२) मास्िति-दे विद्याधस्यज ! तुम ञे अच्युतेन्द्र समक्ष, 
तुम पदे भवमें कङिताद्गदेव थे, सुम मेरी माता मनोदराके जीव हो अतः तुममे मेरा प्रगाढ 
स्नेद दै इसक्िए हे भद्र । भ्यं ही विषयोकी अभिलाषा छोडो ॥२९॥ § ५२ ) इतीति--इस 
प्रकार कते दी विद्याघरोका राजा महीधर विरक्त हो गया, उसने सहीकम्प नामक चड़ पुत्रः 
के छि राञ्यका भार सौपा ओर स्वय बहुतसे वियाधरराजाओकि साय जगन्नन्दन नामक्‌ 
मुनिके निकट केनकावलि नामका तप तपकृर प्राणतस्वगेके इन्द्रपदको ्राप्न हुजा । वह्‌) 


-५४ ] हितीयः स्तबकः ७१ 


विषयायोध्यानगराधिपतेर्जयव्मण' सुप्रभायामजितंजयनामपुत्रः समजायत । 

६५४ ) ततदच जयवर्भजगतीपाले राज्यलक्ष्मी निजनन्दने समर्प्याभिनन्दनपार्वे चिर- 
माचाम्कवर्ध॑न नाम तपस्तप्टवा शाखवत पदमुपगते, सुप्रभाया च सुदशना गंणिनीमासा् र्नावछि- 
मुपोष्याच्युताधिपत्तिपद प्राप्ताया, सोऽयमजितजयोऽप्ुदितचक्ररस्नोऽभिनन्दनजिनपदारविन्दं 
वन्दमानः, पापाछवद्वारपिधानेन पिहितास्रव इत्यन्व्थ॑नामघेयं दघानरिचिरकाल राज्यसुखमनु- 
भुञ्जानो मदोयधमंनोघनविजृम्भितवेराग्यभारो विश्चतिसहचं नुपकुमाराणा सह मन्दरस्थविरमुनि- 
समीपे दीक्षामुपादाय, सजातावचिज्ञानसपत्नचारणद्धिरम्बरतिलकमही धरे भवत्य जिनगुणसपत्ति- 
श्रुतज्ञानाख्यमनशनत्रतं स्वगं सुखंसाधन प्रत्तिपादयामास 


उपमक्ता विविधमोगा नैकविघविषया येन तथामूत सन्‌ तत प्राणतस्वर्गात्‌ च्युत्वा धातकोखण्डदीपस्य द्ितीय- 
दीपस्य पूर्वासाया पूर्वदिशाया विशोभितो विराजितो य॒पर्चिमविदेदस्तत्र गतो यो गन्धिलविषयस्तस्यायोघ्या- 
नगरस्याधिपते. स्वामिनो जयवर्मण सुप्रभाया पल्याम्‌ अनितजयनामे पृत्र॒ समजायत समुत्पन्न. 1 
§ ५४ ) ततश्चेति--तदनन्तरस्च जयवर्मा चासौ जगतीपालश्च जयवर्मजगतीपारस्तस्मिन्‌ निजनन्दने 
स्वसुते अलितजये राज्यलक्ष्मी राज्यश्रिय समर्प्यं अभिनन्दनस्य तन्नामजिनेन््रस्य पावे खमोपे चिर दीर्घकाल- 
पर्यन्तम्‌ आचाम्चवर्धन नाम तप॒ तन्नामानशनन्रतविरोष तप्त्वा शार्वत पदं मोक्षम्‌ उपगते प्राप्ते सति, 
सुप्रभाया च तत्पल्या च सुदर्शना तत्नामधेया गणित्ती प्रधाना्यिकाम्‌ मासाद्य प्राप्य रत्नावछिम्‌ उपोष्य 
तच्नामोपवास॒न्रत कत्वा अच्युताधिपतिपद षोडशस्वगेन््रपद प्राप्ताया सत्या सोऽयम्‌ अजितजयोऽपि उदित 
प्रकटित चक्ररत्न यस्य तथाभूत सन्‌ सभिनन्दनजिनस्य तन्नामतीर्थकरस्य पदारविन्द चरणकमर वन्दमानो 
नमस्कार कुर्वन्‌ पापालवद्रारस्य पिवानेनाच्छादनेन पिहित आल्लवोः येन स पिहिवास्रव इतीत्थम्‌ अन्वर्थनामधेय 
दधान , अजितजयचक्रषरस्यैव पिहितास्रव इति द्वितीय सार्थक नाम । चिरकाल राज्यसुखमनुमवन्‌ मदीयघरम- 
बोधनेन मल्कृतघर्मोपदेशेन विजम्मितो वर्धितो वैराग्यभारो यस्य तथाभूत सन्‌ नुपकुमाराणा विशतिसहसै. 
सह्‌ मन्दरस्थविरमुनिसमीपे प्रव्रज्याम्‌ उपादाय, सजाता समुत्पन्नावधिन्ञानसपन्नाचारणद्धिर्यस्य तथाभूत. 
सन्‌ अम्बरतिरुकमहीघरे सवत्यै श्रोमतीपूरवंभवजोवाय जिनगुणसपत्तिभुवन्ञाननामघेयं स्वगंसुखस्य साधनम्‌ 


उसको बीस सागरकौ स्थिति थी । नानाप्रकारके भोगोंको भोगकर वह वहसे च्युत हुआ 
ओर धातकौखण्डद्वीपकी पुवेदिश्ामे सुरोभित परिचमविदे्‌ क्षेत्र सम्बन्धी गन्धि देशक 
अयोध्यानगरके राजा जयवसमको सुप्रभा नामक स्तरीसे अजितंजय नामका पुत्र हुआ । 
$ ५४ ) तत्तक्चेति-तदनन्तर जब जयवमा राजा अपने अजितंजय नामक पुत्रके छिए राज्य- 
छष्ट्मी सौपकर अभिनन्दन जिनेन्द्रके समीप चिरकार तक आचाम्कवर्धन नामका तप तप 
कर मोक्ष चले गये ओर सुप्रभा सुदगेना नामक गणिनीके पास जाकर तथा रत्नावछि नामका 
उपवास कर अच्युत स्वगे इन्द्र पदको प्राप्न दो गयी तव यद्‌ अलितंजय भी चक्ररत्नके 
प्रकट दोनेसे चक्रवर्तीं हुआ । अजितंजयचक्रवर्तीं अभिनन्दन जिनेन्द्रके चरणकमरोकी 

बन्दना करता था तथा उसने पापाञ्चवके हार वन्द्‌ कर दिये थे इसरिए वह 'पिदहितास्रवः 
इस साथक नामको धारण करता था अथात्‌ उसक्रा दुसरा नाम पिदितास्रव भ्रचलित द्यो 
गया था । यह्‌ पिहिताखव चिरकार तक राज्यसुखका उपभोग करता रहा अन्तमे मेरे धर्मो- 
पदेशसे उसके वेराम्यकी बृद्धि हुई ओर वीस हजार राजछ्मारोके साथ उसने मन्द्रस्थविर 
सुनिके पास दीक्षा के छी } उसे अवधिज्ञान तथा चारण ऋछरद्धिको प्रापि हुई । इन्दी पिदिताखव 
यनिने निनौमिकाके भवमे तुम्हं अम्बरतिरुक नामक पर्वतपर स्व्गसुखके साधनभूत जिन- 
१ गणी-क०। 
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$ ५५ ) मालतीसुकुमाराद्धिं । माननौयगुणे सुते 1 
ततोऽस्मदुगुरुरेवासौत्तवाप्यभ्य्हितो गुरः ।।२० 
$ ५६ ) एव गुरुस्नेहेन मया पूजितेषु द्ाविशतिरुलिताद्धपु चरमस्तव भता प्राग्वे 
महावकः स्वयबुद्धोपदेशविरुसितदेवभूयो कलिताद्धस्त्रदिवाच्च्युत सोऽयमिदानीमस्माक 
प्रत्यासन्नतमो वन्धुः सजातस्तव च भर्ता भविष्यति । 
$ ५७ ) अन्यद्वक्ष्याम्यमिन्नान कन्ये } घन्यगुणे श्यृणु । 
यस्याः कचाः कटाक्षारच शिोमृखमदापहाः ॥३१।। 
§ ५८ ) पुरा कि युवाभ्या दम्पतोग्या समन्वितोऽह युगधरतीयंलव्धसम्यग्दर्नाभ्या 
्रहयन््रलान्तवाभ्या तच्चरित पृष्ट एवमवोचम्‌ । 


अनशनेत्रत प्रतिपादयामास कथयामास । & ५५ ) मालतीति--मारतीवत्‌ सुकूमार मृदुलमद् यस्ास्तत्सवुद्धौ 
है मारतीसुकुमाराद्धि । माननीया मादरणीया गुणा यस्यास्तत्सवुद्धौ हे माननोयगुणे सुते । पुत्रि ! ठत- 
स्तस्मात्‌ कारणात, अस्मद्गुरुरेव तवापि अभ्र्हित पूजितो गुररासोद्‌ वभूव । $ ५६ ) एवमिति--एवमनेन 
प्रकारेण गुरुसतेहेन गुरुजन्मस्नेदेन मया्युतेन्रेण पूजितेषु सत्कृतेषु द्वाविशतिल्लिताद्धपु, अन्युतेन्स्य स्यिति- 
दविङतिसागरप्रमिता वभूव ॒ततस्तस्येन्रत्वे रेदानस्वर्गे द्वाविशतिललिताञ्ञा अमूवन्‌ सर्वेषा चाच्युतेन्ेम 
समान सत्कार कृत इत्यथ । तेपु द्वाविशतिललिताद्धेपु चरमो लक्िताद्धौ दैवस्तव वल्लम आसीत्‌ । सोऽय 
प्रागमवे महावलोऽमृत्‌ स्वयवुद्धस्य तेन्नामामात्यस्योपदेरेन विलसित प्राप्त देवभूय देवत्व यस्य तथाभूतो 
ललिताद्ध त्रिदिवात्‌ स्वगत च्युत सन्‌ इदानी साभ्रतम्‌ अस्माकमतिकशयेन प्रत्यासप्नो निकट इति प्रत्यासन्न- 
तमो वन्ध पितुष्वसृसूत सजात तव च भर्तां मविष्यति । $ ५४ ) अन्यदित्ि--यस्यास्तव कचा केशा 
कटाक्षा अपाद्धाश्च शिलीम्‌खाना भ्रमराणा वाणाना च मदापक् गर्वापिहारका सन्ति, एवभूते घन्यगुणे 
प्रशस्तगुणयुक्ते कन्ये 1 अन्यदपि अभिज्ञान परिचायकचिह्ध वक्ष्यामि कथयिष्यामि श्युणु समाकर्णय । शिली- 
मुखो मवेद्भृद्धं मार्गणे च शिरीमुख ` इति विश्वलोचन ॥३१॥ § ५८ ) पुरेति--पुरा किक पूवस्मन्काे 
युवाभ्या स्वयप्रभाककिङ्काम्या जाया च पत्तिश्चैति दम्पती ताम्या (जायाया जम्भावो दम्भावस्च वा निपात्यते 
इति वापिकेन जायास्थाने दम्मावो निपातित , समन्वित सहितोऽदमच्युतेन््ो युगधरस्य तथे रुन्ध सम्यण्द्शन 
याभ्या ताम्या ब्रह्म्धलान्तवाम्या ब्रहयन्रलान्तवेन्द्राभ्या तच्वरित युगधरजिनेन््रचरितं पृष्ट॒सन्‌ एवमनेन 


गुणसस्पत्ति ओौर श्रुतज्ञान नामके अनश्नव्रत दिये थे। § ५५) मालतीति-माङतीके खमान 
कोमल शरीर वाटी । तथा माननीयगाणोसे युक्त हे पुत्रि । इस तरह जो हमारे गुरु ये वदी 
तुम्दारे भी पूजनीय गुरु हए ॥३०॥ § ५६ ) एवमिति -इस प्रकार गुरुके सने्से मेरे द्वारा 
सम्मानको प्राप्न हए वाईस कटिताग॒दैरवोमि. अन्तिम रुलिताग वुन्दारा पति था। य्‌ 
पूर्वभवमे मदावक था, स्वय॑ुद्ध मन्त्रीके उपदेसे उसे देवपर्याय मिरी थी । वह रकिताग 
स्वर्मसे च्युत दोक्रर इस समय हमारा अत्यन्त निकटका माई हुभा है वदी इुम्दारा पति 
होगा } § ५७ ) अन्यदिति--दे प्रससनीयगुणोँसे युक्त चेटी ॥ सुन, एक १ पचान ओर 
कता ह । तेरे केच ओर कटाक्ष दोनों दी शिटीश्खोका गवं नष्ट करने वे हँ अथात्‌ केश 
तो लिखीमुख-भ्रमरका मद नष्ट करने वे द अथात्‌ उससे मी अधिक कके द जओौर कटाक्ष 
शिीमुख--वाणका गवं नष्ट करनेवाले ह अथौत्‌ वाणसे भौ अधिक गहरा आघात करनेवटे 
ह ॥३१॥ § ५८ ) पुरेति-पदटे कभी मँ आप दोनों दम्पत्यो ( ठलितिांग ओर स्वयंप्रभा ) 
के साथ था उस समय युगन्धर महाराजके तीथे जिनं सम्यग्दडन प्राप्त 4 से 
ब्रह्यन्द्रान्ववेन्द्रने युद्चसे युगन्धर महाराजका चरित पूछा था, तव उनका चरित मेनि इस 


~-५९ ] द्ितोयः स्तबकः ७३ 


§ ५९ ) जम्बू्रीपपूरवंविदेहविलसितवत्सकावतीमण्डरूमण्डनायमानुसीमानगराधिपतेरजित- 
जयनामघेयस्य सचिववरिष्ठादमृतमतिनाम्नः सत्यभामाया जात ॒प्रहुसितस्तत्सखर्च विकरसितः । 
-- तावेतौ सदा सहचारिणौ तकंपारावारतलस्पशिधिषणौ वादकलाप्रवीणौ कदाचिन्मतिसागरनाम- 
मुनिवरमुपागतेन नरपतिना सह समागतौ सकलनिजशद्धुाकलद्धुनिकारगभीरयां गिरा जीवतत्तव- 
निरूपण कुर्वाण मुनिपुषणमानम्य गृहीतसयमौ सुदशंनमाचाम्लवर्धन चोपोष्य, विधाय च निदान 
बल्देववामुदेवयोः कालान्ते महारुक्रे षोडशमागरोपमस्थितिसहिताविन्दरप्रतीन्द्रौ सजातौ, 
चिरममरसपदमनुभूय स्वायुरन्ते च्युतौ, घातकीखण्डसुन्द रपरिचममन्द रपूवं विदेहवि राजितपुष्कला- 
वतीविषयमण्डितपुण्डरीकिणोपुरी पालयतो धघनजयभूपालस्य जयन्तायशस्वतीदेव्योस्तनय 
मह्‌बलातिबलनामघेयौ बल्केरावावजयेताम्‌ । 


प्रकरेण अवोच जगाद । § ५९ ) जम्ब वीपेति--जम्बूद्ौपस्य प्रथमद्धीपस्य पूर्वविदेहे विकसित शोभित यद्‌ 
वत्सकावतीमण्डल वत्संकावतीदेशस्तस्य मण्डनायमान यत्‌ सुसोमानगर तस्याधिपते स्वामिन अजितजय- 
नामधेयस्य सचिववरिष्ठात्‌ मन्विधरेष्ठात्‌ अमृतमत्तिनाम्न सत्यभामाया भामाया जात समुत्पच्च प्रहसित तस्य 
सखा तत्वलस्तदोययुहृद्‌ विकसितश्च ! तावेतौ प्रहसितविकसितौ सदा निरन्तर सहचारिणौ सहगामिनौ 
तकपारावारस्य न्यायशस्त्ामबुषेस्तरस्पश्चिणी पिषणा बुद्धिय॑योस्तौ तथाभूतौ वादकलाया शस्त्रार्थवेदघ्या 
प्रवोणौ निपुणौ कदाचित्‌ मतिसागरनाममुनिवरम्‌ उपागतेन वन्दितु प्रासेन नस्पतिनाजितजयेन राज्ञा सहं 
समागतौ समायाठौ, सकला समस्ता या निजशद्का स्वकीयारेकास्ता एव कलद्धुस्तस्य निकारे तिरस्कारे 
दुरीकरण इत्यर्थं गभीरया निपुणया गिरा वाण्या जौवतत््वस्य निरूपण प्रतिपादन कुर्वाण मुनि पूषाइवत 
मुनिपूर्यम्‌ मानम्य नमस्कृत्य गृही सयमी घूतचारिजरौ सुदर्शन तच्नामघेयम्‌ भाचाम्लव्घंन च तस्नामधेय ब्रत च 
उपोष्य उपवास कृत्वा, वल्देववाभुदेवयो्वलमद्रना रायणयोत्तिदान च निदानबन्य च विधाय कृत्वा कालान्ते 
मायुरन्ते महाशुक्रे दशमस्वरगे षोडशसागरोपमस्थितिसदितौ इन्द्रश्च प्ररीन्द्रस्वेति इन्र प्रतीन्द्रौ सजातौ सभूतौ 
चिर पोडशसागरपर्यन्तम्‌ अमरसपदम्‌ देवसपत्तिम्‌ अनुभूय समुपमुच्य स्वायुषो स्वजीवितस्यान्ते व्युतौ, घातकी 
खण्डे द्ितीयद्रौपे सुन्दर" शोभमानो य॒ परिचममन्दर पर्दिचमदिनिस्थतमेश्स्तस्य पूर्वविदेहे विराजितो 
विशोभितो य॒ पुष्कलावती विषयस्तस्मिन्‌ मण्डिता शोभिता या पुण्डरीकिणीपुरी ता पालयतो रक्षतो घनजय- 


प्रकार कहा था] § ५९ ) जम्बरदरीपेति-जम्बुद्धीपके पव विदेद्‌ कषेत्रम सुशोभित चत्सकावती- 
देशके आभरणस्वरूप सुसीमा नगरके राजा अजितंजयके प्रधानमन्त्री अशूृतमतिसे उनकी 
सत्यभामा नामक स्तरीसे उल्यन्न हुआ एकं प्रहसित नामका पुत्र था तथा प्रहसितका विकसित 
नामका एक मित्र था । ये दोनों सदा साथ रहते थे, इनकौ बुद्धं न्यायशञासतररूपी _ससुद्रके 
वलकरा खं करनेवाङी यी तथा शचास्त्राथंकी कामे दोनों चतुर थे । किसी समय ये दोनो 
मतिसागर नामक मुनिराजके पास गये हुए राजाके साथ आये थे, वहा अपनी समस्त- 
संकाओंखूपौ करुकको दूर करनेमे निपुण वाणीके द्वारा जीवतत्त्वका निरूपण करनेवाठे 
रेष्ठ सुनिराजरूपी सूरय॑को नमस्कार कर दोनोने संयम प्रदण कर छिया अथात्‌ सुनिदीक्ा 
ठे छी तथा खुद्च॑न जौर आचाम्छवर्ध॑न नामक त्रतके उपवास कयि एव हम वल्मद्र ओौर 
नारायण बने दसा निदानवन्ध किया । आयुके अन्तमे दोनों मदाशुक्र नामक दशवे स्वगंमे 
सोख्दसागरकी आयुबाछे इन्द्र॒ ओर प्रतीन्द्र हुए । वद्य चिरकारु तक देवको सम्पदाका 
उपभोग कर आयुक्े अन्तम वदसि च्युत हुए ओर धातकौखण्डमे सुशोभित परिचममेर 
पवेतके पूर्व विदेद्‌ शेतरमे सुश्ोभिव पुष्करावती देशकी शोभायमान पुण्डरीकिणीपुरीको रक्ता 
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§ ६० ) तदनु, राज्य परिपाख्यन्महाबलः केशवस्यात्तिबरस्य वियोगेन सजातवैराग्य 
समाधिगुप्तमहामुनिपाश्वं तपस्तप्त्वा प्राणतेन््रपद प्राप्तस्तत्र षिशतिस्रागरोपमस्थिति रम रलक्ष्मीमतु- 
भूय, घातकौखण्डपरिचिममन्दरपुवंविदेहुवत्सकावतोविषयप्रभाकरीपुरीनाथस्य महासैनमहीपारस्य 
वसुघरदेव्या जयसेनाह्वय पुत्र. सजातः, क्रमेणोदुभूतचक्ररत्न सुचिर पालिततमहीवख्य सीमधर- 
जिनपादपयोजमूरे जनी दीक्षामासा् भावितषोडशभावनः कलितनिरत्तिशयतपसा ग्रवेयकेषुध्व- 
मध्यमे प्राप्याहुमिन्द्रपद, तत्र व्रिशत्सागरोपमस्थितिरदिंव्याच्‌ सोगाननुभूय ततोऽवतौयं, पुष्कराघं- 
दीपपूर्वमन्दरयूर्वविदेहसगतमद्धखावतीविषयविशोभितरत्नसचयराजघानीमधिवसतोऽजितजयभूषा - 
स्य वसुमतीनामदेव्या युगधर' समजायत । 


भूपालस्य जयन्तायरस्वतीदेन्योजंयन्तायश्चस्वतीनामरार्योस्तनयौ महावलािवलनामघेयौ वल्छकेरावौ वल्भद्र- 


नारायणौ भनायेता समभूतौ । § ६० ) तदन्विति-- तदनन्तर राज्य परिपालयन्‌ महावलो बलभद्र केश- 
वस्य नारायणस्यातिवलस्य वियोगेन मृत्युना सजात समुत्पन्न वैराग्य यस्य तथाभूत सन्‌ समापिगुपतश्चासौ 
महामुनिश्व समाधिगुसमहामुनिस्तस्य पाश्वे तपस्तप्त्वा प्राणतेन्द्रपद चतुर्दशस्वर्गाधिपतिपद प्रा , तव विशति. 
सागरोपमा स्थितिर्यस्य तथामूव सन्‌ भमरलक्ष्मी देवधियम्‌ अनुभूय समुपभुज्य घातकीलण्डे द्वितीयदरीपे 
पर्चिममन्दरात्‌ पश्िचिमदिनस्थभेरो पूर्वविदेहै यो वत्सकावती विषयस्तस्य प्रमाकरीपर्या नाय परितृढस्तस्य, 
महासेनमहीपास्य वसुधरादेव्या तन्नामराश्या जसेनाह्लो जयसेननामघेय पुर्न सजात , क्रमेण उद्भूतं प्रकटित 
चक्ररत्न यस्य तथासूत सुचिर दीर्धकालपर्यन्त पाक्ितिमहीवल्यो रक्षितभूवक्रवाल सौमघरजिनस्य पादपयोज- 
मूके चरणकमलमूरे जैनी जिनोक्ता दीक्षाः प्रव्रज्याम्‌ आसा प्राप्य भाविता अनुचिन्तिता षोडशभावना दशनः 
विदुद्धघादयो येन तथामूत सन्‌ ककत त यत्‌ निरतिशयतप सर्वोत्कृष्टतपद्चरण तेन ग्रैवेयकेषु ऊर्व्वमघ्यमे- 
ऽषटमग्रैवेयक इत्यर्थं अहभिन्द्रपद प्राप्य तत्र॒ विशत्सागरोपमा स्थितिर्यस्य तादृ्च दिव्यान्‌ मनोहरान्‌ स्वग 
सवन्धिनो भोगान्‌ पञ्चेन्दरियविषयान्‌ अनुभूय ततोऽ्टमग्रैवेयकात्‌ अवतीयं च्युत्वा पुष्करार्द्ीपस्य पूर्वमन्वरात्‌ 
पूर्वविदेहै खगत स्थितो यो मङ्गलावती विषयस्तस्मिन्‌ विशोभिता विराजिता या रत्नस चयराजधानी ताम्‌ 
अधिवसत त्र कृदनिवासस्य अजितजयमूपालस्य तन्नामनुपते वसुमतीनामदेव्या युगधर समजायत संभूत । 


करनेवाछे घनजय राजाकी जयन्ता ओर यचस्वती नामको रानि्ोकि मदावक वथा अति" 
वख नामसे सद्ित वबख्मद्र जौर नारायण पदके धारक पुत्र हए । § ६० ) तदन्विति-- 
तदनन्तर राज्यका पाटन करता हआ महावछ, अत्तिव नारायणके मरणसे विरत हयो गया। 
फलस्वरूप समाधिगुप्त मामक महाञरुनिके पास तप तपकर उसने प्राणत स्वगमे इन्द्रका पद्‌ 
प्राप्न किया । वदँ वीस सखागरकी उसकी स्थिति थौ । उतने समय तक देरवोंकौ लक्ष्मीक 
उपभोग कर धातकीखण्डके पर्चिम मेरुसे पूर्वं विदेदश्वैचमे स्थित वत्सक्रावती देरी 
ग्रभाकरी नगरीके स्वामी महासेन राजाकी वसुन्धरा रानीमे जयसेन नामका पुत्र हु । 
क्रमसे उसके चक्ररट्न प्रकट हुआ, चक्रवती होकर बद्‌ दीघकाछ तक्र प्रथिवीमण्डठकी रक्षा 
करता रदा । अन्तम सीमन्धर वीर्थ॑करके चरण ऊमकोकि मूखमे जिनदीक्षा प्राप्तकर उसने सौद 
कारण भावनाओरा चिन्तवन किया तथा किये हुए सर्वे्छिष्ट तपके दारा जारव मवेयक्मे 
अह मिन्द्र पदको प्राप्त किया ! वर्ह तीस सागरकौ स्थिति प्राप्तकर दिन्विमोगंका उपभोग 
करता रदा ! अन्तम वरसि च्युत हो पुष्छसाधं द्वीप सम्कन्धी पूवभेरुके पूवंविदे ्षत्रम 
स्थित मंगलावती देशमे सुोभिव रत्नसखचय नामकी राजघानी्मे रदनेवाठे अज्ञितजय 


-६४ ] द्ितीयः स्तवकः ७९५ 


§ ६१ ) सोऽय युगंघरजिन सुरमौलिराजी- 
नीराजिताडिघ्युगरः सकलाभिवन्यः 1 
केवल्यसपदमुपेत्य महौयतेऽय 
भव्याम्बुजातवनमण्डलचण्डभानु ।३२॥ 
§ ६२ ) तदेति मचः शरुत्वा वहवो दशंनं श्चिताः । ५ 
युवा च घं्मसवेगौ परमं समुपागतौ ।३३ 
§ ६३ ) हरिणाद्धुगवंहुरणाननाम्बुजे 
पिहिताल्रवस्य महितामराख्ितम्‌ । 
अयि केवरोदयमहं महागुणे । 
सममागता वयमपि स्मरस्यद ॥२५। १० 
§ &४ ) सृते स्मरसि कि मद्रे स्वयमूरमणोदधिम्‌ । 
क्रोडाहेतोत्रंजिष्यामो गिरि चाञ्जनसन्ञकम्‌ ।॥ ३५] 


§ ६१ ) सोऽयमिति--सुराणा या मौकिराजी मुकुटपड्‌क्तिस्तयां नीराजितं कृतारात्िकम्‌ अड्घ्ियुगर चरण- 
कमर यस्य तथाभूत , सकलैनिखिलमुरासुरलोकैरभिनन्य स्तवनीय , भ्या भन्यजीवा एवाम्बुजातवनमण्डल 
कमलवनसमूहस्तस्य चण्डभानु सूर्य॑ सोऽय युगधरजिनोऽजितजयवसुमत्योर ङ्ज अद्य कैवल्यसपद केवल- १५ 
ज्ञानसपत्तिम्‌ उपेत्य खव्ध्वा महीयते पृज्यते । खूपकालकार । वसन्ततिलकाच्छन्द ॥३२॥ § ६२ ) तदे- 
तीति-तदा तस्मिन्‌ काले इति पूर्वोक्त्रकार मद्रचोऽस्मद्राणी श्रुत्वा समाकर्ण्य वहवो मूयासौ जना दर्शनं 
सम्यक्त्व श्रिता प्राप्ता । युवा च स्वयप्रभालक्ताद्धौ परम समुत्छृष्ट यया स्यात्तथा धर्मश्च सवेगरचेति घर्मसवेगौ 
घर्मनिरवेदौ समुपागतौ प्राप्तौ ॥३३॥ § ६३ ) हरिणद्धेति--हरिणाङुरचन्द्रस्तस्य गर्वह॒रण दर्पापहारक- 
माननाम्बुज मुखकमलं यस्यास्तत्सवुद्धौ, महान्तो गुणा यस्यास्तत्सबुद्धौ एवमूते अयि पुत्रि । पििता्वस्या- २० 
जितजयापरनाम्नस्तपोघनस्य, मदितामरं पूजितदेवैरञ्चित पूजित केवखोदयमह केव लन्नानप्राि महोत्सवम्‌, वय- 
मपि जच्युतेन््रस्वयप्रभालकल्ताङ्खादय सम सार्धम्‌ भागता समायाता अद एतत्‌ स्मरसि । मञ्गु मापिणीच्छन्द 
1३४ § ६४ ) सुत हति-है भद्रे कल्याणि ! सुते पुत्रि 1 , वय क्रोडाहेतो केलिनिमित्तात्‌ स्वयभूरमणोदधि 
स्वयभूरमणनामानमन्तिमजलनिधिम्‌, अञ्जनसन्ञक तन्नामघेयं भिरि च पर्वत च त्रजिष्यामोऽगच्छन्‌ अमिक्नावचने 


राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर नामका पुत्र हुआ । § ६१ ) सोऽयभिति-देवोँकी सुङककट- २५ 
पंक्तिके दारा जिनके चरणयुगक्की आरती की गयी दै, जो सबके द्वारा स्तुत्य है तथा भव्य- 
जीवरूपौ कमल्वनके समूदको विकसित करनेके किष सूरय दै एेसे यह युगन्धर जिनराज 
आज केवलन्ञानरूपी सम्पदाको पाकर पूजित हो रहे दै ॥३२॥ १ ६२ ) तदेति--उस समय 
इस प्रकारके मेरे वचन सुनकर अनेक जीव सस्यक्तवको प्राप्र हुए तथा तुम दोनों-स्वयगप्रभा 
ओर लछिताग उत्कृष्ट रूपसे धमं तथा संवेगको प्रप्र हुए ये ॥३३॥ § ६३ ) हश्णाङ्ति-- ३० 
जिसका मुखकमल चन्द्रमाके गवंको हरनेवाला दै तथा जो वहत भारी गुर्णोसे सदित है 
एेती हे चेटी । तुञ्े स्मरण होगा कि हमखोग पिदिताखव मुनिराजके उत्तमदे्वोसे पूजित 
केवलज्ञान प्रापरिके महोत्सवमे साथ-साथ ही आये ये ॥३४॥ § ६४ ) सुत इति--हे कल्याण- 
चती पुत्री । तुस्चे यह्‌ भी स्मरण दोगा किं दमलोग क्रीडाके ङिए स्वयभूरमण समुद्र ओर 


१. घर्मसवेग कण । ३५ 


१५ 


१५ 


२० 


२५ 


७६ पुरुदेवचभ्पुप्रवन्धे [ २६६५- 


$ ६५ ) इति कणं रसायन पितुवचनमकण्यं युष्मस्प्रमादविभवेनैतत्सरवं जानामि क्रतु 
शिरीपकोमलाद्धौ ललिताद्ध क्व जातौ न ज्ञायते इति प्रतिपादितवतो श्रीमती पुनदवक्रधर 
प्रत्युवाच । भद्रे । युवयोः स्वगंस्थयोरेवाय्युतफल्पद्ाक्‌ प्रच्पुतोऽह यश्ञोचरमहीपतेर्वभुधराया 
देव्या वज्रदन्त. सजात । युवा च स्व्च्युतो यथायोग्य राजपुत्रो जात्तौ । 
$ ६६ ) लकिताद्धि ! तृतीयेऽह्नि ्लिताद्चरेण ते । 
सगमो भवितार तद्वार्ता' वक्ति पण्डिता ॥३६॥ 
§ ६७ } पैतृष्वस्रोय एवाय तव भर्ता भविष्यति । 
अपाद्खसुन्दरो यस्त्न्नेत्रन्त इव भासते ॥२७॥ 
$ ६८ ) इति प्रतिपाद्य समगच्छन्त तव ॒मातुलानो वय प्र्युदुगच्छाम इति 'चक्रधरे 


लृद्‌" इत्यभिन्नाया भूतानद्यतने लृट्लकार, । इति कि स्मरसि ध्यायसि ॥२५॥ § ६५ } दतीति~ इतीत्य 


कर्णरसायन श्रोत्रानन्ददायक पितुवचन जनकवच माकर्ण्य ॒निशम्य युष्मत्प्घादविमवेन भवत्मसादेश्व्येण 
एतत्सवं जानामि किन्तु शिरीपवत्कोमक सुकूमारमद्ध इरीर यस्य॒ तथाभूतो ललिताद्घ॒पूर्वभवपत्ि, क्व 
जात कुप्रोत्पन्न इति न ज्ञायते । इतीर्य प्रतिपादितवती निगदितवती श्रीमती चक्रधरो वज्रदन्त पुनरपि 
प्रत्युवाच प्रतिजगाद । भद्रे | कल्याणि ! युवयो स्वयभ्रमाललिताह्घयो स्वरगस्ययोस्सरिदिवस्थितयोरेव सतो 
मच्युतकत्पात्‌ पोडशस्वर्गात्‌ प्राकप्रच्युतोऽवतीर्णोऽ्दमन्युतेन् यदोघरमहोपतेर्वसुधरादेव्या वदन्तं इति नामा 
सजात समुत्पन्न । युवा च स्वयप्रभाललिताद्भौ यथायोग्यं स्वकृतपुण्यानुसार पुत्रष्च पुत्री चेति पुप्रौ मान्‌ 
स्त्रियाः इति पुरेप राज्ञो पु्रौ राजपुप्री जातौ घमूत्पन्नौ । ऽ ६६ ) रकिताङ्गाति-ह सुन्दराङ्गं । 
तृतीये दिवक्े ते तव भूतपूर्वो ललिताङ्ग इति ठछिताङ्गचरस्तेन लकिताद्ध जवेन सह सगमो मविता 
मविप्यति, तदरार्तां ललिताङ्गवरसमाचारम्‌ अदैव पण्डिता तत्नामधात्री वक्ति कथयिष्यति वच्‌ परिभापणे 
“वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा" इति लट्‌ ॥३६। $ ६७ ) पेवरष्वद्लीय--पितृष्वसुरपत्य पुमान्‌ पेतृष्वस्ीयो 
मम भगिनोपुत्र एवाय तव भर्ता पतिर्भविष्यति यो भर्तां त्वननत्रान्त इव त्वदीमनेत्रकोण इव अपाङ्ग सुन्दर 
मपाद्धं कटाक्ष सुन्दर पक्षे अपाङ्गं इवान द्धं इव सुन्दरो मनोहर भासते शोभते 1 श्ठेपोपमा ॥२३७॥ 9 ६८) 
हतीति-इतीत्य प्रतिपाद्य कथयित्वा, तव॒ भवत्या मातुलानी प्रियाम्विका (मातुलानी प्रियाम्बिका दति 





अञ्जनगिरि पवेत पर गये थे ॥३५॥ § ६५ ) इतीति--इस प्रकार कार्नोकि किए आनन्द्दायक 
पिताके वचन सुनकर आपके प्रसादसे यद्‌ सब जानती ह । किन्तु हिरीपके समान समार 
शरीरवाला रलितांग कदां उतपन्न हजा दै यदह नदीं ज्ञात दो रहा दै इस्‌ भकार कदनेवाटी 
श्रीमटीसे चक्रवर्ती बच््रदन्तने फिर कदा । दै भद्रे । जव तुम दोनों स्वगंमे ही स्थित थे तब 
मै अच््युतस्वर्गसे पहले च्युत होकर यशोधर महाराजकी वसुन्धरदेवीसे वदन्त हंजा & 
ओर तुम दोनों मौ स्वगेसे च्युत होकर यथायोग्य राजपुत्री तथा राजयुत्र इए दो । 
§ ६६ ) रल्ितागीति--हे मनोदरांगि । तीसरे दिन तुम्हारा छलितांगके जीवके साथ समागम 
हो जावेगा यद्‌ बात आज दी पण्डिता क्ेगी ॥२६॥ $ ६७ ) पैतृष्वसीय-यद तेर जका 
पुत्र हयी तेरा भर्ता ्टोगा जो कि तेरे ने्रके कोणके समान अपांग सुन्दर दै-कटाोसे मनोहर 
द ८ पष्वमे कामके समान सुन्दर दै ) ॥२७1। § ६८ ) इतीति--इस प्रकार १ 
चक्रवर्वा वदन्त तो यद्व कदर चठे गये कि हम वुम्दारी आती हुई मामीको ऊेनेके छि 





३५ १ निग्ते चक्रधरे क० । 
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गतिघरे, ततक्षणमखण्डितमत्ति पण्डितापि समागत्य कायंसिद्धिसतुष्टह्‌ दयालवारसजातप्रीतिल्ता- 
पष्पायमाणमन्दस्मितसुन्दरवदनारबिन्दा प्रियतमोदन्तश्रवणकौतुकविकतासवतौ श्रीमती प्रीतिमधुर- 


मेव कथयामास । 
§ ६९ ) कोमलाद्जि 1 कुसुमास्त्रपताके । त्वन्मनोरथतरः फङतोऽभूत्‌ 1 
सप्रपच्चमरुणाधरबिम्बे व्याहरामि तदिद श्युणु कन्ये 1 ॥ ३८] 
§ ७० ) इतः किल पटुकमादाय महापूतजिनालयमासा्, तत्र विचित्रपटकशालाया पटुक 
प्रसा, बहून्समागतान्पण्डितमानिनः पतिब्रुवान्‌ गूढाथंसकटे प्रकटित मोहान्विदधानाया मयि 
स्थितवत्या, बिम्बाधर । तव कचवद्‌ श्रमरहित , भालवत्सुपवंराजसुन्दर , कुचमण्डक्वत्‌ सर- 


घनजय । वय प्रतयुद्गच्छाम , ता सक्कृत्यानेतु गच्छाम इतीत्थ कथयित्वा चक्रधरे वच्दन्ते गतिषरे गते सति, 
ततक्षण तत्कालम्‌, खण्डिता मतिरयस्यास्तथाभूता पूरणप्रतिभाक्चालिनो कार्यस्य रुलिताङ्गान्वेपरूपस्य सिद्धधा 
सतुष प्रीत हृदयमेवालवाक आवापस्तस्मिन्‌ सजाता समुत्पन्ना या प्रीतिलता प्रौतिवल्ली तस्या पुष्पायमाणेन 
कुसुमवदाचरता मन्दस्मितेन मन्दहास्येन सुन्दर मनोहर वदनारतरिन्द मुखकमल यस्यास्तथाभूता पण्डितापि 
तन्नामघाच्यपि प्रियतमस्य लकिताङ्गस्य य उदन्त॒ समाचारस्तस्य श्रवणकौतुकेन समाकर्णनकुतुहेन विलास- 
वती विभ्रमञालिनी श्रीमती प्रीतिमधुर यथा स्यात्तथा एव वक्ष्यमाणप्रकारेण कथयावभूव जगाद । § ६९ } 
कोमकङ्गोति--हे कोमलाद्धि ! है मृदुलशरीरे । कुसुमास्त्र॒ कामस्तस्य पताका वैजयन्ती तत्सबुद्धौ हे 
कुसुमास््रपताकरे 1 अरुणो रक्तोऽघरविम्बो यस्यास्तत्सबुद्धौ हे अरूणाघरबिम्बे ! तव मनोरथ एव तरुस्त्वन्मनो- 
रथतर्स्त्वदीयाभिलाषपादप फलानि सजातानि यस्मिन्‌ स फलित. फलयुक्त , अभूत्‌ । हे कन्ये । तदिद 
सप्रपञ्च सनिस्तर व्याहरामि कथयामि शृणु समाकर्णय । स्वागताच्छन्द, ॥३८॥ § ७० ) इत इति--इत 
क्रिल त्वदीयपाश्वात्‌ पटुक तद्रचितं चित्रफलखकम्‌ आदाय गृहीत्वा महापूतजिनालय तन्नामजिनेन्द्रमन्दिरम्‌ 
मासाय प्राप्य, तत्र जिनाल्ये विचित्रा चासौ पटुकशाखा चेति विचित्रपट कशाला तस्या विस्मयोत्पादकचित्र- 
शालाया पटुक चित्रफलक प्रसार्य, समागतान्‌ समायातान्‌ आत्मान पण्डित मन्यन्त इति पण्डितमानिनस्तान्‌ 
अपतित्वेऽपि आत्मान पति त्ुवन्तीति पति ब्ृवास्तान्‌ वहून्‌ भूयसो जनान्‌ गूढद्चासावर्थसकटश्च तस्मिन्‌ गमी रार्थ- 
सकटस्थले प्रकटितो मोहौ विभ्रमो येषा तथाभूतान्‌ विदधानाया कुर्वाणाया मयि स्थितवत्या सत्या, निम्नमिवा- 
घरो दशनच्छदो यस्यास्तत्सनुद्धौ हे विम्बाघरि } तत्र महापूतजिनालये तव इवसुरस्यापत्य पुमान्‌ उवशुरयो वल्लभो 


जाते है ओर उसी क्षण अखण्ड प्रतिभाको धारण करनेवारी पण्डिता का्य॑सिद्धिसे सन्तुष्ट 
हृदयरूपी क्यारीमे उत्पन्न प्रीतिरूपी खताके पुष्पके समान आचरण करनेवारी मन्द्‌ युसकान- 
से युन्द्र सुखकमलसे सुशोभित होती हई आ पर्ची ओर प्रियतम सम्बन्धी समाचारोके 
नने कोतुकसे प्रकट ॒दोनेवाली वि खासोसे युक्त श्रीमतीसे प्रेमपूवंक इस प्रकार कने 
कगौ । § ६९ ) कोमलागोति--हे कोमलगि । हे सुङकमारशरीरे । हे कामपताके ! दे लोदहिता- 
धरयिम्वे । हे कन्ये । तुम्हरा मनोरथरूपी वृक्ष फटीभूत दो गया है । यदह सव समाचार मै 
विस्तारसे कतो हूँ सुन ॥३८॥ § ७० ) इतः किलेति-यदहसे चित्रपट लेकर मँ महापूत 
जिनाख्य गयी ओर वकी विचित्र चिच्रराामे चित्रपट फैखाकर वैठ गयी । वहो ेसे 
बहुतसे मयुष्य आये जो अपने आपको पण्डित मानते थे तथा अपने आपको स्मूढ-मूट दी 
तुम्हारा पति कते थे ! एसे छोगोको मेँ गृह अथेके संकटमे मोहयुक्तं कर देती थी । हे 
चिम्बके समान लाट-खार ओटों वाख । इस प्रकार वदँ वेठे-वेठे यञ्च जव कुछ समय दो 
गया तव तुम्दारे इवश्चुरका पुत्र वच्रजंघ जिनाख्यमे आया ओर भगवान्‌ अदन्त देवकी 
पूजा कर चिघ्रराछामे पहुंचा । उसकी सुन्द्रताके विषयमे क्या करहु १ वह्‌ तुम्हारे केशोकि 
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सद्ितवृत्ति", भरूयुगलवद्धमल्लिसदुगुणः, आदिकेन्द शद्धारपादपस्य, रोहणगिरिः सकलगुणमणि- 
गणस्य, प्रसवे कदपंकथाकल्लोलिनीना, वसन्तसमयो वेदग््यसहुकारस्य, आदर्शतर सौजन्य 
मुखस्य, आल्वारुतर वि्यारताना, स्वयवरपति" सरस्वत्याः, सकेतसदन को तिरक्षम्याः, कुरुभवन 
शोलसपदा, कोशगृहं सौन्दयेधनस्य त्रिभुवन रमणीयाृतिस्तव उवसूर्यो वज्ज ्ुस्तच समागत्य 
भगवन्तमहन्तमभ्यव्यं पटुकशारामासंसाद | 
§ ७१) निवण्यं पटुकमिद निरवयदूप- 
स्तत्पटुके विकिखित स्फुटमाह्‌ सोऽयम्‌ । 


वज्ज घ्रस्तन्नामधेय समागत्य भगवन्त ॒प्रातिहायेपिवम्‌ भर्हृन्त जिनैन्म्‌ भम्यर्ज्यं पूजयित्वा पटुकशालम्‌ 


आससाद प्राप । भय व्रजद्स्य विशेषणान्याह तव श्रौत्या कचवत्‌ केदावत्‌ भमरद्ित. भ्रमेण श्रान्त्या 
रिव कचपक्षे श्रमरेम्यो दित, मालवत्‌ ठलाटवत्‌ सुपवंयजसुन्दर सुपर्वणा देवाना राजा सूपर्वराज इन्ध 
स्तद्त्सन्दर पक्षे सुपर्वण पौर्णमास्या राजा चन्द्रस्तद्रतमुन्दर , कुचमण्डलवत्‌ स्तनमण्डलवत्‌ सरपहितवृत्ति 
सरसैम्य सस्नैहेभ्यो हिता हितषूपा वृत्तिश्चेष्टा यस्य स॒ पक्षे सरेण हारेण सहिता वृत्तिरवस्यान यत्य, 
भरयुगलवत्‌ ्रकूटियुग्ममिव घमेल्लिसद्गुण घर्मेण रतलत्रयरूपेण उत्लसन्त' शोभमाना गुणा दयादाक्षिप्यादयो 
यस्य ख पक्षे घर्म इव धनुरिव उल्लसदगुण शओोभमानसीन्दयं यस्य, श्यद्धासादपस्य श्यङ्गारमहीष्दस्य मादि- 
कन्द मूलकन्द , सकरगुणमणिगणस्य सकला निखिला ये गुणमणयस्तेवा गणस्य समूहस्य रोहणगिरिविदूर्ो 
गिरि , कदर्पकथा कामकया एव कल्लोलिन्यो नयस्ता प्रभवरील उत्पत्तिगिरि , वदग्य चातु्यमेव सहकारो 
ऽतिसौरभाग्नस्तस्य वसन्तसमयो मधुमा, सौजन्यमेव मुख तस्य सज्जनत्ावदनस्य भदर्शतल मूकुरतलम्‌, 
विया एव लता वल्ल्यस्तासाम्‌ आल्वाकतलम्‌ भवापग्रदेश , सरस्वत्या शारदाया स्वयवरपति स्वयस्वोकृतो 
वल्लम , कीतिरकम्या यश्च धरिया. सकेतसदन मेलनस्थान, गीलसपदा साधुत्वसयत्तीना कुलनेवन, सौन्दर्य॑मेव 
धन तस्य कोगगृह्‌ कोपाल्य , च्रिमुवनात्‌ त्रिलोक्या रमणीया मनोहरा भक्तिर्यस्य तथाभूत । रिलधेपमास्प- 
कालकार । § ७१ ) निव्ण्येति-- गस्य मुल वदन याजान चन्द्रमस, प्रतपपस्तेजो हस सूयं (हष पष्यात्- 


समान था कर्योकिं जिस प्रकार तुम्हारे कडा भमर-दित--धरमरोके लिए दितकर हैः उसी प्रकार 


चह भी श्रमरदित-श्रान्तिसे रदित था । अथवा वुम्दारे र्छाटके समान था क्योकि जिख 
प्रकार तुम्दप्र काट सपव रजसुन्दर--पीणंमासीके चन्द्रमके समान सुन्दर ह उसी प्रकार 
चह भी सुपवंराजसुन्दर--इन्द्रके समान सुन्द्र था । अथवा तुम्दारे कुचमण्डठ--स्तनविम्ब- 
के समान था क्योकि जिस प्रकार कुचमण्डल सरसदितच्रत्ति दारसे सदत वृत्तिवारा है उसी 
प्रकार वह भी सरसदिवदृत्ति- सरद जीवोके टिए दितकारी इ्तिसे युक्त था । अथवा 
तुम्हारी भदक युगखके समान था क्योकि जिस धकार मौदयोका युगल धर्मोह्लसदूरुण-- 
धुषके समान शोभायमान सौन्द्यसे युक्त है उसी प्रकार वद भी रत्नत्रय रूप धमस 
शोभायमान द्या दाक्षिण्य आदि गुरसे युक्त था । वद शछगाररूपी बृक्षका मूकन्द्‌ या, 
समस्त गुणरूपी मणियोकि समूद्के लिए रोहणभिरि था, कामरकथारूपी नदि्योकौ उत्पचचिका 
पर्व॑त था, चातुयँरूपी आम्नवक्षके छिए वसन्तचछछतु था, सज्नतारूपी मुखके किए दपणकां 
तट थ, बरिद्याखूपी कतार्जकौ क्यारी था, सरस्वतीका स्वय स्वीकृत किया दुभा पति था 
कीर्विख्पी छक्ष्मीका संकेतभवन--मिढनेका गुप्तस्थान था, शीलरूप सम्पक्तर्योका कुरभवन 
था, सौन्दर्य॑रूपी धनका खजाना या तथा उसकी आकृति तीनों लोकस रस्मणीय थी) 


६ ७१ ) निर्व्यंति-जिसका युख चन्द्रमाको, प्रताप सू्यंको ओर निमे यञ्च राजंस पक्षी 
(0 
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राजानमुज्जयति यस्य मुख प्रतापो 
हस यशश्च विमल किर राजहसम्‌ ॥३९॥ 
§ ७२) यस्य चन्द्रनिभा कोति्हसिहुय मुखाम्बुजम्‌ । 
करश्च समरारम्भे चन्द्रहासमनो रमः ॥४०॥ 


३७३ ) सुमाभं यस्य हसित भ्रूयुग चापसनिभम्‌ । ५ 
राजते यः शरीरेण सुमचापमनोहरः ।४९१॥ 


६ ७४ ) यः काल्चनश्िय धत्ते यशो यस्याचरू भुवि 1 
यो पर्येण महिम्ना च काञ्चनाचरुसनिभः 11४२ 


§ ७५ ) यस्याम्बरोज्ज्वलो देहौ मणि्भिङ्च विराजितः । 
यरचकास्ति प्रतापेन जिताम्बरमणि सदा ॥४३। १० 


§ ७६ ) प्रभया तुल्यस्येप स्वणंमन्ज करेण च । 
प्रभाकरेण तुरुयन्प्रताप यो विराजते ॥४४। 


सूयेपु" इत्यमर । विभ निर्म यश॒ कीति राजहस मरालविज्ञेषम्‌ उज्जयति पराजयते, निरवद्यं 
निर्दुष्ट रूप सोन्दययं यस्य॒ तथाभूत सोऽय वच्रजन्व॒ इद पटुक चित्रफलक त्वललिमित निर्वर्ण्य वृष्ट्वा 
तत्पटके विकलिखित समद्धति स्फुट यथा स्यात्तथा आह जगाद । उपमा । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥३९॥ १५ 
§ ७२ ) यस्येति--यस्य वच्रजद्घुस्य कीति समन्ना चन्द्रविभा शशिसदृशी, मुखाम्बुन वदनारविन्द 
हासेन मन्दस्मितेन ह्य मनोहरम्‌, करश्च हस्तर्च समरारम्मे युद्धारम्भे चन्द्रहासेन खड्गेन मनोरमो रमणीय 
आसीदिति शेष ॥४०॥ इ ७३ ) सुमाभमिति--यस्य वज्ज द्धस्य हसित हास्य सुमाभ पुष्पसदृश, भरयुगं 
श्रवु टियुगङ चापसनिभ धनु सदृक्ष, य स्वय च शरीरेण देहेन सुमचाप इने काम इवे मनोहर कमनीय आसीत्‌ 
1४१11 § ७४ ) य इति--यो वन ह्व॒ काञ्चनध्िय सुवणंशोमा घत्ते दघाति, यस्य वज्जद्स्य य कीति. २० 
भुवि भचर स्थायि वर्तत इति शेष । यो वच्रजद्धो धैर्येण स्थर्येण महिम्ना च माहात्म्येन च काञ्चनाचल- 
सनिभ. सुवर्णशैकखद्श. अस्तीति योज्यम्‌ ।४२॥ § ७५ ) यस्येति--यस्य व्रजद्भुस्य देह काय भम्बरै- 
वस्तरैरज्ज्वले शोभमान , मणिभि. रत्नै विराजितस्च सोभितश्च अस्तीति रोष । यस्च प्रतपेन तेजसा 
जितोऽम्बरमणि सूर्यो येन वथामूत. खन्‌ सदा चकास्ति शोभते ॥४३॥ § ७६ ) प्रमयेति-एष वज्जद्, 
प्रभया कान्त्या स्वर्णं हेम॒तुरुयति उपमिनोति करेण पाणिना अन्ज कमक च तुख्यति । यश्च प्रताप तेजः २५ 


को जीतता है तथा जो निदोँषरूपका धारक है ेसा वह्‌ वखजजघ इस चित्रपटको देखकर 
उसमे छिखी हुई बातोको स्पष्ट रूपसे कदने र्गा ।३९॥ § ७२ ) यस्येति-जिसकी कीर्ति 
चन्द्रमाके समान है, सुख मन्दह्‌ास्यसे सुन्दर हे ओर जिसका हाथ युद्धके भ्रारम्भमे चन्द्र 
हास--तख्वारसे सुन्दर दे ॥॥५०॥ § ७३) सुस्राभमिति- जिसका दस्य पर्के समान दे, 
भौदोका युगर धलुषके समान है ओौर जो स्वयं शरीरसे कामदेवके समान मनोहर दै ।॥४१।। ३० 
§ ७४ ) य इति-जो वज्रजंघ सुवर्णंकी शोभाको धारण करता है, जिसका यज प्रथिवीपर 
स्थायी है तथा जो धेयं ओर महिमाके द्वार सुमेरुके समान है ॥४२॥ § ७५) यस्येति- 
जिसका शरीर वस्त्रोसे देदीप्यमान दहै तथा मणिर्योसे स्॒छोभित है ओर स्वय प्रतापसे सू यंको 
जीतता हआ सुशोभित रहता है ॥४६॥ § ७६ ) प्रभयेति--यह्‌ प्रभासे स्वणेकी तथा हाथसे 
कमर्की तुलना करता दै ओर जो प्रतापको सूयंसे उपमित करता हुआ सुशोभित है ।।४४॥ ३५ 
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८० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ २६७७- 


$ ७७ ) इद किल श्नोप्रभविमानम्‌, अय च श्रीप्रभाधिपतिरह रुलिताङ्क. 1 इय च 
तत्पारवं सोन्दयंसीमाभूमिः स्वयप्रमा । अयमेशानकल्पः, इयमिन्दिदि स्चुम्बितकुघुमसदोहतुन्दिल- 
मन्दरवीथी, इद पद्मसर , भय कृतकाचरः, अत्र मन्दारवबाटिकाया प्रणयकोपपराइमुखी राकाशक्ष- 
मुखी स्वयप्रभा समो रसमाहतकल्पर्तेव विलिखित्ता । इय चावयोः कनकाचलतटक्रीडा दशिता, इतः 
किल देदीप्यमानमणिप्रकाण्डमण्डलमण्डितकाण्डपट वृते शय्यागेहे निगूढप्रेमबन्धवन्धुरेष्यावशेन 
मणितुपुरसषद्धा रमनोह्रेण चरणेन मा बलात्ताडयन्तो, किद्धिणीकर्कठ्वाचाठेन काठ्चौकलापेन 
सान्त्ववचनपरेण सखीजनेनेव सरुदधा, प्रणयकोपपरीतस्य मम पादे पतन्ती स्वयप्रभा दिता 


अत्राच्युतेन्द्रसमायोगगुरपूजादिक विस्तरेण छिखितम्‌ ! अत्र किक चित्रमण्डपे प्रणयकोपकलित- 


प्रभाकरेण सूर्येण तुलयन्‌ विराजते शोमते ॥४४।॥ § ७७ ) एदमिति--अय वच्चजच्खदिचतव्रफलकरहस्य प्रकट- 
यति । इदमेतत्‌ किल श्रोप्रभविमानम्‌, अय च शोप्रमविभानाधिपति अह कऊछिताङ्गं , श्य च तत्समीपे 
सौन्दय॑स्य सोमाभूमिरिति सौन्दर्यसीमामूमि सौन्दर्यस्य पराकाष्ठा स्वयप्रभा रलिताङ्गामरस्य वल्लभा । 
अयम्‌ एेशानकल्पो द्वितीयस्वर्ग , इयमेषा इन्दिदिरैरलिभिश्चुम्बितेन कुसुमस दोहेन पुष्यभ्रचयेन तुन्दिला वृद्धिगता 
मन्दारवीची कल्पवृक्षवाटिका । इद प्रखर कमलकासार , भय छृतकाचकर छत्रिमक्ञंल भत्र मन्दारवाटिकाया 
कल्पवृक्षवन्या प्रणयकोपेन छत्रिमक्रोघेन परादमुखी विमुखा, राकाञचक्षीव पौर्णमासीन्दुरिव मुख वक्त यस्या- 
स्तथाभूता स्वयप्रभा ललिताङ्खप्रिया समीरेण प्रमञ्जनेन समाहता ताडिता या कल्पवल्ली कल्पलता तदत्‌ विर्लि- 
खिता चित्रिता इय च आवयो स्वयप्रमालकिताङ्गयो कनकाचकतटक्रोडा सुमेरतटकेलि दशिता प्रकटिता । 
इत किल देदीप्यमाना अतिरायेन पुन पूनरच दीप्यन्त इति देदीप्यमाना ये मणिप्रकाण्डा रलघ्र्ठास्तेषा मण्डलेन 
समूहेन मण्डित शोभितो य॒ काण्डपटो यवनिकावस्व्र तेन भवते पिदिते शय्यागेहे मदनोत्सवायारे निग ढप्रम- 

वन्धेन गुपभ्रीतिवन्धेन बन्धुरा सिता, दर्प्यावशेन मत्खराघीनत्वेन मणिनूपुराणा रत्तुलाकोटीना क्षङ्कारेण 
मनोहरस्तेन चरणेन पादेन मा र्छिताङ्ग बलात्‌ हठात्‌ ताढयन्तो, किद्धिणीना कषुद्रषण्टिकाना कलकरेनाव्यत्त- 
शब्देन वाचारो मुखरस्तेन काञ्चीकलापेन कटिसूव्रसमूदेन सान्त्ववचनतत्परेण । प्रशमनवचनोचवेन ससीजनं 
नेव वयस्या समूहेन सरुदधा निपिद्धा, प्रणयकोपेन कृत्रिमक्रोधेन परीतस्य व्याप्तस्य मम॒ ललिताङ्गस्य पादे रणे 
पतन्ती स्वयप्रभा दर्शिता प्रकटिता । अत्र भन्युतेन्रस्य समायोगे मेने रुरुपूजादिक गुरुसपयप्रिमृति कायं 


§ ७७ ) इदसिति-वज्रजघ श्रीमती द्वारा रचित चित्रपटका रहस्य प्रकेट करता हुआ क्ता 


है किं यह श्रीप्रभविमान है ओर यष श्ीप्रभविमानका स्वामी रँ ऊलितांगदेव हं । यद 
उसके पासमे स्थित परम खन्दरी स्वयंप्रभा दै । यद्ध एेान स्वगं है, यद्‌ भ्रमरोँसे चुम्बित 
फूरोके समूहसे बरद्धिको श्राप हद कल्पब््ोकी वीथी है । यद्‌ कमलसरोवर्‌ दै, यद्‌ छतिम 
पर्वत दै, इस कल्पवृक्ोकी बगियामे वनावटी क्रोधसे सख फेरकर वेठी हर पृण चन्द्रमुखा 
स्वयंप्रभा वायसे ताडित कल्पवेखके समान छ्खी गयी द 1 यद दम दोर्नोकौ सुमेरपवतकं 
तटपर द्यनेवारी क्रीडा दिखलायी गयी दै । इधर चमकते हए रेष्ठ मणियोके समूषसे छशो- 
भित परदोँसे भच्छादित शयनागारमे अल्यन्त गूढ श्रेमके वन्धसे सदिव स्वयग्रभा दिखलायी 
गयी 2 । यह र्यके वङसे मणिमय नूपुरौकौ ञ्चनकारसे मनोहर चरणसे सुस ठपृवंक 
ताडित कर रदी र । ताडित करते समय छोटी-छोटी घरियोकि कठ-कर राब्दसे अखव्दायमान 
करधनीकी कडियं इसके पपवमे ठग गयी हैँ उनसे एसी जान पडती दहै मानो चान्तिके वचन 
कदनेमे तत्पर सखियाँ इसे रोक टी रदी टो । इधर जव मँ भी वनावटी क्रोधसे युक्त हो गया 
तव यद्‌ मेरे चरणोम पडने ठगी । इधर अच्युतेन्द्रके साथ मिलाप होनेपर गुरुपूजा आदिके 
कायं विस्तारसे छ्वि गये रहै इधर इस चिच्रमण्डपमे दिखाया गया ह प्रणयकोपसे जिसका 


२८० दवितीयः स्तवकः ८१ 


स्वान्ताया. कान्तायाः पादयो. पतन्‌ कर्णोत्पखेन ताडयमानोऽह्‌ प्रदशितः । इतश्च तरुणकिसलय- 
मनोरमचरणकक्तिलाक्षामुद्रया मदुरःस्थले विरचित खाञ्छन न प्रकटितमु ) इह च कान्ताकपोल- 
फलकयोपिचित्रपत्नाणि विकिखन्नहं न प्रकारितः! इदं स्वयप्रमादेव्येव विकिचितं स्यादथवा- 
स्मत्रीडासाक्षीभृतया रत्िदेव्या, यद्वा तद्वृत्तान्त सवंमनुभूतवत्या स्वगंश्चियेति वित्तकंयनु 
वज्रजद्भुः क्षण पर्याकरलो मूच्छमुपजगाम । 
§ ७८ ) परिवारजनैः कृतोपचारस्तरुणस्तत्र िरेण रुब्यसन्ञः । 
कलशस्तनि । केन चित्रमेतस्लिखित स्यादिति मामपृच्छदेष ॥४५॥। 
$ ७९ ) एवं पृष्टाहुमिदमवयोचम्‌ । 
§ ८० ) त्वन्मातुाच्यास्तनया तव स्त्री तडित्सवर्णा तरखायताक्षो । 
सा श्रीमत यन्पुखमेव जातो नभोगता त्यक्तुमिवोडुराजः ॥४६।} 


विस्तरेण लिखित दर्शितम्‌ । अत्र किक चित्रमण्डपे प्रणयकोपेन चत्रिमकोपेन ककित युक्त स्वान्त चित्त यस्या- 
स्तस्या कान्ताया स्वयप्रभाया" पादयो पतन्‌ कर्णोत्पलेन श्रवणावतसेन ताडयमानोऽह्‌ प्रद्शित प्रकाशित । 
इतरच तरुणकिसलयवत्‌ वारुपत्लववत्‌ मनोरमौ मनोहरौ यौ चरणौ तयो कक्ता धृता या छाक्षामुद्रा जतु- 
र्मुद्रा तया मदुर स्थरे मदौयवक्त स्थले विरचित कृत लाञ्छन चिव न प्रकटित न दशितम्‌ । षट्‌ च कान्ता- 
कपोलफरुकयो वल्क भागट्रपटुकयो विचित्रपत्राणि नानापत्राणि विलिखन्‌ केशरकस्तूर्यादिद्रवेण रचयन्‌ अह्‌ 
रुक्िताद्धो न प्रकाशित । इदं चिव्र स्वयप्रभदेग्यैव विलिखितं रचित स्यात्‌ अथवा आवयो क्रीडाया साक्षीमूत- 
तया रतिदेव्या, यद्रा सवं निखिरु तद्वृत्तान्त तत्समाचारम्‌ अनुभूतवत्या स्वर्गधिया त्रिदिवलष्षम्या विलिलितं 
स्यात्‌ इति वितर्कयन्‌ विचारयन्‌ वखजच्ध क्षण पर्याकुखो व्यग्र सन्‌ मूर्च्छाम्‌ उपजगाम प्राप मूच्छितोऽभव- 
दिति भाव. । § ७८ ) परिवारेति- तत्र चित्ररालाया परिवारजन कुटुम्बिजनै कृतोपचारो विहितशिरि रोपचार 
चिरेण कव्या प्राप्ता सज्ञा चेतना येन तथाभूत एष तरुणो युवा वच्रजद्ध॒ह कलशस्तनि ! कलशाविवे स्तनौ 
यस्यास्तत्सवुद्धौ ह घटकुचे । एतत्‌ चित्र केन लिखित स्यात्‌ इति माम्‌ भपुच्छत्‌ ॥\४५।। § ७९ } एवमिति- 
एवमनेन प्रकारेण पृष्टानुयुक्ता मह भीमतो इद वक्ष्यमाणम्‌ अवोचम्‌ जगाद । § ८० } सवदिति--यया एतत्‌ 
चित्र लिखित सा त्वन्मातुखान्या त्वदीयग्रियाम्विकाया तनया पुत्री तव मवत स्त्रीभूतपूर्वा वल्लभा भविष्यन्ती 


चिच म्याघ्र है ठेसी बज्ञमा-स्वयंग्रभके चरणेभिं मँ नभ्रीभूत हयो रहा हं ओर यद कानोके 
उतरे युञ्चै तादित कर रदी दै । इस ओर बार-पज्ञवोके समान सुन्दर चरणोमे लगे हए 
लाखके महावरके रंगसे मेरे वक्षःस्थख्मे एकं चिहं इसने बनाया था जो नदीं दिखाया 
गया दै । इधर कान्ताके गार्छोपर नाना प्रकारकी पत्ररचना करता हुआ मँ नदीं दिखाया गया 
हू । यह्‌ चित्रपट स्वयंप्रमा देवीके हारा ही रचा हुआ दोना चाहिए अथवा हम दोनोँकी 
क्ीड़ाकी साक्षीभूत -रतिदैवीके द्वारा अथवा उस समस्त वरत्तान्तका अलुभव करनेवाखी स्व्॑- 
की लक्ष्मीक हारा स्वा गया है । इस प्रकार विचार करता हुजा वखरजघ क्षण एक व्याङ्क- 
छताका अजुभव करता हुजा मूच्छीको प्राप हो गया । § ७८ ) परिवारेति-वहौ परिवारके 
लोगोके द्राया जिसका उपचार किया गया था एसा यह्‌ युवा बहुत देर वाद्‌ सचेत होकर 
मुश्चसे पने खगा कि घरस्तनि ! यद्‌ चित्र किसने ङिखा दै ? ॥४५॥ § ७९) एवमिति-- 
दस प्रकार पूञ्खनेपर मैने यह कदा । § ८० त्वदिति-जिसने यह्‌ चिच छिखा है वह्‌ तुस्दारी 
मामीकी पुत्री दै, ठम्दारी स्री है, विजकीके समान वणंबाटी दै, चंच तथा विराछ नेतरो 
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$ ८१ ) कुटिकश्रूयुग तस्या धनुस्चेद्रमणोमणे. 1 । 
न तिष्ठेत तदा कन्या मुखभागे मनोहरे ॥४७॥ 
§ ८२ ) भहोस्वि्युक्तमेवेदं सा कन्यापि ग्रहोज्ज्वला 1 
तुखा त्यजति रोलाक्षी कुसुमेषुपताकिका ॥४८॥ 
§ ८३ ) रोमराजिर्हरिनिभा तालहूच स्तनद्वयम्‌ । 
तनुकान्तिश्च तन्वद्धया हरितारमनोहरा ॥४९॥ 
$ ८४) तस्याः किर कुम्मीन्द्रकुम्मसंनिम कुचकुम्भविम्बो, विम्बसहोद रोऽघरो, धघरतुलिति 
नितस्बवकलय, वक्याञ्चित करकिसलर्य, सठ्यमधुरा गानकला, कलानिधिमदहूर सिमितकुमुम, 
कुसुमचापतुणी रसकाश जद्ख॒मुग, युमायता भुजकता, लतान्तसुकूमारा तनुसपदिति । 





च, तडित्सवर्णा विदयुदामा तरले मायते अक्षिणी नयने यस्यास्तथाभूता सा श्रीमती अस्ति । उद्ना नक्षत्राणा 
राजा उदडुराजश्चन्द्र. न वियन्ते भोगा यस्य नमोगस्तस्य भावस्ता भोगराहित्य पक्षे नभसि विहायसि गच्ठतीति 
नभोगस्तस्य भावस्ता त्यक्तुमिव यस्या मुख यन्मुख यद्टक्व मेव जात , समुत्पन्न । रटेपौत््ेक्षा । उपजातिवृत्तम्‌ 1 
§ ८१ ) ऊरटिरेति-तस्या पूर्वोक्ताया रमणीमणेर्वनितारतनस्य मनोहरे सुन्दरे मुखभागे वक्तप्रदेशे रलाट- 
इत्यर्थं , कुटिरभूयुग वक्रभक्रुटियुगलं धनु कोदण्ड पक्षे ज्योतिषास्ते प्रसिद्धा घनुरादि चेदस्ति तहि सा 
कन्याल्पवयस्का न तिष्ठेत पक्षे कन्याराशि न तिष्ठेत तरुण्या एव मुखे भ्रूयुग कुटिरु भवति न तु वालाया 
इत्यर्थं । +दलेष ।४७।॥ $ ८२ ) आदोस्वि दिति-- आहोस्वित्‌ अथवा इद युक्तमेवोचितमेव यत्‌ ग्रह्वत्‌ 
सूर्यादिवत्‌ उज्ज्वला देदोप्यमाना, लोले अक्षिणी यस्यास्तथाभूता चपललोचना, कुसुमेषो क्रामस्य पताकिका 
वैजयन्ती सा श्रीमती कन्यापि कन्यारारिरपि पक्षे वारुख्पापि तुला तुलाराि पक्षे उपमा त्यजति । श्लेष 
11४८॥ § ८३ ) रोमेति--तन्वङ्गया कृशाद्घघधा रोमराजि कोमरेला हरिनिमा सप॑सदुकशी "हुरिर्गोविन्द- 
वारीन्द्रचन््रवातेन्द्रमानुषु । यमाहिकपिभेकास्वशुकेऽशोकान्रे त्विषि" इति विर्वलोचन । स्तनद्रय कुचयुगलं 
तालदहू्य तारूफलमिव सुन्दर, तनुकान्तिश्च देहदीसिश्च हरितानम्रनोहरा हरिवालवन्मनोहरा पीतेत्यर्थं ॥४९॥ 
§ ८४ ) तस्या इति--तस्या श्रीमत्या किल कुचकुम्भविम्ब. स्तनकरशमण्डल कुम्भीन्कुम्भसनिम गन 
राजगण्डस्थरूसदृश अधरो दशनच्छद विम्बसहोदरो रुचकसदृश रक्तवर्णं इत्यर्थ , नितम्बवल्य नितम्बमण्डल 
धरतुलित पर्वतोपमित, करकिसल्य पाणिपल्ख्व वलर्याश्चित कटकशोभितम्‌, गानक्ला गीतवैदग्धी सख्यमधुरा 





से युक्त दै, श्रीमती उसका नाम है । चन्द्रमा नभोगता--मोगोके अभाव ( पक्षमे आकाशः 
गामित्व ) को छोडनेके च्षि दही मानो जिसका सुख हो गया दे अर्थात्‌ वह चन्द्रयुखौ 
है ।४६॥ § ८१ कटिकेति-लियोमे रतनस्वरूप उस श्रीमतीके मनोहर सुखभाग--र्खाटपर 
कुटिक भौदका युगल यदि घलुष दै ( पक्षमे घलुप राशि दै ) तो वद्‌ कन्या नदीं रह्‌ सकती 
अल्पवयस्का नदीं दो सकती अर्थात्‌ तरुणी दै ( पक्षम कन्याराि नदीं हो सकती क्योकि 
ज्योतिषमे धनुष जौर कन्या राशि प्रथक्‌-षथक्‌ हँ ) ।।४७।॥ § 4२ ) बाहोस्विदिति--अथवा 
यह्‌ उचित दी दै कि ्रहके समान देदीप्यमान! च चङ ने्ोवाी तथा कामदेवकी पताका 
सरूप वह्‌ श्रीमती कन्या-अल्पवयस्का ( पक्षम कन्याराशि ) होकर भी तुला--उपमा (पक्ष- 
म तुकारासचि ) को दोड़ती दै ॥४८॥ 5 ८३ ) रोमराजोति- डा शरीरवाछी उस श्रीभतीकौ 
रोमपक्ति दरि- सर्पके समान दे, दोनों स्तन तारके समान सुन्दर दँ ओर श्वरीरकी कान्ति 
हरिवाख्के समान मनोर दै--पीतवणे दै ॥४९। § ८४ ) तस्या इति--उस श्रीमतीके स्तन- 
कङराका मण्डर गजराजके गण्डस्यलके समान ठै, अधरोष्ठ रुचक फठ्के समान दै, नितभ्व- 
मण्डट पर्व॑तके समान दै, दस्तपल्छ्व कटकसे सुशोभित दै, उसकी गानकठा ख्यसे सित 
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६८५) सा किङ तरुणीमणिभवदौयवियोगहुत्तवहतान्ता कान्ता किंचिदप्यन्धो न 
परयतीति जके विषवुरद्धि करोति, मदने मारमति तनुते मन्दानिलेऽप्याशुगमनीषा वहति, मृदुल- 
नकिनेषु विपजातधियं विधत्ते, मर्यजरसे शुचिमति कुरते, शीतकर सागरजात तनुते, परिवाद- 
ध्वनि न श्युणोति, अङक्राराभियोगः शघ्रोरस्त्विति जल्पति, कुभुमकुरं परिशोभितरज जानाति, 
खीलामराले हसबुद्धिमादधात्ति, उपवनमयूरेषु रिखिमतिमारचयति, क्रीडाशुके पतद्धमनीपा 
विशेषयति । । 


लयसहितत्वेन मधुरा मनोहारिणी, सिमितकुमुम मन्दहसितपुष्प कलानिधिमदहुर चन्द्रद्पहरं, जद्धायुग प्रसृता- 
युग कुसुमचापतूण रसंकारं कामेषुधिषदृश, भुजलता बाहुवल्ली युगायता युगवद्दोर्घा, तनुसंपत्‌ शरीरसपत्ति 
लतान्तसुकुमारा पुष्पवत्युकोमखा । श्यह्व ायमकः । § ८५ ) सा किरेति-तरणीषु मणिरिति तरुणीमणि. 
गुवतिश्रेष्ठा, भवदीयवियोगो भवदीयविरह्‌ एव हुतवहो वद्धिस्तेन तान्तां वखान्ता, कान्त्रा मनोहारिणी खा 
श्रीमती, अन्धो जन किंचिदपि न पश्यतीति हैतो जज़े सरके विषबुद्धि गरलबुद्धि पक्षे जलबुद्धि करोति 
विदधाति “विप तु गरे जके" इति विदवरोचन , मदने स्मरे मारमति मृत्यबुद्धि पक्षे स्मरबुद्धि तनुते विस्तार 
यति "जक्षिभागेऽप्यथो मारो विघ्ने मृत्यौ स्मरे वृपे' इति विश्वलोचन । मन्दानिकेऽपि मन्दपवनेऽपि आशु शीघ्र 
गच्छतीति आशुग शीघ्रगामी तस्य मनीषा बुद्धि पक्षे भआशुगस्य वाणस्य मनीपा वहति दघाति “भाशुगो वाण- 
वातयो " इति विदवलोचन । मृदुलनलिनेषु कोमकमलेषु विषाज्जात विषजातत गरछोत्यन्न तस्य धिय बुद्ध 
पक्षे विपात्‌ जलात्‌ जात कमर तस्य धिय विधत्ते कुरते । मर्यजरसे चन्दनरसे शुचिमति अगम्तिमति ग्रौष्म- 
ऋतुवुद्धि वा शोतलेऽपि दाहकबुद्धिमित्यर्थं कुर्ते पक्षे शुचिरिति मति शुचिमति पवित्रबुद्धि शुचिर््ीऽमाग्नि- 
श्द्गारेष्वाषाढ़े शुद्धमन्त्रिणि । ज्येष्ठे च पुसि धवके शुद्धेऽनुपहते त्रिषु ॥* इति मेदिनी । शीतकर चन्द्र सागर 
जात सा इति पुथक्पद श्रीमत्या विशेषण गरजात विपोत्पन्न तनुते विस्तारयति पक्षे सागरात्‌ समुद्राज्जातम्‌ । 
परिवादघ्वनि वीणारान्द परिवादघ्वरनिं निन्दाशम्दमिव मत्वा न श्णोति । मलकाराभियोगो मूषणसबन्ध 

शत्रोर रातेरस्त्विति जल्पति कथयति पक्ष मर्मत्यन्तं काराभियोगो बन्दगृहसवन्ध. र्ोरस्तु इति जत्पति । 
कुसूमकूरू परिशोभिता सजा रोगो यस्मात्‌ तथाभूत जानाति पक्षे परिरोभिनसश्च ते तरवर्चेति परिशोभितरव 

शोभमानवृक्षास्तेभ्यो जायते स्मेति परिरोभितरुजम्‌ । छीलामराले क्री गाहसे हसबुदधि सूर्यबुद्धि पक्षे मरालबुद्धिम्‌ 


होनेके कारण मधुर है, मन्दभुसकानरूपी पुष्प चन्द्रमाके गव॑को हरनेवाला है, जंघाओकी 
जोडी कामदेवके तरकशके समान है, भुजाओंका युगल युगके समान रम्बा है ओर शरीर- 
रूपी सम्पत्ति फूरके समान सुकुमार है । § ८५ ) सा किङठेति-आपके वियोगरूपी अग्निसे 
श्ुरसी हुई वह युव तिशेष्ठा श्रीमती अन्धा मलुष्य कुछ भी नदीं देखता है यदह सिद्ध करती 
हई ही मानो जख्मे विषबुद्धि ( पक्षमे जद्बुद्धि ) करती दै । काममे मारमति--ष्िसक- 
बुद्धि ( पक्षमे कामबुद्धि ) विस्तृत करती हे । मन्दवायुमे भी आश्युगमनीषा--शीघ्र चलने- 
वारी इस प्रकारकी बुद्धि (पश्षमे बाणचुद्धि ) धारण करती हे । कोमल कम्मं विषजात- 
गरलसे उतपन्न दै एसी बुद्धि करती दै ( पक्षमे जसे उतपन्न दै ठेस बुद्धि करती है ) चन्दन. 
रसमे शुचि-अग्नि अथवा मरीषम्छतुकी बुद्धि ( पक्षम पवित्र दस बुद्धि ) को करती है । वह 

प्वन्द्रमाको गरजात--विषसे उत्पन्न ( पक्षमे ससुद्रसे उत्पन्न ) जानती दै! परिवाद्--वीणाके 
रव्दको परिवाद-निन्दाका शब्द्‌ समञ्चकर दी मानो नदीं सुनती दै । अल्काराभियोग-- 
आमभूषणोँका. सम्बन्ध ( पक्षमे अत्यधिक वन्दीगृहका सम्बन्ध शच्रुको दो देखा कदती है ) 
फूलोके समूहको परिरोभितसुज-रोग बढनेवाखा ( पक्षम शोभायमान वृ्षोसे उत्पन्न ) 
जानती दै । क्रीड़ांसमे हंस वुद्धि-सूयं बुद्धि (पक्षमे दस पक्षीकी बुद्धि ) धारण करती है 
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§ ८६ ) अनङद्धराग हृदय मृगाक्ष्या अन्द बाहुयुग विभाति । 
तारण्यतस्त्वंद्विरहाच्च भद्र ! विहारहुच कुचकुम्भयुग्मम्‌ ॥४९॥ 
§ ८७ ) इ्युक्तोऽय वच्जद्धो मुगाक्षया मञ्जन्मोदाम्भोधिमध्ये चिराय । 
पाणौ कृत्वा पटुक तावकीन प्रादादन्यत्पटुक ते विचिचम्‌ ॥५०। 
§ ८८ ) तदनु, पण्डितया समपित्त पट्रुकमादाय सा कुर ङ्धशावलोचना निण्यं चिरं, 
सतापसतप्ता चातकीव जक्दकाक, मरालीव हारल्तदीयुलिन, मन्यावलोवाध्यातज्ञास्त्र, कलः 


कण्ठिकेव कुसुमितसहक्रारवन, निजरपरिषदिव नन्दीर्वरदरीपं प्रीतेः परा काष्ठामाटिटीकरे । 


मादघाति हस पक्षयात्मूर्येषु" इत्यमर । उपवनमयूरेपु उद्यानकेलिपु शिखिमतिम्‌ अमिवुदधि पक्षो ममूरबुद्धम्‌ 
भादवाति शिखी केतुग्रह वल्लौ मयूरे कुक्कुटे शरे" इति विद्वलोचन । क्रीडागुके केलिकीरे पतद्धमनीपा 
सूर्यवुद्धि पक्षे पक्षिवुद्धि विशेषयति । ेषोत्यापितो विरोघाभासोऽलकार । ऽ ८६ ) अनद्गरागमिठि-- 
हे मद्र । हे भव्य ! तारण्यतौ यौवनात्‌ त्वद्विरहाच्च त्वदीयवियोगाच्च मृगाक्ष्या कुर ञ्गलोचनाया श्रीमत्या 
हृदय मनो वक्षश्च मनङ्गराग विभाति, तारुण्यप्षे जनङ्गस्य कामस्य गण प्रीतिरयस्मिन्‌ तत्‌, त्वद्विरहपकषे न 
विद्यतेऽङ्खरागो विलेपन यस्मिन्‌ तत्‌ । बाहूयुग भुजयुगलम्‌ अनङ्खंद विभाति । तारुण्यपक्षे अनङ्ग काम ददा- 
तीति अनङ्कद सौन्दर्येण कामोत्तेजकमित्यर्थ , त्वद्विरहपक्षे न ॒विद्यतेऽद्धद केयूर यस्मिन्‌ तत्‌ । कुचङुम्मयुम 
स्तनकलदायुगर विहारहय विभाति । तारण्यपक्षे विहारेण क्रीडया हूय सुन्दर त्वद्विरहपकते हारेण हूय त 
भवतीति विहारहद्य हाररहितम्‌ । श्टेष । उषजातिछन्द ।४९॥ {ई ८७ ) इतीति--मुगक्ष्या मृगरोचनाया 
तव विपये शवोत्यम्‌ उक्तं कयित भय वज द्धो कलिताङ्गवर मोदाम्मोधिमघ्ये हर्षपारावारमघ्य चिराय 
दीर्घकालपर्यन्त मञ्जन्‌ समवगाहमान सन्‌ तावकीन त्वदीय पटक चि्रफलक पाणौ त्वा हस्ते धृत्वा घमा" 
दायेत्य्थं , ते तुभ्यम्‌ विचित्र विस्मयोत्पादकमू अन्यत्‌ पटक प्रादातु दत्तवान्‌ । शालिनी छन्द ॥\५०॥ $ ८८) 
तदन्विति- तदनु तदनन्तर पण्डितया तन्नामघाच्या समर्पित दत्त पटुक चित्रफल्कम्‌ मादाय गृहीत्वा सा कर 
शावस्य हरिणशिशोर्लोचने इव कोचने यस्यास्तथाभूता श्रीमती, चिर दीर्घकाल्पर्यन्त सतापेन ग्ीप्मर्तुजन्येन 
सतपा चातकौ खार द्धी जलदकाल प्रावुट्काखमिव, मराटो हसो शरत्नया पुक्िन तटमिव, भग्यावली मन्य 
पटुक्ति अव्यात्मशास्त्रमिव शुद्धात्मस्वरूपभ्रतिपादकगरन्यमिव, कलकण्ठिका पिक कुुमिठसहकारवनमिब 


अर्थात्‌ सको सूरंके समान सन्तापकारक मानती दै । उपवनके मयूरोमे शिखिमति-- 


अग्निकी बुद्धि ( पक्षमे मयूर बुद्धि) र्चती है ओर क्रीडाज्ुकमे पतगसनीषा--सुय वुद्धि 
( पक्षमे पक्षिबुद्धि) को विशिष्ट करती है । § ८६) अनङ्करागमिति-दे भन्य । २ 
तथा तुम्हारे विरहसे उस गनयनीका हृदय अनगराग~-कामके रागसे सहित ( पक्षम 
विेपनसे रदित ) हो रदा है। उसकी थुजाओंका युगक अनगद्‌--कामको देनेवाखा (ध 
मे वाजुबन्दसे रदित ) द्यो रदा है ओर स्तनक्शोँका युगल विहार - क्रीडासे मनोर 
( पक्षम दारसे रदित ) दो रदा दै ॥४९ $ ८७ ) इतीति-तञच सगनयनीके विपयमे इस 
प्रकार कदा हुजा यद्‌ वजरजघ चिरकाल तक दष॑रूपी सस॒द्रमे गोता छगाता रहा । अन्तम 
तेरा चिन्रपट तौ उसने अपने ह्यायमे ठे च्या ओर तषे दूसरा विचित्र चित्रपट दिया द॥५०॥ 
६ ८८ ) तदल्विति -तद्नन्तर पण्डिताके द्वारा दिये हुए चिच्रपटको छेकर वह बारुखगखचना 
श्रीमती उसे चिरकाढ तक इस वरह देखी रद्ध जख तरद्‌ किं सन्तापसे सन्तप्त 
वर्षाकाटको, दसी शरद्‌ ऋतुकी नदीके तटको, भव्यपक्छि अध्यात्मञास््रकोः कोयल 
हुए आाम्रवनको ओौर देरबोकौ पंक्ति नन्दीश्वर द्वीपको देखती दै। उसे देखकर वह भ्र 





१ तद्विरदाच्व कण 1 


९२ ] द्वितीयः स्तबकः ८५ 


९ ८९ ) चक्रधरोऽपि षडङ्घबर्तरद्धितंसविधप्रदेसः ` समासा्याघंपथ, समागत भगिनीपत्त 
वबाहू, मगिनी वघुंघरा, भागिनेय वच्यजद्' च विलोक्यातिमात्रप्रीति -सदनमानीय सक्छ चे, 
कदाचिदतिसंतोषवश्चादिमां भिरमुदाजहार 1 

६ ९० ) उदारपुत्रोऽपि भवान्गृह मे यतः समागादतुदारपुत्र । 

ततो नुप । प्रीतिनटी तनोति छास्य मनोर दधते मदीये ॥५१॥ 

§ ९१ ) ममाक्ये यरदिषट ते, मही रमण वतंते ) 

तद्गृहाण मयि प्रोतियंदि तेऽस्त्यनियस्त्रणा ॥\५२ 

६ ९२ ) इति वज्रदन्तचक्रधरेणोक्ते वज्रवाहुनूपे "देव 1 तव प्रसादात्‌ स्वं ममास्त्येव क्रतु 
कन्यारत्नं वज्ज ह्भाय प्रतिपादनीयम्‌" इति वहुधा प्राधित्तवति, तत्प्रा्थनाभद्धकुर्वागो वसुधा- 
रमणस्तदानीमेव विवाहमण्डपारम्भाय महास्थपतिमादिदेश । 


पुष्िताञ्नवनमिव, निर्जरपरिषद्‌ देवसमिति नन्दीर्वरद्रीपमिव द्वापञ्चाशज्जिनाल्यविराजिताष्टमद्रीपमिव 
निर्य पषटवा प्रतेः प्रसन्नताया परा काष्ठा चरमावयिम्‌ आिटीके प्राप । § ८९ ) चक्रधरोऽपीति--चक्रधरो 
वस्नदन्तौ चक्रवर्त्यपि षडड्धवटेन षडद्धैन्येन तरद््ित कल्लोकित सविवय्रदेशो येन॒ तथाविघ सन्‌ यर्धपथ 
मागि समासाद्य, समागत समायात भगिनोपतिमावृत्त वच्बाृम्‌ उत्परुखेटनगरीनरेन्रम्‌, भगिनौ स्वसार 
वसुन्धरा, भगिन्या अपत्य पुमान्‌ भागिनेयस्त भगिनीज वज्ज च विरोक्य दृष्ट्वा अतिमातप्रीत॒प्रीततर 
सदन भवनम्‌ मात्तीय सत्कृत्य च कदाचित्‌ अतिसतोषवशादिमा वक्ष्यमाणा गिर॒ वाणीम्‌ उदाजहार केथया- 
मास । § ९० ) उदारेति--उदायो महान्‌ पुत्रो यस्य तथाभूतोऽपि अनुदार पुत्रो यस्थ तथाभूतो उदारपुत्ररहित 
इति विरोध" प्रिहारपक्षे दाराश्च पुत्रश्चेति दारपुत्रा अनुगता दारपुत्रा. स्त्रोसुता यमि्यनुदारमुत्र , भवन्‌ 
यत कारणात्‌ मे गृहे समागते प्राप्न ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ हे नृप । है राजन्‌ ! मदीये मामके मन एव रञ्ग- 
तक रङ्गभूमिस्तस्मिन्‌ प्रीतिरेव नटी लासिका प्रोतिनटी लास्य नृत्य तनोति विस्तारयति । सूपकविरोधामासौ । 
उपजातिचन्द ॥५१॥ $ ९१ ) ममाक्य दति-हे महौ रमण । हे राजन्‌ ! यदि ते मयि अनियन्वणा निर्बन्ध- 
रहिता प्रीति, अस्ति तहि मम॒ वचदन्तस्य आलये गृह ते तव इष्ट प्रिय वर्तते तद्‌ गृहाण स्वीकुरु ।॥५२।॥ 
9 ९२ ) इतोति--इतीत्य नखदन्तचक्रघरेण उक्तेऽभिहिते वस्वाहूनूपे हे देव । हे राजेन्द्र । तव भवत 

भरसादात्‌ सवं वस्तु ममास्त्येव कितु कन्यैव रत्न कन्यारत्न वज्जद्धय प्रतिपादनीय दातव्यम्‌" इति वहुधा- 





की परम सीमाको प्राप्न हई । § ८९) चक्रधसेऽपीत्ति-इधर चक्रवती वज्रदन्त भौ षडंग. 
सेनाके द्वारा समीपवतीं प्रदेशको तरंगित करते हुए अधंमामे जा परहूवि ओर आये हुए 
बहनोई वजवाहुको, वहन वसुन्धराको ओौर भानेज वच्रजघको देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हए । वे उन घर छाये तथा उनका सत्कार कर किसी समय अत्यन्त सन्तोपके वडा निम्न- 
ङिखित वचन बोखे । § ९० ) उदारेति--दे राजन्‌ । जो उदारपुच्र होकर भी अनुदार पु है 
( पक्षम स्त्री ओौर पुत्रसे सद्दित दै ) देसे आप वचकिहमारे घर अये हए इसलिए मेरे 
सनरूपी रंगभूमिमे भ्रीतिरूपी नटी चत्य कर रदी दै-सुञ्चे हार्दिक प्रसन्नता हो रदी ३ ॥५१॥ 
$ ९५१) ममार्य इति-दे राजन्‌ । यदि आपकी सुयमे रहकावट रदित प्रीति है तो मेरे घरमे 
जो वस्तु आपको इष्ट दो उसे प्रहण कीजिए ।५र] § ९२ › इतीति--इस प्रकार वदन्त 
चक्रवर्तकि द्वारा के हए वजबाहु राजाने जव हे देव ।! आपके प्रसादसे मेरे सव कुछ 
६ ही किन्तु वज्रजंघके छिए कन्यारल दिया जवः इस प्रकार अनेक वार परार्थता की तव 
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< पुरदेवचम्युश्रवन्े  २।६९३- 


9९३) महास्वपतिरातेने मद्धक मणिमण्डपम्‌ । 
मतेसपद विरोवयेव क्वापि लोन त्रिविष्टपम्‌ ॥५३॥ 
$ ९४ ) सुमनोवृन्दवासिततया, निजं रमनोहू्पकतया, सहचनेचानन्दसदायकतया, सदा- 
सण्डलसटटनिताजनमनोरमतया च व्रिविष्टपमिद मण्डप च तुल्यम ! कितु तत्सवंमनोक्ञम्‌ इद 
निदशजनमनो, ततसौघाच्यद्यातम्‌ दद सुराल्यस्यात तदिति न दुष्टान्तमर्हेति ! 
$ ९५ ) यक्तकिस परविराजितत, गोपुरविराजित, रनदोभाच्ित, चिरटनशोभारिचतमू, 


--~ ~~~ --~-~-~ ----- 


नैकधा प्राधित्तवत्ति सति, तत्प्ार्थनामद्रोकुर्वाण स्वीकुर्वाणो वयुघारमणो वदन्त तदानीमेव तत्सणमेव 
विवाहमण्डपारम्भाय महस्यिपति प्रथानतक्षकम्‌ ादिदेश भाक्ञातवान्‌ । § ९३ ) मदास्थपत्तिरिवि-महास्य- 
पति स्यपत्तिरतन प्रथानतक्षक इत्यर्थ , मद्र मद्भुलकर तत्‌ मणिमण्डप रललमण्डपम्‌ घातेन स्वपामास यत्पद 
यत्सपत्ति विलोक्येव दृष्ट्वेव वरिविष्टप स्वर्ग॑कवापि रीनम्‌ तिरोदितम्‌ । उ्परक्षा ॥५३) § ९४ ) सुमनो- 
बृन्दरेति--त्रिविष्ट स्वर्गं इद मण्डप च तुत्य सदृशम्‌ । मेन तुल्यमिति चैदुच्यते--सुमनोवृन्दवासितयात्रिविष्टप- 
पक्षे सुमनसा देवाना वृन्देन समूहेन वासिततया कृतनिवासतया गण्डपपषे मुमनसा विदुषा वृन्देन समूर्ैन 
वासिततया, निर्जरमनोहर्पकतया निर्जरा देवास्तेपा मनोदूर्पकतया पते निर्जरास्तरणास्तेपा मनोहपंकवया, 
सहखनेप्रानन्दसदायकतया--सदसने्र इ्द्रस्तस्यानन्दस्य दर्पस्य सदायकतया प्ते सदस्य नेतृणा नायकाना- 
मानन्दस्य सदायकतया, सदाखण्डलसद्रनिता जनमनोरमतया च सदा सर्वदा आखण्डलस्य सरल्नाक्षस्य सदरनिता- 
जना प्ररास्ताद्धनाजनास्तेपा मनोरमतया पप्ने सदा सर्वदा अखण्डं यथा स्यात्तया लसन्तं शोभमाना ये 
बनिताजना स्व्रीजनास्तेपा मनोरमतया च । इत्थ तयोस्तुर्यत्व प्रदं ग्यतिरेक निख्पयति कितु तत्‌ मण्डप 
सर्वजनमनोज्ञ निखिखजनमनोहरम्‌ इद प्रिविष्टप त्रिदशजनमनोत् त्रियुणिता दश त्रिदशास्ते च ते जनास्तिदश- 
जना व्रिस्षज्जनास्तेपा मनोन्न पक्षे त्रिदशा देवास्तेपा मनोज्ञम्‌, तत्‌ मण्डप सौवाखयख्यातत सुवाया मय सौष 

अमृत्तसवन्वी, सौधश्चासावालयस्चैति सौचालयस्तेन स्यात पौयूयागारत्वेन प्रिद्ध, इद त्रिविष्टप सुरर्यस्यात 
सुराया मदिराया भालयो गृह तेन स्यात प्रसिद्ध पक्षे सुराणा देवानामारुपो घाम तेन स्यातम्‌, दुतीत्थ तत्‌ 
त्रिविष्टप न दृष्टान्तम्‌ मर्हति मण्डपस्य सादृदय प्राप्तु योग्यमस्ति । इटेपन्यतिरेकौ ! § ९५ } यक्किरेति--- 
यत्‌ किल मण्डप पुरविराजित पुरे नगरे विराजित शोभित, गोपुरविराजित गोपुरं प्रघानद्रर्योवराजित, 


उनकी प्रा्ैनाको स्वीकृत करते हुए चक्रवर्ती वच्दन्तने उसी समय विवाह मण्डप वननेके 
छिषए भ्रधान स्थपतिको आदेश्च दिया 1 § ९३ ) महास्यपतिरिति-प्रधान म्थपतिने मगरमय 
वह रल्नमय मण्डप वनाया कि जिसकी सम्पदाको देखकर दी मानो स्वगं कदी जा छिपा था 
॥॥५३।1 § ९४ ) सुमनोवृन्देति--स्वगे ओर मण्डप दोनों दी तुल्य थे क्योँफि जिस प्रकार सवग 
सुममोचृन्दवासित दै-देवोके समृहसे वासित दै उसी प्रकार मण्डप भौ सुमनोचृन्दवासित 
था--चिद्धानोके समूदसे वासित था। जिस प्रकार स्वगं सदसखरानन्दसदायक दै--इन्द्रको 
आनन्द देनेवाखा है उसी प्रकार मण्डप भी सदखानन्र सद्ायक--ह जारो नेतार्ओंको आनन्द 
देनेवाखा था ओर जिस प्रकार स्वर्गं सदाखण्डलसद्रनिताजनमनोरम दै-सवंदा इन्द्रक 
समीचीन स्त्ियोसे मनोस्म दै उसी प्रकार मण्डप भी सदाखण्डलसदहनिताजनमनोरम-- 
सद्‌ा अखण्ड रूपसे रोभायमान स्तियोसे मनोरम था । छन्तु वद्‌ मण्डप सव छोगोँके किप 
मनोज्ञ था ओर्‌ स्वम मात्र तीस छोगोको मनोज्ञ या { पक्षम देवको मनोन्न था) वह 
मण्डय्‌ सौधाठ्यख्यात--अमृतग्रहके नामसे प्रसिद्ध था ओर स्वगं सुरालय ख्यात--मदिरा- 
छयकै नामसे विख्यात था ( पक्षमे देवधामसे विख्यात था ) इसङिए्‌ स्वगं मण्डपका 
दृष्टान्त वमनेके योग्य नदीं है । § ९५ ) यत्तिठेति-जो मण्डप नगरमे सुशोभित था, बड़ 
वड़े दरवाजोँसे सुशोभिद था, रनोकी शओोभासे सदित था, प्राचौन सजावदसे विभूषित थाः 


८८ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे ( २।६९८ 


करोति तथा चामरत्रज धिक्करोति बन्योऽस्थ युक्त इतीव वन्व विदधाना, परिशोभितमारोकतप 
सहमपि तत्कचनिचय परिशोभितपरालोकतर्पेण भूपयन्तो, निमंलसरोवरे नीलोत्यरमिव, सिताम्भू 
लोकलम्बमिव, सुधाकर ककद्धुमिव, तन्मुसे मृग्मदतिलक परिकल्पयन्ती, नासातिलकुघुमाश्चलो- 
दच्िततुपारविन्दुसुन्दर मौक्तिक नासाप्रमागे व्रिदवाना, विवेकवातनिमिन्चस्य क्षमावककित- 


५ विषस्य सूर्यादराञ्चित साधुचर निन्दतः सततमूष्वंमेव पश्यत ॒कुचमण्डलस्य विमुकताहारता 


~~~ ---~ -- --- - ---~ 


मयपायिमित्रता करोति, तथा च अमरव्रजन देवसमूटे पियकरोति निन्दति भस्य कचमरस्य वन्यो वन्न युक्त 
उचिते इतीव हेतो्वन्ध विदधाना कुणि अपराधिनो बन्धन न्थायसिदमिति भाव । पक्षे मयं कचमर सृदृद्मौलि- 
लालितोऽपि सुलोचनामस्तकथृतोऽपि मलिनस्वभावतया श्मामस्वमावया कुटिरस्वभावतया म द्भरनिसगंवया 
च खदा जउमषरचि श्टेपे उगयौरमेदात्‌ जलमभृद्रचि मेषकान्ति वहति, मयुपभैय पमरमैयी करोति तथा चामर 


१० ब्रज वालव्यजनस्समूहं धिक्करोति तिरस्करोतीति भस्य कचभरस्य बन्धक्चूदाकरण युक्तो योग्य इतीव दैतोर्वन्व 


विदधाना, परिशोभितमालोत्कर्पासि्टमपि परिद्योभिता समलता या माला स्रजस्तासामुत्कर्पस्याषहस्त 
तथाभूतमपि तस्या कचनिचयस्त तत्ेशकलाप परिशोभितमालोत्कर्येण परिशोमितताना माक्तानामुत्क्पण 
भूषयन्ती खञ्जयन्तीति विरोध परिहारपक्षे परिगोभो समन्तात्‌ शोभमानो यस्तमारपस्वापिच्छवृकषस्तस्योतकप- 
स्यासहमपि तत्कचनिचय परिशोभिताना माठाना सजामृक्छर्पेण भूपयन्ती मलकरर्वन्ती, निर्मलसरोवरे स्वच्छ- 


१५ कासारे नीलोत्पल नीखारबिन्दमिव, सिताम्बुजे ष्वेतकमले रोलम्ब ्रमरभिव, सुधाकर चन्द्रमसि फलद्धुमि्व 


लाज्छनमिव, तम्मृषे श्रीमती वदने मृग्रमदतिलक कस्तुरोत्यासक परिकल्पयन्ती रचयन्ती, नासाघ्राणमेव तिल- 
कुसुम क्षुरप्रपुष्प तस्याश्चले उदच्चितो यस्तुपारविन्दुहिमकणस्वदत्‌ युन्दर मौक्तिक मुक्ताफल नासरायमागे 
घ्राणाममागे विदधाना करर्वाणा, विवेकवार्ताया सदसज््ानचर्चायामनभिन्ञमपरिचित तस्य, क्षमाघरं क्षान्ति- 
धारकं सह कलितो विदेपो वैर येन तस्य, सूर्यादराश्चित सूरिपु भाचारयेपु आदर सूर्यादरस्तेनाल्चित शोभित 


साघुचक्र साधूना यतीना चक्र समूह्‌ निन्दत ॒परिवदत सततं खदा उर्ष्वेमेव पर्यतो गर्वेणोन्नतस्येतयर्थ , कुच- 
९ 0 ७ [>१ 


२ 


मण्डलस्य स्तनमण्डलस्य विमुक्ताहारता मृक्तस्त्यक्त आदारो येन वन्मुक्ताहार, न मुक्ताहारं विमुक्ताहार 
गृहीताहार तस्य भावो विमुक्तादारता आहारग्राहिता न युक्ता नोचिता इतीत्थ मत्वा किक तन कुचमण्डर 


करता है, मधुपमेच्री-मदयपायी लोगोके साथ मित्रता करता दै तथा अमरब्रज--देवसमूदः 


की निन्दा करता है इसलिए इस विपरीत प्रवृत्ति करतेवाटठेका वन्धन हयी उचित है । ( पक्ष 
मे यह केका समूह सुटग्मोलिङाल्ति- सुलोचना स्तियोके द्वारा अपने सस्तकपर धारणं 
किये जानेपर भी स्वभावसे कषे तथा घुंषराछे दोनेसे जण्थद्रचि-मेष जैसी कान्तिको 
धारण करता है, मधुपमेत्री--र्थामरगकी अपेश्चा ्रमरोके साथ मित्रवा करता है तथा 
सुकोमल ओर सु्ष्मताको अपेक्षा चामर व्रज-चमरोके समुहका तिरस्कार करता है इसलिए 
ठेते सन्दर केशभारको सर्वप्रथम रवौधकर सजाना योग्य द _यदह्‌ विचार कर ही भानो उसने 
श्रीमतीके केदसमूदको वोधा था ) । यद्यपि उसका वद केशसमूह परिशोभितमालोतषा- 


* सद~ ्ञोभायमान माराओकि उस्कर्षको सदन करनेवाला नदीं था तो भी ठक्ष्मीमतिने उसे 


परिद्ोभितमाकाभोके उत्कषंसे विभूषित किया था ( पश्चमे उसका वदे केशसमूढ्‌ परिभित 
माढो्कर्षासद--अत्यन्त , शोभायमान तमाक्षके उत्कषेको सदन करनेवाला नदीं था 
अयत्‌ तमाखर्चसे ह ` (£ *५५।था ररि मौ वद उसे परिसयोभितमाोरकप-- 

- २ उत्कषसे विभूषित किया था ) 1 लक्ष्मीम 


सब ओस्से सुशोभित, 

ते श्रीमतीके सुखपर ५ _ ५४ था जो रेखा जान पडता था मानो स्वच्छ 

सरोवरमरे. < ४ - ददी वैठाष्ो, अथवा चन्द्रमामे काला 
नप ˆ हो द ५ था जोठेसा जान पड़ता था मानो 


( ८ 
= ॥॥ न 


ॐ 


-९९ ] हितीयः स्तवकः ८९ 


त युक्तेति मत्वा किक तत्र मुक्ताहार घट्यन्ती, रतितन्त्ररहुस्यप्रतिपादकमनोहूरारावशोभिततया 
कामस्य रसनेवेय लेखनप्रमदिन "रशना" जातेति कविजनेरुतपर््यमाणा रशना मध्यदेे तत्वाना, 
कुपुमडारसरः करृहसकौ हसकौ पदयुगरे परिकल्पयन्ती चिराय तां मण्डयामास । 
§ ९९ ) महनीयप्रमापुरेमंहाघंमणिभूषणेः । । 
पुत्रं सा भूषयामास वच्रजद्भु' वसुंघरा ।\५६।। 





मुक्ताहारं त्यक्ताहारं भोजनाभावमित्यर्थं घटयन्तो कुर्वन्ती । पक्षे विवेकवार्तानभिज्ञस्य पीवरत्वाद्भेदचर्चा 
परिचितस्य, क्षमाधरकछितविद्रेषस्य काठिन्येन क्षमाधरेण पर्वतेन सह्‌ कितो विद्धेषो येन तस्य, सूर्ये भादर 
सूर्यादरस्तेनाित सूर्यसन्मानसदहित साधुचक्र प्रशस्त चक्रवाक निन्दत. स्वसौन्दर्येण तिरस्कुरवेत् , सतत शद्वत्‌ 
उत्तुञ्घत्वेन ऊर्घ्वमेव पश्यत॒ अपतितस्येति माव , कुचमण्डरस्य विगतो मृक्ताहारो मौक्तिकसरो यस्य तस्य 
मावो विमुक्ताहारता मौक्तिकहारामाव इत्यर्थं न युक्ता नोचितेति मत्वा किक तत्र कूुचमण्डले मुक्ताहार 
मौक्तिकसरः घटयन्ती स्थापयन्ती, रतितन्त्रस्य सुरतशास्स्य यद्‌ रहस्य गृढग्रन्िस्तस्य प्रतिपादको निरूपको यो 
मनोहसाराव सुस्दरशब्दस्तेन शोभिततया कामस्य मदनस्य रसनैवेय निवेयं लेखनप्रमादेन केखनस्यानवधान- 
तया "रशना" जातेति कविजन कविसमूहैः उत्प्रेक्ष्यमाणा कल्प्यमाना रशना मेखला मध्यदेशे कटिप्रदेो तन्वाना 
विस्तारयन्ती घारयन्तीत्यर्थ , कुसुमशरस्य कामस्य सरसं कासारस्य करुहेखकौ कादम्बौ हसकौ नूपुरौ पाद- 
कटकौ वा पदयुगले चरणयुगे परिकल्पयन्ती धारयन्ती चिराय दौवंकारपरयन्त ता भीमती मण्डयामास भूषया- 
मास 1 इटेषविरोघाभासोपमाखूपकोसरक्षादयोऽलकारा । § ९९ } महनीयेति--वसुघरा वच््रजट्रजननी 
पुत्र वच्रजद्ख महनीय इछाघनीय प्रमापूरो येपा ते महार्घाणि महामूल्यानि यानि मणिभूषणानि रत्नाकुकर- 


नाकरूपी तिलपुष्पके अंचठमे सुशोभित ओसकी एक बृंद दी हो । उसने उसके स्तनमण्डठ- 
पर मुक्तादार--आदहारका परित्याग यदह विचारकर ही छया था कि यह्‌ स्तनमण्डर बिवेक- 
वातोनभिज्ञ-अच्छे-बुरेके विवेकसे अपरिचित दै, क्षमाधरकङितिविदेष-शान्त मवुष्योकि 
साथ द्वेष करता है, सूयादराश्चित--आचायमिं अद्रसे युक्त साघुचक्र -साधुसमूहकी 

निन्दा करता है ओर गवंसे सदा ऊपरको ही देखता है इसङ्एि इसकी विुक्ताहारता- 
भोजनसे सदितता ठीक नदीं दै ( पक्ष मे--यद्‌ स्तनमण्डर विवेकवातौनभिन्ञ-स्थूरताके 
कारण नेद्‌ सम्बन्धौ चचाौसे अपरिचित है अथौत्‌ दोनों स्तन एक-दूसरेसे सदे हषरः 
कृटोरताके कारण क्षमाधरकछितविद्ठेष-पवंतके साथ वैर करनेवाखा है, अर्थात्‌ पर्व॑तसे 
सी कदी अधिक कड़ा है, सू्यीदराचव्रित-सू्यमे प्रेम॒र्खनेवारे साधुचक्र--उन्तम 
चकवाकी निन्दा करता है अथीत्‌ चकवासे भी कीं अधिक सुन्दर है, ओर उन्तुगताके 
कारण सदा ऊपरको ही देखता है अर्थात्‌ अभी इसमे पतन प्रारम्भ नहीं हुआ है इसरिए 
इस सुन्दर स्तनमण्डर्की वियुक्ताहारता-मोवियोकि हरसे रदितता ठीक नदीं है यह्‌ 
चिचारकर ही मानो उसने उसके स्तनमण्डरपर मुक्ताहार-मोतिर्योके हारकी योजना 
की थी) संमोगश्चास्त्रके रदस्य--गूढ अभिगप्रायको प्रकट करनेवाठे मनोहर श्चब्दसे 
सुरोभित यदहं कामदेवकी रसना--जिह्वा दी दे छिखनेके प्रमादसे ^र्रना' हो गयी है 
इस तरह कवि रोग जिसकी उस््रक्षा कर रदे थे ठेसौ रशना-करधनी उसके मभ्य- 
देम पनाय थी, ओर कामदेवके सरोवरे कल्दंस पक्षौके समान नूपुर अथवा 
पाद कटक दोनों पैरोमे पदिनाये थे। इस तरह लक्ष्मीमतित्ते चिरकार तक श्रीमतीको 
अरकरेत किया था 1 § ९९ ) महनीयेति-उधर वञुन्धराने अपने पुत्र वच्रजंघको ्रशंसनीय 
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९० पुरुदेवचम्युप्रबम्धे [ २६१०० 


§ १०० } एव मण्डितविग्रहौ परिरसद्वा सा ङ्खनानर्तन- 

व्यालोखन्मणिनूपुरारववरे; सपूरिते मण्डपे । 
नानावा्यरवप्रकारमुखरे पुथ्वीइवरेवेषटिते 
वेद्या तच निवेशितौ सपदि तौ मोद दृशा तेनतुः ।\५७॥ . 

§ १०१) तदनु सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य प्रतीहारजनस्य पादघटुनजनितकूट्िमध्वनि- 
बन्धुरेण, वाराद्खनाचरणं रणन्मणिनूपुररवमेदुरेण, प्रचलितान्तःपुरजनमणिमेखलाकलापमनोरम 
कलकलकमनीयेन, तत्पुरःसरकञ्नुकीजनकलितसमदंनिवारणपरवचननिभेरेण्‌, मन्त्रविर्पुखकमल- 
निरगंलनिगखद्गम्भीरशव्दपावनेन, विचित्रनानाविधवादिव्ररवविराजितेन, विविधवन्दिसदोह्‌- 
पापठ्यमानविरुदप्रपञ्चककितेन, पौरवधूकरुगानमनोहुरेणोत्सवकोखाहलेन मुखरितदिगन्तरे 


णानि तै" मूषयामास समलचकार ॥५६॥ § १०० ) एवमिति--एवमनेन प्रकारेण मण्डित क्षोभितो विग्रह 


शरीर ययोस्तौ “शरीर वर्मं विग्रह्‌" इत्यमर तौ वधूवरौ, परिल्खत्‌ समन्ताच्छोममान यद्‌ वाराङ्गनाना 
वेश्याना नर्तन नृत्य पेन ग्यारोलन्तश्चलन्तो ये मणिनूपुरा मणिमञ्ञरिकाणि तेामारववरा ्रष्रिञ्ञान- 
दब्दास्तं सपरित मृते, नानावाद्याना नैकविधवादित्राणा रवप्रकारा श्षन्दभेदास्तैमुखरे वाचाठे, पृथ्वीश्वर 
भूपठिभि वेष्टते परिवृते तत्र मण्डपे वेया परिष्कृतभूमौ निवे्ितौ उपत्रेशितौ सन्तौ सपदि शीघ्र दृता 
ृष्टोना मोद हषं तेनतुविस्तारयामापु' ॥५७॥ § १०१ ) तदन्विवि--तदनु तदनन्तर सरम षवेग यथा स्या- 
तथा इतस्तत प्रधावितस्य वेगेनाक्राम्यत ॒प्रतिहारजनस्य ारपाकसमूटस्य पादघटुनेन चरणाधातेन जनित 
समुत्पन्नो य॒कट्िमघ्वनिस्तेन वन्वुरेण मनोहरेण, वाराङ्गनाचरणेपु वेश्याद््िपु रणन्त॒ शव्द र्वाणा ये 
मणिनृपुरास्तेषा रवेण ॒रिञ्जानेन मेदुरो भिकितस्तेन, प्रचकितानामन्त पुरजनाना ये मेखला मणिकलापा 
रशना रतनसमूहास्तेपा मनोरमकलरकठेन सुन्दराव्देन कमनीय सुन्दरस्तेन, तस्यान्त पुरजनस्य पर षरा 
अग्रसरा ये कञ्चुकीजना सौविदल्कास्तं कलितानि कृतानि समर्हूनिवारणपराणि समूहस्पातदरुरकरणतत्यरागि 
वचनानि तंनिर्भरस्तेन, मन्त्रविदा मन्वज्ञाना मुखकमलेम्यो वदनारविन्देम्यो निरर्गल निष्प्रतिवन्व यथा स्यात्तथा 
निगलन्तो नि.खरन्तो ये गम्भीरश्दास्तै पावन पविवरस्तेन, विचित्राणि विस्मयकराभि नानाविधानि नेक 
प्रकाराणि यानि वादि्ाणि वाच्यानि तेषा रवेण शब्देन विराजित. शोभितस्तेन, विविधा नानाप्रकारा पे बन्दि 


कान्तिसे युक्त महामूल्यमणि्योके भूषणोसि विभूषित किया था ॥५६॥ $ १००) एवमिति-- 


इस प्रकार जिनका शरीर सुशोभित था तथा जो सव ओर सुचोभित होनेवाठे वेश्यां 
चृत्यसे चंच मणिमय नूपुरोकी श्रेष्ठ कारसे भरे, नानाप्रकारॐे बाजेकि विविध रब्दोसे 
शब्दायमान वथा राजाभंसे धिरे हुए मण्डपमं वेदीपर वैठाये गये थे देसे वधू ओर वर 
शीघ्र दही दर्शको ने्त्रोको हषं उत्पन्न करने कगे ॥५अ॥। § १०१) तवन्विति- तदनन्तर 
वेगसदित इधर-उधर दौडते हुए द्वारपालके पैरोके आघातसे उतपन्न मणिमय फसंकि शञव्दसे 
जो व्याप था, वेश्याओकि चरणोमे रुणन्चुण शब्द करनेवाठे सणिमय नूपुरोके शब्दोसे 
जो मिला हुभा था, चठ्ती हुदै अन्तःपुरकी स्व्रयोकौ मणिमय मेखलाओंके समूहे मनोहर 
कठकलसे जो खन्दर था, उन स्तियोके अगे-आगे चल्नेवाठे कनुकियोंके द्वारा किये हए 
भीदको दूर करनेवाठे वचनौसे जो भरा हज था, मन्तज्ञ मवुष्योके सुखकमट्से धारा 
प्रवाह निकठते हए गम्भीर शब्दोसे जो पवित्र था, आङ्चयंकारी नाना प्रकारके 


शब्दो जो खशोभित दयो रदा था, नाना स्तुतिपाठकोके समूह द्वारा बारःबार जोर जोरसे 


१ चरणरणरणन्मणि-क० । 


-१०५ ] दवितीयः स्तबकः ९१ 


तस्मण्डपान्तरे सिद्धस्नानाम्बुपूतमस्तक वधूवर नवरतखचितचामीकरपटरके विधाय चक्रधर. शुभे 
मुहूतं कड्धछिपल्लववेष्ितमुखभाग कनककरक करेण बभार । 
§ १०२) ततो न्यपाति क्षितिपेन तस्य कराम्बुजाते करकाम्बुधारा 1 
दीघं भवन्तौ सुखजीविनौ स्तामिति ब्रुवाणेव सुद्‌ रदीर्घा ॥५८॥ 
§ १०३ ) जग्राह पाणौ नरपाल्पुत्री कुरद्धशावामलखोलनेत्राम्‌ । ५ 
तस्या. करस्पशंनपौ स्यभारमीलदुदगव्जः स हि वेजजद्ु" ॥५९ 
§ १०४ ) श्रीमती तत्करस्पर्शात्स्वेदबिन्दुनधासरयत्‌ } 
चनद्रकान्तशिकापुत्री चन्द्रायुस्पशेनादिव ॥६०॥ 
8 १०५ ) अपरेदुरसौ वज्रजद्धुः करदीपिकासंहसं दिवसायमाने प्रदोषे श्रीमत्यानुगम्यमानः 


सदोहाः स्तुतिपाठकसमूहास्तै" पापठ्यमाना अतिशयेन भुश पठ्यमाना ये विरुदप्रपञ्चा स्तवनसमूदास्तेषा १० 
प्रपञ्चेन विस्तारेण ककितस्तेन पौराणा नागरिकाणा वघ्व॒स्त्रियस्तासा कलगानेन मधुरगीतेन भनोह्रस्तेन 
उत्पवकोलाहरेन उद्धवकरुकररवेण मुखरिवानि वाचाक्लितानि दिगन्तराणि काष्ठान्तराखानि यर्रिमस्तर्मिन्‌ 
तन्मण्डपान्तरे पूर्वोक्तमण्डपमध्ये सिद्धस्नानेन जिनेन्द्राभिषेकजलेने पूतं पवित्र मस्तक शिरो यस्य तथाभूत 
वधूवर नेवरत्नैरभिनवमणिभि खचित जटित यत्‌ चामीकरपटरुक सुव्णंपीरस्तस्मिन्‌ विधाय कृत्वा निवेष्येत्य्थं , 
चक्रवरो वघ्दन्त शुे प्रशस्ते मुहूतं कड्कङिपल्लवैरशोककिसलयैवेष्टितो सुखभागो यस्य त कनककरक सुव्ण- १५ 
भद्गारक करेण हस्तेन वभार दघार । § १०२ ) उतत इति-ततस्तदनन्तर क्षितिपेन राज्ञा वच्दन्तेन तस्य 
वच्रजद्ुस्य कराम्बुजाते करकमले भवती च भवाश्चेति भवन्तौ युवा दीघं दीर्घकारपयन्तं सुखेन जीवत 
इत्येवशीखौ सुखजीविनौ स्ता भवतामिति ब्रुवाणेव कथयन्तीव करकाम्बुधारा कलशसकलिकघारा न्यपाति 
निपातिता । कर्मणि प्रयोग । उत्तरेषा । उपजातिछछन्द ॥५८॥ § १०३ जम्राहेति--तस्या श्रीमत्या कर 
स्पर्शनसौस्यभारेण मीलती दृगन्जे नयनकमले यस्य तथामूत स हिं वनजच्व॒कूरद्धशावस्य हरिणशिशोरि- २० 
वामललोके निर्मलचञ्चले नेत्रे यस्यास्ता नरपालपुत्री श्रीमती पाणौ हस्ते जग्राह स्वीचकार । उपजातिवृत्तम्‌ 
।॥५९॥ § १०४ ) श्रीमठीति--चन्द्राशुस्पशनात्‌ चन्दरकिरणस्पर्शात्‌ चन्द्रकान्तशिखापुत्रीव चन्द्रकान्तमणि- 
निर्मितपुत्तछिकेव तत्करस्पर्शाद्‌ वज्रजद्खहस्ताभिमर्शात्‌ स्वेदविन्दुत्‌ स्वेदकणान्‌ अणगरयत्‌ । उपमा 1 अत्र स्वेदो 
नाम सात्विकभावविशेष । तथाहि शस्तम्म. स्वेदोऽय रोमाञ्चः स्वरमद्खोऽय वेपथु । वेवर्ण्यमरुप्रक्य इत्यष्टौ 
सात्विका स्मृता.* ॥६०॥ § १०५ अपरेदयुरिति--अपरेदुरन्यस्मिनु दिवसे मसौ व्जद्ु करदीपिकाना २५ 


पदे जानेवारी विरुदावटीसे जो युक्त था, ओर नागरिकजनोंकी स्त्रियोके मधुर गीतोंसे 
जो मनोहर था एसे उत्सव सम्बन्धौ कोटादलसे जिसमे दिशं गू र्दी शी एेसे उस 
सण्डपके वीच जिनेन्द्रदेवके अभिपेक जरसे पवित्र मस्तर्कोवाछे वधू ओर वरको नचीन 
रःनोँसे जडे हए सुवणपीटपर वैठाकर चक्रवर्ती वजदन्तने शुभ मूहूतेमे अशोक दर्से 
वेष्टित सुखवाछे सुबणंमय कठरको हाथसरे उठाया । § १०२ ) तत इति-तदनन्तर राजा ३० 
चज्ञदन्तने आप दोनों दीघकार तक सुखसे जीवित रदिए यह्‌ कहती हुई की तरह अत्यन्त 
छम्बी सुवणेकलश्चको जर्धारा वजूजंघके हाथ पर छोडी ॥५८॥ § १०३ ) जग्राह-- श्रीमतीके 
हस्तस्पखंसम्बन्धी सुखके समूदसे जिसके नेत्र निमीकिति हो रहे थे रेखे वजूजंघने वाखमूगके 
समान निंर तथा चंचर ने्रोवाढी राजपुच्रीका पाणिग्रहण किया ॥५९॥ § १०४ ) भ्रीमती- 
जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोके स्परोखे चन्द्रकान्तमणिसे निर्मित पुतली जछ्की वृर्दोको ३५ 
धारण करने खगती हे उसी प्रकार श्रीमतीने बजृजं घके हस्तस्प्य॑से पसीनाके वूदोको धारण 
किया ॥६०॥ { १०५ ) अपरेदयुरिति--दूसरे दिन बद्‌ वजूजघ, हजारों छाल्टेनेके द्वारा दिन- 
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९२ पुरुदेवचभ्पुप्रवन्धे [ २६१०६ 


प्रभयेव पद्यबन्धुरागत्य मेरुमिव जिनाख्य प्रदक्षिणीकृत्य कतेर्याशद्धिजिनभवेन प्रविदय, तत्र 
गन्धकरुटीमध्ये विरसन्त भगवन्तमभिषेकपुर.सर पूजयित्वा कृताचंनस्तत्स्तोत् प्रारेभे } 
§ १०६ ) भवमयनिन्ारम्मे निद्राजुषा निखिलात्मना 
जिनवर 1 भवानु घत्ते स्वापाद्धमुज्ज्वलमौषधम्‌ । 
वयमिह ततर्चित्र निणिद्रमीर भजामहे 
परिहूतमहादु.ख स्पृष्टाः प्रवोषमहो चिरम्‌ ॥६१॥ 
§ १०७ } पद तव जिनाधिप । प्रथितवोधवारानिषे 1 
भजन भजति जातुचिन्न विपद नरः साप्रतम्‌! 
इदे तु परमाद्भुत शिरसि तत्पराग सदा 
सुबिभ्रदपरागता व्रजति भब्धवर्गो भुवि ॥६२॥ 


सहघ्नाणि तै दिवसायमाने दिनवदाचरति प्रदोपे रजनीमुखे श्रीमत्या अनुगम्यमाने सन्‌ प्रभयानुगस्यमान 


पद्मवन्धु सूर्यः आगत्य मेरमिव महापुतजिनाख्य तन्नामजिनमन्दिरम्‌ मागत्य प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, इता 
विहिता रयाशुदधिर्मागिशुदधिर्येन तथाभूत, सन्‌ जिनमवनं जिनाय प्रविश्य तत्र जिनभवने गन्धकुटीमष्ये विक्त" 
चन्त शोभमान भगवन्त भिनेन्धम्‌ अभिपेकपुर सर स्नमनघदित पूजयित्वा तार्चन कृतपूज' सन्‌ तरतो 
तत्स्तवन ्रारेमे । § १०६ ) सवेति--द जिनवर । ह ईश भवान्‌ भवभय ससरारभीतिरेव निशा रजनी 
तस्या भारम्मरे निद्राजुपा प्रा्निद्राणा निखिलात्मना घकलजोवाना स्वापाङ्ग॒स्वकीय्ृपाकटाक्षल्मम्‌ उच्च 
विमरम्‌ भौषघ भैषज्य वत्ते तत॒ कारणात्‌ वयम्‌ इदास्मिन्‌ रोके निणिद्र निदरारहित भवन्त चित्र यवा स्यात्‌ 
मनामहे उपास्महै तेन परिहूत दररीमूत यन्महादु ख ॒तेनास्पष्टा॒सन्त॒चिर प्रवोघ जागृति पहृषटवोष च 
भजामहे । खपकालक्रार । हरिणीच्छ्द । § १०७ ) पदमिति--हे जिनापिप । हे जिनेन्द्र ! है 

वारा निधे 1 है प्रसिदजञानसागर 1 ठव मवत पद चरण मजन्‌ घैवमानो नरो जातुचित्‌ विपद पदाभान पतो 
विर्पाति न भजति, इति साप्रत युक्तम्‌ । इद वक्ष्यमाण तु परमत्यन्तम्‌ मद्‌मुतमार्चयकर यत्‌ दिरषि मू 
सदा सर्वदा तत्पराग पदरज सुविश्रद्‌ सुदधत्‌ भन्यवर्गो भग्यजनो भुवि पृथिव्याम्‌ अपरागरता परागाभाव्ता 
व्रजति प्राप्नोति पक्षे अपगतो रागो थस्यापरागस्तस्य भावस्ता वीतरागवा प्राप्नोति । विरोषामाघ्चः । पुथ्वीछ्द 


के समान आचरण करनेवाखे राचरिके प्रारम्भ भागमे जिस तरह प्रभासे अघगम्यमान हता 


हुजा सयं सुमेर पव॑तको प्राप्न कर उसकी प्रदक्षिणा करता ह उसी प्रकार श्रमतीसे अचु 
गम्यमान होता हुआ मदापृत जिनाठ्यको प्राप्त हज । उसकौ प्रदक्षिणा दी, माग 
तदनन्तर जिनार्यमे प्रवेद कर वह॑ गन्धङ्ुटीके बीचभेँ शोभित हए भगवन्‌ जिनेन्द्र | 
उसने अभिषेकपुव॑क पृजा कौ ओर पूजा कर चुकनेपर भगवान्‌का स्तवनं बरार करिया 
§ १०६) भवेति--दे जिनेन्द्र । हे ई । आप ससार भय रूपी रात्रिक प्रारम्भे व 
समस्त. जन्तुक छिए अपने कटाक्षरूप उर्ज्वर ओौषधको धारण करते है इसि हम ( 
इस संसारम निद्रारदित आपकी उपासना करते दँ ओौर उसके फलस्वरूप परित्यक्त ट द 
अदू रहते हए हम चिरकाल. तक प्रयोध~-जागरण--मकृष्ट ज्ञानको प्राप्त ५ दो व 

ऽ १०७ ) पदमिति दे जिनेन्द्र । हे सिद्ध ज्ञानके सागर । जो जुष्य आपके पद्‌--च त 
सेवा करता है वद कमी विपद--पदके अमाव ( पक्षमे विपत्ति ) को रप्र नरी होवा १ 
ठीक ड किन्तु यद्‌ बडे आङ्चयंकौ बात दै छि जो भव्य समूद सदा उस पदक व 
को सिरपर धारण करता है बह प्रथिवीपर अपरागता--परागके ( पक्षम 


-११९१ 1] , दवितीयः स्तवकः ९२ 


§ १०८ ) इति स्तुत्वा देवं विमलमुनिवृन्दं च विनमन्‌ 
भयं राजीवाक्ष्या सह्‌ पुरमगाद्पुण्यचरितः। 
परे दवात्रिशच्छमुकरुटघ रसाहस्कक्िति 
मह्‌ विन्दन्‌ भोगान्सुचिरमनुभुडक्ते स्म विविधान्‌ ॥६३॥ 

§ १०२) कदाचिदय वच्जद्ध॒कदर्पवोचितकनकनाराचघाराभिरिव श्रीमतीरयकुशेशय- 
निगंख्ताभि कुद्धुमजकधाराभिः पिञ्जरीक्रियमाणदेहो खाक्षारसच्छटाप्रहारपाटकितदुकूलो 
मुगमदजलविन्दुशावरचन्दनस्थासक; कनकयन्त्रध रडिचक्रीड 

§ ११० ) कदाचन पुरंदर इव सुमनोमण्डितः सोऽयं श्रीमत्या सह॒ रल्तिाप्सरः- 
कुलमसेवत । 

§ १११) परयतो मे हृठान्नेत्र जहार मृगलोचना । 

इति मत्वैव सुरते जहार सुदु शोऽम्बरम्‌ ॥६४॥ 





।॥६२।॥ § १०८ ) इतीति--इतीत्य देव जिनेन्द्र स्तुत्वा विमलमुनिवृन्द॒निर्दोपमुनिसमूहं च विनमन्‌ 
नमस्कुर्वन्‌ पुण्यचरित. पवित्राचार , अय वजन्खो राजीवाक्ष्या कमललोचनया श्रौमत्या सह पुर नगरम्‌ 
अगात्‌ प्रापत्‌ । इण्‌ गतौ" इत्यस्य लृहि रूपम्‌ । पुरे नगरे दात्रिशच्छीमुकरुटधरसादहस्रकल्िति दाव्िशत्खहसर- 
प्रमितमुकुटबद्धराजरचित महमुद्धव विन्दन्‌ प्राप्नुवन्‌ सुचिर सुदीर्घकार यावत्‌ विविधान्‌ नैकविधान्‌ मोगान्‌ 
पञ्चैन्द्रियविपयान्‌ अनुभुद्क्ते स्म॒ अन्वभवत्‌ । शिखरिणीखछन्द ॥६३। § १०९ ) कदाविदिवि--कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ जय वज ह् , कदर्प॑स्य कामस्य वोधिता प्रदीपिता या कनकनाराचधारा, सुवर्णवाणपडक्तयस्ता- 
भिरिव, श्रीमत्या शयकुशेशयाम्या करकमलाम्या पाणिपद्माम्या निर्गलिता नि सृतास्ताभि कुद्धुमजल्घाराभि. 
केशरसलिल्घाराभि सपिञ्ञरीक्रियमाण पिद्धलोक्रियमाणो देह. शरीर यस्य तथाभूत , लाक्षारसस्य जतुरसस्य 
छ्टाना प्रहारेण पाटलितं द्वेतरक्त दुकूल वस्त्र यस्य तादृश., मृगमदस्य कस्तूर्या जलविन्दुभि शवर मिधित 
यच्चन्दन तस्य स्यासकस्तिकको यस्य तथाभूत , केनकयन्त्रधर सन्‌ चिक्रीड क्रोडति स्म । § ११० ) कदा- 
चनेति--कदाचन जातुचित्‌ पुरन्दर इव ॒सुमनोमण्डित सुमनोभि्देवेर्मण्डित वच्जह्वपक्षे सुमनोभि" पुष्पै- 
मण्डित" सोऽय वज द्भ. श्री मत्या सह रलिताप्सर कुक रुक्िताना मनोहराणामप्सरसा स्वर्वेश्याना कुल समूह्‌ 
पक्षे लछितानि मनोहराणि यानि भप्सरासि जलकासारास्तेपा कुल समूहमसेवत भजति स्म । § १११) 
पश्यत दति-कविरन सभोगण्ृद्धार वर्णयति--मृगस्येव रोचने यस्या. सा मृगकोचना हरिणाक्षी श्रीमती 


रागताको ) प्राप देता दै ।॥६२॥ $ १०८ ) इतीति--इस प्रकार जिनेन्द्रेवकी स्तुतिकर निर्दोप 
सुनि समूदको नमस्कार करता हमा पवित्र भआाचारका धारक यह्‌ वज़जंघ कमललोचना 
भीमतीके साथ नगरको वापस आया जर वहां वत्तीसर हजार सुङ्कटवद्ध जाअकि हारा 
किये हुए उस्सवक प्राप्न होवा हुअ! चिर कार तक नाना प्रकारके भोग भोगता रदा ॥६३॥ 
$ १०९.) कवाचिदिति-किसी समय कामदेवके प्रदीप्र स्वणेमय वाणोंकी सन्ततिके समान 
श्रीमतीके हस्तकमरसे छोडी हुई केश्चरके जख्की धाराओसे जिसका रीर पीठाच्ियाजा 
रहा दै, छाखके रंगकी छटाओके प्रहारसे जिसका वस्त्र पाटख्वर्णका हो गया दे तवा कस्तूरी 
के जल वृँदोसे भिभित चन्दनका जिसने विर्क ख्गारखा है देस्रा यह्‌ वजूजंव सुवणेकी 
पिचकारी ठेकर क्रोडा करता था 1 § ११० ) कदाचनेति-ओर कभी इन्द्रके समान सुमनो- 
सण्डित--एरोसे सुञयोभिव ( पक्षम देवोंसे अरंरत ) यदह वलृजच श्रीमतीके साध छ्डिता- 
प्सर.कुल--सुन्दरजल्वे तालावोके समृदका-( पक्षम सुन्दर अप्सराओके समृदका) 
सेवन करता या 1 § १११ ) पद्यत इति--इस मृगाक्षोने इसकी ओर देखनेवाठे मैरे नेच 
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९४ पुरदेवचेम्पुप्रवन्धे [ २९११२ 


$ ११२ ) अपूवंपाणिग्रहुणे प्रवलृप्ते नूपेण देव्या किर केलिगेहे। 
काजायित मन्मयह्ग्यवाहे मर्दद्गिलन्मौ तिका रकेण ॥६५॥ 
§ ११३ ) जौयापत्योमंखने केलिगेहे शम्पावल्छीमेवयोयंददभर । 
भसीत्तत्रमेषसपातवृष्टिस्तस्या जज्ञे मानसस्य प्रहर्ष; ॥६६॥ 
$ १९४ ) अरुणविलसद्धिम्ब ग्रस्तं तदा सहसा बरा- 
दहह पतित मेरोः द्धाच्च तारगणेस्ततः। 
तिमिरनिकर्याप्तस्चनद्रो' बभूव नवोत्पल- 
द्ित्तयममवल्ीकारोल तयोः स्मरसद्धरे ॥६७॥ 


पर्यतो विलोकयतो मे मम नेत्र हठाद्‌ बलाद्‌ जहार इति, मत्वैव स सुरते संभोगे सुष्टु दृशी यस्यास्तस्या 
सुनयनाया श्रीमत्या मम्बर वस्व जहार हृरति स्म । उपरक्षा ॥६४॥ § ११२ ) अपूर्वेति--केकिगेदे शग 
गारे देव्या श्रीमत्या नृपेण वच्जङ्घन गपूर्वपाणिग्रहणेऽभिनवविवाहै सर्वप्रयमकरग्रहणे च क्लृप्त रचिते 
सति मर्दति मालिङ्गनजन्यसमर्दात्‌ गलन्मौक्तिकदारकेण ब्रुटचत्पठनपुक्ता्रेण मन्मधहव्यवाहे कामाग्नौ 
लाजा इवाचरितमिति लाजायित लाजवर्पणमिवाचरितम्‌ ॥ उपजातिचन्द ॥६५॥ § ११२ ) जायेति-भभे 
वियति शम्पावल्टीमेषयो्यत्‌ तित्तडित्वतोरिव जायापत्योरम्पत्योमेलने सयोगे खति तत्र केके न विदे 
मेघो वलाहको यस्या सा अमेधा, मेघा चासौ सपातवृष्टिक्च धारावृष्टिष्चेत्यमेधसपातवृष्टि भासीत्‌ तरस्य 
षश्च हैतव्थे पञ्चमी, मानस्य चेतस तपोरिति शेष मानससरेवरस्य च प्रहर्ष, प्रमोदो वृद्धश्च जज्ञे जायते 
स्म स्वेदवृष्टया दम्पत्योकश्चेत प्रसत्तिरभूदिति भाव । उपमादरेषी शालिनीषठन्द- ॥६६॥ § ११४) अरणेमि 
तदा सभोगवेकाया तयो भरीमतीवज्रजक्घयो स्मरसगरे कामयुदधे सहसा क्षटिति वकात्‌ हटात्‌ भख्णस्याकस्य 
विलसद्विम्व शोममानमण्डल ग्रस्तम्‌ आक्रान्त ततस्तदनन्तर मेरो सुमेर शङ्गात्‌ शिखरात्‌ तारगणं नकष 
पतित अष्टम्‌ महह इत्यादचर्ये । चन्द्र॒ शशी तिभिरनिकरेण ध्वान्तसमूहैन व्यास. घमाच्छ्नो वभूव, नवोलल 
द्वितय च नूतननोकारविन्दयुगल च रीलारोक क्रीडाचपलम्‌ अभवत्‌ । मत्रातिश्ययोक्तिमहिम्नोपमेयो निगीण 


हठपूवंक हर च्यि है यद्‌ मान कर ही मानों वजूजघने सुरत कालम उस सुढोचनाका वस्र 


छीन छिया था ॥६४॥ § ११२ ) अपुवं-क्रीडागृदमे राजाने जब दैवीकां अपूवेपाणिग्रहण 
किया--अपवंविवाद किया अर्थात्‌ सवेप्रथम हस्तम्रह्ट्ण कर आिगनके ठिषए जव उसे 
अपनी ओर खीचा तब एक हयी क्चटकेमे हारके मोतो टूट कर बिखर गये ओौर उन बिखरे 
हुए मो तिरयोनि उस्र अपूव विवाहके समय कामरूप अग्निमे छाजवर्पाका काम किया ॥९५॥ 
§ ११३ ) जायते-जिस प्रकार आकाशम बिजली ओौर मेवका सयोग होनेपर वषा दवी 
दै उसी प्रकार कऋीडागृ्टमे दम्पतियोका सयोग होने पर विना मेवकी धारावद्ध वरटि होने 
लगी अर्थत्‌ उनके शरीरसे स्वेदकणोकी वपां होने र्गी जौर उस वर्षासे उनके मनम्‌ वहत 
भारी हषं उसपन्न हुआ ॥६६॥ § ११४) अरुणेति--उन दोनोके कामयुद्धमे अआङ्चयंजनक 
घटना हई जेसे सूयका खार्विस्व वल्पूवक स्यीघ्र ही भ्रस्त हो गया, मेरुके शिखरसे 
ताराओके समूह दूटकर नीचे गिरे, चन्द्रमा अन्धकारके समृष्टसे म्या हो गया ओर मवीन 
नीरोखलोंका युगर ठीखासे चचल हो उठा । ( द्वितीय अथं संसत ठटीकासे देखे ) ॥६५॥ 


१ ६५-६६ श्लोकयोर्मध्ये क प्रतौ निम्नरकोकोऽविकोऽत्ति--क्रोडायुदधे चकोराक्ष्या ` तया धूतायुधोऽ््यखौ । 
वभूव सहसा वित्र घनचापकरतान्वित । 


१९७1 द्वितीयः स्तवकः ९५ 


§ ११५ ) निरंजनत्व नयनाज्चलेऽमूद्विरागताभूर्नयने मृगाक्ष्याः । 
नीत्या कवर्यामिपि वन्घमुक्तिः परया सम दपंककेलिकाङे ॥६८॥ 


$ ११६ ) एवं जिनेच्दरमहिमोत्सवपात्रदान- 
पुमरोद्धूवादिविभवेः सरसस्य तस्य । 
कान्तास्खस्य कमनीयविशालकोर्ते. ५ 
कालो महानविदितो निरगाच्च तत्न ॥२९॥ 


६ ११७ ) वखवाहुरदा्तन्या वज्जद्धसहौदरोम्‌ 
अनुन्दरी चक्रवतिसुतायामिततेजसे ॥७०। 


उपमानसेवादरिष्ट, श्रीमत्या मधरोठ प्रात सूर्यस्य विम्बमिवे लोहितमासोत्‌ तच्च वद्ञद्धन वलात्‌ पीत, 
शरोमा स्तनयुगर सुमेर. श्य्धमिवोन्नत वभूव तप्र च शोभमाना हारमणयस्तारागणा एवासन्‌ प्रगाढा ५० 
लिद्धनवेखाया हारमणयस्मुटित्वा पतिता । धीमत्या मुप चन्दर हव भास्वरमासीत्‌ केशसमूहदच तिमिरसमूह 
इव कष्णोऽमवत्‌ विपरीवरत्या पुायितक्रिपायामिति यावत्‌ श्रौ मत्या मुख ॒विकीर्णेन केशसमूदेन ग्याप्तमभूत्‌ । 
श्रोमत्या नैव्रदयं भवोत्परमिव वभूव तच्च तदा लोलया चपरमभवत्‌ (भरणोऽन्यफरागेऽके सचघ्यारणगेऽ्कसारयौः 
इति मेदिनी । ह्रिणीछन्द' ॥७६॥ § ११५ ) निरंजनस्वमिति - मृगाक्ष्या. कुरद्धनेत्या पत्या सम दर्पक- 
केलिकलि कामक्रीडासमये नयनाञ्चके नयनान्ते निरजनत्व पापरहितत्वमभूत्‌, विरागता वीतरागतां च नयते १५ 
लोचनेऽभूत्‌ वन्धमुक्तिर्च वन्धान्मोक्षश्च नीन्यामधोवस्प्रय्न्ध्या कवर्यामपि केशपाशोऽपि वभूवेति चित्रं यत्र 
पापामावस्तव्रैव विरागता यत्रच पिरागता त्रैव वन्धमुक्तिरिति संगति भत्र ततु निष्पापित्वमन्यत्र, विरागता- 
न्यत्र, वन्वमुक्तिश्चान्यत्रेत्यसगति. । परिहारपले चुभ्वनाप्नमनकोणे निरञ्जनत्व नि कञ्जरत्वमभवत्‌, विरागता 
कोपाभावात्तज्जनितारण्यस्थाभावो नयनेऽमूत्‌, वस्परापहरणार्यग्रन्यिमोचनं नव्या करव्यापाराद्‌ वन्धनमुक्तिरच 
चूडायाममवदिति माव । असमत्तश्टेपौ 1 उपजातिवृत्तम्‌ ॥६८। § ११६ ) एवमिति--एवमनेन प्रकारेण २० 
जिनेन्धस्य महिम्ना कट्याणानामुत्खव पात्रदान पुत्रोद्धूवश्च ते आदौ येषा तथाभूता ये विभवास्तं सरसस्य 
रसोपेतस्य, कान्ताया सखा तस्य कान्तासमस्य स्व्रीसहितस्य कमनीया मनोहरा विशाला विपुला च 
कोपिर्यस्प तथाभूतस्य तस्य व्ज्रस्य महान्‌ दीघं कालस्तत्र वदन्तनगर्याम्‌ अविदित एवाज्ञात 
एव निरगात्‌ निर्जगाम । वघन्ततिलकाछन्द ॥६९॥ ई ११७ ) वन्रेति- ववाह वच्जद्खस्य 
सहोदरी सगर्भाम्‌ अनुन्दरी तन्नाम्नो कन्या चक्रिवततिसुताय वघ्यदन्तपु्नाय भमिततेजसे अदात्‌ ॥७०॥ २५ 





§ १९१५ ) निरंजनत्वभिति-पतिके साथ कामक्रीडाके समय मरगनयनी श्रीमतीके नयन 
कोणमे निर॑जनत्व-पापका अभाव हुजा था, वीतरागता नेन्नमे हई थी ओर वन्धसे मुक्ति 
नीवी तया चोटीमे हुई थी ( दूसरा अथं संस्कत टीकासे देखें ) ॥६८॥ § ११६ ) एवमिति- 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके कल्याणकोंका उत्सव, पाच्रदान तथा पुत्रोसत्ति आदि 
विभवसे सरस, स्त्रीसर्दित तथा मनोहर एवं विङ्ञाठ यके धारक वजृजंघका बहुत ३० 
भारी समय वरहो विना जने ही निकर गया ॥६९॥ $ ११७ ) वज्रवाहूरिति-वज॒वाहुने 
चक्रवर्तीके पुत्र अमिततेजके टिए वजूजघकी बहन अनुन्द्री नामकी कन्या दी ॥७०॥ 


१ नीरागता कण । 


९६ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ २६११८ 


§ ११८ ) चारुलक्षणसपन्तर्चक्रिसूनुस्तया वभौ । 
ज्योत्स्नेव सुघासुति प्रभयेव चे भास्करः ॥७१।। 


इति धीमदहंदासकृतो पुरुदैव चम्पूप्रवन्पे द्वितीयस्ववक, } 


§ ११८ ) चाविंति--चारलक्षण प्रशस्तचिह्ल सपन्न सहित च्रिसूनु वच्दन्धपुत्र' ठया बतु 
ज्योत्स्नया चन्द्रिकया सुघासुतिरचन्दर इव प्रभया दोप्त्या च भास्कर एव सूर्यं इव वभो शुशुभे । उपमा ॥५१॥ 


ष 
दस्य दासक्ते पुरदे द चम्पू्रवन्धस्य वासन्तौघमाख्याय) सस्छृतम्याल्यायां द्विठीयः स्वय. 1 


§ ११८ ) चाविति-सुन्दर लक्षणोसे सदित चक्रवर्तीका पुत्र उस असुन्दरीसे एेषा एगो 
„ भित हृभा जैसा कि चौदनौसे चन्द्रमा ओर प्रभासे सूयं सुशोभित होता दै ॥७१॥ 


दस प्रकार भदंदासकी ति पुरुदेवचम्पूपरबन्धरमे दूसरा स्ववक समाघ्च हुभा । 


तृतीयः स्तवकः | 
§ १) अथ कदाचिच्चक्रधरकछितपुजासत्कारपुजितश्चक्रिप्रतिपादिता महती सेना कोश- 
देशादिकं च प्रतिगृह्णानया श्रोमत्या पुरस्कृतः पित्रादिपरिवृतः, प्रस्थानससूचकभेरोभाद्धारपूरित- 
भुवनतलो वज्जद्धोऽनुत्रजितुमायातान्मन्तिपुरो दितपौ रवर्ग्नातिदू रे विसृज्य पुरस्तरद्धितचतुरज्ञ- 
बलेन सह्‌ स्वपुरं प्रति निजंगाम । 
§ २) महीतल तदा व्योमतर चोच्चकरेणुभिः। 
पुपर वच्जइघस्य प्रयाणे परिजुम्मिते ॥१॥ 
§ २) शद्खास्तदानी पृतनाधिराजेरापूयंमाणा ह्ितय निभेदुः 
श तद्धियोगासहसज्जनाना वयस्ययृना रभसेन खं च 11२॥ 





§ १) भथेति--मथानन्तर कदाचित्‌ चक्रधरेण वच्रदन्तेन कल्ति कृतो य. पूजासत्कारस्तेन पूजित , 
चक्रिणा पित्रा प्रतिपादिता दत्ताता महती विश्षाला सेना पृतना कोशदेशादिक च निधिजनपदादिक च 
परतिगृह्णानया स्वीकुर्वाणया श्चीमत्या भार्यया पुरस्कृतोऽप्रकृतः, पित्रादिभि त्ातप्रभृतिस्वपक्षीयजनै परिवृत 
परिवेष्टित प्रस्थानस्य प्रयाणस्य ससूचक प्रस्यापको यो मेरीभाद्भारो दुन्दुभिनादस्तेन पूरित सभरित भुवनतक 
येन तथाभूतो वजखजद्धु , अनुव्रजितुमनुगन्तुम्‌ आयातान्‌ आगतान्‌ मन्त च पुरोहितश्च पौरवगंश्चेति 
दन्दस्तान्‌ नातिद्र किचिद्दुरे विसुज्य प्रत्यावर्त्य पुरोऽग्रे तर्कित वृद्धिगतं यत्‌ चतुरञ्धवक चतुरङ्खसैन्य 
हस्त्यद्वरथपदातिखूप तेन सहं स्वपुर प्रति स्वकीयनगरमुत्परुखेध्नगरी प्रति निर्जगाम निइचक्राम । 
$ २) मष्टौतकमिति--तदा तस्मिन्‌ कार्ते व्रज द्भुस्य प्रयाणे प्रस्थाने परिजुम्मिते वृद्धिगते सति महौतल 
पृथिवीतकर व्योमतलं नभस्तल च उच्चकरेणुभि पुपर । महौतल उच्चा उत्तुद्धा करेणवो हस्तिन्यस्तामि 
पुपूरे व्योमतलम्‌ उच्चका उत्थिता रेणवो घूलयस्ते पुपूरे । इलेष. ॥१॥ § ३ ) शङ्खा इति--तदानी प्रयाण- 
कले पुतनाधिराजै सेनापतिमि आपूर्यमाणा माघ्मायमाना शद्रा कम्बवो द्वितय वस्तुदय निभेदु खण्डयामासु । 
कि तत्‌ | तयो श्रीमतीवख्जह्वयोवियोगस्य विरहस्यासहा सोदुमसमर्था ये सज्जनास्तेपा वयस्ययूना 


§ १) अथेति-तदनन्तर किसी समय जो चक्रवर्तीकि द्वारा किये हए सम्मान सत्कार 
से पूजित था, चक्रवर्तीके द्वारा दी हुई विशार सेना ओर खजाना तथ देच आदिको स्वीकृत 
करनेवारी श्रीमतीने जिसे अगे क्रिया था, पिता आदि परिवारके रोगोसे जो विरा हुआ 
था ओर प्रस्थानको सुचितत करनेवारी भेरियोकी जोरदार ध्वनिसे जिसने मुवनतछको 
ग्याप्र कर दिया था देसा बज्रजंघ पुःचानेके छिए आये हुए मन्त्री पुरोदित तथा नागरिकोकि 
समृहको थोड़ी दुरीपर छोडकर सामने लदराती हुई चतुरंग सेनाके साथ अपने उत्पख्खेट 
नगरकी ओर चर पडा । § २) महीतखमिति-उस समय जव वजरजंघका प्रस्थान चरद्धिको 
प्रप्र हो रहा था तव प्रथिवीतख ओर आकाश्चतल दोनों दी उच्च करेणुओंसे व्याघ्र दयो गये 
थे अर्थात्‌ प्रथिवीतर तो उँची-ञॐची दस्तिनियोसे व्याप्त हो गया था ओर आकारा ऊंची 
उठो हुई धूटिसे भर गया था ॥१॥ § ३ ) शंखा इति--उस समय सेनापतियों द्वारा पके गये 
शखोने दो वस्तु्ओको खण्डित किया था । एक तो श्रीमती ओौर वज्ज यके वियोगको सदन 
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§ ४) एवं प्रयाणपदुतरबलेन सह्‌ तोरणकेतुजालादिभिरलक्र तमुत्पर्खेटक पुर समासाच 
तत्र॒ गगनतलचुम्बिसौघसमाधितनितम्बिनोजनकरोन्मुक्तकुसुमखाजोपहारसुरमितसविधप्रदेशोनर- 
पतिभवनमाससाद । 

§ ५) श्रमती रमयामास वच्जडघो विशारुधीः । 

मातापितुवियोगेन खिन्ना कोशघनस्तनीम्‌ ॥३॥ 


§ ६ ) सापि कुरद्धलेचना सखीनामग्रगण्यया पण्डितया नृत्यगीतादिविनोदमनुभवन्ती 
क्रमेण पञ्चाशत यमान्पुत्रान्प्रासोष्ट । 


§ ७ ) मथ कदाचिन्मणिसौघाग्रविराजमानो वज्वाहुमहौपत्ति सुरापगादिण्डोरखण्डमिव, 
व्योमलक्ष्मीहसिततमिव, कचन शारदनीरद तत्क्षणविरीन विलोकमानो वैराग्यायत्तचित्तस्तनय- 


तरुणमित्राणा श सुख, रभसेन वेगेन ख च गगन च । उपजातिछन्द ।॥२॥ § ४ ) एवमिति - एवमित्य 
प्रयाणे प्रगमने पटुतर दक्षतर यत्‌ बल सन्य तेन सह्‌ तोरणकेतुजाकादिभिर्वदिरढारपताकासमूहप्रमृतिमि, 
अकृत शोभितम्‌ उत्पल्खेटक पुर समासाद्य प्राप्य तत्र॒ नगरे गगनतलचुम्विसौषेषु समुततुद्धप्राखदिपु समा- 
श्रिताना समधिष्ठिताना नितम्विनोजनाना वनिताजनाना कराम्या हस्ताभ्यामुन्मुक्ता वपिता ये कुसुमलाजोपहारा 
पष्पमजितघान्यलाजोपायनानि तै सुरभित सुगन्धित सविधप्रदेशो निकटय्रदेशो येन तथाभूत सन्‌ नरपति- 
सवन राजप्रासादम्‌ आससाद प्राप । § ५) श्रीमतीमिति--विशाला प्रत्येककाये दक्षा धीर्यस्य विदीरघी, 
वज्रजद्व॒ माता च पिता चैति मातापितरौ तयोवियोगेन विरहेण खिस्ना दु.खिता कोकश्ाविव कुड्मलाविव घनौ 
स्तनौ यस्यास्ता कठिनकुचा श्रीमती रमयामास क्रीडयामास ॥३॥ § ६ ) सापीवि--कु र्स्य लोचने इव 
लोचने यस्यास्तथामूता सापि श्रोमत्यपि सखीनामालोनाम्‌ अग्रगण्यया प्रधानया पण्डितया तश्नामसख्या नृत्यमी- 
तादिविनोद लास्यसगीतप्रभृत्िमनोरञ्जनम्‌ अनुभवन्ती क्रमेण पञ्चाशत यमान्‌ युगलूपेण समुत्पन्नान्‌ पत्रान्‌ 
प्रासोष्ट जनयामास । § ७ ) अथेति-मथानन्तर कदाचित्‌ मणिसौवस्य रत्ननिमितप्रासरादस्याग्र विराजमानः 
शोममानस्तणाभूतो व चबाहुमहीपति वच्ज वस्य पिता, सुरापगाया आकाशग्खाया डिण्डीरल्डमिव फन" 
शकलमिव, व्योमरक्म्या गगनश्रिया हसितमिव, नभस्तयोराकाशमहीरुहस्य कुसुमपुञ्जमिव पुष्पसमूहमिव, गगन- 
कानने नमोऽरण्ये विहरमाण परिभ्रमन्‌ स्तम्बेरम एरावणस्तमिवे, कचनं कमपि शारदनीरद शरदतुधनाघन 


न करनेवाले सजनो तथा तरुण मिचरोके सुखको ओर दूसरी, वेगसे आकाशको खण्डित किण 
था ॥२। § ४ ) एवमिति--इस प्रकार प्रयाण करनेमे अत्यन्त चतुर सेनाके साथ वज्जजंघ, 
सोरण तथा पताका समूह्‌ आदिसे अलक्त उत्पर्खेटनगर जा पर्ुचे वदं गगनचुम्बी भवनो. 
पर स्थित स्त्रियोके दाथोंसे वषये गये एल तथा छाईके उपदारसे समीपवर्ती प्रदेशको 
सुगन्धित करते हुए राजमहरूको प्राप्न हृए । § ५ ) भ्रौमतोमिति--विश्ाढ्बुद्धिके धारक 
चञ्रजंघ साता-पितताके वियोगसे दुःखी तथा कठिन स्तनोँसे युक्त श्रीमतीको रमण कराने 
खगे ।1२॥ § ६ ) सापीति--सलियोमे अग्रगण्य पण्डिताके साथ बुत्य-गीत आदि विनोदका 
अनुभव करती हुई उस भृगनयनी श्रीमतीने भी क्रमसे पचास युगल पुरोको उत्पन्न किया । 
§ ७ ) अथेति- तदनन्तर किसी समय महाराज चलूबाहु मणिमय महदल्फे अप्रभागपर विराज- 
मान ये । वर्ह उन्होने आकाञ्चगगाके फेनके खण्डके समान, आकाराटक््मीके हदास्यके समान, 
जआकारारूपी वृक्षक पुष्पसमूष्टके समान अथवा आका रूपौ वनमे धूमते हुए देरावत दाथीके 
सभान किसी शरद्‌ ऋतुके वादको वत्कार विलीन होता हुआ देखा । देखते द्वी के साथ 
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समपितराज्यभार- पच्चशतपृथ्वीपत्तिभिर्वीरपरभृत्तिभिः श्रीमतीतनयेदच साक जनौ दीक्षामुपादाय 
क्रमेण कैवल्यमुत्पा्य पर धाममास्साद | 
§ ८ ) पेतृकी सपद प्राप्य प्रकृती रनुरञ्जयन्‌ । 
वखजडघोऽपि वसुधा पालयामास सादरम्‌ ॥ "1 


६९.) अथ वच्दन्तचक्रधरोऽपि स्वमिव सुरसभाव अतिदक्ष सभासनिवेशमासाद्य सदुवृत्त- 
रत्नमण्डित सिहासनमलवुर्वाणस्तत्र समागतेन वनपाठेन समपित्त सामोद शभ्रमरहित पद्ममाजि- 
घ्रस्तद्गन्धमुग्धमपुकरं निशि तत्र संरुद्धं मृतं निरीक्ष्य भुश निर्विण्णो, विरतविषयाभिराषस्तनयाय 
विदितनयायामिततेजोऽभिघानाय राजलक्ष्मी प्रतिपादयितुकामस्तस्मिन्‌ सानुजे तपःसाभ्राज्यमेव 


तत्क्षण तत्का विरीन नष्ट विरोकमान प्र्यन्‌ वैराग्यायत्त चित्त यस्य तथाभूतो विरक्तमना , वनयाय पूत्राय 
समर्पितो राज्यभार येन तादृ सन्‌ पञचशवपृष्वीपतिभि प्शतप्रमितमहीपालै बीरप्रमृतिभि धीमती- 
पुत्रं खाके जैनी जैनेनद्री दीक्षा प्रव्रज्याम्‌ उपादाय गृहीत्वा क्रमेण कैवल्य केवलन्ञानम्‌ उत्पाद्य परं घाम मोक्षम्‌ 
भाससाद प्राप ! § ८ ) पैतृकीमिवि-वैतुकौ पितुसवन्धिनी सपद प्राप्य प्रकृती प्रजा अनुरञ्जयन्‌ अनुरक्ता 
कुर्वन्‌ वस्जद्धोऽपि सादर यथा स्यात्तथा वसुधा पुथिवी पालयामास ररक्ष ।॥४1 § ९ ) अधेति--अथानन्तरं 
वेखदन्तवक्रवरोऽपि श्रीमतीजनकोऽपि स्वमिव स्वसखदुश सुरस माव सुष्टु र्घः सुरसस्तस्य भाव सत्त्व यस्मिन्‌ 
त सुरसभाव पक्षे सुरसा देवसमाम्‌ मवति प्राप्नोतीति सुरसभावस्त, अतिदक्षम्‌ अतिशयेन दक्षो विदग्बोऽति- 
दक्षप्त पक्षे अत्यधिका दकलाश्चतुरनरा यर्रिमस्त खभासनिवेश समामण्डलम्‌ भासा, स्वमिव स्वसदृशमिति 
पुनरपि योज्य सदवृत्तरलमण्डितं सद्वृत्तं सदाचार एव्र रत्न तेन मण्डितस्त पक्षे सन्ति प्रशस्तानि वृत्तानि 
वतुंलानि यानि रत्नानि तैर्मण्डित शोभितं वविहासनम्‌ अल्कुर्वाण , तत्र सभासनिवेशे समागतेन समायातेन 
वनपारेने समपित प्रदत्त स्वमिव स्वसदृशमिति पुनरपि योज्यं सामोद सहर्षं पक्षे सगन्ध भ्रमरहित सदेहरदित 
पक्षे पट्षदहित प्म कमलम्‌ आजिघन्‌ घ्राणविषयीकुर्वन्‌ तस्य पद्मस्य गन्पे सुरभौ मुग्यो मूढो यो मधुकरो 
श्रमरस्त, निशि रजन्या तत्र पदम सरद मृत निष्प्राण निरीक्ष्य मुशमत्यन्त निविण्णो विरक्त , विरतो दूरीमूतो 
विपयाभिलाषौ मोगस्पृहा यस्य तथाभूत सन्‌ विदितो नयो येन तस्म राजनौतिज्ञाय अमिततेजोऽभिधानाय 


॥॥ 


उनका चित्त वेराग्यसे भर गया जिससे उन्दने पुत्रके लिए राज्यभार सौपकर पोच सौ 
राजाओ तथा वीर आदि श्रीमत्तौके पुर्ोके साथ जेनीदीक्षा धारण करी ओर रमसे 
केवलज्ञान उतपन्न कर मोक्षको प्राप्त किया। § ८) पैतुकौमिति-पिताको सम्पत्तिको 
पाकर प्रजाको प्रसन्न करते हुए वज्रजंघ भी आद्रके साथ प्रथिवीका पान करने रगे ॥४॥ 
§ ९) अथेति-तदनन्तर वखखदन्त चक्रवत्तीं भी अपने समान सुरसभाव--उत्तमरसके 
सद्धावसे सदित ( पक्षमे दैवसभाके तुल्य ) तथा अतिदक्ष--अत्यन्त चतुर ( पश्चमे अत्य- 
धिक चतुर मवुष्योसे सहित ) सभामण्डपको आप्तकर, अपने दही समान सदुतृत्तमण्डित-- 
सदाचार रूपौ रल्नसे सुशोभित ( पक्षमे उत्तम तथा गोल रत्नोसे सुोभित ) सिदासनको 
अकृत कर, वहं आये हुए वनपालक द्वारा प्रदत्त अपने ही समान सामोद--दप॑से सदित 
( पक्षमे सुगन्धसे सदत }. तथा ध्रमरदित-सन्देहरहित ( पक्षम भ्रमसे छिए हितङारी ) 
कमलको सवने खमे । बह कमलके लोभी भ्रमरको रात्रिमे उसी कमल्मे रककर मरा हभ 
देख अत्यन्त खिन्न हुए त्तथा विपयाभिलापासे विरत दो गये । वे राजनीतिके ज्ञाता अमिततेज 
नामक पुत्रके किए राग्यलक्ष्मी देना चाद्ते ये परन्तु उसने ओर उसके छोटे भाईं-दोनेनि 
तपे सम्राञ्यको ही बहुत माना अ्थौत्‌ राज्यलक्ष्मीको ठेना अस्वीकृत कर दिया । तव भुखसे 


१० 


१५ 


२० 


~ 


9 


१५ 


41 


३५ 


१०० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे { २७१० 


बहुमन्वाने, तत्मुताय पुण्डरीकाय वदनजितपुण्डरीकाय बालाय राज्यम्प॑यित्वा षषटिसहल्न दवन 
व्िशत्सहखं नंरपाखाना सहस्रं ण सूतैः पण्डितया च परिवृतो यश्ोधरयोगोनदरशिष्य गुणधरनामान 
मुनिवरमासाद्य सत्वरमदीक्षिष्ट । 
$ १० ) ततदचक्रधरापायाल्लक्ष्मोमतिरगाच्छचम्‌ । 
अनुन्दर्या सहोष्णाशुवियोगान्नलिनी यथा ॥५॥ 
§ ११) बाले राज्यभरोऽपितः कथमय बाखो मया रक्ष्यते 
पष्यत्पक्षबलादते किमधुना करत॑ग्यमिल्युत्कटम्‌ । 
चिन्ताक्रान्तमतिः खगाधिपसुतौ लक्ष्पीमतिः प्राहिणोत्‌ 
पतरप्रोतकरण्डको कुरालिनौ श्रोवचजद्घु प्रति ॥६॥ 
§ १२) तदनु करण्डकस्थितपत्राथंज्नानेन निरदिचतसकलोदन्त किविचिवन्ताक्रान्तस्वान्त 





तनयाय पुत्राय राजलक्ष्मी राजधियं प्रतिपादयितुकाम प्रदातुमना , सानुजे घुपहोदरसहिते तस्मिन्‌ भमि 
तेजसि तपस साम्राज्य तपःसाभ्राज्य तदेव वहुमन्वाने राव्यमस्वीकुर्वाणे सति तत्मुताय अमिततेज पुत्राय वदनेन 
मुखेन जित पुण्डरीक शवेतसरोशट येन तस्मै वदनजितपुण्डरीकाय बालायाल्पवयस्काय पुण्डरीकाय पुण्डरीक- 
नाम्ने राज्यम्‌ मपयित्वा प्रदाय देवीना राज्ञीना षष्िषदस,, नरपालाना राजना व्रिशत्वहतै खहसेण सुतं पतं 
पण्डितया श्रौमतीसख्या च परिवृतः परीत यशोधरयोगीनद्रस्य यञ्ोधरजिन राजस्य शिष्य गुणघरनामान मृनि- 
वर यतिश्ेष्ठम्‌ आधित्य प्राप्य सत्वर शीघ्रम्‌ अदीक्षि्ट दीक्षितो बमूव । § १० ) तत इवि--ततस्तदनन्तर्‌ 
चक्रधरस्य वच्यदन्वस्य अपायात्‌ निर्गमनात्‌ लक्ष्मी मतिश्चक्रवत्तिमार्या अनुन्दर्या पुत्रवध्वा सहु उष्णाशुवियोगात्‌ 
सरयविप्रलम्मात्‌ नलिनी यथा कमलिनीव शुच ओोकम्‌ अगात्‌ प्रापत्‌ ॥५॥ ई ११ ) वा इठि--राज्यमरो 
वलिऽल्पवयस्कपुण्डरीके अवितो निक्षिप्त , पुष्यत्पक्षस्य सवलघहायस्य वल समाश्रयस्तस्माव्‌ ऋते विना भर्या 
स्त्रिया अय वाल पुण्डरीक. कथ रक्ष्यते घ्रायते । अधुना साप्रत कि कत्य करणीयम्‌ इतीत्यम्‌ उक्कर्टमत्य- 
धिक चिन्तया विचारसतत्या आक्रान्ता मति्ंस्या तथामूता लक्ष्मीमतिख्चक्रवरतीपनी पतप्रोत पत्रि 
करण्डक ययोस्तौ कुश्किनौ चतुरौ खगाविपसुतौ विद्याधघरराजयुत्र श्रोवजच्च प्रति जामातर प्रवि प्राहिणोत्‌ 
प्रेषयामास । शादूखविक्रो डितछन्द ॥\६॥ § १२ ) तदन्विति--वदनन्तर क्ररण्डके पेटके स्थित निहित यत्‌ 
पत्र तस्यार्थस्य ज्ञानेन निश्चितो निर्णीतः सककलोदन्तो निखिषूखमाचारो येन तथामूत , कचिन्मनाग्‌ चिन्वया- 


कमख्को जीतनेवाठे, अमिततेजके पुत्र पुण्डरीके छि जो किं अत्यन्त बालक ददी था राज्य 
देकर साठ हजार रानियो, तीक्ष हजार राजा्ओं, एक इतरार पुत्र भौर पण्डिता नामक 
श्रीसतीकी सखीसे परिवृत ष्टो यश्चोधर जिनेन्द्रके शिष्य गणधर नामक मुनिराजके पास 
जाकर शीघ्र टी दीक्षा लेडी । $ १०) तत इति--तद्नन्पर चक्रवर्ती चले जानेसे टक्ष्मीमति 
अलुन्दरीके साथ, सू्यंके वियोगसे कमङ्नीके समान रोकको प्राप्त हहे ॥५॥ $ ११) चाल 
इति--राज्यका भार बारुकके ऊपर अर्पित किया गया दै सो सवर सहायकके बलकं विना 
यह्‌ वारु सञ्च अवलाके द्वारा किस प्रकार रक्षित कियाजा सकता दहै। इस समय क्या 
कृरना चादिए ? इस प्रकारकी चिन्वासे जिसष्ी बुद्धि आक्रान्त हो रदी थी देखी टक््मीसतिने 
पच्च सदित विटा युक्त अतिञ्चय चतुर विद्याधर राके दो पु्रोको भी वज्रजघके प्रति 
जेजा ।1६'। § १२) तदन्विति-वदनन्तर पिटारेमे स्थित पच्रके अथका ज्ञान होनेसे जिन्दोनि 
सव चृत्तान्तकरा निरचय कर च्या था तथा जिनका चित्त कुछ चिन्तासे व्याप्त दोरहा था 
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कारयपीकान्तः कान्ताये श्रौमलत्ये यथानिङ्चयं वृत्तमिदं निवेद्य, समारइवास्य च समाकुलमानसा ताः 
छृतप्रमाणोदयम पुरतो विसृज्य चिन्तागतिमनोगतिविस्ातौ दूतमुख्यौ, मतिवरानन्दधनमित्राकम्प- 
ननामधेवैमहामन्तरपुरोहितश्रे्ठिचमूपतिभिः परिवृतर्चलन्तमपरमिव जर्वि बं पुरोधाय प्रस्थान- 
भेरीरवपूरितभुवनोदरः प्रतस्थे । 


§ १३) रद्धत्तुरद्धमतरद्धवती करीन्द्र-- 
याद.कुला बहुललोल्कृपाणमत्स्या 1 
इवेतातपत्रचनफेनवि राजमाना 
सा वाहिनी नरपते प्रजव चचाल 11७ 


§ १४) घोटाटोपस्फुटितवसुधाधूलिकापालिकाभिः 
शोषं याते दिवि भुवि लसत्सिन्धुयुगमे क्षणेन 1 


कान्तं स्वान्त चित्त यस्य तादा कारयपीकान्तो महीपतिवंचजद्ध कान्तायै वल्लमायै श्रीमत्यै यथानिद्चय 
निश्वयानुसारम्‌ इद वृत्त समाचारमेत निवेय कथयित्वा, समाकुलमानसा ग्यग्रचेतस ता समाश्वास्य च सबोध्य 
च, कृतः प्रयाणे उद्यमो येन तथाभूत सन्‌ पुरतोऽग्रे चिन्तागतिमनोगतिविषख्यातौ दूतमुरूयौ प्रघानदूतौ 
विसृज्य मुक्त्वा प्रष्येत्य्थं 1 मतिवरानन्दघनमित्राकम्पननामयेयै महामन्िपुरोहितश्रेष्ठिचमूपतिभि यथा- 
क्रमेणान्वय , परिवृत्त परीत चलन्तम्‌ भपर जलचि सागरमिव व सैन्य पुरोधाय भग्ने कृत्वा प्रस्यानमेरीणा 
प्रयाणदुन्दुभीना रवेण शब्देन पूरित" समरितो मुवनोदरो लोकमध्यो येन तथामूत खन्‌ प्रतस्थे प्रययौ] 
§ १३) रद्गदिति-नरपतेर्व्ज्धुस्य सा प्रसिद्धा वाहिनी सेना पक्षे नदी च प्रकृष्टवेग यथा स्यात्तथा चचार । 
जथ रूपकेणोभयो सादृश्यमाह--र ज्घन्त उच्चलन्तस्तुर द्मा अश्वा एव तरङ्गा कल्लोला इति रद्धत्तुरञ्गम- 
तरद्धा, ते विद्यन्ते यस्या तथाभूता , करीन्द्रा गजेन्द्रा एव याद कूलानि जलजन्तुसमूहा यस्या सा, वहुरुखोका 
भतिशयचपखा कृपाणा खङ्गा एव मत्स्यास्तिमयो यस्या सा, श्वेतातपत्राणि शुभ्रच्छत्राण्येव घनफेना सान्द्र 
डिण्डी रास्तेन विराजमाना शोभमाना । खूपकालकार । वखन्ततिलकावृत्तम्‌ ।।७। § १४) घोटारेपरेति- 
दिवि गगने मुषि पृथिव्या च लसत्‌ शोसमान यत्‌ सिन्धुधुग्म नदीयुगल तस्मिन्‌ घोटानामश्वाना टोपै सुर 

स्फुटिता विदारिता या वसुवा मूमिस्तस्या धूलिका रेणवस्तासा पालिका पड्क्तयस्तामि क्षणेन अल्पेनैव कालेन 
खोप याते सति शुष्के सति, तदिदमुभय स्वर्णदीमहीनदीयुग्मम्‌ अन्वस्य सार्थकनामपेयै सिन्ुरनध्ै सिन्धु 


पेसे राजा व्रज घने निश्चयालुसार सव समाचार अपनी प्रिया श्रीमतीके छिए सुनाये ओर 
खिन्त चित्तवाटी उस श्रीमतीको समञ्चाकर प्रयाण के लिए उद्यत हुए । सबसे आगे उन्टोने 

चिन्तागनि ओर मनोगति नामसे प्रसिद्ध दो सख्य दृतोको भेजा । सत्तिवर, आनन्द, धनमित्र 
ओर अरुम्पन नासवलि महामन्त्री, पुरोदितः श्रेष्ठी ओर सेनापतिसे परिघ्रेत हो चलते हुए 
द्सरे समुद्रके समान सेनाको आगे कर प्रस्थान कालम वजनेवाखी भेरियोके खशब्दसे ससारफे 
मभ्यको व्याप्त करते हुए उन्दने प्रस्थान किया । § १३) रद्धत्तरद्धमेति-जो उछल्ते हुए 
घोडखपी तरल्ञोसे सहित यी, गजेन्द्र दी जिसमें जख्जन्तु थे, अत्यन्त चञ्चलर तख्वारे हयी 
मच्छ थे, तथा जो सफद्‌ छत्ररूपी सवन फेनसे सुशोभित थी रेकी राजा वज्ज वकी सेनापी 
नदी वड़ी वेगसे चरू रदी थी 1७] ऽ १४) घोटटोपेति-उस समय बोडंकी टपोसे खुदी 
हुई प्रथिवी सम्बन्धो धृलिरी पडक्ति्योके द्वारा आका तथा मूमिपर शोभायमान--दोनों 
नदियोके युगर क्षणभरमे खुखा पिये गये थे परन्तु साथे नामव सिन्धुरन्-दाधियोनि 


१० 


ॐ, 


२० 
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२० 


२५ 


++ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ३६१५ 


गुण्डोदुगच्छज्जलकणभरेदानिपुरेङ्च वेगा- 
दन्वर्थाख्येस्तदिदमुभय पूरित सिन्धुरनध्रैः ।१८॥ 


§ १५ ) ततस्च विकेवक सुमनिकरमत्युच्चतया तारागणमिव हिखरदेशक्गनमुदवहद्धि, 
पादपेरपशोमिता निजघेनामिव महिपोसमधिषठिता कलनुकोपरिवृता चमरजातविराजिता च वन- 
वीधिमासादय्य, तत्र॒ कस्यचित्सरसः समीपदेशे शीतलसुरमिलमन्दगन्ववहमधुरसकलिरुसनिवेे 
नरपाछः सेना परितो विधाय शिविरमासप्ताद । 


8 १६ ) कान्तारचर्यां सगीयं पर्यटन्ती मुनोश्वरौ । 
ददशं घरणीपाल स तत्राम्भररचारिणो ॥९॥ 


रन्वयन्ति साघयन्ति-पूरयन्ति-इति चिन्धुरन्धा तैर्गजे , शुग्डाम्धो हस्तेभ्य उद्गच्छन्त उत्पतन्तो ये जसकण- 
भरा वारिपृपताखमृहास्तं , दानपूरेदच मदश्रवारहश्च वेगात्‌ ज्ञटिति परिकं समरित शुण्डोद्गन्छन्जलकणभर 
त्वरणदीपूरितादानपूरेश्च महीनदोपूरितेति माव । भतिशयोक्ति । मन्दाक्रान्ाच्छन्द ॥८॥ $ १५) वत 
श्ेति-- ततश्च तदनन्तर च, अत्युज्चतया मतितुद्घतया शिखरदेशकग्न गृज्ख प्रदेशसक्त तारागणमिव नक्षव- 
समूहमिव विकचक प्रफुल्ल सुमनिकर पुष्पसमूहम्‌ उदरद्धिर्दषद्धि पादपैस्तरुमि उपशोभिता समरलक्ृतामू, 
निजसेनामिव स्वकीयपृतनामिव महिपौषमपिष्ठिता सेनापलमे महिष्यो राज्यस्ताभि समविष्ठिता वनवीधिपक 
महिष्यो देहिका महिपस्तिय इत्यर्थं “महिषौ नाम देहिका" इति घनजय ताभि समधिष्ठिता, कल्ुकीपरि- 
वृता सेनापक्षे कञ्तुषथ मन्त पु रवृद्ध्रतीहारास्त परिवृता परीता वनवीयीपक्ते कञ्वुक्य. सर्पस्तिं समधि 
छिदा, चमरजाठ विराजिता सेनापक्षे चमराणा वालग्यजनाना जातेन समूदेन विराजिता शोभिता वनवीयिपरष 
चमराणा मृगविशेपाणा जातेन समूदेन विराजिता च वनवौ्थि काननसरणिम्‌ आसाद्य प्राप्य तत्र वनवीर््या 
कस्यचित्‌ सरस कासारस्य समीपदेशे निकटम्रदेशे, कथभूते निकटप्रदेशे । श्षीतल शिशिर पुरभिल सुगन्धित 

सन्दो मन्थरश्च यो गन्धवहं पवनस्तेन मघुरौ मनोहरसकलिलसनिवेशो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ परित समन्तात्‌ येना 
हथजिनी विधाय निवेदय दिविर सेनानिवेशस्थानम्‌ भाघसाद प्राप । ई १६ ) कान्तारेति-स घरणीपारो 
व्रजह्व तग्र कान्तारचर्या कान्तारे वन एव चर्यामाहाराथं न्नमणं कान्वारचर्या सगीर्यं प्रतिज्ञाय यदि कन्तार 
मघ्ये महार प्राप्स्यामि तहि ग्रहोष्यामि नन्ययेति नियम कृत्वा पयटन्तौ भ्रमन्तो अम्बरवारिणौ चारणदि- 


सोसि उछलते हुए जलक्रणोंके समूदसे आकाश गद्धाको ओर मदके प्रवादसे भूमिकी ६५ 
भर दिया था ।[८]} $ १५) ततद्रचेति- तदनन्तर जो अत्यन्त ऊचार्ईके कारण शिखर देर 

खगे हए तारागणके समान विकसित पो समूहो धारण करनेव छे वृश्वोसे सुशोभित थीः 
तथा जो अपनी सेनाके समान मरिषी समधिष्ठित--र्भसोसे सदित ( पक्षम रानियोसे 

सदित ), कचुकी परिवृत-सगोंसे विरो हहे ( पक्षम अन्त.पुरके द्ध पहरेदारोंसे परिवृत ) 
ऊर चमरजातविराजित--चमरीखगोके समृहसे सुशोभित ( पक्षम चौसेके समृहसे 
खस्लोभित ) थी एसी वनवीधि--वनमागंको प्राप्त कर वाँ किसी सरोवरके उस समीपवर्ती 
मदेशमे जद सीत, सुगन्धित ओौर मन्द्‌ वायसे मधुर जलका समावेश था) सेनाको सव 
ओर ठद्राकर राजा बजख्रजघ अपने शिविरमें पहुचे । $ १६ ) कान्तारेति- वदां राजते यदि 
वनमे आदार भिठेगा ठो ठँगे अन्यथा नदीं इस प्रकार कान्तारचर्या--वनचरयाक्रा नियम 


~ १९] तृतीयः स्तबकः १०३ 


§ १७ ) उत्थाय वेगेन घराघिराज कृत्ताल्जलिर्भक्तिसम्पितार्घंः । 
प्रणम्य कान्तासहितो मुनीन्द्रो प्रवेशयामास निज निकाय्यम्‌ ।)१०॥ 


§ १८ ) तत्र विशुद्धमतिरसौ नरपतिदंमघरसागरसेननाम्ने प्रथितमहिम्ने शिथिलितभव- 
निगलाय मुनियुगखाय तस्मै विधिवदाहार दत्त्वा, रल्नवृष्टिपुष्पवृष्िगगनतरद्धिणीतरङ्खवाहि- 
मन्दमारुतदुन्दुमिध्वनिजयघोषणारूपाणि पञ्चार्चर्याणि विरोकमान., प्रणम्य सपूज्य मुनिपुद्धवौ 
विसुज्य विबुध्य च काञ्तुकीयात्कथनादिमौ चरमात्मतनुजौ, ससश्रम श्रोमत्या सह्‌ सप्रोत पुनस्त- 
चिकटमासाद्य, प्रथम गृहस्थधर्मं स्वस्य श्रो मत्यार्च भवावङ् च श्रुत्वा सादरमेव पप्रच्छ । 


§ १९.) स्वबन्धुनिविशेषा मे स्निग्धा मतिवरादय । 
मुनीर्वर । भवानेषा मद्य ब्रूहि दयानिपे । ॥११॥ 


सपत्नो मुनीड्वरौ यत्तिराजौ ददक्षं ॥९॥ § १७ ) उस्थायेति--कान्तासहित सभार्यः घराचिराजो व्जद्ध. 
वेगेन रमसा उत्थाय कृताञ्ञलिविहितकरसपुटः, भक्त्या समर्पितोऽर्घो येन तथाभूत सन्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य 
मुनीन्दरौ यतिराजौ निज स्वकीय निकाय्य पटागार प्रवेशयामास । उपजातिषन्द ॥१०॥ § १८ ) तत्रेति-- 
तत्र निजशिविरे विशुद्धा समीचीनश्रद्धोपेता मतिर्यस्य तथामूतो नरपतिर्वज्रज दख, दमधघरश्च सागरसेनश्चेति 
दमचरसागरसेनौ तौ नाम यस्य तस्म, प्रथित, प्रसिद्धो महिमा यस्य तस्मे, शिथिलित निर्वेखीकृत भवनिगल 
ससारवन्धन यस्य तस्मे मुनियुगलाय तस्मै पूरवोक्ताय, यथाविधि चरणानुयोगप्रतिपादितविष्यनुसारम्‌ माहार 
दत्वा, रत्नवृषटिक्च ९प्पवृष्टिस्च गगनतरङ्धिणीतर द्ध वाहिमन्दमारुतर्च दुन्दुभिष्वनिश्च जयघोपणा चेति दन्द , 
ता रूप येषा तानि पञ्चवििष्टकार्याणि विलोकमान, पर्यन्‌, प्रणम्य नमस्कृत्य सपूज्य समच्यं मुनिपुद्धवौ 
दमधरसागरसेननामानौ विसृज्य विसृष्टौ कृत्वा काञ्वुकोयात्‌ कञ्वुकी सवन्विन कथनात्‌ इमौ मुनीश्वरौ 
चरमो च ताबात्मतनुजाविति चरमात्मतनुजौ अन्तिमिरघुपुत्रौ विबुध्य ज्ञात्वा च, ससश्रम शीघ्र श्रोमत्या 
स्ववत्लमया सह सप्रीत. संप्रसन्न पुनभूय तत्निकट मुनियुगलाम्यर्णम्‌ मासाद, प्रयम प्राक्‌ गृहस्थधर्मं गृहि- 
घर्मस्वरूप स्वस्य श्री मत्याश्च भवावलि पूर्वं भवसमूह्‌ श्रुत्वा सादर सविनयम्‌ एव पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । § १९) 
स्वेति-हे मुनीश्वर । हे यतिराज | स्निग्धा स्नेहमाजो मत्िवरादय महामन्तिपुरोहितश्रे्ठिचमूपतय , मे मम 
स्वबन्धुनिविकेपा स्वसदहोदरसदुश्ा. सन्ति । है दयानिधे | एषा मतिवरादीना मवान्‌ पूरवपर्यायान्‌ मह्य ब्रूहि 





ठेकर भ्रमण करते हुए गगनविहारी दो सनिराजोको देखा ॥|९॥ ऽ १७ ) उत्यायेति-राजाने 
स्त्रीसदित वेगसे उठकर हाथ जोड, भक्तिपूवंक अघ्यं चदाया ओर नमस्कार कर उन्हू अपे 
डेरेमे प्रविष्ट कराया ॥१०। इ १८ ) तत्रेति- वह्यं विज्युद्ध बुद्धिके धारक राजाने प्रसिद्ध 
मदहिमासे युक्त तथा सस्रारकी वेडिर्योको शिथिर करनेवाले दमधर ओर सागरसेन नामक 
युगर सुनियोँको विधिपूवंक आहार देकर रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, आकारगङ्धाकी तरज्ञोको 
घारण क्रतेवाखी मन्द वायु, दुन्दुभिनाद्‌ ओर जयघोपणा रूप पोच आरचर्योको देखा, 
तदनन्तर दोनों सुनियोको प्रणामकर पूजा करनेके वाद विदा करिया । विदा करनेके वाद्‌ 
कन्चुकीके कहनेसे यह जानकर किये हमरे दी अन्तिमि दो पुत्र है राजाकी प्रसन्नताका 
पार नदीं रहा । वे शीघ्र ही पुनः उनके निकट गये । बहो जार उन्दने पटे गृहस्थ घर्म, 
अपने ओर श्रीमतीके पूवंभव सुने ओर उसके वाद आद्रसहित इस प्रकार पृछा । § १९) 
स्वेति-दहे सुनिराज ! स्तेहसे युक्त ये मतिवर आदिक मेरे अपने भाईके समान हैँ इसटिए 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२३० 


१० 


१५ 


२० 


२ ॥ ३ 


| ॥ ३ 


१ 


= 


१०४ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ३६२० 


§ २० ) इति पृष्टो नरेन्द्रेण मुनीन्दरसतुष्टमानसः 1 
अवधिस्पष्टनयन इदमाचष्ट सादरम्‌ ॥१२॥ 

$ २१) भय मतिवरो जम्बूदीपपवंविदेहवत्सकावतविषथभ्रभाकरीपु्यामतिगृदुघ्रो नाम 
नरपालो जातस्तत्र बह्वारम्भपरिग्रहवेभवविजुम्भितनरकायुष्य. पद्ुप्रमानाम्नि नरके सजात- 
नारकभावो दशसागरोपमस्थितिस्ततो निष्पत्य पुर्वोक्तिनगरसमीपविरसिते निजधननिक्षेपपव॑त 
शादूंखः समजायत । 

§ २२) कदाचिदिजिगोषयाप्युत्ित निजानुज निवत्यं तन्महीधरमचिवसन्त सानुज प्रीति. 
वर्धन नाम महीरमण, पुरोधाय पुरोधा मेधावतामग्रभीरत्र मुनीश्वराहूरदानेन तव महानु लामो 
भवितेति प्रतिपाद्य मुनीश्वरसमागमोपायमप्येवं कथयाबभूव । 

§ २३ ) प्रकोर्यन्ता पुष्पैरलिकुलकलारावमुखर 

पयोभिः सिच्यन्ता पुसृणरसमिश्वे" सुरभिटं । 


कथय ॥११॥ ई २०} इतीति--इततीत्य नरेन्धेण' व्वजद्धन सादरं सविनय पृष्टोऽनुयुक्त , वुष्टमानष 


सभ्रीतहूदय अवधिरेव स्पष्टनयन यस्य॒ तथाभूतोऽवधिज्ञाननेत्रविसितो मुनीन्द्रः इदम्‌ चष्ट कथयामास 
॥१२॥ § २१) भयमिठि--मय पुरोवर्तमानो मतिवरो महामन्त्री जम्दरीपपूर्वविदेहस्य वत्पकावतीविषये 
विद्यमाना या प्रभाकरपुरी तस्याम्‌ अत्तिगृदुघ्ो नाम नरपालो राजा जात्त 1 तत्रातिगृदूघ्रभवे वह्वारम्भपरि 
ग्रहस्य वैभवेन सामर्थ्येन विजृम्भित वद्ध नरकायुष्य यस्य॒ तथाभूत सन्‌ पद्धुध्रभानाम्नि नरके चतुर्थनरके 
सजात समुत्पन्नो नारकमाबो नारकपर्यायो यस्य तादृश्च , दशसागरोपमा स्थितिर्यस्य तथाभूत ततो नरकात्‌ 
निष्पत्य निर्गत्य पूवक्तिनगरस्य प्रमाकरोपर्या समीपे विसिते शोभिते निजधनस्य स्वकयविन्तस्य निक्षेपो 
निधान यस्मिन्‌ तथाभूते पवते शार्दूलो ग्याघ्र समजायत समुद्मूत । § २५) कदाचिदिति-- कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ विजेतुमिच्छा विजिगीषा तथापि उत्थित स्वविरोधे कृतोव्यान रिजानुज स्वकनिष्ठसहोदर निवत्य 
्रत्यावर्त्यं तन्महीवर पृवेक्तिपर्वतम्‌ अविवसन्त प्रीतिवर्धन नाम महीरमण राजान पुरोषायाग्रे कृत्वा मेषावतां 
बुद्धिमताम्‌ अग्रणी प्रधान पुरोवा पुरोहित , अग्र पर्वते मुनीश्वराय आहारदान तैन तवे भवतो महान्‌ चमो 
भविता भविष्यतोति प्रतिपाद्य कथयित्वा मुनीश्वरस्य समागम प्रा्तिस्तस्योपायमपि एवं कथयामाख जगाद । 
§ २४) श्रशटोयन्तामिति- मो पौरा 1 अय पृथ्वीपतिरमूपाल इतोऽस्मात्स्यानात्‌ यास्यति गमिष्यति मत मुदा 


हर्षेण पुरीरथ्या नगरीमार्गा भचिकुलस्य भ्रमरसमूहस्य कलारावेण मधुरशब्देन मुखराणि कब्दायमानानि त. 


हे दयाके भण्डार ! आप मेरे किए इनके भव कदिएट ।११॥ ऽ २० ) इतीति--इस प्रकार 
आद्रसदित राजाके द्वारा पूछे गये सतुष चित्त अवधिज्ञान निरा यह्‌ कहने खगे ॥१२॥ 
§ २१) अयमिति--यद्‌ मतिवर जम्बूद्वीपे पूवं विदेद्‌ सम्बन्धी वत्सकावती देर प्रमाकृरौ 
नगरमे प्रहे अतिगरदूध्र नामका राजा था वँ बहुत आरम्भ ओौर परिप्रहकी सामथ्यंसे 
नरकायुका वन्ध कर यद पंकम्रभा नामके चौथे नरक द्सागरकौ आयुवाला नारकी 
हआ । वदसे निकठ्कर उसी प्रभाकरी नगरीके समीपमे शोभित स परवंतप॒र जिस्म किं 
इसका धन गडा हा था न्यात्र हज । § २२) कदाचिदिति-ङिसी समय जीतने इन्छासे 
मी उठे हुए अपने छोटे भाईैको छौटाकर उस पवंतपर ठदरे हृए छोटे भाईसदित श्रीतिवषेन 
नामके राजाको अगेकर बुद्धिमानेमि शिरोमणि पुरोहित वोा कि इस पवं तपर मुनिराजकों 
आहार दान देनेसे तुर्दः मदान्‌ छाभ होगा, यह्‌ ककर उसने य॒नीश्वरके समागम॒का 
उपाय मी इस प्रकार कदा ! $ २३) प्रकोयन्तामिति-हे पुरत्रासियो । यक्टसि राजा जवेगा 
इसटिए हंसे नयरीकी सडक भमरसमूदके अव्यक्तमघुर शव्टोसे उब्दायमान फढसि 


-२५ | तृतीयः स्तवकः १०५ 


पुरोरध्याः पृथ्नीपतिरयमितो यास्यति मुदा 
घ्वजान्वदृध्वा सौवेष्वपि तनुत मोस्तारणगणान्‌ 1१३॥ 

§ २४) इति प्रे पोपणाया दत्ताया तथाल्ट्‌कृतं नगरम्रासुकववेनात्मनो विहारायोगषें 
मन्वा फन्तारचर्या सौय मुनिवसे यास्यति । 

§ २५) एव पुरोवोचवनमद्धीकृत्य घरारमगस्तमा कुर्बाणस्ततः क्रमेण समागताय 
पिहितास्चवनाममुनिवराय विधिवदाहारं दत्त्वा निदिम्पनिपातिता वसुधारा विलोकमानतस्तदानोमये 
धरारमण | अस्मिन्‌ महीधरे भवदौयदानवेभवविजुम्मितरल्नवृष्टिनिरीक्ञणक्षणजनितजातिस्मृतिः 
सत्यक्शरो रहार कोऽपि लादुलः शिकातके निविष्टः सोऽयं स्वयोपचयंताम्‌ 1 अय जि पुदनन्दनो 
भुवा चेक्रवतिनाननेत्य परं धाम व्रजिष्यति, इति मुनिवरव्यवहारविस्तुतेवित्मयो मुनिना सम 
गला शाट दस्य सपर्या विस्तासयामास ] 
पष्य, पूपः प्रकोग्ता प्रक्निष्यन्ताम्‌, पुमृणरयमिध्रौ ब द्भुमरसमिलितिं सुगम्धिमि परयोनि्नलतं स्िच्यन्ताम्‌ 
सोदरयपि अतिदेष्वपि ध्वजान्‌ पताका वद्वा तीर्णगणान्‌ वहिरदरचमूहुान्‌ तनुत विस्तीर्यत । श्रिषरिगौ- 
८५, ॥१३॥ § २४) इएतीठि--इपीत्य पुरे नगरे घापगणाया दत्ताया तमा मुगन्धिषदखित्पृष्पाद्विभिरटद्रत 
योभितं नगरम्‌ लप्रापुफत्वे षचित्तत्वेन भात्मन. स्वस्य विहारायोगय विह्ारस्यायोग्यमनरहं मरवा कानवा वर्या 
काल्वृदि पते यदि जहार प्राप्स्यामि तहि गृदीप्यामि अन्यया नेति प्रतिञ्चा कान्वास्वर्या फथव्यते। ता सगोर्यं 
परतिनाय मुतरिवरो यस्परति नगराद्‌ वहिर्गमिष्यति। § २५) एयमिति--एयमिरव पुरोवसो पचन पुरोपो- 
वलं पृरोद्िक्ििष्‌ सङ्गोकृत्य स्योढृत्य धरारमग प्रोतिवर्धनो रसजनातवा कुर्वाण पृयहितोन्हपिधिना 
नगरारध्पा अलकास्यन्‌ क्रमेण समाग्रताय सप्राताय पिहिताच्तवनाममुनिवराय विधिवत्‌ सरणनुयोगपिदिव- 
वप्या बाहार दत्या निक्तिम्पदेवैनिपातिता तिलिम्पनिफातिता वलुवारा मभिधारा “वषु वोये षने मयो 
दुदपमरः विटोक्तमान. परद्यन्‌ दानी तस्मिन्‌ का, अये घरारमण { नो यजन्‌ । भस्मिनदीषरे परते नव- 
दोयदानस्थ धममेन घामर््येन विजुन्मिवा वृद्धि प्राप्ता पा रत्नवृष्टिस्तस्या निदेक्षणक्नपेध्वदोफनादनरे अनिता 
समुलप्ना जातिस्मूलि. पृकजन्सस्मरण यस्य तथाभूत , सत्यतो धरीराह्ासै वेन तयानूत प्तञ्पि वादक व्याद्रः 
सिते पुपत्तते निविष्ट. स्पित , तोऽप श्ार्हूलसस्वया राक्षा उपचर्ता सेव्यताम्‌ । नयं किल श्यादुंठ पु्े- 
नगपतत वृपमदयस्य नन्दते" पृद्रो मूत्रा चक्रवविता चफरषरतारेत्य प्राप्य पर्‌ पाम मोत प्रतितप्य ममिव्यि | 
६ परध मुनिवरस्य पिद्रिताल्चपमुनियजस्य अहरेव वचनेन नित्ततौ विस्मयो यत्य तयानूतः पृष्तः प्राति. 


^ न ~~ ~~न 





माच्छाद्वित को जारे, कैशचर्के रस्तसे भिकठे दए सुगन्धित जरसं सीची नाते तना म्ल 
पर {धना पप्र तोरणेद्ध समवो विस्त सये अरपत्‌ तोरण दर उनान ॥१२॥ 
६२८} एतोति-गेगरम दद पकारस्य घोवणा ति जनानपर उष प्रद्र अदद क्विप तम्‌ 
नगरम अप्रासुह दोनेसे अपने विदारय अपर्य मानङ्नर छान्तारभवाद्रा नियम चाण द्वरे 
{निस्य श्रा भने । $ २५) एवनिति--व्स प्रष्ठार पुमो वयन स्वददः डर राजनि 
पमरष प्क समूनन्वर शस्ये आय दुष्‌ पिदिनानव नाय गुचिरातद छण 3 
पठ नदर दष्ट दयक उस भिरायी दर्‌ रम्ये सारा दस्यम दमा 1 पस समय मनि 
सानन दव--र्‌ सनन! दस एवदपर सपद दतत सानम पति रान्य र्नमाद्रम 
पते खसय निचि सप्तिम्मस्यदस्‌ स्यार पवा दद्या दरस प्दर दुर हा वग 
दर (द लतष्पस पद्माय ता युर ल्प्ती सरास्या । सह सनमन्‌ -प्स्मिष्पस्य पूत पणर 
पपनपट्े प्र दावा दज ऋ वचन दुनिया दम सनद ससद -द्् 
4 


(षं 


१५ 


५५ 


२० 


५ ४१ 


थ 


१०६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ३।२६- 


$ २६ ) तदनु तेन मुनिशादूंेन स्वर्गी भवेति कल्तिकर्णजापः शादरछोऽयमष्टादशदिवपै- 
सत्यव्ताहारपरिग्रहो दिवाकरप्रभविख्यातविमाने श्रीमदैशानकल्पे दिवाकरप्रभो नाम देवो वभूव । 
8 २७ ) तदानीमुदारमि ममाश्चर्यं दृष्ट्वा तस्य नरपालस्य चमूपतिसचिवपुरोधसः परामुष- 
शान्तिमुपागता नृपदानानुमोदेन कुरुष्वार्यां सजाताः कालान्तेन गत्वैशानकस्प प्रभाकाच्नख्पि- 
५ तास्येषु विमनेपु प्रभाकरकनकामप्रभठजननामधेया सुरा. समजायन्त । 
§ २८ ) रुकिताद्धभवे युष्मतरिवारामरानिमान्‌ । 
चतुरश्चतुरान्धी रा्धुरोणानवधास्य ॥१४॥ 
$ २९ ) तत प्रच्युत्य शाद्रंलचरः सुर॒श्रीमतीसागरयो" सुतस्तव मन्दी मतिवर समजा- 
यत । प्रमाकरदच नाकात्प्रच्युत्य माजीवापराजितसेनान्योवंन्दनोऽपमकम्पनो वभूव । कनक्र्रभस्तु 
१० तस्मास््रच्युतोऽनन्तमतिश्रुतकीर्त्योः सुतोऽयमानन्दस्तव पुरोधा वभूव । प्रभञ्जनस्ततः प्रचयुत्य 
धनदत्तावनदत्तयोस्तनूुजो वनमित्रस्तव शरेष्ठो समजायत्त 1 


वर्धनो मुनिना पिहितान्नवयतिना खम साधं गत्वा शालस्य सपर्यां परिचर्या विस्तारयामास । २६) वदन्विति- 
तदनन्तर तेन मुनिदादूलेन यत्तिथेष्ठेन स्वर्गी भव देवो भव” इतोत्य कित, कृत कर्णे जापो यस्य तथाभूवोऽय 
शादो व्याघ्र अष्टादशदिवसै यक्त आहारस्य परिग्रह्‌ स्वीकारो येन तथाभूत सन्‌ श्चोमदैशानकल्वे दवितीयस्वगं 
१५ दिवाकरप्रभेति विख्यात विमान तस्मिन्‌ दिवाकरभ्रमो नाम देवोऽमरो वभूव । ई २७) तदानीमिति--तदा- 
नीम्‌ इम पूर्वत्त माशचयं दुष््वा तस्य प्रीतिवर्धनस्य नरपालस्य चमूपतिखचिवपुरोषस सेनापतिमन्यिपुरोहिा 
परा सातिशया श्चान्विमुपागता प्राप्ता नृपेण दत्त दान नृपदान तस्यानुमोदेन समथंनेन कुरुपु उततममोगभूमिपु 
आर्या सजाताः भोगभूमिजा नरा भार्य्ब्देनोच्यन्ते नार्यद्चार्याशब्देन कालान्तेन मृत्युना एेशानकल्प द्वितीयस्वग 
गत्वा प्राप्य प्रमा-काच्चन-रूपिताच्येपु तक्नामपेयेषु विमानेपु वैमानिकदेवाना निवास्यानानि विमानशब्ेनीः 
२० च्यन्ते प्रभाकर-कनकाम-प्रभञ्जननामपेया एतदमिधाना सुरा देवा समजायन्त । $ २८) कुटिवद्धेति-- 
चतुरान्‌ विदग्धान्‌ घोरान्‌ गभीरान्‌ घुरीणान्‌ निपुणान्‌, इमान्‌ पूर्वोक्तान्‌ चतुर चतु सख्याकान्‌ देवान्‌ जलिः 
ताङ्खमवे यदा त्वमैशानकल्पे लकिताद्धोऽभवस्तदा तव ॒परिवारामरा इति युष्मत्परिवारामरस्तान्‌ स्वकीयः 
परिवारनिक्िम्पान्‌ मवधारय निर्चिनु ॥१४॥ § २९) ठत इति--शादूखचर, भूतपूर्वं शाल इति शराटल- 


बद रहा था रेते राजा प्रीविवर्धनने ुनिराजके साथ उस स्थानपर जाकर व्याघ्रकी परिया 
२५ की । ९ २६ ) तदन्विति--तदनन्तर उन श्रठ मुनिराजने ्देव दभः इस तरद जिसके कानमे 
जाप करिया था तथा अठारह दिन तक _ जिसने ख्गातार आहार अ्रहणका त्याग किया थां 
रेखा वह व्याघ्र श्चोभासपन्न पेश्चान स्वगंके दिवाकस्प्रम नामसे प्रसिद्ध विमानमे दिवाकरम्रभ 
नामका देव हु । $ २७ ) तदानीमिति--उस समय इस उत्कृष्ट आशचयंको देखकर उस 
राजाके सेनापति, मघो ओर पुरोहित परमञ्चान्तिको प्राप्त हृए तथा राजाके हारा द्यि हृष 
३० दानकी अनुमोदना करनेसे उत्तम भोगभूमिमें आयं हुए । आयुके अन्तमे देञानस्वगेको भप्त 
हो वदसि भरमा, काञ्चन जओौर रूपिच नामक विमानोमि क्रमसे प्रभाकर, कनकाभ, ओर 
प्रमञ्ञन नामक देव हुए । $ २८ ) रुलिताद्धेति-चदुर, धीर तथा निपुण इन चायो देवको 
तुम रुकिताङ्ग भवमे अपने परिवारका देव समश्च ॥१४॥ $ २९ ) तत इति--वहंसे च्युत 
होकर व्याघ्रका जीव दिवाकरप्रभ देव, श्रीमती ओर सागरका पुत्र तथा तुम्हारा मतिवर 
३५ नामका मन्त्री हृ है 1 प्रभाकरदेव स्वग॑से च्युत होकर आजीवा जौर अपराजित सेनानी. 
का पुत्र यह्‌ अकम्पन हुआ है । कनकप्रभ वर्दँसे च्युत दोकर अनन्तमति ओौर श्रुतकीतिंका 


-२२}] तुतीयः स्तवकः १०७ 


§ ३० ) इमा मुनीन्द्रस्य गिर निशम्य तौ दम्पतो वमंरतावभूताम्‌ } 
पप्रच्छ भूयोऽपि मुनीन्द्रमेन धरापतिविस्मयदत्तवित्तः ॥\१५॥ 
§ ३१ ) अमी नकुटशादूंखगोलाड्‌गृ का. ससुकराः । 


= 


कस्मादप्रैव तिष्ठन्ति त्वन्मुखापितदृष्टयः १६ 

§ ३२ ) इति राज्ञानुयुक्तोऽसौ चारणपिस्नाच तम्‌ । 

चचइच यस्य तेजइच भास्वदरर्णं विराजते ॥१७।। 

६ ३२ ) जय किल व्याघ्रो भवान्तरे एतदेशविशोभितहस्तिनानगरे घनवततीसागरदत्तयोर्व- 
उथदम्पत्योरुग्रसेननाम्ना सूनुमत्वा  वसुघामेदसनिभादग्रत्यास्यानक्रोधार्संजनितति्यंगायुष्यः, 
पुथ्वीपतिकोष्ठागारे नियुक्तान्‌ पुरुषान्निभत्स्यं घुततण्डुलादिकं वेदयाजनेभ्यो ददानस्तदृत्तान्तन्ेन 
राज्ञा वन्वितदचपेटचरणाघातादिभिमृत्वेह्‌ व्याघ्रो वभूव । 


चरः “मृतपूर्वे चरट्‌" इति चरदप्रत्यय. । शेप" स्पष्ट । § ३०) इमाभिटि- मुनीन्द्रस्य यतिसाजस्य दमा 
पूवक्रि सिर वाणी निक्षम्य श्रूत्वा तौ दम्पती जायापती श्रोमतीवजजद्भावित्यथं, घर्म॑रती धघमखिक्ती 
अभूताम्‌ । विस्मयायाद्चर्याय दत्त वित्त हदयं येन तथाभूतो घरापतिर्वज्रज द्धौ भूयोऽपि पुनरपि एवं मुनीन्द्र 
मुनिराजं पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । उषजातिवृत्तम्‌ ॥१५॥ ई ३१) जमीठि--समुकया सूकरेण वराहेण सदिता भमी 
नकुलोऽदिवेर शपरदरले व्याघ्र. गौलाडगूचो वानर एपा इन्द , तव मुखेऽपरिता दत्ता दुष्टरयेस्तयामूता सन्त 
अ््रैव कस्मात्‌ कारणात्‌ तिष्ठन्ति ॥१६॥ § ३२) इतीति--्तीत्य रज्ञा वच्जद्धेन भनुयुक्तः पृष्ट असौ 
घारणपिर्मगनविद्ासै मुनीन्दरस्त राजानम्‌ उवाच जगाद, मस्य चारणरपे वचो वचनं तेज प्रतापदच भास्वदर्ण 
यच पक्षे भास्वन्त. स्पष्टा वर्णा अक्षराणि यस्मिस्वत्‌ तेज.पक्षे मास्वत सूर्य॑स्येव वर्णो दीप्तिर्य॑स्य तत्‌ } शकेप 
1 १७॥ § ३३) नयमिति--अय किल पुरो वत्तंमानो ज्याच्रश्चमूद अन्यौ भवो मवान्तरस्तस्मिन्‌ पूर्वजन्मनि 
एतदेसे एत्ज्यनपदे विशोनितं यदूहस्तिनानमर तस्मिन्‌ धनवतीषागरदत्तयो. एतन्नाम्नो वेश्यदम्पत्यो 
वणिरजावापत्यौः उग्रहेनाभिवान सूनु. पुनो भूत्वा वसुघामेदस्निभाद्‌ पुथ्वीभेदसदृदात्‌ अप्रत्यादयानक्रोघात्‌ 
सजनित वड तिर्यगायुव्य येन तवाभूत , पृथ्वोपतिक्ोष्ठागारे राजभाण्डागारे नियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ निभत्स्यि सतर्यं 
वेर्याजनेम्पो विलातिनीजनेम्पो धृत्ततण्डुलादिकमाज्यश्चारेयादिक ददानः, तद्वृत्तान्तजेन वदुदन्तविदा राजा 
न्धितो निगदित चपेटो इस्ततछाघात चरणाधात पादवलाघातद्च तदादिभि वल््रमृतिभिरमुता दहुस्याने 


~~~ ~ ~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~ 


पुत्र होता हज वुम्द्ास आनन्द्‌ नमरका पुरोहित हुआ ह तधा प्रभञ्चन वहसि च्युत होकर 
धनदन्ता जीर वनदत्तका पुत्र होता हुआ तुन्दारा धनमित्र नामक्रा सेर दुजादे। ६३०) 
दमाभिति--मुनिराजकी यद्‌ वाणी सुनकर वे दोनो दम्पती श्रीमती ओर बञ्रजंघ धर्मम छीन 
हुए । तदनन्तर आङ्च ययुक्त दोतते हए राजा वच्रजंचने इन मुनिसाजसे पुनः पृछा ॥१५॥ 
९३१ ) जमीति-ये नढुख, शाद, वानर ओर शुरर आपकर मुखपर द्रष्ट लगाङर यदीं स्यं 
स्थित दं रदे ह ?।।१६॥ § ३२ ) इतीति--इस प्रकार राजा वच्जं वके दवारा पूछे गये वे चारण 

द्विघारी युनिसाज जिनके फ्रि वचन जीर तेज भास्वद्रण-सपष्ट अक्षसेसे सदित ( पमे 
सूयक समान टो्ठिसे युक्त ) सुमित दोता हे, कने टगे 11१७ ६ ३३ ) भयमित्ति-- यद 
व्याघ्र पृचभवने उसी दश्च युद्योभिष हस्िनात्तमरके वश्य दम्पती धनवती जर सागरच्त्त्ध 
उपरसेन नासका पुत्र धा! वर्ह वुधा येदके समान अप्रत्यास्यान वसे टसमे तिर्वन्च 
आयुर चनव किया । सजाकते भाण्डारमे जो पुरुष नियुक्त थे उन्द्‌ उटस्तर चद वेद्याय 
किप्‌ पौ तया चाप्रह् आदि ठता स्दत्ता धा जव राजाफो दत वृत्तान्ता नान हअ! तव चसे 
भपरर पष्प जीर उाकक्ति यावातसे इतन्ध पिरवाया हि वह मसर यक्ष्या द्रजा। 
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१०८ पुरदेवचम्पूभवन्धे [ २।९२४- 


९ ३४ ) एष किलं वराहः पूर्वभवे विजयनामपुरे वसन्तसेनामहानन्दयो राजदम्पर्ोर्हरि- 
वाहुननामा पृत्रो भूत्वा अग्रत्याख्यानमानमस्यिसम विश्राण. पित्रनुशासनमसहमानः शिलास्तम्म- 
जर्जरितमस्तक आर्तो मृत्वा वराहोऽजायत । 

$ ३५ ) मय खलु वानरः पूवभवे धान्धनाम्नि नगरे सुदत्ताकुविरयोर्वश्यदम्पत्योर्तागदत्त- 
नामा नन्दन. सजातो मेपग्ृद्धुसमामप्रत्याख्यातमायामाध्ित्त. कदाचिन्निजानुजाविवाहार्थमेव 
स्वापणे विरसितस्वापतेयमम्बायामाददानाया तद्रज्ज्तोपायमाजानानस्तियंगरायुवशेन गोला- 
उगृो बभूव | 

$ ३६ ) अयं किङ नकुरो भवान्तरे सुप्रतिष्ठितपुरे घनरोद्पः कादविको नाम्ना लोलुप 
भूत्वा, चैत्याल्यनिर्मापणो्यतस्य नरपालस्येटिकाविष्िपुरपान्वरौक्ृत्य तेषामधुपादिप्रदानेन घने- 
छिकासचय सगृह्ानस्तव कासुचित्सुवणंशङाकाविरोकनेन विवर्धितलोमः, कदावितु पूरमिषटिका- 
सग्रहणाय नियोज्य स्वसुताग्राम गत्वा तत प्रतिनिवृत्तस्तयानाचरितवतः पृत्रस्य शिरस्त 





व्याघ्र शार्दूल "ग्या्रश्चमूर शाल " एति धनजय । वमूव । § ३४) एष किरेति-एपोऽय वराह 
सुकर पूर्वमवे पृवंपययि विजयनामपुरे वसन्तेनामहानन्दयो राजदम्पत्योररिवाहननामा पुत्रो भूत्वा, भस्थि. 
समानम्‌ अप्रत्यार्परानमान विभ्राणो दघान पितुरनुशासखन पित्रनुशाषनम्‌ भषहमान शिलास्तम्मेन पापाण 
स्तम्भेन जर्जरित स्फोटित मस्तक शिरो येन तथाभूत, आत्तं आर्तन्यानेन दु चित" सन्‌ मृत्वा वराहो जात । 
§ ३५) भय खस्विति--स्पष्म्‌ । & ३९) भयमिति--अय किक नकुख- पत्तगारि मवान्तरे अन्यस्मिन्‌ मवे 
सुश्रविष्ठितपुरे तन्नाम नगरे घनस्य लोलुप घनरो्पो वित्तलोभो रोद्ुपो नाम ॒कान्दविक कान्दव बपूपादि 
मद्य तद्ण्यमस्येति फादविक “हलवाई' इति हिन्दौभापायाम्‌, भूत्वा, चत्मालयस्य जिनमन्दिरस्य निर्भपिणे 
उद्यतस्तत्परस्तस्य नरपालस्य राज्ञ॒ इष्टिकाना विष्ठिपुरुपा वेतनपुदपास्तान्‌ इ्टिकानयननियुक्तकर्मकरानित्यं 
वीकृत्य स्वायत्तोकृत्य तेषा कर्मकराणाम्‌ अपृपादयौ मद्षयपदायस्तिपा प्रदानेन घने्टिकास्तचय प्रभूतेशिकाषमूह 
सगृह्ान सचिन्वन्‌ तवरे्टिकाचये कासुचित्‌ इषटिकामु सुवर्णशकाकाना विलोकनेन विवर्ितौ वृदधिगतो रोमौ 
यस्य तयामूत , कदाचित्‌ पुत्रं सूनु इ्टिकाना सप्रदण तस्मै नियोज्य नियुक्त कृत्वा स्वमुताग्रामे स्वपुतरीनिगम 


§ ३४ ) एष किरेति-यद सूकर पूर्वभवमे विजयनगर राजदम्पती वसन्तसेना ओर 


मषानन्दके हरिवाहन नामका पुत्र ्योकर दडीके समान अम्रत्याख्यान मानको धारण करवा 
हआ पिताके भी अनु्ञासनको सहन नदीं करता था । पिताके अनुदासनको सहन न करते हुए 
इसने एक वार पथरके खम्भासे अपना सिर फोड़ छया ओर आवेध्यानसे मरकर सूकर हआ 
है § ३५ ) गयमिति--यद वानर पूव भवमे धन्य नामक नगरे वेश्य दम्धतौ सुद्त्ता ओर 
कुवेरके नागदन्त नामका पुत्र था तथा मेदाके सीगके समान अप्रव्याख्यान सायाको धारण 
करता था किसी समय अपनी छोरी वहिनके विवादके किए हौ बेचाकर दुकानमे. रखे 
हुए धनको माताने ठे ख्या । यद्‌ उस माताको ठगनेका उपाय नदं जानता हआ तियञ्च 
आयुका बन्धकर वानर हज दै । ई ३६ ) अयमिति--यद्‌ नङ्क पवभवमे सुप्रतिष्ठित नामक 
नगरमे धनका छोभी खोप नामका हल्वाई था । वर्का राजा जिनमन्द्रि वनवानेके छिए 
उद्यत था सो यह्‌ कोप इदे खनेवारे मजदृरोको पुजा आदि देकर अपने वहम रखता था 


- तथा उनसे बहुत सारी इैटोका संचय करता रहता था । जो ट उसने अपने यदौ डख्वायो 


२५ 


थीं उनमे से कुमे सुवर्ण॑की शखाकाओकरि देखनेसे, द सका खोभ बढ गया था । किसी समय 
यद्‌ ईटोके समके छिए पुत्रको नियुक्त कर अपनी ठड़कीके गाव गया-था जव वक्षस वापिस 


२३९ ] ततीयः स्तबकः १०९ 


लगुडताडनादिभिः स्वचरणाभ्या समं निर्मिद्य राज्ञा च घातितो नकुखत्वमप्रत्यास्यानरोभेन 
समुपाजगाम 1 ; । | 
§ ३७ ) युष्मदानसमीक्षणेन परम मोद गत्तास्ततक्षणं 
प्राप्ता पू्व॑भवस्मृति प्रतिगता निर्वेदमुर्वीपते 1 
त्वदहानानुमते" कुरष्वत्तितरा बद्धायुषोऽमी मृगा 
नि.रद्धाः पुरतः स्थिताः कुतुकिता धर्मामुतास्वादने ॥१८॥ 
६ ३८ ) अमी किक भवदीयाष्टमवपर्यन्त भवतैव सम दिव्यमानुषगोचरान्भोगाननुभूय ततः 
सेत्स्यन्ति । इय च श्रीमती भवत्तीर्थ दानतीर्थप्रवर्तक. ध्रेयान्‌ कुमारो भूत्वा शावतं पदमवाप्स्यति। 
६ ३९ ). इति सुवचनमाध्वी कणपात्रेण पीत्वा 
मुनिवरमभिवन्यावासमामान्महीशः 1 


गत्वा तत स्वमुता-प्रामात्‌ प्रतिनिवृत्त प्रत्थागतस्तयापूपादिदानेन इष्टिकाना सग्रह अनाचारितवत अङृतवतः 
पुत्रस्य शिरस्वट मस्तक लगुडताडनादिभिर्दण्डाघातादिभि स्वचरणाम्ा स्वक्रीयपादाम्या समं निभिद्य खण्ड- 
पित्रा, न पादौ भवेता नाहं स्वसुताग्राम गच्छेय न चेष्टिकासग्रहे हानिर्भ॑वेदिति विघारेण तेन लोलुपेन स्वचर- 
णावपि खण्डितौ । मथ च राज्ञा घातितो दण्डिनोऽप्रत्याख्यानलो मैन नकुलत्वं पञ्चगारिपर्याय समुपाजगाम 
पाप । § ३०७) युष्मदनेति-हे उर्वीपते ! हें महीपते | अमी पुरो वतंमाना मृगा वन्यपशव सूकरशारदल- 
गोलाङ्गूलनङुखा. युष्महानस्य भवस्रदत्तदानस्य समीक्षणेन समवलोकनेन परम प्रषृष्ट मोद टं गता प्राप्ता , 
ततक्षण दानावसरे पूर्वभवस्मृति पूर्वपययस्मरणं प्राप्ता सन्तो निविद वैराग्य प्रतिगता आसादिता । त्वदान- 
स्यानुमते समर्थनात्‌ कुरुपुत्तमभोगभूमिपु अतितरा सातिशय वद्धमायुर्येस्तयामूता घर्म एवामृतं धर्मामृतं 
धर्मपीयूप तस्यास्वादनेऽतुमवने कुतुकरिता. कौतुकसहिता , नि शद्धा निभंया सन्त पुरतोऽग्र स्थिता विद्यमाना. 
सन्तीति रोष । शा्दूलपिक्रीडित छन्द. ।॥१८॥। § ६८) अमीति-अमो किलक एते खलु सुकरादयो भवदीया- 
टमवपर्यन्त भव्तंव सम साधं दिग्यमानुपगोचरानमरमर््यसब्रन्थिनो भोगान्‌ पञ्चेद्रियविपयान्‌ भनुभृय ततो- 
ऽनन्तरं सेत्स्यन्ति सिद्धा भविष्यन्ति । इय च भवद्वल्छम। धोमतो मवत्तोथे यदा मवान्‌ वृपमदेवो भविष्यति 
तदा दानतीर्थस्य दानघर्मप्रवर्तक श्रेयान्‌ कुमारो हस्तिनागपुराचिपसोमभ्रभमहाराजस्यानुजो भूत्वा शाश्वतं पद 
मोक्षम्‌ अवाप्स्यति रप्सते । § ३९) इतीति--इतीत्य मही गो वच्जद्ु" सुवचनमाघ्वी चारणिमुखारविन्दभ्रक- 
टितवचोमकरन्द कर्णपात्रेण श्रवणभाजनेन पोत्वा मुनिवर चारण्षिराजम्‌ अभिवन्य चमम्कृत्य भावास शिविरम्‌ 





खोटा तव वैसा न करनेवाठे पुत्रसे बहुत चिगडा । उड आदिसे पीटकर उसका सिर फोड़ 
दिया था ओर यदियेपैरमनदहोतेतो मँ क्डकीकै गोव न जाता यह्‌ सोचकर अपने पैर भी 
काट लिये । अन्तमं राजाके द्वारा मारा जाकर अप्रत्याख्यान सम्बन्यी खोभसे इस नेवराकीं 
पर्यायको प्राप्न हज है । § ३७) युष्महानेति-दे राजन्‌ ! तुम्दारे द्वारा दिये हए दानको 
देखकर ये सब परम हपंको प्राप्ठ हुए है तथा दान देनेके समय ही पवेभवकी स्मृतिको प्राप 
होकर वैराग्यको प्राप हो रहे है। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त दानकी अतुमोदना करनेसे इन्दोनि 
उत्तम भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया है 1 इसीखिषएट ये वन्यपञ्चु धमेरूपी अखरतके रसा- 
स्वादमे कौतुकसे युक्त दोते हुए निरभयरूपसे सामने वेठे ई 1९८ § ३८ ) अमीति-ये सव 
आपके आठ भवतक आपके ही साथ देव ओर मदुष्य सम्बन्धी मोगोको भोगकर पर्चात्‌ 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त होगे । ओर यह श्रीमती आपके तीथंमे दानधमेकां भ्रचर्तक श्रेयान्सङ्कुमार 
होकर निर्वाणको "प्राप्न करेगा । § ३९ ) इतोति--इस प्रकार राजा वज्जघ कर्णरूपी पाच्नके 
दार उत्तम बचनरखूपी अमृतको पीकर तथा सुनिराजको नमस्कारकरः अपत्ते डेरेमे चे रये । 
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११० पुरुदेवचस्पुप्रबन्े [ ३6४० 
तदनु च मुनिवर्य मेरुसकाशधैर्यौ 
विदघतुरर्लोभौ वातमागं्रवृत्तिम्‌ ।॥१९॥ 
$ ४०) भूतिश्च तद्गुणाध्यानसमुकतण्ठितचेतास्तदिन तत्रेवातिवाह्यापरेचुरबलेन सह 
रस्याय प्रविर्य च पुण्डरीकिणी पुरौ शोकक्रन्तमति लक्षमीमतिमनुन्दरी च समादतरास्य निरपप्ठव 
च राज्य मन्तिमण्डलमण्डिते पण्ड रोके नरपुण्डरीके निवेद्य यथापुरं निजपुरमभिजगाम । 
§ ४१) किमेष सुरनायकं किमु सुमोल्छसत्सायक 
किमाहितततनुमंषु. किमुत भूमिमाप्तो विधुः । 
इति क्षितिपति पुरोसुकूचक्रम्भविम्बाधरी- 
गणेन परिशद्धितो गृहमगाद्गजैमंण्डितः ॥२०॥ 
$ ४२) स किर तत्र विचिवरप्रतीकशोमाभिरामया रामया सहु समस्तऋतुविस्तासति- 


मागात्‌ आगच्छत्‌ । तदनु च तदनन्तर च मे्णा सकश्च धैय यथोस्तौ मेरुसदृशषर्य्हितौ, उर्व शोभा 


ययोस्तौ विालशो मायुक्तौ मुनिवर्यो , यतिशे्ठौ वातमागे गगने प्रवृत्ति गमन वातमार्यप्वृत्ति विदधतुश्चक्रतु । 
मालिनीषठन्द ॥१९॥ § ४०) भुपत्िर्वेति--तयोरमुनिवर्ययोगुंणानामाध्याने चिन्तने समुत्कण्ठित चेतो 
यस्य तथामूतोऽय मूषति्वं्जङ्क वदिन वहिवस तत्रैव सर समीपे मतिवाह्यािगमय्य भरेयुरन्पत्मिन्‌ 
दिवसे वलेन सेनया सह्‌ प्रस्थाय प्रस्थान कृत्वा पुण्डरीकिणी पुरी वच्रदन्तराजधानी च प्रविद्य शोक्रन 
पतिपृत्रविरहनतितसतापेनाक्रान्वा व्यासा मतिर्यस्यास्ता लक्ष्मी मति स्वदवश्रूम्‌ ,, भनुन्दरी स्वमगिनी च 
समादवास्य सान्त्वयित्वा निदपप्लव निर्पद्रव राज्यं मन्त्रिमण्डलमण्डिते सविवसमुहशोमिते न रपुण्डरोके 
पुरषश्रेष्ठे पुण्डरीके असितेन सूनौ निवेश्य स्थापयित्वा यथापुर यथापूर्वं निजपुर स्वक्रोयमुत्पलैटनपररम्‌ 
ममिजगाम प्रत्यागच्छत्‌ । § ४१) किमेष इवि--एप दृश्यमानः फि चुरनायक पुरन्दर , ख इति विवकं 
कि सूमै पुष्पैरल्लसन्त शोममाना सायका बाणा यस्य स॒ पुष्पवाणो मदत, क्रिम्‌ भ्िततनुरुतशरीरो 
मघुर्वखन्त , उत आहोस्वित्‌ किं भूमिमाप्तो पृथिण्यामवतीर्णौ विषुश्चन्द्र , इतीत्य श्चोमनी करचक्म्मी यातां ता 
सुकरूचकुम्भा ताद्व ता विम्बाधर्यश्चेति सृकरुचकुम्मविम्बाधर्य , पर्या सुक्रुचक्रुम्मविम्बाधर्यं इति पृरीमुकरुच- 
कुम्भविम्बाप्र्यस्तासा गण ॒समूहस्तेन परिदधति" संदेहविषयीकृतो गज॑द्विरदं मण्डित शोनित क्षितिपति- 
वज्ज महीपालो गृह भवनम्‌ भगात्‌ प्राप । सशयालकार पृच्पीचछन्दे ॥२०॥ $ ४२) स शिकेवि- 
किर वनजद् वतथोत्यखलेटनगरे विचित्रा विस्मयावहा या ्रतीकस्याङ्घस्य शोभा वयामिरामया मनोः 


तढनन्तर मेरके समान पेरयंके धारक तथा विशार शोभसे सित दोनो ुनिसाज आकार 


सा्मसे विदार कर गये ॥१९॥ § ४० ) भूपतिश्वेति-उन्दी खनिराजोके गुणस्मरणमे जिनका 
चित्त उक्कण्ठित हो रदा या ेसे राजा वप्रज वने वह दिन वहीं व्यतीत किया । दूसरे दिन 
सेनाके साथ प्रस्थान कर पुण्डरीकिणी नगरीमे प्रवेश किया } वर्ह शोकनिमग्न ठक्ष्मीमति 
ओर अनुन्दरीको सान्त्वना देकर उपद्रवरद्ित राञ्यरो मन्त्रिमण्डलसे सुशोभित नरश्रष्ठ 
पुण्डरीकपर स्थिर किया; तदनन्तर पदलेके समान अपनी नगरीकी ओर वापिसीका प्रयाण 
किया ! § ४९१ ) किमेष इति--क्या यड्‌ इन्दर दै, या कामदेव दै, या शरीरो धारण करेवा 
वसन्व दै, अथवा प्रथिवीपर अया हुआ चन्द्रमा दै इस प्रकार नगरकी स्वयँ जिसके 
विषयमे शङ्का कर रही थीं वथा जो हायिर्थोसे छश्लोभित था एेसा वञ्चजञघ अपने भवनको 
मराप्न हा ॥२०॥ § ४२ ) स फिकेति--वड वज्रजघ्च उस उत्पल्खेट नगरमे दरीरफी विचित्र 
सोभासे सुन्दर हदयवटढभा--श्रीमवीके साथ समस्त छतुओमि विस्तारित अवुपम भो्गोको 


-४२ ] तृतीयः स्तवकः १११ 


निस्तुरभोगाननुबोभूयमानः कदाचन मदनसहकारसहकारपल्छवतल्छ्जसमुस्लसन्मधुरसमये 
वसन्तसमये, मधुमासलक्ष्मीमिव तिकरुकसोभितसुरुचिरसालकानना सदयस्तनस्तवकविराजिता 
कलकण्ठाछापमनोहरां ता नितम्बिनी रमयतु मल्लिकामतल्किकाविकासमूरे निदाघकाले 
धारागृहेषु चन्दनद्रविक्ताद्धी ता तन्वद्धोमालिद्धत्‌, प्रावृषेण्यदिषसेषु वर्षालिक्ष्मीमिवाम्बरोल्ल- 
सितपीनपयोधरामश्रमिता सज्जघना तडिदटत्तान्तिविराजिता च तामविरङ परिरम्भमाण, 
रारदि च शारदलशक्ष्मीमिव राजहसमतोरमा ता रमयन्नयमनल्पसमय गमयामास । 


हर्या रामया प्रियया श्रीमत्या सह खमस्तक्रदतुपु निखिलवसन्त्रीष्मप्रावृट्शरदेमन्तरिशिरामिषनच्छतुषु 
विस्तारिता विस्तार प्रापिता येऽुलमोगास्तान्‌ भनुवोभूयत एएत्यनुबोभूयमानः पुन, पुनरतिशयेन वानुभवन्‌, 
कदाचन जातुचित्‌ मदनयहकारा कामसहायका ये सहकाराणामतिसौरमाम्राणा पल्लवतल्लजा किसलय 
शेष्ठास्तेषु समुल्लसन्‌ शोभमानो यो मधुरसस्तन्मये वसन्तसमये वसन्तकाले मधुमासलक्ष्मीमिव सुरभिमास- 
श्रियमिव त्रा नितम्बिनी श्रीमती रमयन्‌, अथोभयो सादृर्यमाहु--तिलकशोभित्वसुरुचिरसारुकानना तिल- 
विशेपकेण शोभित सुरुचिरं सुन्दर सालक वूर्णक्रन्तरसदहितम्‌ आनन मुख यस्यास्ता नितम्बिनी पक्षे तिरक- 
स्तिरकवृक्ष शोभित समलकृतं सुरुचि सुकान्तियुक्त रसारकाननमाघ्नवन यस्या तथाभूता मधुमासलक्ष्मी, 
सथस्तनस्तबकविरानिता सदयो क्षटिति स्तनौ स्तवकाविव स्तनस्तवकौ स्तनपुष्पगुच्छकौ ताम्था विराजिता 
शोभिता नितम्बिनी पक्षे सद्योभवा सद्यस्तनास्तत्कालविकसिता ये स्तवकाः गुच्छकारतेविराजिता मधघुमाष- 
लक्ष्मी, कककण्ठालापमनोह्‌रा कलकण्ठाना कोकिलानामिवाकप शब्दस्तेन मनोहरा नितम्बिनी पक्षे कल- 
कण्ठाना कोकिलानामारपेन मधुररवेण मनोहरा मधुमास लक्ष्मीम्‌, प्रशस्ता मल्लिका मल्लिकामतत्लिकास्तेा 
विकासस्य मूके कारणे निदाघके ग्रीष्मर्तौ घारागृहेषु जलयन्त्रागारेषु चन्दनद्रवेण मल्यजरसेन सिक्तमद्ध 
यस्यास्ता चन्दनद्रवसिक्ताङ्धी ता पूर्वोक्ता ठन्वद्धी कृशाद्धी श्रीमतीम्‌ आलिद्धन्‌, प्रावृषेण्यदिवसेषु जलद- 
कारुदिनेपु वर्षालक्ष्मीमिव प्रावृट्श्चियमिव ता श्रीमतीम्‌ अविरल निरन्तर यथा स्यात्तथा परिरम्ममाण आलि- 
द्खन्‌, अयोभयो सादुद्यमाह्‌--मम्धरोल्कसितपीनपयोघराम्‌ अम्बरे वस्त्रस्य मध्ये उल्लसितौ शोभित पीन 
पयोधरौ पीवरकु चौ यस्यास्ता श्रमती पक्षे अम्बरे गगने उल्लसिता श्लोमिता पीनपयोधरा स्थूलमेधा 
यस्या ता वर्षालक्ष्मीम्‌, अश्रमिता न भ्रमिता प्राप्त्रमा भञ्नमिता ता श्रीमती पक्षेऽश्र मेघम्‌ इत्ता प्रासा वर्पा- 
लक्ष्मी, सज्जघना सत्‌ प्रशस्तं जघन यस्यास्ता श्रीमती पक्षे सज्जा सजला घना मेधा यस्या ता वषलिक्ष्मी, 


वार-वार भोगता हज कभी कामके सहायक सुगन्धित आमक श्रेष्ठ किंसल्योमे सुरोभित 
मधुरससे युक्त वसन्तछतुमे मधुमा ( चेत्र मास ) को छष्ष्मीके समान तिरक शोभित 
सखुरुचिर साखकानना--तिखकसे सुद्योभित खन्दर तथा चूणेकन्त्लोसे सहित सुखसे युक्त 
( पक्षमे तिरक बर्षोसे शोभित उत्तम कान्तिसे युक्त आगमके वरनोसे सदत ) सदयस्तनस्तवक- 
विराजितां-नवीन उठते हए गुच्छोके सट स्तनेसि सुञ्योभित (८ पक्षम तत्का विकसित 

पुष्परुच्छकोसे सुशोभित ), कर्कण्ठालापमनोदरां--कोयलके समान मधुर भाषणसे मनोहर 
(पक्षम कोयर्छोकी मधुर बोखीसे मनादर ) उस श्रीमतीको रमण कराता था। कभी श्रेष्ठ 
मारतीके विकासके मूर कारण ग्रीष्म कालम फव्वारोके घरोमे चन्दन रससे सिक्त शरीर 
वाटी उस श्रीमतीका आखिद्न करता था । कभी वर्षाछतुके दिनम वर्प ल्ष्मीके समान 
अभ्त्ररोल्कासितपीनपयोधरा--वस्त्रके भीतर सुरोभित स्थू स्तनोंसे सदित ( पक्षम 
आकारामे सुशोभित स्थर मेर्घोसे युक्त ), अधरमिता--भ्रमसे रदित ( पक्षमे मेवको प्राप्न ), 
सञ्जघना-प्रशस्त नितम्बसे सहित ( पक्षम सजल मेर्घोसे सदहित ) ओर तड्डिद्रत्कान्ति- 
विराजिता--बिजीके समान कान्तिसे सुशोभित ( पश्चमे मे्धोको कान्तिसे सु्ोभित ) 
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११२ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ३।९४२ 


§ ४२ ) कदाचन मणिप्रभातरलहैममच्ाच्चिते 
। तया सह्‌ धरापति पिहितरतनवातायने । 
स वं शयनमन्दिरे सुरभिघूपधमावृते "नि 
सुपषृप्तिमुखमन्वभृत्स्तनतटाग्रजाग्रकर ॥२१॥ 
&४४ ) तत्रागुरलसद्धूमनिरुद्धर्वासनिर्गमौ । 
दम्पती तौ निशामष्ये दी्ंनिद्रामुपेयतु पररा ' 
$ ४५) अथ जम्बृद्रोपसुपवपवंतोत्तरदिशासमाध्रितेषु मधुमेरेयादिरसभेदप्रदानप्रवणे- 


म॑ं्याज्खं , पटहम्लतालकाहलक्षल्लरीशद्खप्रमुखनानावादित्रविधानेरातोचा द्धः, मञ्जीरकेयूरहार- 


तड्द्रित्कान्तिविराजिता तदटिद्रत वियुत्छदृशी या कान्तिदंसिस्तया विराजिता श्रीमती पक्षे तदिल्वन्तो मेषा- 
स्तषा कान्त्या विराजिताम्‌, शरदि च जर्दान्तच्तौ च शारदलक्ष्मीमिव श्लारदधियमिव ता श्रीमती रमयन्‌ 
क्रीडयन्‌, अथोमयो सादृश्यमाह--राजहमनोरमा राजसु हसो राजहसौ राजेष्ठो व्रज्स्तस्य मनी हृदय 
रमयति क्रीढयतीति राजहूसमनोरमा ता श्रीमती पक्षे राजहरसंहंखविरेषं्मनोरमा मनोहरा शारदलकषमीम्‌, 
सनल्पसमय प्रमूतकाल गमयामास व्यजीगमत्‌ । ई ४३) कदाचनेति--कदाचन जातुचित्‌ वै निश्चयेन ए 
घरापतिर्वचजन्ध. मणिप्रभामी रत्नररिमभिस्तरलेन हैममञ्चेन स्वर्णपर्यद्धनाखिते शोभिते, पिहितानि समा 
वृतानि रत्नवातायनानिं मणिगवाक्षा यस्य तस्मिन्‌, सुरभिधूपस्य सुगन्वितचूर्णस्य धूमेनावृते व्याप्ते श्रयन- 
मन्दिरे शय्पागारे तया श्रौमत्या सह स्तनयोवक्षोजयोस्तटाम्रे जाग्रत्‌ करो यस्य॒ तथामूव सन्‌ -सुपुपिष्ल 
शयनसातम्‌ अन्वमूत्‌ भुटुकतेस्म । पृथ्वीछन्द ॥२१॥ § ४४) तत्रेति--तत्र शयनमन्दिरे अगुरोश्चन्दनविशेष- 
स्योटलसता धूमेन पूरेण निरुद्ध स्थगित ॒शवासनिर्गम उच्छवासो मयोस्तौ दम्पती जायापती निशाम्य 
रजनीम्ये दीर्घनिद्रा मृत्युम्‌ उेयतुः प्रापतु ॥२२॥ § ९५) गयेति--तौ कुतरोत्यत्ाविति वर्णयितुमाह - भष 
दीरघनिद्राप्राप्त्यनन्तर, तौ श्रीमतीवचजद्भौ पात्रदानप्रमावेण मुनिदानमाहात्म्येन उत्तरकुरुपु उत्तममोगमूरमिपु 
जम्पतिता जायापतिता सादयामासतु शरापतुरिति कर्ृक्रियास्वन्ष । अथोत्तरकुकनेव वणंयति--भम्बदीप- 
स्या्द्रीपस्य सुपर्वपर्वतात्‌ सुमेरोक््तरदिशामुदीची खमाधितास्तेषु, 'मघुमेसेयादिरसमेदाना विविधपेयदरव्याणा 
प्रदाने प्रवणा निपृणस्तस्वथामूतंर्मचाङ्खमचाङ्गजातिकल्पवृकं , पटहमर्हलतालकाहलक्षव्लरीक्ह्घप मुखानि 


उख श्रीमतीका निरन्तर आलिङ्गन करता था ओर कभी श्रद्‌ तुमे शारद लक्ष्मीक समान 


राजद्समनोरमा--राजश्रष्ठ-वजजङ्घके. मनको रमण करानेवाखी ( पक्षमे राजंस पश्यसे 
मनोहर ) उस श्रीमतीको रमण कराता हआ वहत समय भ्यतीत करता रा । ऽ ४३) 
कदाचनेति--किसी समय वह्‌ राजा वख्रजघ, जो मणि्योकी प्रभासे चमकते हुए सुवणमय 
पलगोंसे स्योभित था, जिसके रत्नमय ्चरोखे वन्दं ये तथा जो सुगन्धित धूपके धुर्णसे याप 
था एेवे शय्याग्रदमे उस श्रीमतीके साय , स्तनतटके अप्रभागपर हाथ चखाता हज श 
सखका अनुभव कर रहा था ॥२९॥ § ४४) तत्रेति--वदयं अगुरुचन्दनसे निकृढनेवाठे धूमसे 
जिनके उच्छवाख सक गये ये रसे दोनो दम्पति रात्रिके मध्यमे मरलयुको प्रा हो गये ॥२२॥ 
§ ४५.) अथेति- तदनन्तर श्रीमती ओर वज्जध पात्रदानके अ्रमावसे उन उत्तर ऊ 
द्पतिमावको माप्त हए जो कि जस्व्ीप सम्बन्धौ मेरु पवेतकी उत्तर दिशामि स्थिव दज 
मथु मेरेय जादि चिचिघ रसोकि प्रदान करनेमे निपुण मयांगजातिके वृक्षो, पटह, मदख 


३५ १. कामोदौपनखाधम्यन्मि्यमित्युपचरयते । तारवो रस्रमेदोऽय य सेन्यो मोगभूमि्जं ॥३८॥ 


मदस्य कारण मद्य पानरौण्डैर्यदादृवम्‌ 1 तद्वर्जनोयमार्याणामन्त करणमोददम्‌ ।३९॥ -वआदिपुराण प्रवं ९ 


-४५ ]. तृ्तोयः स्तबकः ११३ 


रचकमुकुटा द्दादिभूषणवितरणम्रवीणेभूषणाद्., नानाविवमाल्यकणंपुरादिदानशौण्ड्माल्याङ्ग, 
निजतेजोषिजम्मितमन्दाक्षवरोनेव ततर प्रमेष्टुमक्षमान्‌ सूर्ाचन्दरादोन्विदघानेमंणिप्ररीपदानेरदीपाङ्ग, 
दिवाकरनिशाकरधिक्कारधीरेव्योतिरद्धः, तुद्धतमहम्य॑मण्डपसभागृहहाटकमयनाटकशालस्थूल- 
रक्ेगृहा द्धै, सुधामपि सुधा शचकंरामपि शकंर बिदधानान्‌ वीयंवृद्धिकारानाहारान्ददाने्भोजनाज्ख 
स्थाकचपकमुद्धारकरकादिवितरणोदारैर्भाजना ङ्गैः, चोनपददुनूलप्रावारपरिवानप्रदानचतुरैवंस्वा- 
उगैर्चेति दशप्रकारः केवरुमवनीसारे' कल्पपादपवारे परिशोभितेषु, चतुर्ुलसमितया घरणी- 
रमणीविधुतहरिताशुकशङ्ु(सपादिकया तुण्यया विराजितेषु, सुरभिसचारसमीरकिञोरसमानीत- 


यानि नानावादित्राणि विविघवाद्यानि तेषा विधानं धारण येषा तथाभूतं. भतोयाङ्घवचिाङ्खकल्पतषमि , 
मञ्जी रकैयूरहारखुचकमुकुटाङ्गदादीनि यानि भूषणानि तेषा वितरणे प्रवीर्णद॑क्ते भूषणाद्धंभुषणाङ्घसुरतरुमि,, 
नानाविषा विविघप्रकारा ये माल्यकर्णपूरादय सक्क्णाभिरणप्रभतयस्तेपा दाने शौण्डं समर्थेमत्याद्धंमाल्याङ्ख- 
कल्पवृक्ष ', निजतेजसा स्वदोप्त्या विजृम्भित वर्वितं यन्मन्दाक्न लज्जा तस्या वरोनेव सूर्याचनद्रादोन्‌ रविशशि- 
प्रभृतीन्‌ ततरोत्तरकु क्षरे प्रवेष्टु प्रवे क्तुमक्षमानसमर्थान्‌ विदधान कुवणि. मभिप्रदीपदानं रत्नप्रदीपवितरण- 
शीलठर्दपिङ्गदीपाङ्धकल्पपादपं , दिवाकरनिशाकरयोः सुर्याचनमसोर्धिक्कारे तिरस्कारे धीर" समर्थे ज्योतिरद्- 
ज्योतिरज्घवृक् , तुद्खतमानि उच्चतमानि हर्म्याणि मवनानि, मण्डपा समागृहाणि, हाटकमस्य सुवर्णमय्यो 
नाटकशाखा नृत्यगृहाणि, स्थूलानि पटकुटशथ्च एतानि लक्ष्माणि देयानि येषा तथाभूते गृहाङ्खगृहाद्धवृक्षे सुघा- 
गपि पीयूपमपि सुवा चूर्णं शकंरामपि सितामपि शकरा धृकि विदघानान्‌ कुर्वाणान्‌ वीर्यस्य वृद्धि कुर्वन्तीति 
वीर्यवृद्धिकरास्तान्‌ शक्तिवर्धकान्‌ आहारान्‌ भमोज्यपदार्थान्‌ ददान भोजनाद्खं भोजनाञ्घ कल्पतरमि , स्थाल- 
मुखा चषक पानपात्र भृङ्गारः क्षारीति प्रसिद्ध करको जलपात्र तदादीना वितरणे प्रदाने उदारैर्दानशीर. 
भाजनाङ्ख माजनाज्खकल्पानोकह , चनप कौशेयवस्व दुकूलं क्षौमवस् प्रावार भआच्छादनवस्त्र प्रिषान 
शाटिकाप्रमुतिक तेषा प्रदाने चतुरेद॑क्ेवंस्वराङ्खरवस्वाङ्गजातिकत्पतस्भिः, इतीत्थं दरप्रकारैर्दशविषै" केवल 
माम्‌ ` जवनीसारं पृथिवीकायिके. कल्पपादपवारं कल्पवृक्षसमूहै परिशोभितेषु खमलकृतेपु, चतुर द्गलसंभिवयां 
चतुरङ्गुलप्रमाणया घरणीरमण्या पृथ्वीपुरन्ध्रचा विधृतं परिहित यद्‌ हरिताशुक हुरिववर्णवस्तर तस्य शद्काया. 


ताल, काहक ल्री ओर शंख आदि नाना प्रकारके वादिघ्नोको धारण करनेवाङे आतोद्यांग 
जातिके वृक्षो, मंजीर, केयर, हार सचक, युङुट तथा अंगद्‌ आदि आभूषर्णोकि वितरण करनेमे 
प्रवीण भूषणाङ्ग जातिके वृक्षो, नाना प्रकारकी मारा तथा कणेपूर आदिके देनेमे निपुण 
माल्याग जातिके वृक्षौ, अपने तेजसे वदी इई कञ्जाके वश्से ही मानो सूय-चन्द्रमा आदिको 
वहाँ प्रवेश करनेभे असमथ करनेवाठे तथा मणिमय दीपोके दाता दीपांग जातिके वृक्षो, सूरं 
ओर चन्द्रमकरे तिरस्कार करनेमे धीर अ्योतिरंग जातिके वृक्षो, अत्यन्त ॐेचे भवन मण्डप 
सभागृह सुवेणंमय नास्यशाकर्एेँ तथा कपड़ेकी चाँदनी आदिको भ्रदान करतेवाठे गृहांग 
जातिके वृक्षों, घुधा-असवको सुधा--चूना तथा सचकरा-श्क्करको भी शकरा--धूलि करने. 
वाठे वारूवधेक आहारके दाता भोजनांग जातिके व्रक्षोँ, थारी, पानपाच्र, घ्ारी तथा छोटा 
आदिक प्रदान करनेमे उदार भाजनांग जातिके वृक्षों ओर कोशा-रेराम ओदनी तथा साडी 





१. मकुटा-क० 1 
२ त वनस्पतयोऽप्येते नैव दिव्यैरधिष्ठिता । केवर पृथिवीसारास्तन्मयत्वमुपागता ॥४९॥ 
अनादितिघना्चैते निसर्गात्फलदायित । नदि मावस्वभावानामुपालम्भ. सुसगत ॥५०॥ 
नृणा दानफलादेते फलन्ति विपुरूं फलम्‌ । यथान्यपादपा. काले प्राणिनामुपकारका ॥५१॥ भादिपु० पर्वे ९ 
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९१४ ुरुदेयचमपप्रवनये [ ३६ 


कुसुमरज पुञ्जपिञ्जरितनभोमागतया सतानितवितानेष्विव विरसमनिपूत्तरकुरुपु श्रीमतीवजरज्गौ 
पात्रदानप्रमावेण जम्पतिता सपादयामासतु । 


§ ४६) प्रागुक्तार्च मृगा जन्म प्रापुस्तत्रेव भद्रका 1 
पात्रदानासुमोदेन परम पुण्यमाधिता ॥२३॥ 


$ ४७ ) तत्र च मतिवरादयस्तद्वियोगविजृम्मितशोकास्तदानीमेव दुढधर्मनाम्भो मुनिवरस्य 
समीपे जनी दीक्षामाश्चित्य दुद्वर तपस्तप्त्वाघोग्ेवेयकस्याघोचिमानेऽहमिनद्रपदमासेदुः । 


§ ४८ ) छायासु कल्पकतरो कमनीयमर्ती 
तौ दम्पती कुितिकामककाविलासै 1 
चिक्रीडतुर्महितकल्पकपादपस्य 
लक्ष्म्या प्रद्तनयनौ नयनाभिरामौ ॥२४॥ 


सदेहस्य सपादिका कर्त्री तया तुणाना समूहस्तृण्या तया विराजितेपु शोभितेपु, सुरभिर्म॑नोज्ञ सचारो भ्रमण यत्य 
तथाभूत अथवा सुरमे` सौग्ध्यस्य सचारो यस्मिन्‌ तथाभूतो य॒ समीरकिशोरो मन्दवायुस्तेन समानीतानि 
यानि कुमुमरजासि पुष्पपरागास्तैषा पुञ्ञेन समूहेन पिञ्जरित पीतवर्णो नमोभागो गगन्रदेशो येषु तेषा भाव 
स्तया सतानितवितानेष्विव विस्तारितचन््रोपकेष्विव विरसमानेपु शोममानेपु उत्तरकुरषु उत्तरकुरुसन्नितोत्तम- 
भोगम्‌ मिक्षत्रेपु । § ४१) प्रागुक्ता इति--मद्रका भद्रपरिणामा पात्रदानानुमोदेन भीमतीवजज्घाम्या 
चारणियुगलाय दौयमानस्याहारदानस्यानुमोदनेन परम खातिश्चय पुण्य पुण्यवन्धम्‌ आशिता प्राप्ता प्रागुक्ता 
पूर्वोक्ता मृगा बादलुकरवानरनक्रुका तव्रैवोत्तरकुरष्वेव जन्म प्रापुरुतन्ना इत्यर्थं । § ४७) तत्र चेति-- 
तयो श्रीमतीवघ्चजद्धयोवियोगेन विजुम्मितो वधितः शोको येषा तथाभूता मविवरादयो मतिवरानन्दषनमित्रा. 
कम्पना । घोडशस्वर्गादुपरि क्रमश एकंकस्योपरि नवगरैवैयकविमाना सत्ति तेपु नी्च॑स्तनास्त्रयो विमाना भो" 
्रैवेयकपदामिवेया सन्ति, अघोगरैवेयकस्याघोविमाने प्रथमग्रैवेयक दत्यर्थं । शेप स्पष्टम्‌ । § ४८) या 
स्विति--मदितश्वासौ कल्पकपादपक्चेति महितकल्पकपादप प्ररास्तकल्पवृक्षस्य लक्ष्म्या शोभाया प्रदे नयने 
याम्या तौ, लयनाभिरामौ खोचनवल्कमौ, कमनीया मनोहरा मूति, शरीर ययोस्तौ दम्पती धी मतीवघ्नन्- 
चरौ कट्पकत रो. कल्पवृक्षस्य छायास्वनातपेषु करिता मनोहराश्च ते कामकलाविासाश्चेत्ति रकितिकामकलरा- 


आदिक प्रदान करनेमे चतुर ॒वरस्तरांग जातिके वृको इस प्रकार माच पएरथिवीकायिक दश 
प्रकारे कल्पव्क्षोसे शोभित र्द, चार अगु प्रमाण तथा प्रथिवीरूपी स्त्रीके द्याया धारण वि 

हप दरे चस्त्रकी शं काको उत्पन्न करनेवाठे वृणके समूहसे शोभित है, तथा मन्दं 4 
वायुके द्वारा छाये हुए एलोकी पराग समूहसे आकारके पीला दो जानेसे जहां सा 
तना रदता दै । § ४६ ) प्रागुक्ता इति--भद्रपरिणामी तथा पाच्रदानकी अनुमोदनासे सातिराय 
पुण्यको प्राप्त करनेवाटे पूर्वोक्त श्ादूंक आदि वनपञुजँने भी उसी उत्तरङ्करुम जन्म ५ 
किया ॥२३।॥ § ४७) तत्र चेति- वदो जो मिवरादिक येवे श्रीमती ओर व 

वियोगसे अत्यन्त शलोकको प्राप्न हए । न्दने उसी समय दद्धं नामक सुनिराज॒के पास 
जेनी दीक्षां ठेकर कठिन तपरचरण किया भौर अधोप्रेवेयकके नीचेके चिमानमे अथात्‌ पदर 
~ ~ अदहमिन्द्र पदको प्राप्त हृए । § ४८ ) छायास्विति--उत्तम कल्पवक्षकी सोभा 


श 


क , ^ नेच लगा र्खे ये तथा जो नेत्रोंको अत्यन्त प्रिय ये देसे सुन्दर शरीरके धारक 


३५ 


) कल्पब्ृ्षकौ छायामे मनोदुर कामकङाके विगसोँ द्वारा कीड़ा करते ये ॥२४॥ 


-५३ 1 ततीयः स्तबकः ९१५ 


§ ४९ ) कदाचिदय व्योमपथप्रकाशमानं सूयंप्रभदेवविमान दुष्ट्वा जातिस्मरतामासाय 
रुद्ध प्रियया सह्‌ दू रादागच्छन्तौ चारणमुनीन्द्रौ समीक्ष्य नकिन्या समं दिवख इव सूयंप्रतिसूर्यो 
्रलुद्गच्छन्नानन्दवाष्पविन्दुसदोदैस्तत्पादौ क्षाखयन्निव प्रणम्य युखोपविष्टौ तविव पप्रच्छ ! 

६५० ) अहो सुनीन््रावरबिन्दबन्धु युवा ध्रुव यन्मम चित्तपदम्‌ 

भावक्पादागमजातबोध प्रसादमाध्वीकरस प्रसूते ॥२५ ५ 

६ ५९१ ) भगवन्तौ । युवा क्वत्यौ कुतस्स्यौ कि तु कारणम्‌ । 

यष्सदागमते ब्रूतमिदमेतत्तथाद्' मे ॥२६)1 
६ ५२ ) इति प्रन समाकण्यं सुनिर्यायानमाषत । 
दन्ताशुमञ्जरीपुञ्जेदिशः सु रभवन्तिव 11२७1 

९५३ ) अह्‌ किर पुरा भवदोयसहाबरभवे भवत्सचिवाग्रणो; स्वयंबुद्धः कमंनिबर्हणस्य ९० 
सेनधरमस्योपदेषटा तवद्वियोगाज्जातनिर्वरो दीक्षित्वा सौघ्मकल्पविरुसमाने स्वयप्रभविमाने मणिचूल- 
नामा सुर संजातः सागरोपमायुष्कः । तत. प्रच्युतो जम्बुदटीपपूवविदेहपुष्करावतीविषयपरिशो- 
भितयुण्डरीकरिणीनगरया सुन्दरीप्रियसेनाह्वययो राजदम्पत्यो, प्रोतिकराख्यातो ज्येष्ठ सुतः समभवम्‌ । 


विलासास्तं, चिक्रीडतु केकि चक्गतु ॥ वसन्ततिख्काछन्द ।॥२४१ § ४९) कदाचिदिति--स्पष्टम्‌ 1 $ ५०) 
सहो इति--महो मुनीन्द्र मुनिराजौ युवा प्रुव निर्वयेन अरविन्दबन् सूरयो स्थ , यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ मम॒ १५ 
चित्तपद्य हुदयारविन्द मावत्कपादागमेन मवच्चरणागमनेन पक्षे मवत्किरणागसनेन जातबोध समूद्‌भूतज्ञात 
पक्षे समुद्भूतविकास सत्‌ प्रसाद एव माध्वीकरसखस्त परमाह्वादमकरन्द प्रसूते प्रकटयति । छपकालकार , 
उपजातिच्छन्द ॥२५॥ § ५१) मगवन्ताविति--क्वत्यौ क्वभवौ, कुत भगत कुतस्त्य “अव्ययात्त्यप्‌! 
हति स्यप्‌ प्रत्यय । शेष स्पष्टम्‌ ॥२६॥ § ५२) इतीतति-इतीत्थ प्रन समाकण्यं ज्यायान्‌ प्येषठो मुनि 
दन्तागुमज्ज रीणा पुज्जास्तै दन्तदीधितिमज्ञरीषमूदै दिश ककुम. सुरमेयक्तिव सुगन्घयन्निव अभाषत जगाद २० 
॥र२७ इ ५३) जह किकेति--कर्मनिवर्हणस्य कर्माणि ज्ञानावरणादीनि तेषा तिवर्हणस्य निवर्तकस्य । 


$ ४९). कदाएचिदिति--किसी समयं यद वजजंघका जीव, आकाश्चमागंम प्रकारामान 
सूयेप्रभदेवके विमानको देखकर जातिस्मरणको प्राप्न होता हृ प्रबोधको प्राप्त हृजा । 
वसी समय दूरसे अते हुए दो चारणचछद्धिधारक सनिराजोको उसने भ्रियाके साथ देखा । 
जिस प्रकार दिवस कमखिनीके साथ सूयं ओर उसके प्रतिविम्धकी अगवानीके छिए जाता २५ 
है उसी प्रकार वह्‌ आयं भी अपनी भरियाके साथ उन सुनिरार्जकी अगवानीके किए आगे 
गया 1 हर्षैजनित अश्ुबिन्दुजके समूदसे उनके चरणोंको धोते हुए की तरद प्रणाम किया 
तथा सुखसे वैठे हुए उन मुनिराजोँसे इस प्रकार पृछा । $ ५० ) महो इति--अदो युनिराजो । 
आप निषचित ही सूयं दै क्योकि हमासा यह हृदयरूपी कमर आपके पाद्‌-चरण (पक्षम 
किरण ) के जआगमनसे विकासको प्राप्त होता हज प्रसन्नतारूपी भकरन्दको उत्पन्न कर रहा ३० 
दै ।(२५॥ ऽ ५९ ) भगवन्ताविति-दे भगवन्‌ । आप दोनों कष्य के ह तथा कदसि आरे हे ? 
आपके आगमनमे कारण क्या दै ¢ यह सव आप मेरे किए कदिए ॥२६॥ $ ५२ ) इतीति- 
इस भ्र रारऊ प्ररनको सुनकर अ्येष्ठ युनिराज दतोँक किंरणरूपी मंजरीके समूदसे दिश्चाओं- 
को सुगन्धित्‌ करते हए की तरद्‌ बोठे ॥२७॥ § ५३ ) अह्‌ किठेति-्ै पूवंभवमे जव कि आप 
महावर पयौयमे ये आपका प्रधानमन्त्री स्वयं बुद्ध था } मने आपको क्मोकि नारक जेनधर्मका ३५ 
१. -त्वयाय मे क० 


१० 


२५ 


२५ 


| # ९ 


ह 


११६ धुरदेवचस्मुप्रवन्धे [ ३।७५४- 


§ ५४ ) ततश्व प्रीतिदेवनाम्ना मम॒ कनोयसानुजेन सह स्वयप्रभजिनसमीपे जनी दीक्षा- 
मासाद्यास्थाय च तपोबरेन चारणपद पात्रदानप्रमावेण भवन्तमिह सजातमवधिविलोचनेन विन्नाय 
प्रबोधयितुमागतौ स्व । 

§ ५५ ) महात्ररुभवे भवान्मम सुबोधनाद्शने 

न शद्धिमुपरे दिवान्ध्रबरमोगकाद्षावसात्‌ । 
ततो विमख्द्शंन विदितनिवृतिः साधन 
गृहाण गुणवारिधे 1 तव तु कन्धकालोऽधुना ॥२८॥ 
§ ५६ ) शमाद्शं नमोहस्य सस्यक्त्वादानमादितः। 
जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलङ्कुकलितात्मनः ॥२९॥ 
§ ५७ ) निभिय मिथ्यात्वमहान्धकारमुदेति सहशंनतिग्मरदिमः । 
तेन प्रवोध विमल चरित्रमाराघयन्‌ राजति मन्यजोव ॥२०॥ 


रोपं स्पष्टम्‌ § ५४) ततद्चेति--कनीयसा कनिष्ठेन “युवाल्पयो कनन्यतरस्याम्‌" इत्यत्पस्थाने कमादेक्ञ, । 


रोष स्पष्टम्‌ । § ५५) महावङेति--महावरमवे महावरुवियाघरपर्याये सवान्‌ प्रवला चासौ भोगकादुक्षा च 
प्रवलमोगकाडक्षा तस्या वशात्‌ सातिशयभोगाभिलाषात्‌ मम स्वयुद्धस्य सुवोधनात्‌ सेबोघनात्‌ दशने 
सम्यक्त्वे शुद्ध नैरमल्य नोपसेदिवान्‌ न प्राप्तवान्‌ ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ विदितनिरवृतते विज्ञातमोक्षस्य सान 
निमित्त विमलघदूरशन निर्मसम्यग्द्ंन गृहाण स्वीकुरं । दहै गुणवारिवे ! है गुणसागर | अधुना 
साप्रतं तव रन्धक्राकः समयः प्राप्तः सम्यग्द्ानप्राप्तेः कालरुव्धि समायातेत्य्थं । तु पादपर्तौ । पृथवी्न्द 
॥२८॥ § ५६) शमादिति--भादित्त सर्वेत श्राक्‌ भनादिमिथ्यात्वमेव कलद्धु करारुष्य तेन कितौ युक्त भात्मा 
यस्य तथाभूतस्य जन्तो सक्चिपञ्ेन्द्रियपर्याप्िकत्वविरिष्टजीवस्य दर्शनमोहस्य मिच्यात्वस्य भनन्तातुवन्ि 
चतुष्कस्यापि शमादुपशमनात्‌ सम्यवत्वादान सम्यवत्वग्रहण जायत इति शेष ॥२९॥ ५७) निर्मिधेति-- 
मिथ्यात्वमेव महान्वकार इति मिथ्यात्वमहान्धकारस्त मिथ्यादरशनप्रगाढघ्वान्त निभिद्य निरस्य सदर्शनमेव 


उपदेश दिया था । तुम्हारे वियोगसे विरक्त शोकर मेनि दीक्षा ठेढीथी जिसके प्रभावसे 


सौधं स्वभमे सुञ्ोभित स्वयप्रभविमानमे मणिचूख नामका छ अधिक एक. सागरकी 
आयुवाखा देव हुभा था । बाँस च्युव होवा हज जम्बूद्रीप सम्बन्धी पूवविदेद त्रके 
पष्कावती दशमे सुशोभित पुण्डरीकरिणी नगरीमे सुन्दरौ जौर भरियसेन नामक राजलकष्मीर 
प्रीविकर नामसे प्रसिद्ध व्येष्ठ पुत्र हज है । § ५४) ततश्चेति--तदनन्तर प्रीतिदेव नामकं 
अपने छोटे भाईके साथ स्वयप्रम जिनेन्द्रके समीप जैनी दीक्षा ठेकर तथा तपके वरुसे चारण 
ज का पद्‌ भ्रा्तकर, पात्रदानके प्रभावसे आप यौ उलन्न हुए दै यद अवधिज्ञानरूपी 
नेत्रसे खम्बोधनेके किए हम दोनों आये द । § ५५) महाबङेति--महावल भवम 
भोगोंकी ८ इच्छक कारण आप मेरे समश्चनिसे सम्यग्दैनमे वि्युद्धताको परापत नदी हुए 
थे इसणष। निर्बाणका साधन जो निर्म सम्यग्द्यन दै उसे ब्रहण करो। ह 
गुणसागर ! › यद तुम्हारा सम्यग्दशन प्राप्त करनेका कार प्राप्त इभा है ॥२८॥ $ ५९) 
ज्मादिति--अनादिकाखीन मिथ्याद्वरूपी करंकसे जिसकी आत्मा कट्ुषिव हो रही दै देसे 
संज्ञीपञ्चेन्द्रिय पयीप्रक जीवको सवंप्रथम देन मोदके उपञमसे सम्यग्द्न दोता दै । 

भवाथ--अनादि मिथ्याष्टष्टि जीवको सवसे पदके मिथ्यात् अ्रछृति तथा अनन्ताबुवन्धौ करोथ, 
मान, माया, छोभके उपशमस सम्यग्द्येन होता दै ॥२९॥ § ५७) निभिचेति-मिथ्यात्- 
रूपी अन्धकारको नष्ट कर सम्यग्दयंनरूपी सूयं उदित होता दै उससे भन्यजीवं सम्यग्ज्ञानं 


~५१ ] तृतोयः स्तवकः ११४ 


६ ५८ } जोवादिभोक्षपयन्ततच्चश्रद्धानमेच्जसा । 
तरिनिर्मृह सनालीटमष्छदयं विद्धि दरंनम्‌ ॥३९॥ 
$ ५९ ) तस्य प्रशमसवेमावास्तिक्य चानुकम्पनम्‌ 1 
गुणाः श्रद्वाचिस्पशंप्रत्ययार्चेति पर्यया ॥३२1 
§ ६० } तथा जिनेन्द्रसद्ितमोक्षमार्गादिपु दा द्भुपनवन, मोगाक्राद्क्लामु विमुखता, मुनि- ५ 
उनतनुषु विविफिस्प्राविस्द्‌ः) तिमूढतापायः, उपगहनः सद्धर्मपदय्यूतमव्यसदहतिस्थापनं, विमलगुण- 
वलाठता, श्रीमज्जेनासनप्रमावेना चेत्यष्टौ गुणाः सम्यक्त्वावयवाः प्रतिपादिताः । 
६ ६१ ) मुक्तिवरहारस्त्नं महितमहिम सरद्व्दान त्स्व चित्त 
यदवत्वा भव्यजीयो हूदि सपदि चिर सोख्यमुदरेरमेति । 


११८ पुसदेवचम्पुप्रयन्धे [ ३§६९- 


भम्ब । त्व चानिलम्ब भज भवजकव्ुस्तरस्यापि नाव 
सददृष्ट स््ेणहेतोः किमिति हदि सदा लिदके नानेव ॥२३॥ 
६२ ) इति मुनिवचनेन प्रापतुः पुण्यवन्तौ 
सपदि विमलसम्यग्दर्शेन दपत्ती तो] 
4 दधुरघिहदयं ते व्याघ्रमुर्यायंवर्या 
नतमुनिपदपद्मा दशंन काललब्ध्या ।३४॥ 


9 ६३ ) एव बोधयित्वान्तदिते चारणयुगे किचिदुत्कण्ठमानसौ सम्यक्त्वभावनापरि- 
शोखनलालसौ सुचिर भोगाननुभूय जीवितान्ते सुखोञ्कितप्राणौ तौ जायारमणौ पुण्यवशेन गृहाद्‌ 
गृहान्तरमिवेशानकल्पमासाय देवभूयमुपजग्मतु । 


९० 9 ६४) तच किक विचित्रषुखैकताने श्चोभरभविमाने वत्र जद्खायं श्रीधरनामा सुरव, 


श्नीमत्यार्या च स्वयप्रमविमाने तत्माननामधेयो देव. शादूंलायंर्च तत्तल्पविलसिते चित्राञ्धद- 
= [] 
उदर सोमातीत सौर्य परमाह्वादम्‌ एति प्राप्नोति । है भम्ब 1 है मात । स्वरस्यापि दु खेन ततु शक्यस्यापि 
मवजल्ये ससारसागरस्य नाव नौका सददृष्टि सम्यग्दर्शन विलम्ब शीघ्र यया स्यात्तया मज सेवस्व, स्र॑ण- 
देतो स्त्रीत्वनिमित्तात्‌ है चारतेध्रे ! सुलोचने 1 हदि मनसि, इतीत्य फर विद्यते सेदमनुभवसि । स््रीप्यय 
१५ सम्यण्दर्शनप्रा्ौ वाधको नास्तीव्य्यं । स्रग्वराछन्द ॥३३॥ § ६२ ) इतीति--इतीत्य मुनिवचनेन स्वयवुद 
चरतपोघनखवोघनेन पुण्यवती च पुष्यवाक्चेति पुण्यवन्तो सुकृतशालिनौ तौ दम्पती सपदि रीघ्र नि 
गदान निर्मलसम्यक्त्व प्रापतु । व्याघ्रो मुख्यो येपु ते व्याघ्रमुश्यास्ते च ते आार्यवयष्विति व्याघ्र 
शादलचरा भार्या अपि नते नमस्छृते मुनिपदपद्मे येस्तथाभूता वन्दितमुनिचरणकमला सन्त काललब््या 
सम्यक्तवपराियोग्यखमयलब्ष्या मधिहृदय हृदयेषु दर्शन सम्यक्त्व दूरपुतन्त ॥ मालिनीछन्द ॥३४॥ § ६ | 
२० णवमिति--एव पूवोक्तप्रकारेण बोधयित्वा खवोष्य चारणयोरयुगल तस्मिन्‌ चारणाद्धिपननतपोषनञुगे (५ 
तिरोहिते खति, किचित्‌ मनाग्‌ उत्कण्ठित मानसर ययोस्तौ, सम्यक्त्वभावनाया परिशौ लनेऽम्यसने व 
वाञ्छा ययोस्तौ सुचिर पल्यत्रयपर्यन्त भोगान्‌ पञ्नवन्द्रियविपयान्‌ अनुभूय जीवितान्ते ायुरन्त सुखेनाप क 
ज्ितास्त्यक्ता प्राणा याम्या तौ जायारमणौ जम्पती पुण्यवशेन गृहाद्‌ गृहान्तरमिव रंशानकल्प द्वितीय 


नि सीम सुलको आघ होता दै । दे मातः। तुम मी सतर सलार सागरकी सौषा खलप 
२५ सम्यग्दशंनको शीघ्र दी प्रा दभो । दै सुढोचने । स्प पर्यायके कारण इस तरद 
सदा खेदखिन्न क्यों होती हो ?।३३॥ § ६२ ) इतीति--इस प्रकार मुनिराजके ६ ध 
पुण्यज्ाटी दम्पतीने शीतर ही निमेख सम्यग्द्ेन प्राप्न करिया तथा व्याघ्र जदि व 
वहां आये हए थे उन्दने भी जुनिराजके चरण कमर्छोको नमस्कार कर काललि त 
हृदयम सम्यण्दशंन धारण किया ॥२४॥ § ६३ ) एवमिति--इस प्रकार चारणच्छद्धिके ४ 
३० दोनो सुनिराज उपदे देकर जब अन्तर्हित हो गये--विहार कर गये तब जिनके चित्त क 
कुछ उत्कण्ठित हो रहे थे तथा सस्यस्त्वकौ भावनाके दी अभ्यासम जिनकी .काठसा र 
रहती थी एेसे दोनों दम्पती चिरका तक भोग भोगकर आयुके अन्तमे युखपृवंक प्राण | 
पुण्यके वश एक घरसे दूसरे घरके समान पेञान स्वगैको प्राप्त होकर देव पदको पराप्त अ 
§ ६४ ) तन्रेति-- वहाँ विचित्र युखक्रा जद विस्तार था एेसे श्रीभरभ विमानमे वच्रजघ आ 
३५ का जीव श्रीधर नामका देव, श्रीमती आया जीव स्वयभ्रभ विमानमे स्वयप्रम नामका देव, 


-६६ | तृतीयः स्तबकः ११९. 


विमाने चित्राद्धदामरः, सूकरायंश्च नन्दाख्यविमाने मणिकुण्डलीत्रिदशः, कीशायंश्च नन्यावतं- 
विमाने मनोहरसुमनाः, नकुकार्यंदच प्रमाकरविमाने मनोहरनिलिम्पः समजायत ॥ 
६ ६५ ) पुण्योदयेन कलित सुरखोकसौख्य- 
मासेदुषामतितरा चुसदाममीषाम्‌ ! 
श्रीमत्सरस्थितिरुरो भुवि कल्पकद्र- ५ 
क्रीडावने च समभृहत नैव चाभूत्‌ ।३५]) 
§ ६६ ) नाकनारीमुखाम्भोजश्रमरः श्रीधरः ुरः। 
बुभुजे सुचिर भोगान्कन्दपंसदुशाकृतिः ॥३६॥। 


स्वर्गम्‌ आसा देवभूय देवपर्यायम्‌ उपजग्भतु । § ६७ ) तत्रेति--स्पषटम्‌ ! § ६५) पुण्योदयेनेवि-पुण्यो- 
दयेन सुङृतोदयेन फलित प्राप्तं सुरलोकसौख्य स्वर्गसातम्‌ अतितरामतिशयेन मसेदुषा प्रावताम्‌ ममीषा १० 
पूरवोक्ताना दिवि स्वर्गे सीदन्तीति चुसदस्तेषा देवानाम्‌ उरोभुवि वक्षःस्थले कल्पकटुक्रीडावने च कल्पानोकह- 
केछिकानने च श्रीमत्षरस्थिति भमूत्‌ 1 उरोभुवि धीमान्‌ शोभावान्‌ य॒ सरो हारस्तस्य स्थितिरभूत्‌, कल्प 
कदक्रोढावने च श्रोमत्‌ शोमासंपन्न यत्‌खर कासारस्तस्य स्थिति अभूत्‌ 1 नैव च मभूत्‌ उरोभुवि कतल्पकदु- 
क्रीडावने च शीमत्सरस्थितिर्नेवामूदिति वत्‌-बद्धूतम्‌ प्राक्‌ सत्ता निवे पञ्चात्तत्निपेषेऽद्धुतम्‌ "वत्‌ खेदे कृपा- 
निन्दातोषामन्त्रणा दते इति विश्वछोचन । उरोभुवि धरिया लक्ष्या मत्सरस्थिति ईष्यास्थितिर्नेवामूत्‌ । १५ 
कल्पकटूकरी डावने च धिया शोभाया मत्सरस्थितिर्नेवामूत्‌ शधीर्लक्ष्मीभारतीकोमाप्रभासु सरलद्ुमे' इति विश्व- 
लोचन । वसन्तपिलकाछन्द । शेषालक्रार १३५॥ § ६६) नङेति-नाकनारीणा देवीना मुखाम्भोजेषु 
भ्रमर षट्पद कदर्पसदृशाकृति. कामकल्पककेवरः धीवर सुरो वच्जद्धचर श्रौचरदेव, सुचिर दीर्घकार- 
पर्यन्त मोगान्‌ वुभुजे भुद्क्तेसम 1 रूपकालकार ॥३६॥ § ६७) यदेष्य इति--यदेव्यो यस्य देव्यो यदव्य, 
यदीयदेवाङ्खना यस्च श्रीधरामरश्च सन्मुख्य , सुमनोजनितान्तमा , श्रीसारसदृश , पृष्यद्विलासगमना भमभूवन्‌ २० 
सभूच्चेत्ति वचनरकेप । देवपक्षे बहुवचने देवपन्े चैकवचने व्याख्या कार्या । तथ देवी पक्षे सत्‌ समीचीन मुल 
यासा ता सन्मुख्य प्रशस्तवदना , देवपक्षे सत्यु खाघुषु मुख्य प्रधान, देवीपक्षे सुमनोजनितान्तभा सुमनोमि. 
पुषपैर्नायते स्मेति सुमनोजा तथामूता नितान्तभा अतिशयकान्तिर्यासा तथामूता , देवपक्षे सुमनोज. शोभन 
मदनस्तस्येव नितान्तमा अतिशयकान्तिर्यस्य ख ॒देवीपक्षे आकारान्तो भाश्न्दो देवपक्षे सकारान्तो भासशब्दः, 


शादु आयैका जीव उखी एरान स्वगमे सुशोभित चि्ांगद विमानमें चित्रांगद देव, सूकर २५ 
आयंका जीव नन्द्रं विमानमे मणिङकण्डखी नामका देव, वानर आयंका जीव नन्यावतं 
विमानमे मनोहर नामका देव ओौर नकर आयेका जीव प्रभाकर विमानमे मनोरथ नामका 
देव हुआ ॥ § ६५) पुण्योदयेनेति-पुण्यके उद्यसे प्रप्र होने वाले स्वगंकं उत्कृष्ट खुखको प्राप्त 
हुए इन देवोके बक्ष स्थरूपर तथा कल्पवृरकषोके कीडावनमे श्रीसत्सरस्थिति थी अर्थात्‌ वक्षः 
स्थख्पर शोभासम्पन्न हारकी स्थिति थी ओर कल्पवृक्षोके क्रीडाव्रनमे श्षोमासम्पन्न सरोवरकी ३० 
स्थिति थौ अथवा उक्त दोनों दी स्थानोमें श्रीमत्सरस्थिति नदीं थी यह्‌ बडी अदूभुतत बात थी 
अर्थात्‌ वक्षःस्थल्पर र््मीकी मात्सयं पणं स्थिति नदी थी ओर कल्पव्रक्षोके करड़ावनमे 
शोभाकी मात्स्य पणं स्थिति नदीं थी ॥३५॥ § ६६ ) नाकनारीति--जो देवागनाओंके मुख- 
कमरका भौरा था तथा जिसकी आकृति कामदेवके समान थी एेखा वदं श्रीधर देव दीघेकार 
तक भोगोँको भोगता रहा ॥(३६॥ ऽ ६७ ) यहेव्य इति--जिस श्रीधरदेवकी देवियो सन्भुख्यः ३५ 
--समीचीन सुखवाखरो थीं, सुमनोजनितान्तभा षस उसन्न होनेवाी विशिष्ट कान्तिसे 
युक्तं थी, श्रीसारसद्डाः--कमख्के समान नेत्रोसे सदित थीं जौर पुष्यद्विखासगमनाः-- 


पुयदेवयम्युध्रन्ये [ २७५ 


1, 

२०४} प किक अकसप्रमा नाम्ना नूमिर्जाज्वल्यमानज्वलनसिवाप्रततमूमिमागा, 
ऽन तुिर््यतमतातपयोताम्ब तकनुम्धितरिगछदम्बुयरनिपति तत्ठागुदृष्टिरवगाहा , 
प ्वाततटिद्रातिपयनपातितयुरयमवमयप्रिदोणंप्रतोकनारक जनाक्रोमुषर्तिदि - 
त दतमोमयमृनिक्तानमालि्रितनार ततरस्वितदु यान्दनघोरा, मस्त्राग्नदोपिननवायत- 
अहमिदुप्यादमलीवृदेपु कोधाकरे' परे समारोप्यमागानानूर्यत्रिकृप्यमाणाना च पृत्पाणा 
. परवाुवरतचमहामिगा, = नानटपरमाननार प्र रफविनश्‌जग्रकोलितान्नमामवध्म्यमाणाना 
-दतादयविग्रहाणा केपाचिद्‌गा्तम्यप्रिरोर्णा त्रिराजते । । 


॥ | 


ट 





मः पनीत धमे वित्यावुखिरस्य त तपाभूत विपादु कतुं पदि यौघ्न द्ितोप नरक द्करप्रमनामधेयम्‌ 
भ्‌ उमाम्‌ । मानिनीछन्द कहे । § १४) या फिद्ेति--या किलि नाम्ना सकर्मा भूमि वराभिाना 

५ पमि" {शजं विशोभते एति क्रिय।मवन्य । व तामेव नूतन विदिनि--जाज्वत्यमानाभिरत्ययं पुन पुनव 
अरन्तीनिर्यलनदिताभिरस्तियिसामि प्रति पूमिभागा यस्या, खटा दु पेन सोह सवया दुस््णा 

यु सेन स्य्टु दाव्यारच ये स्फुलि प कणास्ते सगत सहितो यो गाठ" पवनस्तेन प्रोत ग्याकप्त यदम्बरतन 
मयनतलं तस्य सुम्विनो विगक्प रन्तो येऽन्ुषर मेघ्ास्तेम्यो निपतित्रा या वप्ताशुृष्ट्तव्वट्तया 
दुरपगराहय दु परवश, विततामिपिस्वृतामिर्विपयत्लोभिगे रललतामि सलनितानि पेष्टितानि यान्य्तिपत्रवनानि 

१\ तेभ्य पातितानि यानि प्रहुरणमयानि पस्मल्पाणि पाणि तविदोर्णृ्रतीका. पण्डितथसोरा पे नारकजना" 
स्तेपामाक्नोदोन पूत्कारस्वेण मु्यरितानि वाचालानि दिगन्तराणि काष्ठानि यस्या तयामूता, छतप्तामि 
भयोमयपुधरिकाभिल हिमयपुत्तलिकाभि समालिद्िता समाहिलष्टा ये नारका नरफनिवापिनस्तेषा तरङ्गित- 

ठु णाक्रन्दनेन वृद्धिगतदु खशब्देन घोरा भयावहा, भस्प्राम्निना दौ पितास्तोकष्ीटरता ये नवापञकण्टका नवीन. 
लोहकण्टकास्तं मेदुरा मिलिता ये शात्मलोवृक्नास्तेषु कोधाकरे कोपलनिभि परैरन्यै सवलतर्नारकं समारोप्यमा- 

२० णानामुच्वटपमानानाम्‌ उरण्वाद्परितनप्रदेशादधो नोच कप्यमाणाना च पुष्पाणां नारकाणा क्षतजस्य त्चिरस्य 
परीवाहेण प्रवाहेण परीता व्याप्ता महाभागा महप्रदेला यस्या खा, नानटघमानाना पुन पुनरतिशयेन वा नटा 
नारकाणा करकलिनतंर्स्तघुतं शृलाग्र कौकितोऽभ्रमागो गगनग्रदेशस्वस्मिन्‌ वभ्नम्यमाणाना कुटिकं मर्ता 
दोणितेन दषिरेणार्णो रक्तो विग्रह्‌ शरोर येषा तेषा केपाचितु गाध्रवण्ड शरीर्कले. विकोर्णा व्याप्ता । 


श्रीधरदेव अविश्ञय दुखी शतमतिको धर्ममे श्रद्धा रखनेवाला वनानिके ल्द शीघ्र ही दूसरे 
५ नरक आया ॥४१॥ ऽ ७४) या किरेति-अत्यन्त जलती हु अग्निकी उवालाओंसे जरा 
भूमिभाग अत्यधिक सन्तप्त हो रहा था, अस्हुनीय तथा दु-खदायक स्ञञंवाले अग्निकरणोसे 
युक्त वायुसे भ्याप्र आकारातलको चुम्बित करनेवाले वरसते हए मेधोंसे पतित विजढीकी 
व्पासे जदं भरवेश्च करना कठिन था, विस्त बिषरताओसे वेष्टित असिपत्रवनसे गिरये हुए 
शस्त्रमय पत्रोसे खण्डित शरीरवाङे नार कियोकी चिल्लादहटसे जद्यके दिगृदिगन्त शब्दायमानं 
२० हो रदे थे, तपायौ हई छोदक पुतचियसे आशित नारक्रियोकि बृद्धिगत दु खपृणं रोनेके 
ˆ शब्दसे जो भयंकर थी, धौकनीकी अग्िसे तीक्ष्ण क्ये हुए नवीन छोदेके कोटोसे युक्त 
संमरके वृक्षोपर क्रोधकी खान स्वरूप अन्य नारकि्योके द्वारा ऊपर चदाये तथा उप्रसे 
नीचेकी ओर खीचे जानेवाठे नारकियोके रक्तके प्रवादसे जके बडे-बदे प्रदेशा व्याघ्र हयो रदे 
ये तथा बार-बार अत्यधिकरूपसे दत्य करनेव ले नारक्रियोके हाथमे चि हए शके जग्र- 
५ भागोँसे कीलित आकाञ्चमे वार-वार घुमाये जानेवाठे तथा रुधिरसे खाल श्चरीरवाले किन्दीं 
(नि नारकि्योकि -शरीरके इकड़ंसे जो व्याप्न थी देसी वह शकंराप्रभा नामक्ी दुसरी भूमि 
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§ ७५ ) तत्रावलोक्य सतबुद्धिमसौ सुराम्रूयः 
किं भद्र वेत्सि खचरेन्द्रमहावर माम्‌ 
मिध्याव्वदुणंयवल्लात्तव दुं खमेतत्‌ 
प्राप्त विवेहि हूदि दशंनमित्युवाच 1४२] 


§ ७६ ) इति बोधितोऽय गृहीतसम्यक्त्वधृतिः चतमति कालान्ते निरयानिर्गत्य, पृष्कराधं- 
द्रीपपूर्वा्िपरिशोभितप्रागिविदेहप्रकाशमानमङ्खखछावतीविपयस गतरत्नसचयनग रमवितिष्ठतोः सुन्दरी- 
मनोहरनामधेययो राजदम्पव्योस्तनयो जयसेनाभिधानः सजात } पाणिग्रहुणप्रारम्मे करुणाकरेण 
श्रीधरामरेण नारकी वेदना बोधितो निरस्तविषयाभिलाषस्ततक्षणमेव यमधघर नाम गुरुवर समा- 


श्रित्य, दुरचरणतपदेचरणदक्षन कालान्ते ब्रह्येन्रो भूत्वा सुस्पष्टावधिलोचनस्तस्माच्छोकादागत्य 
कल्याणमित्र श्रौधरमत्तिमात्र पुजयामास ॥ 


§ ७७ ) तदनु श्रौघरोऽपि स्वर्गाच्च्युत्वा जम्बृदीपप्राग्विदेहुमहितमहावत्सकावततीविषय- 


§ ७५) ततरेति--तत्र शकराप्रभाया मूमौ असौ सुराग्रूय श्रौधरदेव शतवुद्धि तत्नाममन्त्रिणम्‌ अवलोक्य दवा 
इतीत्थम्‌ उवाच जगाद । इतीति किम्‌ । है मद्र । करि खचरेन््रश्चासौ महावलस्चेति खचरेन््रमहाबल्स्त मा 
वेत्सि जानासि । मिथ्यात्वेन मिथ्यादनेन युक्ता ये दुर्णंया दुष्टनयास्तेपा वशेन तव भवत एतदनुभूयमान दुख 
प्रातम्‌ गतो हदि दर्शन सम्यग्दर्शन विधेहि कुर इति । वसन्ततिलका छन्द ॥४२१ § ७६) इताति--दइत्येव 
वोधितो वोच प्रापित्त गृहीता सम्यक्त्वे धृतिर्येन तथाभूतो गृहीतसम्यण्द्शंन रतमति शतमतिमन्त्रिजीवं 

कालान्ते जीवितान्ते निरयान्नरकाद्‌ निर्गतय पुष्करार्धद्वीपस्य पूर्वर परिशोभितो य प्राग्विदेह्‌ पू व॑विदेदस्तस्मिन्‌ 
प्रकाशमानो यो मञ्ुलावत्तीविपयस्तस्मिन्‌ सगत स्थित यत्‌ रत्नसचयनगर तत्‌ मधितिष्ठतोस्तत्र निवसतो 

सुन्दरौ मनोह रनामपेययो राजदम्पत्यो जयशेनाभिधानस्तनय पुन सजात समुत्पन्न । पाणिग्रहणप्रारम्भे 
विवाहूमस्कारस्य प्रारम्भ एव कर्णाकरेण कृपाखतिषूपेण श्रोवरामरेण महावल्चरेण नारकी वेदना यातना 
बोधित स्मारितो निरस्तविपयामिकाषो दुरौकृतभोगाकाडक्न तत्क्षणमेव यमघर नाम त्रामान गुरुवर समा- 
श्रित्य समाराध्य दुङ्चरणतपश्चरणे कठिनतपस्याया दन्न समयं सन्‌ कालान्ते जीवितान्ते ब्रह्मनो ब्रह्मस्वर्ग- 
पुरन्दरो भूत्वा सुस्पष्ट सुन्यक्तमवविलोचन यस्य तथाभूत सन्‌ तस्मात्टोकाद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ पञ्चमस्वर्गाद्‌ आगत्य 
कल्याणमिचर केल्याणकरमित्र ध्रीचर्‌ श्रीघरदैवम्‌ अतिमान्रमतिश्येन पूजयामाघ अनर्च सच्चकारेव्यर्थं । 
$ ७७} तदृन्विति--तदनु तदनन्तर श्रीधरोऽपि स्वर्गात्‌ व्युट्वा जम्बूदरीपस्य प्राप्विदेहै पूर्वविदेहै महित 


सद्'भित हदो रही थी । ऽ ७५ ) तत्रेति--वह श्रीधरदेव वह श्तवुद्धिको देखकर बोखार 
हे भद्र। विद्याधरोके साजा सुद्च महावर्को क्या जानते हो ? मिथ्यास्वपणं भिथ्यानयोके 
वरीभूत दोनेसे तुमह यद्‌ दुःख प्रात्र हुआ है अतएव हृदयमे सम्यर्द्न धारण करो ॥४२॥ 
§ ७६ ) इतीति -इस प्रकार समद्याया हआ इातमतिका जीच सम्यण्दडशन धारण कर नरकसे 
निकला ओर पुष्कराधे द्वीपके पवाधमे सुरोभित पूवविदेह क्षेत्रमे प्रकाजमान मगलावती 
देशमे स्थित रत्नसंचय नामक नगरमे रहनेवाटे सुन्द्री ओर मनोहर नामक राजद्म्पतिके 
जयसेन नासर पुत्र हुआ । विवादहके म्रारस्भमे ही दयाकौ खान स्वप श्रीषरदैवने उसे 
नरककी वेदनाका स्मरण करा दिया जिससे विषययोकी अभिखापाको छोडक्रर उसने उसी क्षण 
यमधर नासक गुरुके पास जाकर कठिन तपरचरण किया । तपरृचरणके फलस्वरूप वह्‌ ब्रह्य 
स्वरोका इन्द्र हुभा ! अवयिज्ञानष्पी नेत्रके प्रकट टोनेपर उसने व्रह्मटोक्से आर कल्याण- 
कारी भित्र श्रीचरदेवकरौ बहुत पूजा की । § ७७ ) तदन्विति-तद्नन्वर श्रीधर्देव मी स्वर्मसे 
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१२० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ २९९७- 


§ ६७ ) यदेग्यो यडच सन्मुख्यः सुमनोजनितान्तमा । 
श्रीसारसदृश पृष्यद्धिलासगमना अहो ॥३७॥ 
§ ६८ ) यद्च यत्परिवारार्च सुशोभनमनाः सुराः! 
सामोदा सूमनोमाा यस्य पार््वेऽप्युरःस्थले ।३८॥ 
र § ६९ ) उच्चर स्थरमाधिता मम हठान्नेन मनोज्ञस्मितो- 
ल्लासेर्हारसिताशुक च हरते नित्य कलाना निधेः । 
भूषाभि. किर लोकबान्धववसून्मुष्णाति तृष्णाकुले- 
त्यारोच्येव जहार वस्वममरो देव्या रते श्रीधरः ॥२३९॥ 


देवपक्षे श्रीसारसमिवे शोभोपलक्षितकमलमिव दृशी नेत्रे यासा त्ता देवपक्षे धिया सार श्रौ्ारो लक्ष 
६० सारस्तेन सदृश्स्तुल्य , देवीपक्षे पुष्यन्तो विलासा विभ्रमा यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्यदिनास तथाभूतं गमन याखा ता 
देवपक्षे पुष्यन्तरच वे विसापराश्चेति पृष्यद्विलासा तान्‌ गच्छतीति पुष्यद्धिकाघग तथाभूत मनो यस्य तयामूत । 
क्लेषालकार ॥३७॥ § ६८) यश्चेति--यश्च श्रीघरामर यत्यरिवाराश्च सुरा दैवा सुशोमनमना भरत्‌ 
अभूरवेर्चेति व चनकेष । य ॒प्रीघरदेव सुशोमन मनदिचत्त यस्य तथामूत अभूत्‌ । यतृपरिवारा सुराश्व 
सोभ नमन येषा तथाभूता । यस्य देवस्य पारर्वेऽपि निकटेऽपि उर स्थरे वक्ष स्थलेऽपि सामोदा सपा 
१५ सुमनसा माला सुमनोमाला देवपटुक्ति निकटे अभूत्‌, सामोदा सुगन्धिसहिता सुमनोमाला पृष्पस्तक्‌ भभूतु ॥ 
दठेप ॥३८॥ § ६९) उच्चर स्थरेति--चोराणा स्थर चोरस्यलम्‌ उच्च च तत्‌ चोरस्थर वचेत्युच्चोरस्यलम्‌ 
उक्छृष्टचोरस्थानम्‌ भाधित्ता प्रासा, "इय देवी हठाद्‌ वलाद्‌ मम नेच हरते, कि च मनो्ञस्मितोल्लासै सुन्दर 
हसित्तशोमाभि हटात्‌ ककलानिषेश्चन्रमसो हारवत्‌ सित शुक्लम्ुकं वस्त्रमिति हारचिताबुकम्‌ नित्य सततम्‌ 
हरते मुष्णाति । किं च तुष्णाक्रुला सती भृषाभिरलंकारे लोकाना वान्धवो हितकारक इति लोकवान्धवो 
२० जनदितकर स्वस्य वसून्‌ घनानि मुष्णाति चोरयति ! चुराशीकेयमिति भाव । इति आोच्यैवं विचार्यैव चोरस्य 
चोरणमुचितमेवेति विचारविघायैव रते सुरतकाे श्रीधरोऽमरो दैव्या वस्र जहार हरति स्म । पके उच्चं 
स्तनाभ्यामुत्तङ्घम्‌ उर स्थर वक्ष स्थलम्‌ माधिता प्राप्ता एषा हठात्‌ मम नेत्र नयन, मनोज्ञस्मितोल्लासश्च 
सुन्दरमन्दहसितप्रमाभि कलानिषेश्चनद्रस्य हारवत्‌ सिताशुकं शुक्छकिरण स्वार्थे कप्रत्यय॒ नित्य हस्ते । 


विलासयुक्त चारसे सदत थीं । देवी टी नदीं वद देव भी स्वयं सन्मुख्यः--सप्ुरपीमि 
५ सख्य था । सुमनोजनितान्तभाः--सुन्दर कामदेवके समान अतिशय कान्तिसे युक्त थ 
श्रीसारसदृशचः--क्ष्मीके सारे समान था तथा पृष्यद्विकासगमना -परिपृष्ट वासको 
प्राप्न मनसे सदित था यह आ्चर्यकौ बात थौ ॥३७॥ $ ६८ ) यद्चेति--जो शोधरदेव स्वय 
सुश्ोभनमना--अत्यन्व खुन्दर मनसे सदिव था तथा उसके परिवारे देव भी रोमन 
-स॒न्दर शोभासे युक्त नमस्करारसे सित थे । जिस श्रीधरदेवके पासमें व 
३० यरी सुमनोमाखा देवोकौ पंक्ति विद्यमान रहती थी तथा वक्ष.स्थलम भी सामोदा-घुग 
सदिव सुमनोमाखा--र्लोकी माल विद्यमान रदती शी ॥३८॥ § ६९ ) उच्चोर स्थकेति- 
चोरके उच्च अडकेको प्राप्न हुदै यह्‌ देवौ जवदंस्ती मेरे नेत्र--वस्त्रको हर ठेती दै तथा सुन्दर 
सुसच््यानकी शञोभाके द्वारा चन्द्रमाके दारे समान सफेद अंडुक--बस्त्रका निरन्तर अपय 
करती दै! साथ ही ठष्णासे आक होकर आमूषणोकि द्वारा टोककल्याणकारी मठ प्यके 
& धनको चुराती दै फेला विचार कर दी मानो श्रीधरदैवने सुरतकालमे देनीका वस्त छीन छिया 
था ( पक्षमे उन्नत वक्ष स्थख्को प्राप्न हुई यद देवी जवदेस्ती मेरे नेत्रको रती हे ४ 
मेरे नेत्रको जबरदस्ती अपनी ओर आष्ट करती है मन्दञुसक्यानकौ श्ोभासे चन्द्र 


- ७७ ] तृतीयः स्तवकः १२३ 


§ ७५ ) तत्राचलोक्य रातबुद्धिमसौ सुराग्रय 
कि भद्र वेत्सि खचरेन्द्रमहाबर माम्‌ । 
मिथ्यात्वदुणंयवशात्तव दु.खमेतत्‌ 
प्राप्त विधेहि हदि दशंनमित्युवाच ॥४२॥ 


६ ७६ ) इति बोधितोऽय गृहीतसम्यक्त्वधुतिः कतमतति कालान्ते निरयान्निगत्य, पुष्कराधं- 
दोपपूर्वाधंपरिशोभित्राग्विदेहप्रकाशमानमङ्घकावतीविपयस गतरतनकस्चयनग रमधितिष्ठतोः सुन्दरो- 
मनोहूरनामघेययो राजदम्पत्योस्तनयो `जयसेनामिघान सजात । पाणिग्रहुणप्रारम्भे करुणाकरेण 
श्रीधरामरेण नारकी वेदना बोधितो निरस्तविपयाभिलाषस्तत््षणमेव यमधर नाम गुरुवर समा- 


श्रित्य, दुद्व रणतपश्चरणदक्ष कालान्ते ब्रह्मनो भूत्वा सुस्पष्टावधिलोचनस्तस्माल्छोकादागत्य 
कल्याणसित्र श्रौधरमतिमात्र पूजयामास ॥ 


§ ७७ ) तदनु श्रीधरोऽपि स्वर्गाच्च्युस्वा जम्बृद्रीपप्राग्विदेहुमहितमहावत्सकावतीविषय- 


§ ७५) तत्रेति-तत्र शर्कंराप्रभाया भूमौ असौ सुराग्रय श्रौघरदेव शतवबुरद्धि तन्नाममन्िणम्‌ अवलोक्य दुष्ट्वा 
इतीत्यम्‌ उवाच जगाद । इतीति किम्‌ । है भद्र | कि खचरेन््रश्वासौ महावरङ्चेति खचरेन््रमहाबलस्तं मा 
वेत्सि जानासि । भिथ्यात्वेन भिथ्यादर्शनेन युक्ता ये दुर्णया दुष्टनयास्तेपां वोन तव भवत एतदनुभूयमान दुख 
प्रातम्‌ जतो हृदि दर्शन सम्यग्दर्शन विघेहि कु रु इति । वसन्ततिकका छन्द ॥४२॥।। § ७६} इताति--इत्येव 
वोधितो बोध प्रापित गृहीता सम्यक्त्वे धृतिर्येन तथाभूतो गृहीतसम्यग्दर्शन शतमति शतमतिमन्तिजीव 

क!ऊान्ते जीवितान्ते निरयान्नरकाद्‌ निर्गत्य पुष्करार्घदीपस्य पर्वरं परिशोभितो य प्राग्विदेहं पू वंविदेहस्तस्मिन्‌ 
प्रकाशमानो यो मखं लावत्ती विषयस्तस्मिन्‌ सगत स्थित यत्‌ रत्नसचयनगर तत्‌ अवितिष्ठतोस्तत्र निवसतो 

सुन्दरौ मनोह रनामवेययो राजदम्पत्यो जयसेनाभिधानस्तनय पुन सजात्त समुत्पन्न । पाणिग्रहण्रारम्मे 
विवाहुसस्कारस्य प्रारम्भ एवं करुणाकरेण कृपाखनिष्पेण श्रौवरामरेण महावल्चरेण नारकी वेदना यातना 
बोधित स्मारितो निरस्तविषयाभिखाषो दुरीकृतभोगाकाहक्ष तत्क्षणमेव यमघर नाम तन्नामान गुरुवर समा- 
धत्य समाराध्य दुश्वरणतपङ्चरणे कठिनचतपस्याया दक्ष समर्थं सन्‌ कालान्ते जीवितान्ते ्रहयेरो ब्रह्मस्वगं- 
पुरन्दरो भूत्वा सुस्पष्ट सृन्यक्तमवधिखोचन यस्य तथाभूत सन्‌ तस्मात्लोकाद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ पञ्चमस्वर्गाद्‌ आगत्य 
कंटयाणमिनत्र कल्याणक्ररमित्र भीधर , श्रीघरदैवम्‌ अतिमाचमतिशयेन पूजयामास आनचं सच्चकारेत्यर्थं । 
§ ७७) तदन्विति--तदनु तदनन्तर ॒श्रीघरोऽपि स्वर्गात्‌ च्युत्वा जम्बृष्रीपस्य प्राग्विदेहे पूर्वविदेहै महित 


श'भित हो सही थी। § ७५) तत्रेति--वह्‌ श्रीधरदेव वह श्चतुद्धिको देखकर बोला ङि 
हे भद्र) वि्याधसोके राजा मुञ्च महावटको स्या जानते हो ? मिभ्यात्वपणं मिथ्यान्योके 
वशीभूत होनेसे तुमह यद्‌ दुःख प्राप हआ ह अतएव हृदयम सम्यग्दशोन धारण करो ॥४२॥ 
§ ७६ ) इतोति-इस प्रकार समञ्चाया हुआ शतमतिका जीव सम्यण्दशेन धारण कर नरकसे 
निकला ओर पुष्कराधं दीपके पृवीधमे सुशोभित प्च॑विदेह्‌ कषेत्रम प्रकारमान सगलावती 

समे स्थित रनसंचय नामक नगरमे रहनेवाङे सुन्दरी ओर मनोहर नामक्‌ राजदम्पतिके 
जयसेन नामका पुत्र हुआ । विवाहके प्रारम्भमे ही द्याकी खान स्वरूप श्रीधरदेवने उसे 
नरककी वेद्रनाका स्मरण करा दिया जिससे विषर्योकी अभिखाषाको छोडकर उस्ने उसी क्षण 
यमधर नामक गुरुके पास जाकर कठिन तपरचरण.किंया । तपरचरणके फलस्वरूप वह्‌ नह्य 
स्वगा इन्द्र हभ । अवयिज्ञानषूपी नेच्रकरे प्रकट ॒दहोनेपर उसने ब्रह्मछोक्से आकर कल्याण- 
कारो प्रिर श्रीघरदेवकी वहुत पजा कौ । § ७७ ) तदन्विति-तदनन्तर श्रीधरदेव भी स्वगंसे 
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§$७४)या किल शर्कराप्रभा नाम्ना भूमिर्जाज्वल्यमानज्वलनसिखाप्रतसमूमिभागा, 
दुःसहदुःस्पशंस्फुलिञ्गकणसगतवातपरीताम्बरतछनुम्विविगलदम्बुधरनिपतिततताशुवृष्टिखगाहा | 
वितत्तविपवल्लीसललितासिपत्रवनपातितप्रहुरणमयपत्रविदीणप्रतीकनारकजनाक्रोशमुखरितदिग - 
न्तरा, संतप्तायोमयपुत्रिकासमालिद्धितनारकतरद्धितदु खाक्रन्दनघोरा, भस्वाग्निदीपितनवायप- 
कण्टकपरिमेदुरशाल्मरीवृकषेषु क्रोधाकरेः परे समारोप्यमाणानामूरध्वाविशछष्यमाणाना च पुरुपाणा 
क्षतजपरीवाहपरीतमहाभाया, नानटयमाननारककरकलितगृकराग्रकौलिताश्चमागवश्रम्यमाणाना 
शोणितारुणविग्रहाणा केषाचिद्गात्रलण्डैत्रिकीर्णा विराजते । 


मन्िजीव वर्मे निष्ठास्थाबुद्धिय॑स्य त तथाभूत विधातु कर्तुं सपदि शीघ्र द्वितीय नरक दरकराप्रसानामवेयम्‌ 


भगात्‌ जगाम । मालिनीछन्द ॥४१। § ०४) या किर्ति--या किर नास्ना शकराप्रमा भूमि वशामिषाना 
भूमि विराजते विश्चोभते इति क्रियासवन्ध । भथ तामेव भूर्म विरिनष्टि--जाज्वल्यमाताभिरत्यथं पुन पुनर्वा 
जवलन्तीमिर्ज्वलनशिलाभिरम्निदिलामि प्रत्तो भूमिमागो यस्याघा, दुसदहयादु खेन सोढु शक्या दु स्ण 
दु खेन स्प्रष्टु शक्यार्च ये स्पुलिद्धकणस्त सगत सहितो यो वात पवनस्तेन परीत ग्याप्त यदम्बरतनं 
गगनतर तस्य चुम्बिनो विगलन्व क्षरन्तो येऽम्बुधरा मेघास्तेभ्यो निपतिता या ताशुवृषटस्तदिदूषृ्टिप्तण 
दुरवगाहा दु प्रवेशा, वितवामिघरिस्तृतामि्धिपवल्लीभिगैरललतामि. सलल्तानि वेष्टितानि यान्यिपस्रकनानि 
तेम्थ पातितानि यानि प्रह्रणमयानि शस्वरूपाणि पत्राणि तैविदोणप्रतीका खण्डितशरीरा ये नारकनना" 
स्तेपामाक्रोशेन पूत्ताररवेण मू खरितानि वाचाकलानि दिगन्तराणि काष्ठान्तराणि यस्या तवामूता, सतकषामि 
सयोमयपुचरिकाभिर्लोहिमयपत्तलिक्राभि समालिङ््िता समादिष्टा ये नारका नरकनिवासिनस्तेषा वरितः 
दु लाक्रन्दनेन वृद्धिगतदु खशब्देन घोरा भयावहा, भेस्व्ाग्निना दी पितास्तीक्ष्णीकृता ये नवायसकण्टका नमान 
लोहकण्टकास्त मेदुरा मिलिता ये शाल्मलीवृक्षास्तेपु क्रोधाकरे कोपखनिभि परख्यै सवलर्नारकं समाराप्यमा- 
णानामुच्चटचचमानानाम्‌ ऊर्व्वट्पिरितनप्रदेशादधो नीचं ृष्यमाणाना च पुरुपाणा नारकाणा क्षतजस्य दषिर्स्य 
परीवाहेण प्रवाहेण परीता व्याप्ता महामागा महाप्रदेशा यस्या सा, नानटघमानार्नां पुन पुनरतिशयेन वा नरा 
नारकाणा करककितहस्तपृतै शूलाग्रे कौलिवोऽ्मागौ गगनग्रदेशस्तस्मिन्‌ वश्नम्यमाणाना कुटिकं भ्रमता 
ोणितेन रथिरेणार्णो रक्तो विरह शरीर येषा तेषा केपाचित्‌ गाघ्रलण्डे शरीरके विकीर्णा व्याहता । 
भ्रीधरदेव अति्चय दुखी इतमतिको धम्मे श्रद्धा रखनेवाला वनानेके छिण (४ 
नरक आया ॥४१। § ७८) या किरेति-अत्यन्त जख्ती हू अग्निकी उवाला ज 
भूमिभाग अत्यधिक सन्तप्त हो रदा था, जप्तहनीय तथा दुःखदाय स्प्थ॑वाटे अग्निकरणासं 
युक्त वायुस व्याप्र आकाशवलङो चुम्वित करनेवाले वरसते हए मेघौ परत्तित व्िजठाङ् 
वर्प॑से जहाँ प्रवेद करना कठिन था, विस्त विषलताओसे वेष्टित असिपत्रवनसे मिराय ‰ 
शस्त्रमय पत्रोसे खण्डित शरीस्वाले नारङरियोको चिल्लादटसे जदि दिगूदिगन्त अददायमान 
हो रदे थे, तपायी हई खोदकौ पुतयियोसि आ्टिगित नारञ्जियकिं वृद्धिगत दुसपृष्य रा 
याच्यसे जो भयकर यी, वोकनीकौ अग्निस वीकरण भि दहुण नवीन ठोटेकं कटि वु 
संमरके वृश्रापर ऋोवरो चान स्वय अन्य नार्यो दवाय ऊपर चदय वथा अर्य 
नाचद्ी ओर सीव चानिवादट नारच्क रे भवादस जदाकि वदुन्वद परदे व्याप हा ४ 
ये तथा चार-वार अत्ययिरकृ्यसे रत्य च्रमेचाद नारध्यद वावमे लिये हण १ ज्रः 
मगधि नटित जस्ादयम वार-वार वुसाये जानेवन्े तथा सिरस खाट अरीगवाठ पद 
नार्यद्योद्ध दररद्र इकदति -मे नकन नौ मा वरद्‌ वदडधरग्रला नामन दूतस भृ 


~ ७७ | तृतीयः स्तवकः १२२ 


§ ७५ ) तच्रावलोक्य शतबुद्धिमसो सुराग्रूयः 
किं भद्र वेत्सि खचरेन्द्रमहाबल माम्‌ । 
मिथ्यात्वदुणंयवशात्तव दु.खमेतत्‌ 
प्राप्त विधेहि हदि दज्ञंनमित्युवाच ४२ 


६ ७६ ) इति बोधितोऽय गृहीतसम्यक्त्वधुतिः शतमति" कालान्ते निरयान्निग॑त्य, पृष्कराधं- 
द्रोपपृर्वािपरिशोभितप्रागविदेहप्रकाशमानमङ्धलावतीविपयस गतरत्नसचयनगरमधितिषठतोः सुन्दरी- 
मनोहरनामघेययो राजदम्पव्योस्तनयो जयसेनामिधान सजात 1 पाणिग्रहुणप्रारम्मे करुणाकरेण 
श्रीघरामरेण नारकी वेदना बोधितो निरस्तविपयाभिराषस्ततक्षणमेव यमघर नाम गुरुवर समा- 
धित्य, दृरच रणतपकष्चरणदक्ष कालान्ते ब्रह्मन्रो भूत्वा सुस्पष्टावधिलोचनस्तस्माल्छोकादागत्य 
कल्याणमिच्र श्रोधरमतिमात्रं पुजयामास ॥ 


§ ७७ ) तदनु श्रीधरोऽपि स्वर्गाच््युस्वा जस्वृद्रीपप्राम्विदेहमदितमहावत्सकावतीविषय- 


§ ५५) तत्रेति-तच्र शकंराप्रमाया मूमौ जसौ सुराग्रय श्रोधरदेव शतवुरद्धि तन्नाममन्विणम्‌ अवलोक्य दृष्ट्वा 
इतीत्यम्‌ उवाच जगाद । इतीति किम्‌ 1 हे भद्र | कि खचरेन््रश्चासौ महावलद्चेति खचरेन्द्रमहाबलस्त मा 
वेत्सि जानासि । मिथ्यात्वेन भिथ्यादर्शंनेन युक्ता ये दुर्णया दुष्टनयास्तेपा वशेन तव भवत एतदनुभूयमान दुख 
प्राप्तम्‌ अतो हृदि दर्शन सम्यग्दर्शन विधेहि कुरु इति । वसन्ततिलका छन्द ॥४२।॥ § ७६) इताति--द्त्येव 
वोधितो वोध प्रापित गृहीता सम्यक्त्वे धृतिर्येन तथाभूतो गृहीतसम्यग्दर्शन शतमति. शतमतिमन्विजीव 

कालान्ते जीवितान्ते निरयान्नरकाद्‌ निर्गत्य पृुष्करार्घद्वीपस्य पूर्वार्धे परिशोभितो य प्राग्विदेह्‌ पूर्वविदेहस्तस्मिन्‌ 
प्रकाशमानो यो मङ्ख लावतीविषयस्तस्मिन्‌ सगत स्थित यत्‌ रत्नसचयनगर तत्‌ अवितिष्ठतोस्तत्र निवसतो 

सुन्दरी मनोहरनामघेययो राजदम्पत्यो जयदेनाभिधानस्तनय पुन सजात समुत्पत्त । पाणिग्रहणभ्रारम्भे 
विवाहमस्कारस्य प्रारम्भ एव कषणाकरेण कृपाखतिषूपेण श्रौषरामरेण महावल्चरेण नारकी वेदना यातना 
बोधित स्मारितो तिरस्तविषयामिलाषो दूरीकृतभोगाकाडक्ष तत्क्षणमेव यमधर नाम तन्नामान गुरुवर समा- 
धित्य समाराध्य दुङ्चरणत्तपइचरणे कठिनतपस्याया दक्ष समर्थं ॒सन्‌ कालान्ते जीवितान्ते त्रह्यन््रो ब्रह्मस्वरग- 
पुरन्दरो भूत्वा सुस्पष्ट सुव्यक्तमवविलोचन यस्य तथाभूत सन्‌ तस्मात्छोकाद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ पञ्चमस्वर्गाद्‌ आगत्य 
कल्याणमित्र कल्याणकरमित्र श्रौघर श्रीघरदैवम्‌ मतिमात्रमतिशयेन पूजयाम आनचं सच्चकरेत्यर्थं । 
§ ७७) तदन्विति--तदनु तदनन्तर श्रीषरोऽपि स्वर्गात्‌ व्यु्वा जम्बूद्वीपस्य प्रारिविदेहे पूर्वविदेहे महित 


श भित हो सही थी । § ७५) तत्रेति--वह श्रीधरदेव वहं शतबुद्धिको देखकर वोखा क्रि 
हे भद्र! विदयाधरोके राजा सुश्च मदह्‌ाबलको क्या जानते हो ? भिथ्यात्वपणं मिथ्यानयोके 
वशीभूत होनेसे तुष्दँ यह्‌ दुःख प्राप्त हु दै अतएव हृदयमे सम्यग्दशंन धारण करो ॥४२॥ 
$ ७६ ) इतोत्ि-इस प्रकार समन्चाया हुआ इतमतिका जीव सम्यग्द्न धारण कर नरकसे 
निकला ओर पुष्कराधं द्वीपके पूव धेमे सुशोभित प्व विदेह क्ेत्रमे प्रकाशमान मगखावती 
देशमे स्थित रत्नसंचय नामक नगरमे रदनेवाले सुन्दरी ओर मनोहर नामक राजदम्पतिके 
जयसेन नामका पुत्र हुआ । विवाहके प्रारम्भमे ही दयाकी खान स्वरूप श्रीधरदेवने उसे 
नरककी वेदनाका स्मरण करा दिया जिससे विषर्योकी अभिराषाको छोडकर उसने उसी क्षण 
यमधर नामक गुरुके पास जाकर कठिन तपडचरण किया । तपङ्चरणके फलस्वरूप वह्‌ रद्य 
स्गंका इन्द्र हुमा 1 अवयिज्ञानरूपी नेक प्रकट हयोनेपर उसने त्रह्मखोकसे आकर कल्याण- 
कारौ ्रित्र श्रीधर्दैवकी बहुत पजा की 1 § ७७ ) तदन्विति-तदनन्तर श्रीधरदेव भी स्वर्गसे 


१० 


१५ 


२० 


१ 


3. 


१२४ पुरुदेवचम्पुश्रबन्धे [ २।९७८- 
वि राजमनसुसोमानगरपते" सुदृष्टिनिरपतेः सुन्दरनन्दायाः सुविधिनमि सूनुरजायत । 
$ ७८ ) सोऽय कछानिविरिति प्रथितोऽपि भास्वान्‌ 
सौम्ोऽपि मद्धलतनुः सुमना नरोऽपि । 
वाल्ये रराज सुविधिम॑दव्जिंत्तोऽपि 
५ श्रीसुप्रतीकेविदितोऽपि च सा्व॑मौमः॥४३॥ 


$ ७२९. ) प्राणोऽपि जगता सोऽय प्रचेता राजनन्दनः । 
नरसाथेहिता यस्य सरसायंहितापि गीः ॥४४॥ 





शोभितो यो महावत्सकावतौविषयो महावत्सकावतीदेशस्तस्मिन्‌ विराजमान शोममान यत्‌ सुसखीमानगर तस्य 

पति स्वामी तस्य सृदृष्टिनिरपते सुदृष्टिनामभूपालस्य सुन्दरनन्दायास्तन्नामपल्या सूविधिनमि सूनु सुवि- 

१० धिनामा पुत्र अजायत उदपद्यत । § ५७८) सोऽयमिति- सोऽय सुविधिः वात्ये शौशवकफाठे कलानिषिपिति 
चन्द्र इति प्रथितोऽपि प्रसिद्धोऽपि भास्वान्‌ भूयं इति विरुद, तत्परिहार --काना चतु पष्टिसल्याना निबि- 

रिति कलानिधि इत्येव प्रथितोऽपि सास्वान्‌ देदीप्यमान, । सोमस्य चन्द्रस्यापत्य पुमान्‌ सौम्यो वुम्रहोऽप 
मद्धलतनु मद्ध सग्रह इति विरुद तत्परिहार --सौम्योऽपि शान्ताकारोऽपि मद्धलतनु शोमनशरीर । सुमना 
देवोऽपि नरो मनुष्य इति विष्दध , तत्परिहार सुष्टु मनो यस्य तथामूत श्लोमनवित्तोऽपि नरो मनुष्य , मद 

१५ वजितोऽपि दानरहितोऽपि सुप्रतीको दिगजविरेष इति विदितोऽपि सार्वमोम इति प्रसिद्धो दिग्णजविशेष 
दति विरुद्ध तत्परिहार मदेन गर्वेण वजजिवोऽपि रदिवोऽपि श्रीसुप्रतीकेन शोमोपलक्षितमुन्दरशरीरेण विदि" 
तोऽपि प्रसिद्धोऽपि सर्वस्या मूमेरधिप सार्वभौम चक्रवर्ती, सन्‌ रराज शुशुभे 1 विरोघामासारुकार । वसन्त 
तिलकाछन्द ॥\४३। § ०९) प्राणोऽपीत्ति- सोऽय राजनन्दनो राजपुत्र सविधि जगता प्राणोऽपि वायुरपि 
भरेवा वरुण इति विरोघ परिहारस्तु जगता प्राणङ्चतन्यमिव सन्‌ प्रकृष्ट चेतो यस्य तथाभूत परचेता मभ" 

२० वत्‌ \ यस्य सुविधे गीर्मारती नरसार्यहिता रसक्ष्वार्थश्च रसार्यो ताभ्या हिता रसार्थहिता न र्सार्थहिवा 
नरसार्थहिता, सत्यपि सरसार्थहिता इति विरोध परिहारस्तु नराणा मनुष्याणा सार्थं समूहस्तस्य हिरापिं 


च्युत होकर जम्बूद्टीप सम्बन्धी पृवंविदेदमे खु्लोभित महावत्सकावती दे्षमे विराजमान 
सुसीमा नगरके स्वामी सुदृषटि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक स्तरीसे सुविधि नासका पुत्र हआ | 
§ ७८ ) सोऽधमिति--वह सविधि वाल्य अवस्थामे कछानिपि- चन्द्रमा इस तर्‌ 
२५ दोकर मी भास्वान्‌-सूयं था ( परिदार पक्षमे चौसठ कलाओंका भण्डार दोकर भी दद्य 
मान था ) सौम्य--वुधम्रद्‌ दोकर भी मंगकतलु-मगल्यदरूप था ( परिदार पक्षम 
जञान्ताकार होकर मंगख्मय शरीरसे युक्त था ) सुमना--देव दोर भी नर--मदष्य था 
(परिदार पशमे सुन्दर हृदयवाखा होकर मदुष्य था ) मदवजित--दनसे रदित होकर तथा 
श्रीुप्रतीक विदिव.--सुप्रतीक नामक दिग्गज होकर भी सावं भौम--सावं मौम नामक्‌ ह 
२० सूपसे सुरोभित था ( परिद्दार पक्षमे गवंसे रदित ) शोभासम्पन्न शरीरसे युक्त दौकर 
समस्त भूमिका अधिपति चक्रवर्ती रूपसे सुरभित था ॥४३॥ § ७९) धा 
राजपुत्र सुविधि जगता मराण--वायु होकर मी प्रचेताः--प्रिचम दिञ्चाका दिक्पार वरण 
, था ( पक्षमे जगत्‌ प्राणस्वरूप होकर भी प्रकृष्ट --शरष्ठतम चित्तसे सदित था ) वथा उसकी 
ˆ वाणी रस ओर अर्थके दासा हितकारी न होकर भी रस ओर अथंसे दितकारी थी ( पक्षम 
३५ नरसमूदको दिवकारी ्योकर भी सरस-श्धगारादि रससदित अथेसे हितकारी थी । ) ॥४४॥ 
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६ ८० } स किल यथाकारं परिगुहीतस$रत्रः पितुरूपरोषेन प्राप्तराजञ्यभार्चक्रधरस्या- 
भयघोषाहूयस्य स्वल्ियोऽय चक्रिषुता मनोरमामुद्राह्य तया सहु रममाणो राज्यमनुशशास । 

§ ८१ ) यस्य च पुर रद्धज्ज्वल तुरद्धोऽज्वङ चतुर द्धोज्ज्वल च, नीपहु्या वनीपहु्या 
अवनीपहूद्यास्चारामा । 

§ ८२ ) आर्याधिकानन्ददो भार्याधिकानन्दद सभार्याधिक्रानन्ददङ्च पुध्त्रीपति" 1 मार- 
विसित कुमारविरसित सुकूमारविरुसित च यस्यान्तपरम्‌ । वरतोल्छासिता नवरतोल्लासिता 
भनवरतोल्लासिता च वनिताजनता 1 यस्य च यशोमाला राजमनोरमा सुरराजमनोरमा च । 

§ ८३ ) यस्मिन्‌ शासति महीवल्य सुदृत्तस्य कूचस्थ कठिन इति पीडा, अपापस्य कूपस्य 


सरसारथे हिता सरसेन श्ङ्गारादिरसस हितेन अर्थेन हिता श्रेयस्करी । विरोघामास 11४४1 § ८०) स किर्ति-- 
यथाकार यौवने प्रापे सतीत्यर्थ परिगृहीतानि परिणीतानि सत्कलत्राणि येन तथाभूत सन्‌ पितुस्तातस्य उप- 
रोपेनाग्रहेण गृहीतराज्यमार स्वीकृतराज्यमार । स्वसु रपत्य पुमान्‌ स्वक्ियो भभिनीसुत । सेप स्पष्टम्‌ । 
§ ८) यत्य चेति- यस्य च सुविे पुरं नगरं रद्खोज्ज्वरु र द्धनृत्यभूमिभिखज्ज्वल देदीप्यमानम्‌, तुरज्ञो- 
जञ्वल-तुर्गैरश्वैरञ्ज्वरु शोभमान, चतुर द्र्हुस््यरवरथपादातंशष्चतुविधसेना द्ग रज्ज्वल शोभमान वमव । 
यस्य च सुविधे आरामा उद्यानानि नीपहूद्या कदम्बवृक्षमनोज्ञा, वनी पान्ति रक्षन्तीति वनीपा वनपाला- 
सतरहु्या मनोहरा , अवनी पृथ्वी पान्ति रक्षन्तीति अपनीपा राजानस्तैहुया मनोहरा । आसन्निति शेप । 
§ ८२) आयेंति--य पुथ्वोपति" कथभूतोऽमवत्‌ 1 आर्याणामधिकानन्द ददातीत्यार्याधिकानन्दद आर्यजन- 
परमूतह्षदायक , भार्याणा स्त्री णामधिकनन्द ददातीति तथाभूतः, समाया भार्येम्य सदस्येभ्योऽधिकानन्द 
ददातीति तथाभूत । यस्य सुविघेरन्त पुर निशान्त मारविलघित कामशोमित, कुमारविखसित बालविभूषित, 
सुकरमारविलसित च सुकुमार कोमलं च तद्‌ विलसित चेति सूक मारविखसित वमव । यस्थ वनिताजनता 
स््रीसमूह वरतोल्लसिता वरता उककृष्टता तया उत्छसिता शोभिता, नवरतेन नूतनस भोगेन उल्लसिता 
प्रहिता, मनवरतोल्लसिता च भनवरत निरन्तरम्‌ उल्लसिता प्रसन्नचित्ता च अभवत्‌ । यस्य च यशो- 
माला राजमनोरमा नृपतिमनोहारिणी सुरराजमनोरमा च पुरन्दरचेतोहरा च बभूव । $ € ६) यस्मिनिति-- 
यस्मिन्‌ सुविधघौ महीवल्य भुमण्डर श्ाखति सति सुवृत्तस्य वतुंलाकारस्य कुचस्य वक्षोजस्य कठिन कठोर- 





$ ८० ) स किलेति-उस सुविधिने यथा समय उत्तम स्त्रियोँसे विवाह कर, पिताके आग्रहुसे 
राज्यभार स्वीकृत किया । साथ ही वह अभयघोष नामक चक्रवर्ताका भानेज था अत उसने 
चक्रवर्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया। इस तरह मनोरमाके साथ रमण करता 
हुआ वह्‌ राज्यका पाछन करने गा } § ८१ ) यस्य चेति-जिस सुविधि सजाका नगर रगौ- 
उवर-रगभूमियँसे उञ््वर था, तुरगोज्ञवर--घोडोसे सुशोभित था, ओर चतुरंगोडऽ्वल-- 
चतुर गिणी सेनासे सुशोभित था तथा जिसके वगीचे नीपटय -कद्म्बके ब्॒क्षोसे सुन्दर ये, 
वनीपट्य--वनपाखोंसे मनोहर थे ओर अवनीपहय-राजा्ओंको श्रिय थे । ६८२) 
गेत्ि-जो राजा आयं पुरुषोंको अधिक आनन्द देनेवाला था, भार्या--स्वरियोको अयिक 
आनन्द देनेवाडा था तथा सभके आयं मनुष्योको अधिक आनन्द देनेवाखा था । जिसका 
अन्त पुर कामसे सुशोभित था, बच्चोँसे सुशोभित था ओर सुङ्कमार तथा शोभायमान था | 
जिसकी स्तिर्योका समूह उक्छृष्टतासे सुशोभित था, नये-नये खंभोगोँसे सुदोभित था ओर 
निरन्तर प्रसन्न चित्त रहता था । तथा जिसके यजञ्चकी सन्तति राजाओकि मनको रमम करते 
वाखौ थी ओर इन्द्रे चित्तो दरनेवाढी थी । § ८३ ) यस्मिन्निति-जिस सुपिधि राजक 
भूमण्डर्का पारून करनेपर सुव्रत्त-गोरु स्त्नोंका कठिन दोनेके कारण पीडन होता था 
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विरस इति खनन, सगुणस्य मुक्ताहारस्य अन्तदिछद्र इति भद्ध, महातपस्मितिमहितस्य सरोजस्य 
सपद्धुः इति मीलन, सुमनोभूपितना कुन्तलाना वक्रा इतयाकपंण, सुरक्तस्य वनितो्ठस्य अवर इति 
खण्डनम्‌ । 
$ ८४ ) एव शासितराज्यस्य रममाणस्य कान्तया 
स्वयप्रभो दिवङ्च्युत्वा कैशवास्य सुतोऽजनि ॥४५॥ 
$ ८५ } वज्ज भवे यासी श्रोमतौ तस्य वल्छभा । 
तस्मिञ्जाते सुते रान, प्रोत्िरासीद्गरोयसी ॥८६॥ 





सपर्शं इति हैतो पीडामर्दन, अन्यस्य कस्यचित्‌ सुवृत्तस्य सदाचारवत कठिनो निर्दय इति हवो पीडाकयन 
न । मपा समूह्‌ आप भपगत बाप यस्मात्‌ तस्य अपापम्य जलघमृहुरदितस्य कूषस्य प्रहैर्विरसो निर्जल धवि 
हेतौ खननमवदारण, अन्यस्य कस्यचित्‌ अपापस्य पापरहितस्य विरमो निस्नेह्‌ इति हेतो खननन 
विदारण । सगणस्य शोमनतन्तुषहितस्य मुक्ताहारस्य मौक्तिकयष्े अन्तरिख्रो मध्ये सविवर इति हैतोर्म् 
मन्यस्य कस्यचित्‌ सुगुणस्य शोमनगुणसहितस्य अन्तर्छद्रो मध्ये सदोष इति हैतोर्भङ्गो विनाशो न, 
महातपे महाघर्मे स्थितिरवस्वान तेन महितस्य प्रपस्तस्य सरोजस्य कमलस्य सपडुक. सकर्दम इति हैतोर्मा- 
लन सङोचन कस्यविदन्पस्य महातपस्सि मह्‌।तपडचरणे त्वित्या मदहित्तस्य खपड्‌क खपाप इति हेतोर्न त । 
सुमनोमूवित्ताना पुष्पालकृताना कृन्तलाना केशाना वक्रा भडगुरा दति हैतोराकर्पण, अन्येपा सुमनोमपिताना 
सुह दयशोभिताना वक्रा कुटिला इति हेतो आकर्पण न) सुरक्तस्य सुलोहितस्य बनितोष्ठस्य स्मीदशन- 
च्छदत्य भधर इति रैतो खण्डन, पतिदन्तै दशन, मन्यस्य कस्यचित्‌ सुरक्तस्य शोगनरागसदहितस्य मधये 
नीच इति हैतो खण्डन अडुगच्छेदन न । परिसख्याठकार } § ८४ ) पूवमिति--एवमित्य शासित राज्य 
येन तस्य तथाभूतस्य कान्तया वहलभया रममाणस्य तस्य सुविघे स्वयभ्रमो देव श्रोमत्या जीवौ दिवस्विदशत्‌ 
च्युत्वा केशवाख्या केशवनामा सुत सूनु अजनि वभव ॥[४५॥ इ ८५ ) वञ्नजटयेति--व्नज द्ध भवे स्य 
सुविषे यासौ प्रसिद्धा श्रीमती नाम वल्लमासौत्‌ तस्मिन्‌ सुते केशवास्ये सुते जाते सति राजो गरीयसी गुरुतर 


अन्य किसी सुब्र ्-सदाचारी मयुष्यका कठिन-दुटहृदय होनेकरे कारण पीडन नहीं होता 


था । अपापस्य--जखके समूहसे रदित कूपका विरस-निजंङ दोनेके कारण खनन होता या 
अन्य किसी अपाप--निष्पाप मुष्यका विरस--स्नेद रदित दोनेके कारण खनन नदी होता 
था } सुगुण--उत्तम तन्तुसे सदत मोतियोके हारका अन्तरिछद्र-मध्यमे छिद्र द्योनेके कारण 
मग--विनाञ्च होता था अन्य किसी सुगण--अच्छे गुर्णोसे सित मलुष्यका अन्तरिछद्र-- 
मभ्यमे सदोष होनेसे भंग नदीं होता था महातपस्थितिमद्टित ~ बहुत भारी घाममे स्थिविसे 
शोभित कमर्का सपंक--कोचडसे सदित दोनेके कारण मल्िनि--संकोच होता था-अन्य 
किसी महान्‌ तपमे स्थितिसे शोभित मवुष्यका सपक--पापसे सदित हदोनेके कारण मलिन 
नदीं द्योता था। घुमनोभूषित-षोसे सुशोभित केशोका वक्र -ुंघुराले होनेके कारण 
आकर्षण--खीचना होता था अन्य कन्दं सुमनोभूपित--अच्छे ह्ृदयसे भूषित मुपया 
चक्र-कुटिक--मायावी ोनेके कारण जाकषंण नदं होता था । सुरक्त--अत्यन्त खल 
ओरक्ा अधर इस नामसे सदिव दोनेके कारण खण्डन होता था--पतिके द्िंसे उसका 
दश्ञन होता था अन्य किसी सुर्त--उत्तम रागसे सहित मयुष्यका अधर-नीच ह्ोनेके 
कारण खण्डन--अंगभंग नहीं होता था। ऽ ८४ ) एवमिति- इस प्रकार राज्यका शास्तन 
ऊर कान्ताके साथ रमण करते हुए सुविधिराजाके स्वयप्रभदेव स्वर्गसे च्युत होकर केशव 
नामका पुत्र हुा ॥४५॥। इ ८५ ) वजंवेति-वज्रजंघभवमे उसकी जो श्रीमती नामकी 
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९८६ ) इहैव किक सुरलोकनिकाशे देशे शादूंलचरदिचन्रा्गददेवः स्वर्गात्‌ प्रच्युत्य 
विभषणनुपास्य श्रियदत्ताया वरदत्तनामसूनुरजीयत्त \ मणिकुण्डरी चानन्तमतिनन्दिषिणयो 
राजदम्पत्योवरसेनसमाह्वय पुतो बभूव । मनोहस्द्चन्द्रमतिरतिषिणनाम्नो राजजायापत्योडिचत्रा- 
द्धदः पुत्रो बभूव 1 मनोस्थोऽपि चित्रमालिनीप्रभञ्जनयो. क्षत्रियभार्यापत्योः प्रशान्तमदनो नाम 
नन्दनोऽजायत । 

§ ८७ ) तदनु चक्रधरेणा्टादशसह्रनृषपरिवृतपाश्वंभागेन सममेतेषु विमलवाहाख्य जिन- 
माधित्य प्रत्रज्यामास्थितेपु, सुविधिभूपारस्तु पृत्रस्तेहेन गाहंस्थ्य त्यक्तुमक्षमस्ततक्षणमुत्ृष्टोपासक- 
स्थाने दुश्चर तपस्तप्त्वा, प्राणान्ते जेनी दोक्षामासा् सम्यगाराधितमोक्षमागं समाधिना त्थक्त- 
तनुरष्युतेन्द्रो बभूव ! 

इ ८८ ) केशवश्च परित्यक्तकृत्स्नबाद्येतरोपधि" 1 

प्राप्तो जेनेशवरी दीक्षा प्रतीन्द्रोऽभवदवच्युते ॥४७।। 

§ ८९ ) पूर्वोक्ता वरदत्ता्या पृण्यात्पाथिवनन्दन । 

तदानी समजायन्त तत्र सापानिका. सुराः ।४८॥ 


प्रीति" प्रेम आसीत्‌ ॥४६॥ इ ८६ ) दहैवेति--मणिकुण्डली सुकरार्यचर , मनोहरः वानरार्यचर , मनोर्थो 
नकुलार्यचर । दोष सुगमम्‌ । § ८७) तदन्वित्ति-- तदनु तदनन्तर अष्टादशसहस्र नृपा इत्यष्टादशषसहखनृपास्तं 
परिवृत पाक्व॑मागो यस्य तेन चक्रधरेण अभयघोषेण सम सार्घ॑म्‌ एतेपु पू्वाक्तिषु सरवेपु विमर्वाहाख्य विमल- 
वाहनामघेय जिन तौर्थकरम्‌ अश्चित्य प्रत्रज्या दोक्षाम्‌ मास्थितेपु सत्सु, सुविधिभृपालस्तु श्रीघरामरजीवस्तु 
पुत्रस्नेहेन केशवयुतप्रीत्या गार्हस्थ्य गृहस्थभाव त्यक्तुम्‌ अक्षमोऽसमर्थं सन्‌, तत्क्षण तत्कालम्‌ उल्कृष्टोपासक- 
स्थाने एकादशप्रतिमाया दुङ्चर कठिन तपोऽनशनादिक तप्त्वा प्राणान्ते जीवितान्ते जैनी दैगम्वरी दीक्षा 
्र्रज्याम्‌ माघाद्य प्राप्य सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा आराधितो मोक्षमार्गो येन स, समाचिना सन्यासमरणेन 
त्यक्ततनुस्त्यक्तश रीर सन्‌ भच्पुतेन्द्र षोडशस्वर्गाचिपति चमूव 1 § ८ ) केशवश्चेति--केशवकश्च सुविधि- 
पुश्च परित्यक्ता निर्मुक्ता कृत्स्ना सपूर्णा बाद्येतरोपधयो बाद्याम्यन्तरपरिग्रहा येन तथामत जैनेदवरी जेनेन्रौ 
दीक्षा प्रव्रज्या प्राप्त सन्‌ अन्भते षोडशस्वरगे प्रतोन््रो बभूव ॥(४७।। § ८९ } पू्न्छा इति-- पूर्वोक्ता पूव 
कथिता वरदत्ताद्या वरदत्तप्रभृतय पायिवनन्दना राजपुत्रा पुण्यात्‌ तदानी तस्मिन्काटे सामानिका सामा- 


चल्छभा थौ उसके पुत्र होने पर राजाकौ उसपर बहुत भारी प्रीति हरं ॥४६॥। § ८६ ) इहैवेति- 
स्वगंकी तुखना करनेवाठे इसी देशमे शादुखका जीव चि्रांगददेव स्वर्गसे च्युत दोकर 
विभीषण राजाकी प्रियदन्ता नामक स्त्रीमे वरदत्त नामका पुत्र हुजा । सूकरायेका जीव 
मणिङ्कुण्डरी देव अनन्तमति ओर नन्दिपिण राजद्म्पतिके वरसेन नामका पुत्र हुआ । 
वानरायक्ता जीच मनोहूरदेव चन्द्रमत्ति आर रतिपेण राजदम्पतिके चि्चांगद्‌ नामका पुत्र 
हुआ । ओौर नङुखायंका जीव मनोरथ भी चिच्रमाछिनी तथा प्रमञ्न राजदम्पतिके प्रान्त 
मदन नामका पुत्र हुजा । ९ ८७ ) तदन्विति-तदनन्तर अटारदह्‌ हजार राजाओंसे जिनका 
समीपवर्ती प्रदेश धिरा हुभा था एेसे अभयघोष चक्रवर्तीके साय इन सवने विमट्वाह्‌ नामक 
जिनराजके पास जाकर दीक्षा ठे छी परन्तु सुविधिराजा पुत्रके स्नेदसे गृहस्थ दाका त्याग 
करनेमे असमथ रहा अतः उस समय उत्कृष्ट श्रावकके पदमे रह कर कठिन तपर्चरण करता 
रहा । अन्तमे जेनी दीक्षा प्राकर अच्छी तरद्‌ मोक्षमा्गैकी आराधना करता हुजा मरकर 
जअच्युतेन्द्र हुभा । § ८८ ) केशवक्चेति-जिसने समस्त बाह्य ओर आभ्यन्तर परिप्रहका परि- 
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$ ९० ) राकाकोकरिपुप्रतीतवदनो राजीवस्षल्लोचनः 
श्रीमानच्युतवास्तव सुरभिं मन्दारमाल्यं वदन्‌ ! 
रेजे भूपणरलनक्रान्तितरिनोपेलन्मरालस्फुर- 
टेदः काञ्चनशेलश्यृद्धवुहलितावमो दथत्सुन्दरः ॥४९॥ 
$ ९१) यस्य च समदया गजघटया तुलिता विव्रवृत्तिः। सदामया तनुलता सदृशी 
सामानिकपरिपत्‌ } मतिशोभमनया सपदा समाना देवौमततिः । भत्तिमृदुकया वचोधारया समिता 
सुरसुन्दरोजनगानकला 1 शोभितसुवर्ण स सेर्देया करकन्त्या तुल्या सप्तानोकपद्धति । कलत. 





निकपदभाज सुरा दवा समजायन्त वभूवु ॥४८॥ § ९० } राकेठि--राकामाः पो्माप्या कोकरिषुश्वन्र- 
स्तदरत्रतौत प्रसिद्ध वरदन मुख यस्य वयामूत , राजीवे फमरे एव सल्छोचने यस्य तयामूत , रोमान्‌ लकमोमान्‌ 
सुरभिल सुगरन्िमन्दारमाल्यं कत्पवृक्षकु मुम्तजं वहन्‌ दधत्‌, भृपणरल्नानामामरणमणीना कान्तिरेव तटिनी 
तवरद्धिणी तस्या सेलन्मराल एव क्रडद्धतत इव स्फुरन्‌ णोमभानो देहौ यस्य तामूत , काञ्चनयैलम्य तरतुच्ि 
सुमेरगिरिकूटसनिभो असौ भुजशषिरसौ दधत्‌ सुन्दरो रमणीय मच्युतवाखवोऽच्युतेन््रो स्न शुरुमे । उपमा" 
ककार । द्ार्दुलविक्रोडितछछन्द, ॥४९॥ § ९१ ) यस्येति--यत्याच्युतेन्द्रस्य चित्तवृत्तिर्मनोवृत्ति गजघटया 
करिपटक्तधा तुक्ता सदृशी, उभयो सरादृश्यमाह-समदयेति-- समा दया यस्या तयाभूता उमदया घमङ्फणा 
चित्तवृत्ति गजघटापकषे मदेन सदित्ता समदा तया दानसहितया । यस्य स्रामानिकपरिपद्‌ सखामानिकदेवषभा 
तनुरतया शरीरवल्ल्या सदृशी सनिमा, उभयो सादृ्यमाद--सदाभयेति खदा सर्वंदा समया निर्भया घ्ागा- 
निकृपरिपद्‌ तनुर तापे सती प्रस्ता माभा कान्तर्यस्या सा घदामा तया। यस्य देवौषंतति पदा 
सपत्या समाना सदृशी, उमयो सादुश्यमाद--अतिशोभनयेति--अतिश्ोमो नयो नोतिरयस्या खा देवौऽतति 
सपत्पक्षे अतिशय शोभन यस्या सा भतिशोमना तया । यस्य सुरसुन्दरोजनगानला सुरमु्दरोजनाना देवीना 
गानकला सगोतवैदग्यी वचोधारया पचनपद्प्त्या समिता सनिभा उभयो खदृश्यमाह--अतिमृदुलया भतिशयेन 
मृदु कोमलो लयो य्या तथाता गानकला वचोधारापक्षे-तिशयेन मृदुला तया ! यस्य सप्तानीकृषदति 


त्याग कर दिया था देता केञ्चव भी देगभ्बरी दीक्षाको धारण कर अच्युत स्वग॑मे भ्रवीन्द्र 


हुआ ॥४५।॥ § ८९.) पूर्वोक्ता इति-- पहले कदे हए वरदत्त आदि राजपुत्र पुण्यके अ्रभावसे उस 
समय उसी अच्युत स्वगंमे खामानिक देव हए ॥४८॥ § ९० ) राकेति-जिन शटा यल पूर्णिमा 
के चन्द्रमाके समान था, उत्तम नेत्र कमलके समान ये, जो छक्ष्मीसे युक्त था तथा सुगन्धित 
कल्पचरक्षके फूलों री मालाको धारण करता था, जिसका सरीर आभूपण सम्वन्धी रत्नकी 

कान्तिरूपी नदीमे खेरते हुए दंसके समान शोभायमान था, जो सुमेरुपवंतके शिखरके समान 
उच कन्वो धारण कर रहा था तथा स्वय अत्यन्त सुन्दर था ठेसा अच्युतेन्द्र य॒शोभित हो 
रहा था ॥४९।] ६ ९१ ) यस्येति-जिस अच्युवेन्द्रकी चिन्तवृचि, गजघटा--दाधियकौ पक्तिके 
समान थी क्यो जिसप्रकार चित्तवृत्ति समदया-अनुरूपदयासे सित थी उसी प्रकार 
गजघटा भी समदया-मदसे खदित थी । जिसकी सामानिक जातिके देवोंकी समा तनु 
छता--रारीररूपी छताके समान थौ क्योँकिं जिसप्रकार सामानिक देर्वोकी सभा सदाभया-- 
सद्‌ा निर्भय रहती थी उसीप्रकार तवुकता मी सदाभया--समीचीन आभासते सदित थी। 
जिसकी देवीसन्तति--देवियोंकी श्रेणी सपदाके समान थी क्योंकि जिसप्रकार देवासन्तति 
अविश्योभनया--अत्यन्त शोभायमान न्योसे सद्ित थी उसीप्रकार सपदा भी अतिश्चोभनया-- 
अत्यन्त शोभायमान थी जिसके सुरसुन्दरोजनोंकी गानकला वचनधाराके समान थी क्योकि 
जिसप्रकार सुर॒ुन्दरीजर्नोकी गानकला अतिखरदुक्या--अत्यन्त कोमङ यसे सदित 
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मनोजया तारुण्यलक्षम्या निकारा धै्यवृत्तिः । सुगन्धिवायुविरोभितरया कल्पकवनवीधिकया 
सगन्धा सैन्धवपरम्परा | 

६९२ ) किच यहेवीकुचमण्डलेषु मकरीगणङचक्रभासुरता सरसता चेति युक्तमेव यतोऽत 
सर्वक्रासामास कितु कुचभरो नोरसहितो नासौदित्य दूतमेव । 


सप्तविघसैन्यमतति करकन्त्या हस्तदोप्त्या तुल्या सदुक्षी, उभयो. सादृश्यमाह-लोमितसुवर्णसरोरुदयेति-- 
शोमिता सुवरणंसरा सुवणंहारा येषा तथाभूता उरुहया उत्तद्खाश्वा यस्या तथाभूता सप्तानीकपद्धति कर- 
कान्तिपक्षे शोभित सुवर्णसरोरुहु स्वर्णकमरं यस्था तया 1 यस्य धैर्यवृत्ति माम्भीर्यप्रकृति तारुण्यल्षम्या 
योवनश्षिया निकाशा सदृशी उभयो सादृश्यमाह--कक्ितिमनोजयेति--ककित तो मनसो मानसस्य जयो 
वशीकारो यया तथाभूता वैरयवृत्ति तारण्यलक्ष्मीपक्षे कलितो धृतो मनोज कामो यया तया 1 यस्य सैन्धव- 
परम्परा हयश्रेणि कल्पकवनवोधिकया कल्पतरुवनपड्क्त्या सगन्धा सदृक्षी, उमयो सादृदयमाह--सुगन्वि- 
वायु विशोमितसयेति--सुगन्धर्यो वायुस्तद्त्‌ विशोभितो रयो वेगो यस्यास्तथाभूता सैन्धवपरम्परा कल्पकवन- 
वौथिकापक्षे सुगन्विगन्धवायुना अतिशयेन विशोमिनोति सुगन्धिगन्धवायु विश्ोभितरा तया । विभक्तिरलेषोत्या- 
वितोपमालकार. । § ९२ ) किंचेति--तस्याय्युतेन्रस्यान्यदपि किचिदरण्यते-परेवीना यदीयसुरोणा 
कुचमण्डलेषु स्तनमण्डलेपु मकरोगणो मकरस्त्रीसमह्‌ , चक्रमासुरता चक्रैदवक्रवाकपक्षिभिर्मासुरता शोभा 
सर्पता-षजकल्ता चासौदिति युक्तमेव यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ उन्न देवीकूचमण्डलेपु सर कासार चकासामास 
शुशुभे यत्र जलाशयस्त्र जलजन्तुना जरपक्षिणा जलाना च सद्भाव उचित एव कि तु कुचभर स्तनसमूहो 
नीरसदितो जलसहितो नासौद्‌ दत्यद्ध तमेव विस्मयोपेतमेव । पक्षे व्याख्यानम्‌ --येवीकरुचमण्डलेषु मकरीगणः 
कादमी रद्रवेण रचितरचनाविदोषसमूह्‌, चक्रमासुरता -- चक्र इव चक्रवाकपक्षिवत्‌ मासुर्ता शोममानता, 
रसता ङ्गारादिरसगुक्तता चास्रोदिति युक्तमेव यतोऽ सरो हारः चकासामास । कि तु कुचमये नीर- 


न 
ओर बचनधारा अतिशदुख्या--अव्यन्त कोमल थी । जिसकी सात प्रकारकी सेनाकी सन्तति 
करकान्ति--दाथकी कान्तिके समान थी क्योकि जिस प्रकार सात प्रकारक सेनाकी सन्तति 
ोभितसुवणेसरोरुदया- शोभायमान सुबणेके हारोसे युक्त बड़े-बड़े घोडोंसे सहित थी उसी 
भकार करकान्ति भी जञोभितसुबर्णसरोरुदया-रोभायमान स्वणेकमलोँसे सदित थी । जिसकी 
धयदत्ति--घीरता तारुण्यलक्ष्मीके समान थी क्योकि जिस प्रकार धेर्यचरत्ति कठितमनोजया-- 
मनकी विजयसे सदित थौ उसी प्रकार तारुण्यलक्ष्मी कलितमनोजया--कामसे सद्ित थी । 
जिसके घो की परम्परा कल्पवृक्षोँकी वनवीथीके समान थी क्योंकि जिसभ्रकार घोड़ी 
परस्परा सुगन्धिवायुविङोभितरया- सुगन्धित वायुके समान शोभित वेगसे सदित थी 
उसी प्रकार कल्पक बृक्षोकी वनवीथी भी सुगन्धिवायुवि्ञोभितरया-सुगन्धित वायुसे 
अत्यन्त विशोभिन थी । § ९२ ) हचिति--जिस अच्युतेन्द्रकी देवांगनाओकि स्तर्नोपर मकरी- 
ण--मररकी स्वियोँका समूद, चक्रभासुरता--चक्रवाकप्षिर्योकी शोभा, ओर सरसवा-- 
सजरता थी यह्‌ उचित ही था क्योकि यद्यं सर -सरोवर शोमायसान था, जद सरोवर 
रदता ई बहो मगर आदि जर जन्तुजोके समूह, चकवाकी शोभा तथा जलका सद्भाव रहता 
दी दे किन्तु स्त्नोका समूद नीरसदित--जटसे सहित नदीं था यह्‌ आङ्चयंकी ही बात थी । 
जह्‌। सरोवर दो बदँ जर न हो यद्‌ विरुद्ध बात है ( परिदार पक्षमे जिस अच्युतेन्द्रकी 

देवियोके स्तनोपर मकरीगण- केशर, कस्तूरी आदिक द्रवसे छिखी हुई विशिष्ट रचना चक्र- 
भायुरता-- चक्रवाक पक्षीके समान शोभा तथा सरसता-श्ंगारादि रखसे सदहितपना था 
यद्‌ योग्य दी था क्योंकि उनपर सर--हार ओोभायमान था । जद्यँ हार शोभादे रहा था 


वद मकरीकौ रचना, चकवा जैसी मोक आकृति तथा सरसता-कामोत्तेजक होनेसे गा- 
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१३० पुरुदेवचम्पुप्रवन्पे [ ३।६९३- 
§ ९३ ) च्यरतितप्रमितोत्सेधदिव्यदेहेन राजत । 
मानसोऽस्य प्रवीचारो विष्वाणोऽपि तथाभवत्‌ ॥५०॥ 


§ ९४ ) द्वाविति सहस्र समाना सछृदाहरेत्‌ 1 
तथकादशभिर्मासः सछृदुच्छवसितं भजेत्‌ ५१ 


§ ९५ ) सचारिणीभिरखि हेमरुताभिरामि- 
देवीभिरेष रच्िताकृतिरणच्युतेन्द्र । 
चिक्रीड दिव्यसरसीषु कुमुद्रतीषु 


मन्दारसुन्दरवनेषु च मन्दरेषु ॥५२ 
$ ९६ ) ततरच तस्य स्वगंप्रच्युतिलिद्धं घु देवीजनशोकाग्निविस्पुछि ङ्गं ष्विव प्रकटोभवलसु, 
घीरघीरमना सोऽयमच्युतेन्द्रः षण्मासानहत्परमेषटिसपर्यामत्यार्चर्यां विधाय त्रिदिवालच्यख, 





सहित" रसान्निऽकरान्तो नीरसो जरन्नैयायिक इव नीरसस्तस्य हितो हितकरो नासीदिति न किमप्यदभुतम । 
रलेषविरोघामासौ । § ९३ ) ध्यरत्नीति---ग्यरलििप्रमितो हस्तत्रयप्रमित उत्सेव उच्व्रायो यस्य तथाभूतो यो 
दिव्यदेहो वक्रियिककायस्तेन “सरत्नि स्यादररिनंश्च निष्कनिष्ठेन मुष्टिना" इति “नगरायारोह उच्छ्राय उक्तेषः 
श्वोच्छरयङ्च स इति चामर । राजत शोभमानस्य अस्याच्युतेनद्रस्य प्रवीघारो मैथुन मानसो मगोविपयो 
विष्वाण ञहारोऽपि वथा मानस इत्यथं अभवत्‌ । प्रवीचारविषये देवानां नियमोऽयम्‌ “कायप्रवोवारा भा- 
एेशानात्‌' “देषा स्यशंखूपदान्दमन प्रवौचारा ' “परेऽप्रवीचारा " इति तत्वार्थसूत्र ! भाहारविषयेऽ््येव 
नियमोऽस्ति--येषा देवाना यावत्सागरप्रमितमायुर्भवति तेषा तावत्सहस्रवर्षानन्तरमाहारस्येच्छा भवति षा ब 
कण्ठे क्षरतामृतेन निवर्त्यते । यावत्सागरभ्रमितमायुर्मवति तावत्पक्ष॑दच देवाना इवासोच्छ्वासो मवति ॥५०॥ 
$ ९७ द्वा्विशतीवि--खमाना वर्षणा दाविशतिसदसश्च सछृदेकवारम्‌ आरेत्‌ गहारग्रहण कुर्यात्‌ । ता 
एकादशमिर्मास सृदेकवारम्‌ उच्छ्वसित श्वाध्रहण मजेत्‌ प्राप्नुयात्‌ पूर्वोक्तोऽघावन्यतेनद इति कर्ंखवन्धो 

योज्य ॥५१॥ § ९५ } संचारिणीभिरिति--खलितरा मनोहारिणी आङृविर्यस्य तथाभूत , एषोऽयम्‌ मच्युत 
सखचाररिणीभि सचरणश्षीलामि हैमकताभिरिव सुवेर्णवल्लीभिरिव आभिर्देवीमि सह कुमुद्रतीषु कुमुदगुक्तषु 
दिव्यस्ररसीपु कमनीयकासारेषु मन्दाराणा कल्पवृक्षाणां सुन्दराणि वनानि येषु तथाभूतेपु मन्दरेु च पुरर 
पवंततेषु च चिक्रीड क्रोढत्ति स्म । वघन्ततिखकाछन्द ॥५२॥ § ९६ ) तचश्चेतति--देवीजनस्य शोकामेिरहु 
जनिष्यमाणशोकानरस्य विस्फुलिङ्गेपु कणेष्विव तस्याच्युतेन्रस्य स्वर्गातृत्रिदिवास्रच्युते प्रच्वनस्य लिपु 
चिह्धिपु प्रकटीभवत्सु सत्सु घीरवी रमतिश्यधी र मनो यस्य तथाभूत सोऽय पूर्वोक्त भच्युतेन्र॒पण्मा्ा्‌ 
अत्यन्तसयोगे द्वितीया अनवरत षण्माखपर्थन्तमित्यर्थं भत्यार्वर्यां खातिश्चया घपर्या पूजा विषाय त्रिदिवात्‌ 


रादिरसका सद्धाव उचित दी था परन्तु स्तनोँका समूह नीरसदहित--नीरस मयुष्योके टि 


हितकारी नदीं या ) § ९३ ) उथरत्नोति-तीन हाथ भरमाण ऊचे वैकियिकं शरीरस सुशोमिव 
इस अच्युतेन्द्रका मैथुन मानसिक था तथा आदार भी मैथुनके समान मानसिक था अत्‌ 
मनम इच्छा होते दी इषि दो जाती यी ॥५०॥ ९४ ) $ दराविशतीति--वह अच्युते्द्र वाईस 
हजार वर्षोमि एक वार आदार करता था तथा ग्यारह मामे एक वार रवासोच्छवास प्रदण 
करता था 1\५९11 § ९५) संचारिणीभिरिति-युन्दर शरीरा धारक यद अच्युेनदर रवी 
फिरती स्वर्णरुताथओकि समान इन देवियोके साथ छमुदोसे युक्त न्दर सरोवरोमे तथा कर्प 
ब्लोक खुन्दर वनोंसे सदि सुमेरु पव॑तों पर क्रीड़ा करता था ॥५२॥ $ ९६ ) ततश्चेति -व्‌- 
नन्वर देवीजनोके छोकरूपौ जम्निके तिरूमोकि समान स्वमते च्युत दोनेॐे चि भक्ट होने 
पर अत्यन्त घीर मनका धारक वह अच्युतेनद्र छह माह वकं अहँन्वपरमेष्ठीकौ 


~ १०१ ) तृतीयः स्तबकः १३१ 


जम्बद्पभ्राग्वदेहविशोभितपुष्कलावतीविपयमण्डितपृण्डरीकिणीनगर्य श्रीकान्तावच्चसे्नयो राज- 
दम्पत्थोवंजनाभिनामा पत्रः समजायत । 

§ ९७ ) तयोरेव सूता जाता वरदत्ताद्रय' क्रमात्‌ । 

विजयो वैजयन्त जयन्तोऽप्यपराजितः ॥५३॥ 

९९८ ) अथ वज्जद्धुभवे तस्थ ये मन्तिपुरोहितसेनाविपश्रेठिनो मतिवरानन्दाकम्पनघन- ५ 
मित्रनामचेया मधोभरवेयकेष्वहमिन्द्रा जातास्ते किर तत. प्रच्युत्य सुबाहुमहाबाहुपौठमहापीगहवः 
यास्तयोरेव तनयाः समजायन्त } 

६ ९९ ) नगर्या केशवोऽत्रेव धनदेवाह्भुयोऽमतव्रत्‌ 1 

कुवे रदत्तवणिजोऽनन्तमत्याइच नन्दनः ।॥५४॥ 
§ १०० ) निसगंसोन्दयंनिघेरमुष्य तारुण्यमासोत्पुनरुक्तिपात्रम्‌ । १० 
विद्याविहारार्यवज्नामेर्हम्नो यथा वणं विशेषक्लृप्तिः ॥५५॥ 
§ १०१) लक्ष्म्या साकं विपृरमभवत्तस्य वक्षस्तदानी 
सत्रा शनुक्षितिपविभवे्मध्यदेशः कृशोऽभूत्‌ । 
कीया साधं जघनवलयं विस्तृतत्व प्रपेदे 
___________तेजोलदम्या सह्‌ गुणतिधेशदुगता रोमराजिः 1५६] १५ 
स्वर्गात्‌ प्रष्युत्य जम्बृदौपस्य प्राज्िदेहे विशोभितो य. पुष्केङावतीविषयः पुष्ककावतीदेशस्तस्मिन्‌ मण्डिता 
द्योभिता या पुण्डरोकिणीनगरौ तस्या श्रीकान्तावतेनयोस्तन्नाम्नो राजदम्पत्यो वच्ननाभिनामा पुत्र 
खमजायत खमुतपत्त, । $ ९७ ) तयोरिति-वरदत्त. लादुलार्यचर , चरेन सुकरा्॑चर , चित्राङ्गदो वान 
रायचर प्रशान्तमदनो नकुलायंचर एते क्रमात्‌ तयोरेष श्रौकान्तावचखसेनयोरेव विजयो वैजयन्तो जयन्तोऽप- 
रानिवस्चेतिनामान पुत्रा अजायन्त ॥५३॥ $ ९८ ) भयेति--स्पष्टम्‌ । § ९९ ) नगर्यामिति--स्पष्टम्‌ ॥५४1 २० 
$ १०० ) नि्तगति--स्यषटम्‌ ॥५५) § १०१ )} रकष्येति--तदानी ताद्ण्यकाले गुणनिधे गुणमाण्डारस्य 
तस्य व्नाभे वक्ष उर'स्यल छक्षम्या धिया साकं सह्‌ विपुर विस्तीर्णम्‌ अमवत्‌, मव्यदेश. कटिग्रदेश शप्रू- 
क्षिततिपाना प्रर्यथिपायिवाना विमवैरैववर्ये. सत्रा सह्‌ कृश क्षीणोऽमूद्‌ वभूव, जघनवर्य नितम्वमण्डदं 





भ 
आइचयंपूणणं पूजा करता रहा । तस्पड्चात्‌ स्वरसे च्युत होकर जम्बूद्रीपके पूर्वविदेदमे 
सुरभित पुष्कखावती देश सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरमे श्रीकान्ता ओर वच्सेन नामक २५ 
राजद्म्पतीके वेखनाभि नामका पुत्र हुजा । § ९७ तयोरिति--वर्दत्त आदिक क्रमसे उन्दीं 
राजदम्पतिफे विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित नामक पुत्र हुए ।\५३॥ § ९८ मयेति- 
तदनन्तर वशभ्रजघभवमे उसके जो मतिवर, आनन्द, घनमित्र ओर अकम्पन नामके मन्त्री, 
पुरोदितः सेनापति ओर राजग्रेष्ठौ थे तथा अधोम्रैवेयकोमि अदहमिन्द्र हुए ये वे वहसे च्युत 
होकर उन्हीं राजदस्पततिके सुव्राहु, सदाबाहु, पीठ ओर महापीठ नामके पुर हुए ६९२) ३० 
नगर्यामिति-केशव, इसी नगरमे कूवेरदत्त बणिक्‌. ओर उसकी अनन्दसति स्द्रीसै धनदेव 
नामका पुत्र हुजा ।५४॥। इ १०० ) नित्गेति-स्वामाविक सौन्दयं की निधि तथा वि्याओके 
प्टौडासवन्‌ स्वरूप एस चखनाभिन्ता यौवन सुवर्णके उपर रंग विरोपकी रचनाक समान 
पुनरक्तिका पात्र था ॥५५्‌ा § १०१ ) जक्ष्मोति--उस चौवनफे समय गुणाके भाण्डार स्वरूप 
उस वज्नाभिका वक्षस्य रष्टमौके साथ विस्टव दो गचा, मध्यमाय यनरुराजाअओकि वेभवोरे 


[= य तस्वरमण १: चित्तास ३ प ॥ 
साय छ हो यय तितन्यमण्डलर सीर्तिे साव रि म्रष्ठद्ा यवा अर सेमराचि । 


१० 


१५ 


२० 


४५ 


२५ 


१३२ पुरुदेवचम्पुप्रचन्धे [ २६१०२ 


§ १०२) तदनु वसेनमहाराजोऽपि तस्मिन्नेव तनये राज्यलक्ष्मी नियोज्य लौकान्ति- 
कामरेः प्रगोितो विहितनिष्क्रमणमति; कलितसुरवरापचिति सहुघ्तप्रमितैनं राधिपतिभिः- सह्‌ 
परिनिष्क्रम्य तपोलक्ष्म्या समाछिद्धितदेहोऽपि मुक्तिलक्ष्मी प्रमोदिनी चक्रे । 

§ १०३ ) जयागारे चक्रे विजितरविनिम्बे रुचिभरे. 

समुद्मूते पुण्यात्‌ क्षितिपत्तिरसौ कौतुकवशात्‌ । 
विधायेतत्पुजा विलसतितषडद्ध न महता 
बलेनाथ श्रीमान्‌ स निखिकदिगन्तानि जितवान्‌ ॥५५॥ 
§ १०४ ) धनदेवोऽपि तस्यासीद्धरणीक्चस्य चक्रिण. । 
रत्न तद्गृहुपत्याख्य निधौ रतने च योजितम्‌ 1५८॥ 
§ १०५ ) यस्य च महीरमणस्यास्चिक्र पाणिखाखितं खण्डित च । सुमनोमाला कण्ठे पारं 


कीर्त्या यराखा साधं विस्तृतत्व विपुत्व प्रपेदे ठेभे, रोमराजिर्लोमपडुक्ति तेजोलक्षम्या तेजःधिया सह उद्गता 
प्रकटिता । सहोक्तिररकार । मन्दाक्रान्ताछन्द ॥५६। § १०२ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर व्नधेन. 
महाराजोऽपि व्वनामिजनकोऽपि तस्मिन्नेव तनये व्रनाभौ पुत्रे राज्यलक्ष्मी राज्यधिय नियोज्य स्यापयितवा 
खौकफान्तिकामरख्ह्यलोकोन्तनिवासिमि्देवषिभि. भरवोधित प्रबोध प्रापित. विहिता छता निष्करमणे परबरजने 
मवि्येन ष , कलिता ता सुरवरं शक्ररपचिति पूजा यस्य तथामूत. खन्‌ सहसप्रमितैर्नराधिपतिमि घटं 
परिनिष्क्रम्य परिव्रज्य वपोलक्षम्या तप.धिया समालिङ्भितदेहोऽपि खमादिलष्टशरीरोऽपि खन्‌ मुक्तिलक्षपीं 
प्रमोदिनी प्रहर्षिणी चक्रे विदधे । § १०३ ) जयागार इति--भसौ क्षितिपतिर्वजनामि' पुण्यात्‌ सुङरृतातु 
उचिमर किरणकलापै विजित परामूत.रविविम्ब सूर्यमण्डल येन तथाभूते चक्र चक्ररले जयागारे शस्तशारा्या 
समुद्भूते प्रकटिते सति स श्रीमान्‌ व्वनाभि कौतुकवशात्‌ कतुहवशात्‌ एतत्पूजा चक्ररत्नापचिति विधाय 
कृत्वा विुसितानि शोभितानि षडङ्गानि यस्य तेन महता विशालेन वलेन सैन्येन नि चिलदिगन्तानि सकल 
कराषठन्तानि जितवान्‌ जिगाय । श्ििखरिणीछन्द. ॥५७॥ § १०४ ) धनदेवोऽपीति--धनदेवोऽपि केशवजीवौ- 
ऽपि वस्य पूर्वोक्तस्य घरणीशस्य पृथिवीपते चक्रिणरचक्रवर्तिनो वच्चनाभे तत्‌ प्रसिद्ध गृहपयास्य गृहुपतिनाम 
र्नम्‌ अभवत्‌ “जाती जावौ यदु्ृष्ट वदुरलमिदोच्यृवे" इति रत्नलक्षणम्‌ । यत्‌ निषौ रत्नै च योजित समेचति 
वमूव ॥५८॥ § १०५ ) यस्ये्ि--यस्य मही रमणस्य वप्लनामे भरिचक्र पाणिलालित खण्डित च पूरववपके 
ज रादवक्रदण्डा विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ अरि तच्च तत्‌ चक्र चेति भरिचक्र अरयुक्तं चक्ररत्न करालित परपर 

अरीणा शत्रुणा चक्र समूहं द्यसिवक्र खण्डित नष्ट च । सुमनोमाला यस्य कण्ठे पावे च कण्ठपक्े सुमना 


तेजश्रीके साथ प्रकट दो गयी ॥॥५६॥ § १०२ ) तदन्विति-तद्नन्तर उसी वखनाभिपुत्रपर राज्य- 
छक्मीको नियुक्त कर .खौकान्तिक देवोकि द्वारा प्रबोधको प्राप दोते हष जिन्दने दीक्षा टन 
बुद्धि की थी तथा इन्द्रने जिनको पूजा की थौ फेसे व्रसेन महाराजने भी एक हजार राजां 
ड साथ दीक्षा छे छी ओर तपोढक््मीके द्वारा आछ्िगित शरीर ह्ोनेपर मी सुक्छिरूमी लकषम. 
को दर्षि किया ॥ § १०३ ) जयागार इति--राजा वज्ननाभिने पुण्योदयसे आयुध्राछाम 
किरणोके समूहसे सूय विसम्बको जीतनेवाे चक्ररत्नके प्रकट दोनेपर इतृहलवश्च उसकी पूजा 
की । तदनन्वर विशिष्ट लक्ष्मीसे युक्त दयो छद अगोसे खशोभित वद्धी भारी सेनाके दवारा उसने 
समस्व दिश्ाओकि अन्तको जीता ॥५७॥ $ १०४) घनदेवोऽपोति--धनदेव मी उसी चक्रवत" 
का गृहपति नामा वह रल्न हुआ जो क्रि निधि ओौर रत्न दोनोमि शामिर था ॥५८५॥ 
§ १०५.) यस्थ चेति -अरिचक्र जिस राजाके हाथमे घारण किया गया था तथा खण्डित 
किया गया था ( हाथमे अरोसे युक्त चक्रल धारण करिया गया धा ओर शत्रुजोका समू 





-१०६ ] तृतीयः स्तवकः १३३ 


च ] यस्य नुराः पौरवरगा विवेयाङ्च ! यस्य वचनक्रभ इव सत्यो, भुज इव सारुसदुशो वनित्ताः । 
यस्य मनोजवन्ति तुर द्रमूहा देवौमण्डलानि च । वनराजोवन्ति वनितावृश्चः क्रोडास्थानानि च 
स््रीणा भ्रमन्ति नाभयो न वुधा । उत्सर्॑न्ति रोमराजयो न शत्रवः! दरन्ति कण्ठा न पौराः! 
गदन्ति वियोगा न दुर्मापा जना. } हरन्ति दासा न धनानि चौरा । 
§ १०६ ) धालोपय दिग्जये य चात्रवसेन्ये निपादियुयस्य । 
दुशमगकद्धस्ताक्कुशमक्ष्णो शं तथैव मनसोऽपि ॥५९॥ 





पष्पाणा माला सुमनोमाला पावके सुमनसा विदुपा माना सृुमनोमाला विद्रत्‌मूद्‌ । वस्य पौरवर्गो नागरिक- 
चमू वियेयाश्च सेवकादच सुरा गोरवर्गपठो सुष्टु रा षन यत्वच् सुरा, विवेयपक्षे चुरा दैवा" एति 
वयनरेप । यस्य वनित्ताः स्तयो वचनक्रम इव सत्य प्रठिब्रता उवीशब्दस्य प्रयमावद्ुवचने सपं वचनक्रमपक्षो 
सत्यस्तथ्यः यत्ययब्दस्य प्रथमैफवचने सपं, भुज इव वाहुरिव सालसदृश. सालसे उतन्दरे दृशौ नयने याखा ता. 
मुजपकषे दीर्घ्वात्‌ सेन चर्जवृक्षेण सदृश. संनिम" । यस्य च वच्चनामे" तुरयतमूदा मष्वखमूढहा देपोमण्डलानि 
च वनितानि फूरम्याणि च मनोजवन्ति मनसो जयो वेमो मनोजवः स॒ इवाचरन्तीति मनोजदन्ति देवौमण्डल- 
पक्षे मनोजो मदनोऽस््ति येषा तानि मनोजवन्ति । वनितादुश्च- स्मरीनयनानि कोडास्यानानि च केङिस्यानानि 
प वनरानीवन्ति, वतितादुपवसे वनराजोवानोव जलस्थितकमलानोवाचरन्तौति वनराजीयन्ति क्रीडास्यान- 
पक्षे यनराण्यो घनपड्कमौ वियन्ते येषु तानि । शेप" । यत्य स्त्रीणा नाभयः तुन्दयो ध्चमरन्ति न वुधा विद्रास् 

गजिपदो रमा जवर्ता प्रवाचरन्ति भ्रमन्ति बुपक्ते धमन्ति भ्रमयुक्ता मप्रन्ति। रोमराजयो लोमपडन््य 
उच्छर्पन्ति न शत्रवोऽर्य', रोमराजिपक्षे उत्कृष्टा. पर्षा उत्वर्पस्तिद्रदाचरन्ति उत्पर्पन्ति शरुपक्षे उत्षरपन्ति 
भभिद्रपन्वि । कण्ठा पमनोपमा दरन्ति त पौरा. पुरे मजा पोरा नागसा दरन्ति, कण्ठपष्ते दरा; दद्रा इवा- 
परन्तीत्ति दरन्ति, परपक्षे दरन्ति मययुक्ता भवन्ति । वियोगा विरहा । गदन्ति गदा रोगा शवराचरन्तीति 
गदति ग जना लोका दरर्मापा गदन्ति फययन्ति । हासा हसितानि दूरन्ति न वनानि चोरा. ह्ाषपकषे हय 

दिया परवाचरन्ति हरस्यादर्ा् प्रविदोऽस्ति चौरास्तस्कसा न हरन्तिन मुष्णन्ति । परिषिद्याठक्रार 

दलेपोत्पापित. । $ १०६९) आलोक्यति--दिग्जनये काष्ठाविजपवेलाया य वख्नामिम्‌ नालोक्व दृष्ट्पा 


॥ =+ न भ न ~ ^ = ~न > 


खण्डित किया गया धा) सुमनोमाखा जिसके कण्ठमे थी आर पासमंभौ थी (कण्ठ 
फूलफ़ी माला यौ आर प्रासमे विहार्नाका समूद था ) जिसके पौरवर्म-नरर निवासी योग 
सुसाः--उत्तम धनसे सद्धित ये ओर विधेय-सेवफरोग मी युराः-देवये। जिस 
स्तिया वचनम समान सत्यः--पतिवतारए ( पक्षम क्त्य ) यीं आर भुजा ससान साल- 
सदय ( अस्ये द्रुए } नेव्रोसि सहित थी (पदां सागौनक् युश्नके समान यम्बौ थी ) सिसन 
पोरे समूद सनोयचन्ति-सनफे वेगक्रै समान आचरण र्ते ये ओर दैवियंकि पण्डल 
गरनाययन्वि--फामसे सर्ति प । निस स्तियाक्रे नत्र वनराजादन्ति--जट्मे स्थित कमटद 
समाम ज्ञाय हरते च नौर तिसी कीदाक्त स्थान चनराजवन्ति--वनपच्यिसि खदित ये । 
भिखनो च्लिर्यान्त नाभियां चरन्वि-जदन्यी स्वरे खमन जाचरण ऊरतौ वीं परन्तु विष्ठान्‌ 
सेच श्रमन्वि भ्रः सीं पद्तेये। लिखी रोगपद्िणं उ्सर्पन्ति--उत्धद्र सपक चमान 
लाच करती सीं परन्तु शत्र त उस्तपन्ठ~जने नीं रदत ये । चिसद ण्ट दूरन्नि--दन्व 
ससान नास्म पसप य पर्नु प्रवासो सेन न दुरन्नि-मपनीव नदी ते प! लिन्द पियोग 
मदन रर समान आचर दस्त च पर्यु सतुप्य दृटमाप्य न मदृन्ति--नदू चदे व्र! 
पिखश्च दुष्य एरन्ति-- वक्‌ अयनल समानि -वायरय चसे परस्तु चौर पन्न 
दरन्पि--म धुर्ण प्रसरद) $ १८६) जदोस्य्ि-{द्िव्वितयश्च समय {तिपि द्वः 45२ 
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१३४ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ३।९१०७- 
$ १०७ ) आलक्ष्य यस्य वीयं युद्धारम्भे धुरि द्विपा हस्तात्‌ । 
गलति स्म चन््रहासो हासोऽपि च तत्सतीमुखाम्भोजात्‌ ॥६०॥ 
§ १०८ ) जयश्रिया यत्र वृते रणाग्रे विवाहशोभामरिभूमिपार । 
रेभे तदानी रिपूसैन्यवर्गार्चित्र चिर नन्दनसौस्यमापु ॥६१॥ 


$ १०९ ) भसोजन्थनिपणोऽपि सौजन्यनिपुण ! अपि च मर्तयन्रदशायामप्यच्ुताम्यन्र 
बमूवेति चित्रम्‌ । 





शात्रवसैन्ये प्रत्यथिपृवनाया निषादिना हस्त्यारोहिणां यूयस्य समूदस्य दस्तात्करात्‌ भङ्कुश सुणि भगस्‌ 
पपात, अकषणोनंयनयो कुदा जलम्‌ अश्रुनीरमिति यात्‌ गलत्‌ तथैव तेनैव प्रकारेण मनघो हृदयादपि ष 
सुखम्‌ भगलत्‌ पपात । भर्याछन्द, ॥५९॥ § १०७ ) आकक्षयेति--युद्धारम्मे समारम्भे सति धुरि भग्र 
यस्य वच्रनाभे बोयं पराक्रमम्‌ मालय दृष्ट्वा द्विषा शत्रूणा हस्तात्‌ चन्द्रहास कृपाण गरुति स्म पतितौऽभूत्‌ 
तेषा सतीना पतित्रतानारीणा मुशाम्भोज मुखकमक तस्मात्‌ हासोऽपि च हसितमपि गरुति स्म । शत्रवो 
हतास्तेन च तत्सतीनारीणा वैधन्य।द्‌ हास्यमपि विनष्टमिति भाव । आर्याछठन्द ॥६०॥ § १०८) 
जयश्ियेति-तदानी तस्मिन्कते रणाग्रे युद्धग्रे यत्र॒ यस्मिन्‌ वखनाभौ जयश्रिया विजयलकम्या वृते 
स्वीकृते सति अरिभूमिपाल, शतुनरेन््ो विवादशोमा पाणिग्रहणध्रिय लेमे रिपुसैन्यवर्गा शतुसैनिकसमूहा 
चिर चिरकालपर्यन्त नन्दनसोल्य पुत्रसौल्यम्‌ अपुरछेभिरे इति चिश्र, वरण कस्यचित्‌ पापिग्रहुणमन्यश्य 
नन्दनोतपत्तिदचेतरस्येति चिप्रतामू, परिहारस्तु रणाग्रे यस्मिन्‌ जयलक्ष्म्या वृते सति शतरराजी विगता विनष्ट 
या वाहमा वाहनश्रौस्ता विवादशो मा ऊेमे वाहनरहिषोऽभृदितयर्थः । सिपुसैन्यवगस्चि मृत्वा स्वगं प्राप्य नन्दने 
स्वगस्य गन्दनवने सौख्य नन्दनौल्यम्‌ अपुरछमिरे इति । विरोषाभास्र । उपजातिचन्द । $ १०९ 

मकीजन्येनि-- सुजनस्य भाव सौजन्य न सौजन्यम्‌ असौजन्य तस्मिन्‌ निपुणोऽपि चतुरोऽपि दौर्जन्यदकषोऽपि 
सीजन्यनिपुण सज्जनतानिपुण इति विरोषः य॒ दौर्जन्यनिपुण स॒ सौजन्यनिपुण कथ भवेदिति मव । 
परिहारस्तु भसौ एप वष्छनाभि जन्यनिपुणोऽपि युद्धभ्रवीणोऽपि सौजन्यनिपृणो वभूव । भपि च किच, 
मर्त्यन्रदशायामपि मनुजेद्धावस्थायामपि भच्युतामयन्ध॒भच्युवस्वगदेवेनदरो बभूवेति चित्र यो मतये सौः 
ऽचयुामर््येन्ध कथ भवेदिति भाव । परिहारस्तु मर््यन्रदशायामपि अकारेण च्युतोऽपत्ये ध ॒हत्यच्युामर्त्य् 


1 # | 
शत्रुओंकी सेनामे महावतोके हाथसे अङ्कश्च गिर गया ,था, नेत्रे भश्रुजछ गिरने ठ्गा था 


ओर मनसे सुख निकठ गया था ॥५९॥ § १०७) आलक्षेति-युद्धके आरम्ममे अगे जिसके 
पराक्रमको देखकर शन्रुजओंके दाथसे तख्वार छूट जाती थी ओर उनकी पतिव्रता स्त्ियोके यख 
कमटसे हास भी छूट जाता था ॥६०॥ § १०८) जयधियेति-रणके अग्रभागमे विजयलक््मीके 

द्वारा जिस वखनाभिके वरे जानेपर विवाहकी शोमा शचुराजाने प्राप्त की थी ओर चिरकाछ 
तक नन्दनका सुख -पु्नोतपत्तिका आनन्द श्चुके सेनिकोन प्राप किया था यद्‌ आरचयकी बात 
थौ ( परिदयार पश्चमे वज्रनाभिकी जीत होनेपर श्रुराजा वादनरदित ह्यो गये थे ओर उनके 
सैनिकोके समू युद्धम मरकर स्वगेके नन्दन वनमे खुखको प्राप्त हृए ये ) 1६१ § १०९) 
असाविति--वद वचज्नाभि असीजन्यनिपुणः--दुजंनतामे निपुण ह्ोकर मी सौजन्यनिपुणः- 
सस्ननतामे निपुण था ( परिद्ार पक्षमे युद्धमे निपुण होकर भी सञ्जनतामे निपुण था ) ओर 
मर््यन्द्रदश्ा-मलुजेन्द्र अवस्थामे भी _ अच्युतामल्यनदर अच्युवस्वगंका अमत्यंनद्र-देवेन्द्र था 
यद्‌ आरचर्॑कौ वात्त थी (परिहार पश्चमे अ-अकारसे रदित अच्युताम्येन्द्र अर्थात्‌ मत्यन्द्र-- 
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§ ११० ) यस्य च सपक्षा विपक्षाञ्च सककमयशस्यगमनाः सुमहिता मुक्तापासुरुभवनपाछि- 
मधिवसन्ति । 


§ १११ ) कुन्दसुन्दरयशोविशोभितः पाकडासनसमानवेभवं 1 
सोऽयमुज्ज्वलगुणो निघीदवरः शासति स्म सुचिराय मेदिनीम्‌ ॥६२॥ 
६ ११२ ) तदनु कदाचन विषयाभिखाषविरतस्वान्तो मेदिनीकान्तो वजदन्तसमाह्ये पत्र 
विन्यस्तसमस्तराज्यभार,. षोडशसहसख्परिमितपृथ्वीपतिभिः सहस्तेण नन्दनः, अष्टाभि सोदरेरध॑न- 
देवेन च परिवृत्तः स्वगुरोस्ती्थंकरस्योपकण्ठे जेनी दीक्षामासाद्य, तीथकरत्वाङ्गानि पोडश- 
भावनाः सुचिरं भावयन्‌ अत्िदृर्चरमाचर्यावहं तपर्चचार } 
६ ११३ ) ततोऽसौ काखान्ते प्रयितसुतपाः पुण्यचरितो 
महीकान्तः शान्तोऽविशत शिखरे श्वो प्रभगिरे । 


मर्त्य इत्यर्थ, मनुष्याणामिन््रोऽभृदिति भावः । विरोघाभाखः 1 § ११० ) यस्य चेठि--यस्य च वजखनामेः 
सपक्षा. सुहदो विपक्षा. शत्रवश्च सकलभयशस्यगमनाः सकरभं करिशावकसदहित ' यशस्य कीतिसहितं गमनं 
येषा तथाभूता सपक्षा सकरमयनिखिकमयै. शस्य सहितं गमन येषा तयाम्‌ता विपक्षा" सन्त सुमहता 
अतिशयेन महिता सुमहता ता प्रशस्ततमाम्‌, विपक्षपक्षे सुमे पुष्पिता युक्ता, मुक्तामि मौक्तिकं पापुला 
धूचियुक्ता या मवनपाकि" सौवपदिक्तस्ता विपक्षपलषे मुक्तापा त्यक्तजरषमूहा निर्जलामित्यर्थ, सुलमवनपालि 
सुरभा चासौ वनपाङिश्व वनपदिक्तर्चेति सुलभवनपालिस्ताम्‌ मधिवसन्ति । दलेषः 1 ऽ १११ ) कन्देति-- 
छुन्दमिव माध्यभिव सुन्दरं मनोहर यद्‌ यश्च॒ कौतिस्तेन विशशोभित समलङृत ममाघ्यं कन्दम्‌" इत्यमरः, 
पाकठासनसमान शक्रसदुदं वैभवमशवयं यस्य ख., उञ्जञ्वला निर्मला गुणाः शौर्यादयो यस्य तथाभूत सोऽय 
पू वेक्तो निधीरवरश्चक्रवर्ती वच्नाभि सुचिराय सुदीर्घकालपर्यन्त मेदिनी पृथिवी शाखति स्म पालयामास । 
रथोद्धताछन्द ॥६२॥ ऽ ११२ ) तदन्विति--स्वगुरो स्वपितुर्वच्रसेनस्य तीर्थकरस्य । षोडक्षभावनाः 
दर्शनविशदढधयादी. । शेष सुगमम्‌ । ११६ ) ततोऽसाविति--ततस्तदनन्तर प्रथित सुतपो यस्य सख प्रसिद्ध 
सुतपस्चरण , पुण्यचरित्त पवित्रचस्त्र शान्तो जनितरागद्रेष असौ महौकान्त. पृथिवीपतिर्वज्ननाभिमुनीष्वरः 


मनुरष्योका राजा था ) । $ ११०) यस्य चेति-जिसके मित्र ओर शत्रु दोनों ही सकल्भय- 
शस्यगमन ये अथात्‌ भिन्न दाथि्योसे सदत प्रशंसनीय गमनसे युक्त थे ओर शान्रु समस्त 
प्रकारके भयोसे युक्त गमनसे सदत थे। तथा मित्र ओर रत्र दोनों दी सुमिता 
( मिन्रपक्षमे अत्यन्त प्रशास्त शातुपक्षमे एसे सहित ) युक्तापांयुखभवनपाङि-( मित्र पक्षम 
मोति्ोकी धूछिसे धूसरित मदरोंकी पक्तिम--शनरुपक्षमे निजेल-सुरम वनपक्तिमं ) निवास 
करते थे ! § १११ ) कुम्देति-ऊुन्दङुसुमके समान सुन्दर यजसे सुशोभित, इन्द्रके समान 
वेभवका धारक तथा उञ्ज्वटगुणोँसे सित वह चक्रवर्तीं चिरकार तक प्रथिवीका शासन 
करता रहा ।६२।॥ § ११२ ) तदन्विति-तदनन्तर किसी समय जिसका चित्त विप्योकी 
इच्छसे विरत हो गया था एेसा राजा वखनाभि, वस्नसेन नामक पुत्रपर समस्त राज्यका 
भार रख सोखह्‌ हजार राजा्ओं, एक दजार पुं, आठ भाईयों वथा धनदेवसे परिवृत दो 
अपने पिता बजनसेन तीथंकरके निकट जेनी दीक्षा ठेकर तीर्थकरपरकृतिके अगभूत दरच॑न- 
विञ्जुद्धि आदि सोद भावनाओंका वहुत समय तकत चिन्तन करता हुजा आचय करनेवाला 
अत्यन्त कठिन तपं करता रहा । $ ११३) ततोऽपसताविति- तदनन्तर प्रसिद्ध॒ तपस्वी एवं 
पवित्र आचारके धारक राजा वजरनामि मुनिराजने आयुके अन्मे शान्त चित्त होकर श्रौभरम 
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परित्यक्ताहवार' प्रकटितसमाधिगुंणनिधि 
सुखाच्यक्त्वा प्राणानगमदहुमिन्द्रत्वपदवीम्‌ ॥६२॥ 
$ ११४ ) सर्वाथंसिद्धावहमिनददेवः स्वकान्तिदुग्धाम्बुचिमघ्यमग्न- ! 
राकासुधासूत्तिरिवाकरद्धः पुञ्जीकृत्तौ वा युषमैकसारः ॥६४॥1 
§ ११५ ) अथवा राकाकोकारि" सकरुकलावल्छभतया सत्मार्गनिविष्टतया चानेन समानोऽपि 
सोऽय दोषाकरोऽपि करुद्धुमलिनोऽपि सत्पत्िरिति, सप्तविशतितारापतिरपि शततारापत्िरिति, 


कालान्ते जोवितान्ते श्रप्रमभिरेस्तन्नामपर्वतस्य शिखरे श्र ङ्ग भवित प्रविष्टोऽभृत्‌ । तत्र परित्यक्ताहारः 


कृत मोजनपरित्याग प्रकटित समाधिरयेन तथाभूत प्रकटितघमाधिमरण गुणनिषिगुंणाना दयादाक्षिण्यादीना 
निधिमण्डार, ख सुखात्‌ गक्लेडोन प्राणान्‌ असूनू त्यक्त्वा भमदमिन््रत्वपदवौम्‌ अगमद्‌ अलमत । पोटकषस्व्गा- 
दपरितना देवा भहमिन््ा कथ्यन्ते । शिखरिणी छन्द ॥६३॥ ११४ ) सर्वाथ॑ति--यरवरथंसिद्धौ तन्ना 
मानुत्तरविमाने सोऽहमिन्दरदेवं स्वकान्तिरेव दुग्धाम्बुचि क्षीरसागरस्तस्य मध्ये मरो ब्रुडित , भकवङ्ु 
करद्धुरदित राकासुघासूतिरिव पूणिमाचन्द्र द्व, वा अथवा पु्जीकृतो राञ्कृत॒घुषमाया परमश्चोमाया 
एकार, प्रघानसार इव बभाविति शेष । उत्मरक्षा । उपजातिरन्द ॥६४॥ ११५ ) जयवेति- पूवं चद््रेण 
सादृश्य प्रदक्यं॑पर्वात्ततो न्यत्तिरेके प्र दर्शयति । अथवा पक्षान्तरे राकाया कोकारिरिति राकाकोकारि 
पूणिमाचन्द्र सकलकलाना षोदश्चकलाना वल्लमवया स्वामित्वेन पक्षे सकलकलाना चतु पष्टिकलाना वल्लभः 
तया स्वाभित्वेन सता नक्षत्राणा मार्ग सन्मार्गो गगन तस्मिन्‌ भिविष्टतया स्थिरतया प्ते स्वा मागंश्चेव 
सन्मार्गं समी चीनमागस्तस्मिन्‌ निविष्टतया च अनेनाहमिन्द्रेण स मानोऽपि सदुशोऽपि इति प्रकारेण परस्पर 
विरुद्धार्थं विपरीताथं प्रकटयति दति हैतोदपमानमावमुपमानता नार्हति । इतीति कथ । तदेव दर्शयति । सोऽय 
पूथिमाचनद्रो दोपाणामवगुणानामाकर खनिरिति दोषाकरस्तयाभूतोऽपि कलद्धु् पापेन मलिनो मरीमस. 
कल्कुमलिनस्तादुदा सन्नपि सता सज्जनाना पतिरिति विरु पक्षे दोषाया निश्षाया कर इति दोषाकरोऽपि 
करुच्छुन लाञ्छनेन मलिनोऽपि सता नक्षत्राणा पतिरिति । सप्तविशतिताराणा पतिरपि श्चतस्य ठारा्णा 
नक्षघ्राणा पतिरिति विमद्ध पलेऽरिवन्यादीना सप्तविशतिताराणा पति स्वाम्यपि शतभिषाताराया पतिरिति, 
हि निश्चयेन मक्ररोऽपि जलजन्तुविरोपोऽपि परिशोमितस्चासौ मनश्च पराठोनरवैति परिशोभितमोन इति 


पर्चतके शिखरपर प्रवेद किया । वद्य गु्णोके भाण्डार स्वरूप उन ञुनिराजने आचारका परि" 
त्याग कर समाधि धारण की ओर सुखसे प्राण छोडकर अहमिन्द्रपदको प्रप्त किया ॥६३॥ 
§ ११४ ) सर्वर्थिति-जो अपनी कान्तिरूपी क्षीरसागरे मध्यमे निमग्न था एसा वद्‌ अद्‌. 
मिन्द्र स्ाथसिद्धिमे ठेस जान पड़ता था मानो कठंकरद्ित पूर्णिमाका चन्द्रमा हीषो 
अथवा इका किया हुआ चच्छृष्ट शोमाका सख्य सार ही हो ॥६४॥ $ ११५) मयवेति-- 
अथवा पू्णिमाका चन्द्रमा समस्त कलाओंका बल्कभ--सोरद कराओंका स्वामी दोनेसे 
( पक्षमे चौसठ कला्ओंका वल्छभ दयनेसे ) जर सन्मागे--आकाङ्मे स्थित दयोनेसे ( पक्षमे 
समीचीन मार्गमे स्थित होनेसे ) इस अहमिन्द्रके यद्यपि समान था तथापि वह पूणिसाका 
न्द्रमा परस्पर अनेक विरुद्ध अर्थोको प्रकट करता दै इसि अमिन्द्रके उपमान माबको 
्राघ्र नदीं हयो सकता । पूर्णचन्दरके परस्पर विरुद्ध अथं इस प्रकार द--वद चन्द्रमा दोषाः 
कर--दोपोकी खान तथा कठंक-पापसे मछिनि होकर भी सत्पति-सज्जर्नोका पति वनता 
ह यद्‌ विरुद्ध बाद दहै ( पक्षम चन्द्रमा दोषाकर--राचिको करनेवाला ओौर करुक--चिहसे 
मछिन होकर भी सत्पवि--नक्ष्नोका स्वामी दै ) चन्द्रमा सपर्विञ्चवित्तारापति 
नकष्रोका पति द्योकर भी शवतारापति-सौ नक्षत्नोका पति दै यदु विरुद्ध वाव दै ( पक्षमे 
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हिमकरोऽपि परिशोभितमीन इति, मुगकृत्तिकावशेषोऽपि परिलसितसिताशुक इति; नक्षत्राधिपोऽ- 
पि रजेत्ति, जडस्वभावोऽपि जडध्युत्पसोऽपि कखात्तिधिरित्ति, सश्चीकरोऽपि नभःश्नीकर इति, स 
पुनवंसुवगशोभितोऽपि स्वाततिसमृद्धिविराजितोऽपि पूर्वाश्ावशेन शुमोदयभूभृत्सेवा दिने दिने 
करोतीति परस्परविरुद्धाथं प्रकटयतोति नोपमानभावमहंति । 


विरुद्धं पक्षे हिमरूषा" करा किरणा यस्य तथाभूतोऽपि परिशोभितो मीनौ मौनरा्चिर्यस्य तथाभूत" भयवां 
परिशोभिनो या तमी रातरिस्तस्या एन स्वामी । मुगङृत्तिका मुगचर्मेव भवशेपो यस्य तथाभूतोऽपि परि- 
लसितं शोभित सित्ताशुक एवेतवस्तरं यस्य तथामूत इति विरुद्ध पक्षे मगो मुगरिरा नक्षत्र कृत्तिका कत्तिकानक्षघ्र 
मृगश्च कृत्तिका चेति मृगकृत्तिके ते अवशेपो यस्य तादृशोऽपि परिकपिता परितो विभ्राजमाना. घिता शुक्ला 
अश्व किरणा यस्य तयामूत इति । क्षत्राणामचिपो न भवतीति नक्षत्रापिपस्तयामूतोऽपि राजा नृपतिरिति 
विषुद्धं पक्षे नक्षत्नाणा ताराणामदिपो नक्षत्राधिपस्तादुशोऽपि सन्‌ राजा चन्द्र “राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे 
क्षतनियशक्रयो ' इति शब्दार्णव । जडो मूखं स्वमावो यस्य तथाभूतोऽपि जडवी्मूर्खस्तस्मादुत्पन्नोऽपि कलाना 
चातुरीणा भिवि कलानिधिरिति विरुद्ध पक्षे उल्योरमैदात्‌ जस्य स्वमवि ट्वं स्वभावो यस्य तथाभूतो 
जलस्वभाव शीतरोऽपि जर्धि समुद्रस्तस्मादत्पन्नोऽपि कलाना पोडश्चकलाना निधिरिति कलानि धिक्चन्द. । 
माना नक्षनाणा धिय करोतीति भधौक्ररस्तथाभूतोऽपि मश्चौकेरो न भवतीति नमश्रीकर इति विरुद पृषे 
भश्रौकरोऽपि नक्षव्रश्ौकरोऽपि नभसो गगनस्य प्रिय करोतीति नम धौकर इति। स पुन. पूर्णचनरो 
वघुवर्गशोमितो घनसमूदशोमितोऽपि स्वस्य चनस्य मतिखमृद्धि प्रभूतवृद्धिस्तया विराजितोऽपि पूर्वा 
प्राक्तनो या साशा तृष्णा तस्या वेन निघ्नतया शुभ प्रशस्त उदयो भाग्य यस्येति शुभोदय. शुमोदयदचासौ 
भूभृग्चेति राजा चेति शरुमोदयभूभत्‌ तस्य सेवा शुश्रूपा दिने दिते प्रतिदिनं करोति इति विरुद्ध पक्षे 
पुनर्वशुवर्गेण पुनर्वघुनक्षत्रस्था शोभितोऽपि स्वाते स्वातिनक्षत्रस्य भतिसमुद्धया प्रचुरशोभया विराजितोऽपि 
ूर्वाज्ञाया पूर्वदिशाया वलेन शुमस्चासौ उदयम्‌मृच्चेति शुमोदयभूभृत्‌ प्रशस्तौदयाचलस्तस्य सेवा दिने दिने 


अरिविनी आदि सत्ताईस नक्षन्ोंका पति होकर भी शत-- शतभिषा नक्षत्रका पति है) ि- 
मकरोऽपि-मगर होकर भी शोभायमान मीन-~मस्स्य है अथवा मकर राश्चिसे युक्त होकर मी 
मीन राशिसे सहित है यदह विरुद्धं बात है ( पक्षमे हिमकर--सीतल किरणोंवाङा होकर भी 
सीनराशिसे सुशोभित है अथवा ओोभायमान तमी-रािका इन स्वामी दै ) । भृग-कृत्तिका 
विशेष--मरगचमेमाच्रसे युक्त होकर भी शोभायमान सफ़ेद वस्त्रसे सहित दै, यद विरुद्धं बात दै 
( पक्षमे ृगशिसा ओर कृत्तिका नक्षसे युक्त ह्योकर भी शोभायमान सफेद किरणोवाला दै ) । 
कष्ो-क्तरियोंका अधिपति न दौकर भी राजा दै यद्‌ विरुद्ध बात है ( पक्षमे नक्षघ्नोका अधि. 
पति दोकर भी राजा--चन्द्रमा द ) जडस्वभाव--मूखं सवभाववाला तथा जडधी-मूखंसे 
उत्पन्न होकर भी कडानिधि चतुरादयोँका निधि है यह विरुद्ध वात दै ( पक्षमे जख स्वमाव-- 
जरुके समान सीदरू स्वभात्रचाखा ओर जर्धि-समुद्रसे उतपन्न होकर भौ सोह कराओ- 
का निधि दहै) । भश्रीकर--नक्षर््रोकी शोभाको करनेवाखा होकर भी नभश्रीकर- नक्ष्नोकी 
जोभाको करनेवाखा नदीं है यह्‌ विरुद्ध बात है ( पक्षमे नक्षन्नोकी सोभाको करनेवाला होकर 
मी नमःश्रीकर--आकारकौ शोभाको करनेवाठा हे )। फिर वह्‌ चन्द्रमा वसुवर्गस्योभि- 
तोऽपि--घनके समूद्से शोभित तथा स्वातिसमगरद्धिविराजित--धनकौ अतिरय समृद्धिसे 
विराजित होकर भी पहछेकी आके वज्ञसे ञ्युम उद्यसे युक्त-पुण्यज्ञाखी भूशत्‌-राजाकी सेवा 
करता दै यह विशद्ध बात है ( पक्षम पुनवेसु नक्षघ्रोसे सोभित तथा स्वातिनक्षत्रकी सखद्धिसे 


विराजित होकर मी पूवं दिशके वश्शसे श्युभोदयभूशत्‌--उत्तम उदयाचछकी सेवा प्रतिदिन 
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१३८ पुरुदेवचम्पुप्रवन्वे [ २5११६ 


§ ११६ ) सुमनोघमंतया तयास्य समानोऽपि पश्चशर. सुदशामपि वावा निदवाति, मागं 
णाना पञ्चतामपि सहते इति न दुष्टान्तत्तामनुभवितुमी्े । वसन्तस्तु सकलमुमनो गरिघ्ठोऽपि जाति- 
धरष्ट इति स्मरणार्होऽपि न भवति । इति कटकाश्चिततया न तुला मजति इति न चित्रमेतत्‌ । 

§ ११७ ) तेऽप्यष्टो भ्रातरस्तस्य घनदेवोऽप्यत्तत्पवीः | 

जातास्तत्सदुश्षा एव देवाः पुण्यानुभावततः ॥६५] 

$ ११८ ) स किलायमहमिन्द्रस्वयस्विशषत्पारावारपरिमितस्थितिर्हस्तमाथोच्दितदेहः स्वक्षेत्र 

एव नवरतनप्रभामनोहरे विहरमाण सकल्पमात्रकृतसनिघानः कुपुमगन्घाक्षतादिभिरजिनेनद्रसपरया 





करोतीति । १११) सुमनोपमतयेति--तया प्रषिद्धया पुमनसा पृष्पाणा घर्मो धनुर्यस्य सुमनोपर्मस्तस्य 


भावस्तया पक्षे सुमनसा देवाना धर्मतया स्वमावत्तया पयश्चरः कामोऽप्याहृमिन्रस्य छमानोऽपि सद्योऽपि मुदृशा- 
मपि षम्यग्दृ्टोनामपि पक्षे सुलोचनानामपिं बाधा पडा विदधाति करोति, मागणाना गत्यादिचतुदशमा्ग- 
णानामपि पञ्चता विनाशमपि पक्षे मागंणाना वाणाना पञचतामपि पञ्चषस्यावत्वमपि सहते इति हेती 
दष्टान्ततामुपमाम्‌ भनुभवितु न ईष्टे न समर्थोऽस्ति । वसन्तत्तु वषन्तरतुस्तु सकलघुमनोगरिष्ठोऽपि सक्लघरुमनौ- 
मिर्निंखिलपुष्पर्गरिष्ठो गरीयानपि प्ले सकठसुमन सु निखिल्देवेषु गरिष्ठोऽपि जात्या भरे जातिघ्रषट 
नीचजातियुक्त पक्षे "चमेटी" एति प्रसिदपुष्परहित, "न स्याज्जातिर्वंघन्ते' इति कविसमाघ" इति स्मरणा्होभ्पि 
स्मतुं योग्योऽपि न मवति । इतोत्य कटकफाचिततया कक राशियुक्ततया तुला तुलाराशि न मजति दति एतत्‌ 
न चित्र नाद्वर्यं पक्षे फटकातित्ततया करवल्यसुशौभिततया तुलामुपमा न भजति । शटेपो व्यतिरेकदच । 
§ ११० ) तेऽप्यष्टाविति--ते पूर्वोक्ता अष्टावपि भ्रात विजयो वैजयन्तो जयन्तोऽपराजिव सुवाहरमहावा 
पीठो महापीठ्श्चेति यावत्‌ अनल्पधोमंहामति धनदेवोऽपि पुण्यानुमावत पुण्यप्रभावातु तत्सदृशा भहमिन्र 
सदृशा एव देवा जाता समुत्पन्ना ॥६५॥ $ ११८ ) स छ्ठिति--स किर पूरवोक्तोऽहमिन्द्र ्रयस्वरिशत्पारावार- 
परिमिता प्रयस्प्रिशत्सागरप्रमाणां स्थितिर्यस्य तथाभूत हस्तमात्रोच्च्रितोऽरत्निमयोन्नतो देहो यस्य तादृश , 


करता दै )] $ ११६) सुमनोधमंतयेति- कामदेव सुमनोधमंता-फूलोक धलुपसे सदित दोने 
( पश्चमे देवोंके धमंसे युक्त होने ) क कारण यद्यपि अ्मिन्द्रके समान दै तथापि वह सुया 
--सम्यण्टष्टि जवोँको भी वाधा परहचाता है इसके विपरीत अदमिन्दर सम्यण्ट्टि जीरको 
कभी बाधा नरी प्ुचावा तथाका मदेव मागंणारओकी पंचता--स्युको सहन कर छेता है इसके 
विपरीत अहमिन्द्र मार्मणाओंकी पचताको सदन नदी करता इसिए दृ्टान्तपनेको प्रप्त 
करनेके योग्य नदीं है ( पक्षमे कामदेव सुदशा--चखिर्योको भी वाधा करता है तथा अपने 
मार्मण--बार्णोकी पंच संख्याको सहन कर छेता दै )। वसन्त छतु सकलघुमनोगरि्ट- 
समस्त एसे श्र दोनेपर भी जातिभष्ट-जातिसे भरष्ट दै-नीच जातिका है जव कि 
अदहमिन्द्र सकरसुमनोगरिष्ठ-समस्त देवोमि श्र होकर भी जातिभर्ट नदीं है इसटिए वह ठो 
स्मरण करनेके भी योग्य नद्धं है ( पक्षमे वसन्तचछतु जाती--चमेलीसे रहित है) यथाथंमें वहं 
अद्‌मिन्द्र कटकांचित--ककंराहिसे युक्त दोनेके कारण तुलां-तुखा रािको प्राप न्दी दै यद 
कुछ भी आडइचर्यकी वात नदीं दै ( पश्चमे कटक--हाथके वल्यसे सुञ्योभित होनेके कारण वद 
अदमिन्द्र बुका--उपमाको प्राप्त नीं होता यदह आर्चयेकी वात नदीं है )। $ ११७) 
लैऽप्यष्टाविति- वे विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित सुबाह महाबाहू पीठ ओर महापीठ 
नामके आटो भाई चथा महाबुद्धिमान्‌ धनदेव भी पुण्यके प्रभावसे उस अहमिन्द्रके समान 
ही देव हए ॥६५॥ 5 ११८) स किलेति--वद अदमिन्द्र तेतीस सागरी आयुवाङा या, तीन 
हाथ चे शछरीरसे सित था, नवरत्नोकी प्रभासे मनोहर अपने क्षेत्रमे द्वी विहार करता था, 


ध = 


-११८ | तृतीयः स्तबकः १२९ 


कुर्वाणः क्वविदनाहुतमिलितै स्वसमानवेभवेरहमिन्दरेधंमगोष्ठोषु सभाषमाणः, तिसहलाधिकत्रिशत्स- 
हस्वरषातिक्रमे मानस दिव्यमाहारमद्धोकुर्वाणः पच्वदशषदिनं वकषोडशमासावसाने प्रोच्छनासं 
परकदीकुर्वाणः सुखमासामास । 


इति श्रीमदृरदासद्तौ पुर्देवचम्पूप्रबन्धे तृतीयस्तचक. ५२॥ 


तवरत्तप्रभाभिर्नवरत्नकान्तिभिर्मनोहरे रमणीये स्वक्षेत्रे स्वकोयविमानप्रदेश एव ॒विहरमाणो विहार हर्बाधिः ५ 
सकल्परमात्रेण कृत सनिषान येषा तं सकल्पकालोपस्थितेरित्यर्थं कुभुमगन्धाक्षतादिसि, पुष्पचन्दनशाखेयादिमि 
जिनेसपर्यां जिनेपूजा कुर्वाभो विदन्ति क्वचित्‌ कुत्रापि स्थाने मनाहता मिता इत्यनाहतमिसितास्तेरना- 
कारितोपस्थिते स्वसमानवैभव; स्वसदुक्ंश्वर्येः अहमिन्द्रे सह्‌ घर्मगोष्ठीषु घर्मसमासु समाषमाणो वार्ताकापं 
कुर्वन्‌, त्रिखहख।चिकतरिशत्हस्वर्पातिक्रमे च्र्मिशषत्पदस्नवयंग्यपगमे सति मानस ॒दिग्य स्वर्ग्यम्‌ आहार 
विष्वाणम्‌ अङ्गोकुर्वाग स्वीकुर्वन्‌ पञ्चदशदिनाधिकपोडशमासखावसाने तरयस्विशदयक्षन्ते प्रोच्छवास क्वासो- १० 
च्छवास प्रकटोकुर्वाण सुख यथा स्यात्तथा आघामास आस्ते स्म । 


इति श्रीमददेदासङ्तेः पुरुदेव चम्पूप्रवन्धस्य वासन्तीसमाख्यायां संस्छृतग्याख्याया 
ततीय, स्तवकः ।३॥ 


संकल्प सात्रसे उपरि्थित होनेवाके पुष्य गन्ध तथा अक्षत आदिसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता 
था, कहीं विना हुये मिले हए अपने ही समान वेभवसे युक्त अदमिन्द्रके साय धम॑- १५ 
गो्ठियँमे संभाषण करता था, तेतीस हजार वषं व्यतीत दयो जनेपर मानसिक दिन्य आदार 


करता था, ओर सादरे सोद मादके अन्तम स्वासोच्छवास प्रकट करता था इस तरह वह 
युखसे निवास करता था 


इस भरर भीम्हदासकी छरति पुरुदेव चम्पू नामक प्रवनधमे 
तीसरा स्तवक समाप्त हुआ ॥६॥ 


~---- ~~ --------~----------- 


१ सुखयामास्च कण०। 


५ 


१५ 


१५ 


९ 


चतुर्थः स्तवकः 


9 १) प्राज्यध्रमावप्रभवः प्रशस्तवर्म॑स्य पादानतदेवराजः | 
विध्वस्तमिथ्यात्वतमा जिने आयोऽयवान्ये ददता शुभानि ॥१॥ 
१२) इहे खट्‌ जम्वूदधीपसभावितभारतवपं विशेषकायमाणराजतशिखरि दक्षिणमागे तुलित 
स्व्गेकखण्डे म्यसष्डे कारसन्घौ मुले मनोहरा गा, भुजे ज्या, हृदि क्षमा, भूदेव्या विरहमसहुमान 
इव विध्राणः, कोतिक्षौमविकसिताना दिगद्धनाना पुसृणरसपरिकलृप्तव्यालुक्षिकासदेहदायकेन 





गय चतुर्यस्तवकस्यादौ मङ्खलायं जिनस्तुतिमाह- 

9 $ ) ज्येवि--आदौ भव भाद भ्रयमो वृषभ, भयवा अन्येऽतितनायादयस्प्योविशचतिर्यकन 
जिने भिननामीश् भिनेश्च पक्ष ईश्‌ एति शकारान्त शब्द । शुभानि श्रेयासि ददता ददातुं दद दात 
इत्यत्य लोट्लकारस्य प्रथमपुर्यंकपचते रूप पक्षे ददता ददतु दान्‌ दनि" हत्यस्यात्मनेपदे प्रयमपुश्य- 
वहुवचने रूपम्‌ । अत्र वचनर्लेपेण विशेपणानामेकबरहुवचनयोऽ्यद्धान कार्यम्‌ । तत्राचो जिनेश प्रशस्तरम्य 
शे्ठधर्मस्य प्राज्यप्रमावगप्रमव प्राज्यप्रमावस्य प्रकृ्टमाहात्म्यस्य प्रभ कारण, भन्ये जिनेश्च प्राज्यप्रपावेण 
भमव स्वामिन । पादानतदैवराज देवाना राजा देवराज पादयोरानतो देवराओो यस्य ख पादानतदेवरान 
चरणानतपुरन्दर पदो पादयोरानतो देवराट्‌ येषा ते परादानतदेवराज । विष्वस्तमिथ्यात्ववमा विष्वं 
विनादित मिथ्यत्विमेव तमस्तिमिर पैन स॒विष्वस्तमिथ्यात्वतमा पे तोर मिव्यास्व मिथ्यात्वम्‌ विनाधितं 
मिथ्यातवत्तम यैस्ते, मयवाकारान्तोऽपि तमश्दोऽस्ति "ध्वान्त सतमस तमम्‌" इति धनञ्जय , तन विष्वस्त 
मिथ्धात्वतम मिष्यात्वतिभिर यैस्ते मिथ्यास्वतमा । वचनरेप । इन्रवज।छन्द, ॥१॥ § २ ) दृहेति-ं 
सलु मर्त्यलोके जम्वूद्ीप प्रवमदरोपे ख मावितस्य शोभितस्य भारतवर्षस्य भरवकष्स्य विरीपकायमाणस्तिरका- 
यमानो यो राजतशिखरी विजयार्धपर्वतैस्तस्य दक्षिणभागेऽवाच्या तुतं स्वर्गेफखण्ड येन तस्मिन्‌ उपमित- 
त्रिदिवेकक्षकले मष्यमखण्डे मघ्यस्थितार्यलण्डे कालसन्धरौ सोगमूमिकर्मभूमिकालयो सम्धिमेछन तस्मिन्‌ पृं 
वदने मनोहरा चैत प्रिया गा वाणो पक्षे पृथिवी, भुजे वाहौ ज्या मौवी पक्षे भूमि, हृदि हृदये क्षमा क्षान्ति पके 
धरित्री मृदेन्या महीदेग्या विरह वियोगम्‌ भषदमान सोटुमशक्नुवन्तिव विभ्राणो दधान , कीतिरेव क्म 


$ १) प्राज्येति--जो शरेष्ठधमेके उत्कृष्ट प्रभावके कारण थे, जिनके चरणेमि दैवराज 
नम्रीभूत था ओर जिन्दने मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था रसे प्रथम जिनेन्द्र 
वषभनाथ भगवान्‌ › अथवा जो भ्रेष्ठधमं सम्बन्धी उच्छृष्ट प्रभावके प्रमु-स्वामी ये, जिनके 
चरणोभं देवराज --इन्दर न्रीभूव रहता था ओौर जिन्दोनि तीव्र मिथ्यात्व अथवा मिथ्या 
रूपी तिमिरको नष्ट कर दिया था रेसे अन्य तेस जिनेन्द्र कल्याण प्रदान कर ॥१॥ § २) 
इहेति-निरचयसे इस मभ्यम खोक जम्तूद्धीपमे सुसोभित भरतक्षेत्रके तिलकके समान 
आचरण करनेवाछे विजयाध पवंतकी दक्षिण दिश्ाभें स्वगंके ९क खण्डकी तुकना करनेवाठे 
मध्यमञयंखण्डमे मोगभूमि ओर कमभूमिके काठके भिखापके समय नामिनामका राजा 
हआ । वह्‌ नाभिराजा सुखमें मनोहर त्राणीको, भुजामे प्रत्य चारो ओर हृदयमे क्षमाको 
( पक्षमे गो, ज्या, ओर क्षमा नाम धारक प्रथिवीको ) धारण कर रहा था उससे देखा जान 
पड़ता था मानो वह्‌ प्रथिवीदेवीके विरहको सदन नदीं कर सकता । करविरूपी रेश्चमी वस््रसे 





~४ ] चतुथः स्तवकः ९४९ 
प्रतापेन विभ्राजमानः, कुलक्रृतामन्त्य., निखिकभाविमहोपालाना नामिर्नाभिनामघेयो रसजा बभूव । 


§ ३) तस्पासीत्मरुदेवीति देवी देवीव सा रची । 
चरन्ती हेमवल्लीव साकारेवेन्दवी कला ।\२॥ 


४) सा खदु बिम्बोष्ठी, चन्द्रलेखेव गगनतलस्य, वसन्तलक्ष्मीरिवं सहकारवनस्य, 
चन्द्रिकेव चन्द्रस्य, प्रभेव प्रभाकरस्य, मदलेखेव दिरगजस्य, कट्पवट्लीव कल्पपादपस्य, कुसुम- 
श्रीरिव वसन्तस्य, कमल्नीव सरोवरस्य, तारापडिक्तरिव प्रदोषसमयस्य, हंसमालेव मानस- 
सरोवरस्य, चन्दनवनराजिरिव मल्याचरस्य, फणामणिपरम्परेव फणिपते , त्रिभुवनविस्मयजननीः 


जननौ वनिताविध्रमाणा, खनी गुणरत्नाना, वनी कान्तिरताना, धुनी ग्ृद्धाररसस्य, महीपाल- 
भूषणं वभूव । 


दुकूर तेन विरसिताना चोभिताना दिगङ्खनाना काष्ठाकामिनीना पुसृणरसेन कादमीरदरवेण परिषलृप्ता छता 
यो व्या्यक्षिका रङ्खकेलिस्तस्या. सदेहस्य दायकस्तेन तथाभूतेन प्रतपेन विभ्राजमानो देदौप्यमान , कुख्कृता 
कुखकराणा मनूनामिति यावत्‌ अन्त्यश्चवरम , निखिलादच ते भाविमरीपालाष्वेति निखिरूमाविमहीपालास्तेषा 
सफमविष्यदभूमिपालाना नाभि" प्रवतं नाभिनामषेयो नाभिनामा राजा वभूव । § ३ ) तस्येषि-तस्य 
नामे. मर्दैवोति प्रसिद्धा मरदेवनाम्नी सा देवी र ज्ञी भाघीद्‌ या शचीदेवोष इन्द्राणोव, चरन्ती चलन्ती दैम- 
वर्लीवे स्वर्णलतेव साकारा सशरोरा एेन्दवी चान्द्रमसी कठेव वभूव । मालोपमा ॥२]॥ § ४ ) सेति-षा 
खलु बिम्बोष्ठी रक्तदशनच्छदा मर्देवी, गगनतङस्य नमस्तखस्य चनदररेखेव शशिकलेव, सहूकारवतस्य 
रालोपवनस्य वसन्तल््मीरिव मधुश्रीरिष, चन्द्रस्य शदिन चन्दिकेव कौमुदीव, प्रभाकरस्य सूर्यस्य प्रभेव 
दीप्तिरिव, दिग्रजस्य दिभ्वारणस्य मदङेखेव दानरेखेव, कल्पपादपस्य कल्पतरो. कल्पवल्छीव कल्पलतेव, 
वसन्तस्य सुरभे कुसुमशर पुष्पलक्षमोरिव, सरोवरस्य कासारस्य केमलिनीव पद्मिनीव, प्रदोषसमयस्य रजनी- 
मुखस्य तारापदिक्तरिव पक्षच्रसततिरिव, मानससरोवरस्य हषमाङेव मरार्पदि्क्तिरिव, मलयाचलस्य मलय- 
गिरे चन्दनवन राजिरिव, मख्यजवन्रेणिरिव, फणिपते रोषनागस्य फणामणिपरम्परेव, विभरुवतस्य लोकथयस्य 
विस्मयजननी आश्चयत्पदिका, वनिताविश्नमाणा स्त्रीविलाषाना जननी समुल्ादिका, गुणरतनाना गुणमणीना 
खनी भक्ररभूता, कान्तिलताना दीपिवल्लीना वनी, श्युङ्गाररसस्य धुनी नदी, महीपालस्य नाभिराजस्य 





उशोमित दिश्षारूपी स्त्र्योपर केसरे र्गसे की ह॑ फागके सन्देदको देनेवाठे भरतापसे 
वह्‌ शोभायमान था, अन्तिम कुखुकर था तथा अगे होनेवारे समस्त राजाओंका आादि- 
वतक था। ऽ २) तस्येति-उस राजा नाभिकी मरुदेवी नामको रज्ञी थीजो इन्द्रकी 
इन्द्राणीके समान, चरती फिरती स्व्ण॑ल्ताके समान ओर आकार सदित चन्द्रमाकी कठाके 
समान जान पडती थौ ।॥२॥ § ४) सेति-विम्बके समान रार ओलेसे सुशोभित वद 
मरुदेवी, गगनतलखको चन्द्रकराके समान, आम्रवनकी वसन्त खक्ट्मीके समान, चन्द्रमाकी 
चादनीके समान, सूयंकी प्रभाके समान, दिग्गजकी मद्रेखके समान, कस्पवृक्षकी कल्प- 
ख्ताके समान, मधुमासकी पुष्पलक्च्मीके समान, सरोबरकी कमङिनीके समान, सायंकाख- 
को तारापंक्तिके समान, मानसरोवरकी दंसमारूके समान, सर्यगिरिकी चन्द्नवनकी 
पक्तिके समान, ओौर रोषनागकी पणाओंपर स्थित मणि्योकी परम्पराके समान राजा 
नाभिराजकी भूषण थी । वद्‌ ~मर्देवी तीनों लोकोको आर्चयं उत्पन्न करनेवाटी थी, 
स्त्ियोके हावभावोको उत्पन्न करनेवारी थी, गुणरूपी रत्नोंकी खान थी, कान्तिरूपी 
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१४२ पुरुदेवचम्पप्रवन्धे ( ५।९५- 


§ ५) भानि ्राजितकान्तिसारख्हरी रात्रिदिव सेवितुं 
्रोयुक्तानि विहाय तानि खतक तस्या कररद्धीदृ्च । 
पादाम्भोजधुमे समाविरभवन्नून नखानिच्छलात्‌ 
तस्मात्व च नमःस्यल समभवद्ूढयेव तारापथमु ॥२॥ 
$ ६ ) स्वणंस्थिति प्राप्तमपि प्रभूता सरोजमस्याः पदवारिजस्थ । 
वसुश्रपञ्चानपहूत्य राज्ञो भयाद्वनान्ते वसति विधत्ते ॥*५। 
$ ७ ) मनोजतुणीगुगर मृगाक्ष्या जद्खायुग सूनमिति प्रतीमः। 
यतस्तदग्रे पदकंतवेन तद्बाणभूत जलज चकास्ति ॥५॥ 





मूषण वभूव । मालोपमा रूपक च । $ ५ ) मानौति--राप्रिदिवमहु्निशम्‌, ध्ाजिता शोभिता या कान्ति- 
सारलद्री श्रष्ठकान्तिसततिस्ता सेवितुमाराघयितु प्रोयुक्तानि तत्पराणि तानि प्रसिद्धानि भानि नकषग्रामि 
खतकत नभस्तल विहाय त्यक्त्वा छनराद्‌ ग्याजेन तस्या. करुरङ्गीदृश्यो मृगाक्ष्या पादाम्मोजयुगे चरणकमच्युगरे 
नखानि नराण सममवन्‌ अभून्‌ नूनमिदयु्मक्षायाम्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ख गयत नमान नक्षत्राणा स्थलमिति 
नमस्थल पक्षे नम स्थल गगनस्यल सत्‌ रूढयैव प्रसिद्धैव तारापथ नक्षत्रपयम्‌ अमवत्‌ । नमस्यलमिव्यव 
“लर्षरे शरि विसर्गलोपो वा वक्त्य ' इति वार्तिकेन वैकल्पिको विसर्गछोपो बोध्य । उसप्रक्षालकार , शार्दूल" 
विक्रीडितद्न्द ॥२॥ § ६ ) स्वणेति-सरोज कमल प्रमूता प्रचुरा स्वर्णस्य काञ्चनस्य स्यितिस्ता प्रमृत 
सुवर्णत्तामित्यर्थ, प्राप्तमपि अस्या मद्देग्या पदवारिजस्य षरणकमलस्य वसुप्रपश्चान्‌ घनघमूहान्‌ "वसु तोषे 
धने मणौ' इति वैजयन्ती । भपहूत्य चोरयित्वा राज्ञो नृपतेरभयात्‌ चासात्‌ वनान्ते वनमध्ये वसति विधत्ते कुत । 
यथा कदिचत्स्वभावेन सपन्नोऽपि कस्यचिद्धन चोरयित्वा राजबन्धन मयाद्‌ वनेऽन्तर्हितो निवसति तषठदिति भाव । 
प्रकृतपक्ष सरोज कमल श्रमूतामधिका सुष्टु अणं स्वर्णं सुजरू तस्मिन्‌ स्थितिस्ता प्राप्तमपि जस्या मरुदेन्या 
पदवारिजस्य वसुप्रपञ्चान्‌ किरणषमूहान्‌ "वसुमंपूद्ागिध्रनापिपेप्‌' इति विद्व । अण्ृत्य राज्ञश्वन्मषी 
भयात्‌ वनान्ते जलमध्ये 'वार्वारिक, पयोऽम्मोऽम्बु पाथोऽर्णं सलिल जलम्‌!, शरं वन कृश नीर तोय जीवन- 
मन्विपम्‌ इति धनञ्जय । वसतत विधत्ते कुरुते । ष्टेष । उपजातिवृत्तम्‌ ।४। § ७) मनोजेति--नून निश्चयेन 
मृगाक्ष्या मरुदेव्या ज खायुग प्रसूतायुगल मनोजतुणीयुगल कामेषुधियुगम्‌ भस्ति, इति प्रतीम प्रतीति पम 
यतौ यस्मात्कारणात्ते तदग्रे जद्धयुगाम्ने पदकंतवेन चरणच्छक्ेन वस्य मनोजस्य बाणभूत शरभूत जज कमल 
चकास्ति शोभते “अरविन्दमशोक च चूत च नवमर्लिका । नीलखोत्परु च पञ्चैते पञ्चवाणा ्रकीर्ठिता. ।' 


छताओंकी वाटिका थी भौर श्रगाररसकी नदी थी । § ५) भानौति--रातदिन देदीप्यमान 


रहनेवाखी शरेष्ठ कान्तिकी परम्पराको प्राप्त करनेके ठिए उद्यत हुए नक्षत्र आकाङिको छोडकर 
उस श्गनयनीके चरणकमल्युगल्मे छख्से नाखून वन गये थे एेसा जान पडता ६। 
इसी खिए आकाञ्च नभस्थर दो गया (पक्षम ताराओंका स्थ नदीं रहा ) रूदिसे ष्टी तारापय 
कदा जाता है ॥३॥ § ६ ) स्वरणेति-कमरू यद्यपि बहुत मारी स्वणंकी स्थितिको प्रा था 
तथापि मरुदेवीके पद कमलके वन समूहका उसने अपदेरण कर छिया इसीलिए वह्‌ राजक 
अयसे बनके मध्यमे निवास करता है । ( पक्षमे कमल वहत भारी स्वणेस्थिति-युन्दरनल्म 
स्थितिको प्राप्न थातो भी उसने मर्देवीके चरणकमठोकी किरणोके समूहको र लिया इस 
डिए वह चन्द्रमाके भयसे पानीके मध्यमे निवास करता दै ।) ।॥४॥ § ७) मनोनेति--खगनयनी 
मर्देवीकी जवाओका युगल निरिचत दही कामदेवके तरकर्योक्रा युग्या एेसादम समदते 

है क्योकि उसके अग्रमागमे चरणोके छकसे कामदेवका वाणभूत कमठ सुशोभित दो रदा दै 
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§ ८) तदूरकान्ति स्वकरे चिकोषु्म॑ततद्विपोऽपतौ यतन विधत्ते । 
त्कान्तिचौर्याय सदा प्रवृत्ता रम्भा विषश्नाति कुतोऽन्य सौ ।(६॥ 
§ ९) कटीमण्डलमेतस्या काञचीसाकपरिष्कृतम्‌ 1 
मन्ये दुगंमनद्खस्य जगङ्कामरकारिण ।७॥ 
६ १० ) स्वयमम्बरमपि मध्यं तस्याः सृक्ष्माम्बरोपेतस्‌ 1 ५ 
तदपि च नेत्राविषय बभूव चित्रं सुमध्यायाः ॥८॥ 
§ १९१) परिवेष्टय मध्यय्टि नाभिबिकान्त कुरज्चरोलाक्ष्या । ~ 
मणिखचितसवंदेहरिचच्र काश्चोप्रदाकुरधिरिष्ये 11९ 
§ १२) योमश्रेणी "कुसुमधनुषा यौ टनारामवृद्धये 
नाभीवापी निकटघटित * किं घटीयन्त्रदार' 1 ९० 





र्मम रवचनाऽजलस्य मनोजवाणत्व प्रसिद्धम्‌ । हतुतप्रक्ा । उपजातिछन्द 1५ § ८ ) तदूर्विति--तस्या 
मर्देवया अर्नोः घध्नो काम्तिस्ता तद्ररकान्ति स्वकरे स्वकीयबुण्डादण्डे चिकीपुं कर्तुमिच्खुं असौ प्रसिद्धो 
मत्तदविपो मत्तगजराजो यतन प्रया विधत्ते कुखुते 1 अन्यथ! असौ मत्तदिप तत्कान्तिचौर्याय तदुरदीप्त्यपहुरणाय 
प्रवृत्ता रम्भा कदली सदा शद्वत्‌ कुत कस्माद्धेतो विमथ्नाति {हिंसति । रम्माषदृश तदुख्युगमिति भाव । 
हतूरश्षा । उपजाति छन्द. ॥६॥ § ९ ) कटीति--काञ्चीसारपरिष्कृत रशनाप्राकारवेष्टितम्‌ एतस्या मरुदेव्या १५ 
कटीमण्डलम्‌ अवणप्रदेश् जगड्धापरकारिणो जगद्विजयकारिण अनङ्गस्य मदनस्य दुगं किला" इति प्रसिद्ध 
वर्तते इति मन्ये जाने ॥७॥। § १० ) स्वयमिति--सुमघ्याया शोभनावरग्नाया तस्या मरदेन्या मघ्यं स्वयम्‌ 
भम्बरमपि वस्रमपि सूष्माम्बरोपेत सूष्ष्मवस्त्रसहित तदपि च तथाभूतमपि नेतरस्य वस्वस्य मविषयमगोचरः 
वभव इति चित्रमद्भुतम्‌ । यत्‌ स्वय ॒वस्वरूप सूष्मवस्तर सहित च तद्‌ वस्त्ररहित कथ भवेदिति भाव । 
परिहारषक्षे तस्या मष्य स्वय स्वत अम्बरमपि गगनमिव शून्यमपि कृशतरमित्य्थं सृक्ष्माम्बरोपेत सूकष्मवस्वर* २० 
परिदहित तदपि च ने्ाविषय नयनागोचर बभूव ॥ विरोघामास । भार्यावृत्तम्‌ ॥८॥ ई 9१ ) परिवे्येति-- 
मणिभिः खचित सवदेहो यस्य तथाभूत ॒काञ्वचीप्रदाकरु मेखलसिपं कुरङ्गस्यैव लोले अक्षिणी यस्यास्तस्या 
हूरिणचपललोचनाः या मरुदेव्या इति यावत्‌ मष्ययष्टि कटी परिवेष्ट्च परीत्य नामिरेव विछ विवर तस्यान्त- 
स्तम्‌ मधिरिदये अधिशेते स्म इति चित्रम्‌ । अन्यसपंस्य फणापाघ्ं स्त्नखचित भवति काञ्चीसर्पस्य तु सर्वदेहो 
रत्नखचितो वभवेति चित्रम्‌ । रूपकालक्रार । भआर्याछ्ठन्द ॥९॥ § १२ ) रोमेति--तस्था, रोम्रेणी २५ 
_रोमरालि छुसुमधनुषा कामदेवेन _यौवनारामकृदये तारुण्योपवनवर्घनाय नाभीवाप्यानिकटे घटित स्थापित 


॥५]। § ८) तदूविति-वह मदोन्मत्त हाथी मरुदेवीकौ जौधोकी कान्तिको अपनी सूंडमे कने- 
की इच्छा करता हभ प्रयास करता है यदि एेसा न होता तो वह . जौरधोकौ कान्तिकी चोरी- 
ॐ छि प्रवृत्त कदलीको सदा क्यो नष्ट करता ? ।६॥ § ९) कटोति-मेखलारूपी ग्राकारसे 
चिरा हुआ इसका मध्यभाग जगद्विजयी कामदेवका गड था ठेसा मै मानता हं ॥८॥ ६ १०) ३० 
स्वयमिति- सुन्दर कमरवाढी सरुदेवीका मध्यमाग ययपि स्वयं अम्बर --वस्तररूप या ( पश्ष- 
मे आकारके समान शुन्यरूप था ) ओर सुक्ष्म अम्बर--मदीन वस्नसे सहितं था तथापि वह्‌ 
नेत्र--बस्त्रका विषय नही था ( पक्षम नयनगोचर नदीं था ) यद्‌ आर्चयेकी वात थी ।।<॥ 
६ ११) ) परिवेषटचेति-आरचयं दै कि जिसका सवं दारीर मणियोँसे खचित था एेसा 
मेखखारूपौ सप, मृगके समान चंचल नेतरोवाली मरदेवके मध्यभागको चेरकर नाभिरूपी ३५ 
बिख्के पास सो रहा था ॥९॥ § १२) रोनेति--मरुदेवीकी रोमराजि एेसी जान पडती यी 


१. कुसमघनुपा (2?) कं० । २. घटिता क०-। 
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२० 


२५ 


३५ 
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राज्ञस्तद्रुचि राननस्य पूरतस्तत्ताण्डवाडम्बर 
चक्रे चिच्रतर समस्तजनताचेतोहर सादरम्‌ 1१५ 
§ १८ ) अस्या किर शुभदलसत्कान्तिविराजित्त राजहससतोपनिदानमन्नामिष्याल्वित 
सकरमनोहरामोदकारण सुमन इकाघ्य वदन नलिन च समान तथापि प्रथम सकच विकलं 
सरसत्वमुपगत कर्णाभरणादिभिमुक्तामयम, अपर च विकच सपद्धु नीरसत्वमुपसेवते तथापि 
पुणंचन्द्रोदये सरोगमिति न दुष्टन्ता्हम्‌ । 


त यो स्तम्भस्तस्मिन्‌, तस्या रचिरानन तद्रुचिरानन तदीयपुन्दरमुख तस्य॒ राज्ञो भूपालस्य चच्रस्य घ 


पुरतोऽग्रे तत्‌ प्रिद्ध चित्रतरमत्यदुभुत समस्तजनतायाश्चेतोहर नििलजनसमूहचिन्ताह्ादक ताण्डवाडम्व 
ताण्डवनृत्यविस्तार सादर ससम्मान यथा स्यात्तया द्राग्‌ क्षटिति चक्रे तवान्‌ । शूपकर्टेषो । शाटूल 
विक्री डितच्छन्द ॥ १५1 § १८ ) अस्या इति--भस्या मण्दैव्या किल वदन मुखं नलिन कमक च समान 
सदृक्‌ । गयोभयो सादृश्यमाह--सुभदलसत्कान्तिविराजित शुभदा श्रेय प्रदा लहन्ती शोममाना च य 
कान्विस्तया विराजित वदन, शुभानि श्रेष्ठानि यानि दलानि पराणि तेपा या सत्तान्ति समीचीन रनिस्तया 
विराजित नलिन । राजहघसंतोषनिदान --राजहसो नृपेष्ठो नामिराजस्तस्य सतोपस्य निदान कार्णं वद, 
राजहसा मरालविशेपस्तेषा सतोधस्य निदान कारण !राजहशस्तु कादम्वे कलहसे नृपोत्तमे" इति विदवलोचन । 
अन्जाभिष्यास्वित भग्नदचनद्रस्तस्येवाभिख्या शोभा तयाञ्चित शोभित वदन, भव्न कमर इत्यमिस्या नाम 
तयाञ्चित नलिन अभिख्या तु यश कोतिंशोभाविश्यातिनामसु" इति विद्वलोचन । सकलमनोहरामोद- 
कारण--सकलाना सर्वेपा मनोहरश्चेतोहरो य आमोदो हरषस्वस्य कारण वदन, सकलमनोहरो निखिरग्ो 
य आमोदोऽतिनिर्हारी गन्धस्तस्य कारण नलिन । सुमन दलाघ्यं सुमन सु विद्रत्सु श्लाध्य प्रहसनीय वदन, 
सुमन सु पु्ेषु श्लाध्य प्रशखनीय नकिम्‌ । मयोमयोन्य॑तिरेकमाद--तथापि पूवोक्तप्कारेण खादृ्ये पत्य 
प्रथम वदन सकच कच केशं सहित सकच, विकलद्धुः कलद्धुरदित, सरसत्व सरसखतामुपगत प्रात + 
मरणादिभि भवतसादिभि मुक्तामय मौक्तिकप्रचुर पक्षे सकव भग्रफुट्ल विकलद्ध निष्पद रसत्व १ 


मरुदेवीके नासावंश्च रूपी विश्चाङ वससे बनाये हए खम्भेपर उसके ख॒न्द्र खखरूपी 
राजाके सामने अत्यन्त आश्च्य॑से युक्त तथा समस्त जनसमृ्के वित्तको दरनेवाखा व 
प्रसिद्ध ताण्डव चृस्यका विस्तार बडे सन्मानके साथ किया था ॥१५॥ 9 १८ ) अस्या इति-- 
मरुदेवीका सुख ओर कमल समान ये क्योकि जिस प्रकार सख शुभदखुसत्कान्तिविया ( 
जित-कल्याणको देनेवाडी श्रेष्ठ कान्तिसे सुखोभित था उसी प्रकार कमठ भी गुमदट- 
सत्कान्विविराजित--उन्तम पोको श्रे कान्विसे सुशोभित था । जिस प्रकार ख राजस. 
सतोषनिदान--सृपोत्तम राजा-नाभिराजके सन्तोषका कारण था उसी प्रकार कमढ भी राजः 
हसखन्तोषनिदान--राजदस पक्षियोके सन्तोषका कारण था, जिस मकार छख अब्जाभिख्य 
श्ित--चन्द्रमा जैसी शोभासे सहित था उसी प्रकार कमर भी अन्जञाभिख्याल्चित--अग्न 
नामसे सदित था, जिस प्रकार सुख सकरुमनोष्टरामौदकारण--सवके मनको 

हषंका कारण था उसी प्रकार कमर्भी सकलमनोहयमोदकारण- सबके मनको हरेवा 
विरि सुगन्धिका कारण था ओर जिस प्रकार यख सुमनःखाघ्य--विद्धानोमिं भरथः 
नीय था उसी प्रकार कमर भी सुमनमदलाव्यं-ए्ठोमें भशसनीय था । इस रकार दोनमिं 
समानता ह्योनेपर भी कमख युखकौ दष्टान्तताके योग्य नदीं दै क्योकि मुख सक्च है--ॐ 
सित दै ( पक्षम अश्रपुल्ल दै ), विकठंक-- कंक रदित दै ( पश्चमे पक्‌ रदित 2, सरसताको 
भ्रा द्योता दै ( पक्षम सजक्ताको प्रप्र दै ); ओर कानके आभरण आदिसे युक्तामय मोति्यो- 
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§ १९ ) कचतिभिरे लोखदुशो निबिडे मारजनिभावितोत्कषं । 
कुसुमस्रजो विचिव्राश्चकर्हा हन्त सौरभानुगत्तिम्‌ ॥१६॥ 


§ २० ) स तया केल्पवल्ल्येव छसदशुकभूषया । 
समारिष्टततुभूयः कल्पाडचध्िप इवादयुतत्‌ ॥१७॥ 


६ २१) भथ ताभ्यां दम्पतीभ्यामलक्ृते सुरछोकनिकाशे तस्पिच्‌ देशो कल्पपादपात्यये 
भावितीथंृत्पुण्थसमाहूत पृरुहूतस्तरक्षणमेव विस्मयकरविचित्रसनिवेशविरेषा कवरीकृतसुर- 
पुरगर्वा नगरी काचिदयोध्या नाम कल्पयामास । 


मुक्तामय नी रोगमिति वदनपक्षे योज्यम्‌ । भपर च द्वितीय च नलिनिमित्य्थं विकच केचरदित पक्षे प्रफुल्ल, 
सपद्धु कछद्धुसहित पक्षे सकर्दम, नी रसत्व रस राहिव्यं पक्षे नीरे सत्त्व नीरसत्े सजलत्वम्‌ उपतेवते समाश्रयति, 
तथापि पूर्णचनद्रोदये पूर्णेन्दुदये सत्ति सरोग ॒रोगसहित पक्षे सरसि गच्छतीति सरोग तडागस्यितमित्यथं । 
इतीत्य न दृष्टान्ताहुं नोपमायोग्यम्‌ । शटेषव्यतिरेकोपमाः । § १९ ) कचेति-रोलदृशद्चपकक्षया मर्देग्या 
निविडे सघने मारजनिभावितोकतकर्षे मारस्य मदनस्य जनिरतपत्तिस्तया भावित उत्कर्षो यस्य तस्मिन्‌ पक्षे मा 
लक्ष्मी शोभा वा तया उपलक्षिता या रजनि रात्निस्तया भावितोत्के व्धितोत्कषे कचतिमिरे केशान्धकारे 
विचित्रा विविधा कुसुमचज पुष्पमाला सौरभानुगति सुरमे सोौगन््यस्य साव सौरम तस्यानुगतिमनुसरण 
पक्षे सूरस्य सूर्यस्य इमे सौरा ते च ते भानवश्चेति सोरभानव सूर्यकिरणास्तेषा गति कायं तिमिरापहति- 
मित्यर्थं॑चक्तुमिदधु हा हन्तेति शोकार्थेऽव्ययौ । रूपकरलेषौ । आर्याछन्द ॥१६॥ § २० ) स त्येति- 
लसन्त्य शोभमाना अशुकमषा वस्त्रालङ्ृतयो यस्या तथाभूतया कल्पव्त्येव कल्पलतयेव तया मरुदेग्या 
समारिलष्टा घमारिद्धिता तनु शरीर यस्य ताद्शोऽय भूषो नाभिराज' कत्पाइच्रिप्‌ इवं कल्पवृक्ष इव अद्युतत्‌ 
शुशुमै । उपमा ॥१७॥ § २१ ) अथेति--अथानन्तर ताभ्या मरदेवीनाभिराजाम्याम्‌ भलकृते सुशोमिते 
सुरलोकनिकाशे स्वर्गसनिभे तस्मिन्‌ देशे केल्पपादपात्यये कल्पवृक्षामावे सति भावितीर्थंङृतो भविष्यत्तोर्थकरस्य 
पुण्येन सुकृतेन समाहूत समाकारित इति भावितीर्थ्ृत्‌ पुण्यसमाहूत पुख्हूत. पुरन्दर तत्क्षणमेव तत्कालमेव 
षिस्भयकेरा आङचर्योत्पादका विचित्रा विविता सनिवेशविशेपा भवेनविशेषा यस्या तथाभूता केवरीकृतो 
ग्रस्त॒सुरपुरगर्वं॒॑स्वर्गलोकाहकारो यया ता अयोघ्या नाम काचित्‌ नगरी कल्पयामास रचयामास । 


से युक्त है ( पक्षमे नीरोग है ) इसके विपरीत कमख विकच है--खिला हुआ दै ( पक्षमे 
केसे सदहिन है ), सप॑क दै--कीचडसे सित है ८ पक्षम सपाप है ), नीरसनव-जल्मे 
सद्भाबको प्राप्न ह ( पक्षम रसरादित्यको प्राप्त है ओर इतना दहोनेपर भी पणे चन्द्रका उदय 
हयोनेषर सरोग दै-रोगोसे सहित है ( पक्षम सरोवरमे स्थित है )। § १९) कवेति- सान्द्र 
तथा कामकी उस्पत्तिसे जिसका उत्कषं बढ रदा था ( पक्षम शोभायमान राधि जिसको 
प्रचुरता बढ रही थी ) पसे मरुदेवीके केशरूपौ अन्धकारमे नाना प्रकारकी पुष्पमाङाओने- 
खेदका विषय था सौरभाकुगति-सूयं किरणोका काम किया था ( पक्षम खुगन्धताकी बुद्धि 
कौ यी ) ॥१६॥ § २०) स तयेति-जिसम वस्त्र ओर आगभूपण सुशोभित द्यो रदे थे एेसी 
कल्पङताके समान उस मरुदे बसे आिगित देद राजा नाभिराज कल्प व्रक्षके समान देदीप्य- 
मान दहो रहे थे ॥१७] § २१ ) भयेति- तदनन्तर उन दोनों दम्पतियोँसे खोमित स्वर्मके 
समान उस देरमे कल्प बरक्षोका अभाव दोनेपर भावी ती्थ॑करके पुण्यसे बुरये हए इन्दरने 
उसी क्षण आरचयंको उतपन्न करनेवाठे नाना अरकारके विशिष्ट भवनोँसे सदित तथा स्वर्गे 


१० 


१५ 


२०५ 


रष 


३० 


३५ 


५. 


१४४ पुरदेवचम्पुप्रवन्धे [ १6१ 


तस्याधस्तात्‌ तिवलिकपटात्कल्पित तदिरेजे 
सोपानाना वितयमतनो. पादवित्यास्हैतोः ।॥१०॥ 


§ ६३ ) हस्तोज्य्वलोऽसौ नदशीतरदिम- 
स्तस्यास्तुखा नाच्चति युक्तमेतत्‌ । 
तथापि चिच्राधिककान्तिकषोभी 
स्वातिप्रकार च चकार चित्रम्‌ ॥११॥ 


§ १४) तस्याः कुचौ मारमदेभङ्कुम्भौ ध्रुव तयोर्यंलसरिमौकिकथो । 
रोमावलीवल्छिमिपेण रेजे शुण्डाप्रकाण्डदच चिरादयस्तात्‌ | १२॥ 


कि घटीयन्त्रस्य दार काष्ठविलेप । तस्य घटीयन्व्रदासुण अधस्तात्‌ नीत्त त्रिवक्िकपटात्‌ रेखात्ितयग्याजत्‌ 
मतनो कामस्य पादविन्यासहेतोक्चरणन्यासनिमित्तात्‌ कल्पित रचित तत्‌ प्रसिद्ध सोपानानि निशेणीना रितम 
त्रय विरेजे । रूपकोद््षे । मन्दाक्रन्ता छन्द ॥१०॥ § १३ ) दस्तेति-- तस्या मरुदेढंया 'दस्तैन हत्तनप्त- 
णोज्ज्वल शोभमान अघौ नलशोतररिमर्नलरचन्द, तुला तुलारा् नाञ्चति न प्रापनोति, एतद्‌ युक्तमुच्््‌ 
पक्षे दृस्ते करे उज्ज्वल शोभमानो हस्तोज्ज्वल नख सीततररिमरिव नसशीतरदिम नखचद्स्तुखामुपमा 
नाञ्चति न कमते सौन्दर्यातिश्चयादिति यावत्‌ एतत्‌ युक्तम्‌ ) तथापि चित्राया चित्रानक्षत्रस्याधिककन्या 


५ श्ोमत द्त्येवशोल चिच्राधिककान्तिश्षोमी सन्नपि स्वातिप्रकांशच स्वाते स्वातिनक्षत्रस्य प्रक्रा्यस्त चकारेति 


चिघ्रमादचर्यम्‌ चन्द्रस्य चित्रानक्षत्रगतत्वे स्वातिनक्षतरभ्रकाशोऽमगत इति माव । पक्षे चित्राद्भुता याधिक- 
कान्तिस्तया शोमत इत्येवशोलीऽपि छन्‌ स्वस्यात्मनोऽतिप्रकाशस्त चकार । इलेपविरोधाभमासौ । उपनाति- 
वृत्तम्‌ ॥११॥ § ९४ ) तस्या इति--च्रुवमित्यखरेक्षायाम्‌ । तस्या मर्देग्या कुचौ स्तनौ मारमदेमस्य मदन 
मत्तमत्तद्धं जस्य कुम्भौ कटौ भास्तामिति शेष । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ तथो कुचो परिमौक्तिकश्री परित 
मुक्ताफलश्री भीत्‌ । रोमावलीवर्लिभिपेण रोमराजिलताग्याजेन अधस्तात्‌ कुचयोरव शुण्डप्रकरण्डच 
श्रे्टशुण्डादण्डङ्च रेजे शुशुमे । स्तनयोरूपरि भोक्तिकहारश्री गजगण्डयोक्च मुक्फलधो राघीदितिं भवि । 





मानो कामदेवके द्वारा यौवनरूपी उद्यानकी धद्धिके छिए नाभी रूपी नायिकाके पस ठ्गयि 
हद घटीयन्त्र-रदटकौ क्या कड री थी ? -ओौर उसके नीचे त्रिवछिके कपटसे कासदेवके 

सैर रखनेके छिए निर्मित तीन सीदियां दी क्या थीं १ ।॥९०॥ § ९३ ) हस्तेति-दस्त नक्षत्रपर 
देदीप्यमान मरुदेवीका नलरूपी चन्द्रमा तुखा राको प्राप नदीं था यद यद्यपि उचित था 
ठथापि चिना नक्षत्रकी अधिक कान्तिसे सुशोभित द्योता हआ भी स्वाति नक्षघ्रके मकारको 
करता था यद्‌ आरचयैकी वात थी । ( पक्षम हाथमे स्योभा देनेवाला मरुदैवीका चन्द्रहल्य 
नख वुन्--उपमाको प्राप्न नदीं द्योता था यह यद्यपि उचित था तथापि नाना अकारक अधिक 
कान्तिसे सुशोयित ह्योत हा वड अपने अत्यधिक प्रकाशको करता था । ) ॥११॥ $ १४ | 
तस्या इति-मस्देकीके स्तन निरिचत द्धी कामदेव शूपी मदोन्मत्त क्ाथीके गण्डस्थठ थे 
क्योकि उनपर खव ओरसे मोतिर्योकी ओभा विद्यमान थी ( स्तनोँपर मोतिर्योका शार 
पड जा था भौर ह्ाथीके गण्डस्थलमे गजमोती विमान ये ) अओौर रसकै नीचे रोमराजि 
रूपी खताके बहाने उस कामदेव रूपी हाथीकी श्रेष्ठ सड सु्ोभिव हो रही थी ॥१२॥ 


-१७ 1 चतुर्थः स्तवकः १४५ 
§ १५ ) विरमुपगतामेता त्यक्तु नभोगसरोगता ` 
कुवकयदुशस्त्वासीदन्जहय नयनाननम्‌ । 
अहमपि भवाम्थस्याः कण्ठस्तथाग्जनसमाह्ुय 
इत्ति किर दरस्तस्याः कण्ठात्मतां समगच्छत 11१३ 


$ ९६ ) वचननाधरौ मृगाक्ष्या मधुरौ तव्रा्यसगतो वर्णः 1 
ुकलास्यद्चरमगत" किशुकलाल्यस्त्वियान्मेदः 11१४।॥ 


९ १७ ) नासाकेतवदीघेवशकलितस्तम्भे कुरद्धीदुो 
श्रवच्लीद्रयरज्जुबद्धरिखरे व्राङ्नाटयजीविस्मरः। 


उप्प्रक्षा। उपजाति ॥१२॥ § १५ ) चिरमिति--मरग्जदयम्‌--अगञ्ज च अग्जरचैत्यन्जौ तयोर्ये जखजद्वय 
फमल चन्दरश्चेत्यर्थं , चिर चिरकालेन उपगता प्राप्ताम्‌ एता प्रसिद्धा नभोगसरोगता न विद्यते भोगो यस्य स 
नमोग , रोगेण सदितमिति सरोगं, नमोगक्च स रोगं चेति नभोगसरोगे तयोव नभोगसरोगता ता भोग- 
रादित्य रोगसाहित्य च पक्षे नमसि गच्छतीति नभमोगश्चन्द्र सरसि गच्छतीति सरोग कमलं तयोर्भाविस्ता 
नभोगामिता सरोगामित्ता च त्यक्तु हातु कूवलयदज्च उत्पलाक्ष्या मरुदेव्या नयनानन नयन चानन चेति नयतानन 
प्राण्यङ्धत्वाैकवद्धाव आसीत्‌ । अन्नसमाह्वय मभ्जमिति समाह्ुयं नामि यस्य॒ तयामतोऽहमपि मस्र 
मरदेव्या कण्ठो ग्रीवा भवामि, इति किक विचार्यं दर कम्बु तस्या मष्देन्या. कण्ठात्मता कण्ठस्वरूपता 
समगच्छत्‌ प्रापत्‌ । तस्था नयन कमलसदृदा आनन चन््रतुलयं कण्ठड्च शखषनिभो वभूवेति माव । “अन्नो 
धत्वन्तरौ चन्द्रे निचुरे षलीवमम्बुजे । स्त्री कम्बुनि--' इति विश्वोचन । उत्प्रेक्षा । हरिणौच्छन्द ॥१३॥ 
§ १६ ) घचनेति--मृगाक्ष्या मष्देग्या वचन चाघर्चेति वचनाघरौ कचोदशनच्छदौ मधुरौ मधुररसयुक्ता- 
वास्ताम्‌। क्रि तु तत्र दयो भाद सगत भादसगतो वचनसंगत इत्यर्थं वर्णोऽक्नरसमूह्‌ शुकलाल्यः शुकवल्लाल्य 
शुकवचनभिव लालनीय चरमगतोऽधरगतो वर्णो रद्धं किञशुकलाल्य लालस्य भावो छाल्य॒किञुकमिव 
पर्ारपुष्पमिव लाल्य रक्तत्व यस्य॒ तथामत इयान्‌ एतावान्‌ भेदौ विशेष । व्यतिरेक, 1 भार्याछन्द ॥ १४॥ 
§ १७ ) नासेवि-नाटचेन जीवतोत्येवशौखो नाटथजीवी स चासौ स्मरक्चेति नाटयजी विस्मर नतकवृत्ति- 
क्तो मदन. भ्रूवल्लोद्यय श्रकुटोरतायुगलमेव रज्जू रर्मी ताम्था वद्ध किखरमग्रमागो यस्य॒ तथाभूते 
कुरङ्गदसो हरिणाक्ष्या नासाया घ्राणस्य केतव कपट यस्य तथ।मूतो यो दोघवश्च उन्नतवेणुस्तेन कित 


§ १५) चिरमिति-अन्जके तीन अथं दै चन्द्रमा, कमठ ओौर शंख । इन तीनमें चन्द्रमा 
ओर कमर चिरकाख्से प्राप्न हुई नमोगता--भोगरादित्य ८ पक्षमे आकाश्चगामित्व ) 
सरोगता-रोगसादिव्य ( पक्षमे सरोगाभित्व ) को छोडनेके ठछिए ऊुवख्यरे समान 
न्रोवाढी मरुदेवीके नेत्र भीर मुख बन गये अर्यात्‌ कमल नेत्र वन गया ओर चन्द्रमा मुख 
चन गया 1 अब अंख विचार करतादै कि रमै मी अव्जनाम वाला हूं अतः मै भी इसका 
कण्ठ हुजा जाता ह यह्‌ विचार कर ही भानो शख उसकी कण्ठरूपताको प्राप्त दो गया 
था ॥१३॥ § १६ ) वचनेति-खगनयनी मरुदेवीके वचन ओौर ओट दोनों ही मधुरे, 
उनम वचनसे संगत वणं--अक्षर समूह जुकठाल्य था अर्थात्‌ श्ुकके वचनके समान 
रारूनीय था ओौर ओष्ठ संगत व्ण--रग, परार पुष्पके समान ङालिमासे युक्त था इतना 
ही दोनेमि भद्‌ था 11१४॥ § १७ ) नासेत्ति-नाटकं दारा आजीविका करनेवाठे कामदेवने, 
धङ्कटी उताओंके युगररूपी रस्सिर्योँसे जिखका अग्रभाग वेधा हुजा था रसे उस खगनयनी 
१९ 


३ 


न 


(= 


॥। 


५ 


१ 


२५ 


२३५ 





१४८ पुख्देवचम्पुप्रबन्धे [ ५।६२२- 


$ २२) सु्ामा सूत्रघारोऽभूच्छिल्पिनः कल्पना सुराः। 

यत्र तत्पुरसौन्द्यं को वा वणंयितु क्षमः ॥१८॥ 
$ २३) यत्र पण्यवीथिकासु सकलमवनानीव सकङ्-भवनानि मदनागमोचितरसालषाल. 
पनसदितविटपांलिपालिताभिमृंदुखवल्लीभिरञ्चितानि व्यदोभन्तं । यत्र च सुरसाकावीव 
सुरस्रालावछो सदाखण्डलसद्विचाररमणीया तथापीय च मरालीगतिहूधा, सा पुनरमराल. 


§ २२ ) सुत्रामेति--यद् पुरे सुत्रामा वी नदर इत्यर्थं सूवरवारो निर्देशक कल्पजा स्वर्गेतयत्नाः सुरा 
ममरा शिल्पिनि कार्यकरा ममुतुन्‌ तस्य पुरस्य सौन्दर्यमिति तत्पुरसौन्दयं तन्नगरसुन्दरता वर्णयितुं समाघ्यातु 
कोवाक्षम कोवा समर्थं । न को्पोव्यर्थं ॥१८। § २३) यत्रेति--यत्रायोन्यापूर्याम्‌ पण्यवीयिकाु 
मापणरघ्यासु सकरभवनानि निलिनिकेतानि सकलमानि करिशावकसहितानि च ताति वनानि चैति सकल- 
सवनानि तदत्‌ व्यशोभन्त शुशुभिरे । भयोमयो सादृश्यमाह-पूवं सकल-मवनपक्षे-मदनागमस्य कामशालर- 
स्य उवितानि योग्यानि रस(रुषानि शृ ङ्गारादिरखभरमन्धराणि यानि भआलपनानि भामापणानि तै सहिता 
ये विटपा प्रवानविटास्तेपामालि पदुक्तिस्तया पालितामि रक्षितामि मृदूखवल्टीमि, मृदुलाइ्च ता वल्त्यस् 
ताभि कोमककायकामिनोभिरञ्चितानि शोभितानि । मथ सकरम-वनपक्षे-मदनागो मदनवृक्ष" मोचा 
कदली, तयोरदन्ध , मदनागमोचे सजाते येषा ते मदनागमोचिता रसाल्दच साक्द्च पनसश्चेति रषालबाल- 
पनसा माभ्नपर्जपनसा" मदनागमोचिताइव ते रसालालपनसा दति मदनागमोचितरसाल्तालपनवास्तपा 
विरटपाना शाखाना या मालि, पडुक्तिस्तया पालितामि. रक्षिताभि- मृदुलवल्लीभि मृदवश्च ता खवल््यश्ेति 
मृदु-लवल्स्य ताभि कोमरुलताभि शवल्छी स्यादजमोदाया ब्रतत्यामपि योपिति" इति मेदिनी । च्वि 
तानि शोभितानि । यत्र चायोघ्याया सुरसा्लावी शोमना रसाखा आश्नवृक्षा इति सुरसालास्तेपामावरी 
पङ्क्ति सुरसालावलीव सुराणा देवाना सालवृक्षा सुरसाला: कल्पवृक्षास्तेपामावरीव पदक्तिरिव । उमयो 
सादृर्यमाह--षदाखण्डलक्द्विवाररमणीया तत्र पूवं भाघ्नवक्षपरुक्तिपक्ष-घदा सर्वदा मखण्ड निरन्तराय यवा 
स्यात्तथा छषन्‌ शोभमानो यो वीना कोकिलादिपक्षिणा चार सचारस्तेन रमणीयो, कल्पवृक्षपटुक्तिपक्ष--षवा 
सर्वदा आखण्डलस्य सहृसना्षस्य सद्विचारेण समीचीनविदारेण रमणीया मनोहरा । हत्य सादृश्य निरूप्य 
व्यतिरेक निरूपयति--तथापि-उक्तभकारेण सादुक्ये सत्यपि इय च शोमनाभ्नवृक्षपडुक्तिरच मरारीगतिहुचा 
मरारीना हसीना यत्या ह्या मनोहरा सा पुन॒कत्पवृक्षपटुक्ति अमरालीगतिहूचया मराकीना गत्या हा न 


गर्व॑को नष्ट करनेवाी अयोध्या नामकी कोई नगरी बनायी । $ २२ ) सुत्रामेति-जर्ह इन्द्र 


निर्दे्चक था ओर स्वके देव कारीगर ये उस्र नगरकी युन्दरताका वणेन करेके टिषए कोन 
समथ दै ॥१८॥ ऽ २३) यत्रेति-जर्दय बाजारकी गढिर्योमे सकलम वन-- सम्पूणं भवन सक 
उभ-वन-दायियोके बच्वोसे सदित वनोकि समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार 
सकठ्भवन, कामशास्त्रके योग्य रससे अरस आमाषणसे सहित विट मदुरष्योको प 

पाडित कोमलागी स्तरियोसे सुशोभित ये उसी प्रकार वन भी मदन वक्ष ओर केटाके ृक्षोसे 
युक्त आम सागौन तथा कटदङ वृक्षोकी श्ञाखार्जंकी पक्तिसे पाठित कोमर रताभसि सशो. 
भित थे | जिस अयोध्यामे सु.रसाखावखी--उत्तम आन्न वृक्षोकी पक्ति सुरसाखावटी-कल्प 
व्षोकी पक्ति समान थी क्योकि जिस प्रकार आम्र दक्षो पक्ति सदा अखण्डरूपसे शीमाय- 
सान पक्षियोँके सचारसे रमणीय थी उसी प्रकार कल्पवृक्षोकी पक्ति भी सदा आखण्डछ- 
इन्द्रके उत्तम सचारसे रमणीय थी किन्तु आम्र वृक्षोकी पक्ति मराङी गतिह््य-इसीकी गतिः 
से सुन्दर थीं भौर कन्पचरकषोकी पक्ति अमराखी गतिहट्य-दसीकी गतिसे सन्दर नदीं थी 





१. विशोभन्ते क० । 
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गतिया । नुमन.समूहा" सुमन समृहा इव सामोदश्मरह्ना" क्रिवु वनार्दृमुन्नेषा न वना 
समुन्मेषाश्च \ राजर्हू्ा इव राजहृखाः सरसा तरद्धविभवमाधितता. कितु मोगमनोहरोकितोल्ठासा 
नमोगमनोदुरोचितोल्लासा स्व 1 निजंरजना इव निच रजना` सुरतानन्दवन्धुराः फितु वनीविहारसच् 
अवनी विहारसक्तादचव । रक्िताव्सर्‌-कुलानोव करूकिताप्ठर कुलानि स्वणंस्वित्तिकलितानि 








मवति धमराखीगतिहूया पके ममराणा देवानामालो पटून्िस्दस्या गत्या दूरा मनोहारिणी । यत्रायेष््याया 
सुमन.सखमृहा पिदत्छमृहा सुमन समूहा इव पुष्वसमूहा एव व्यदोमन्न । जपोमयो सरदुश्यमाह्‌--सामोदन्रम- 
रहिता तत्र विदत्छमूदपकषे--नामोदेन पेम उदिता घामोदा भ्रमे रहिता न्नरमरह्षा सदेहरटििता 
सामोदाष्व ते आरमरहिताश्चेति सापोदश्रमरदहिवा. पुप्मखमूटूपसे मोदेन जतिनिर्हास्गन्पेन सदवितरा एति 
सामोदा भ्रपरेन्य पटुपदैभ्यो दिता ति भ्रमरहिता. सामोदाश्च ते शरमरदितास्चेति सामोदध्रनर दिता. 1 
शत्य सादु्य निरूप्य व्तिरेक निल्पयति--ङरितु वनार्हुनमुन्मेधाः नवना्हुघमूरेपाश्व पृप्प्मदराः वनाद 
फाननयोपः समुन्तेषो विक्रासो येषा वै तचानूचा , विदत्समूदास्तु वनारहूखमून्मेपा न मवन्तोप्यवनार्हवमुर्मेपा 
पने नयनस्य स्तवनस्य नर्द योग्यः चमृन्मेपो येषा ठवामूनाः । यतरायोत्याया राता मराविदोपा, "राज 
पसारतु चस्नु बरणरछोहिपि यिता ^ हइव्यमर , रानदूषा एव नृ गोत्तमा इव व्योनन्त । उभयो घादृदयमाद्‌ 

प्ररणान्तरविभवमाध्िताः तवर पूवं मरालगिकषेपपक्षे-परसा तडामाना वरद्भुविभवं कल्लोनश्वर्यम्‌ 
भाधिता प्राता, नृपोत्तमे प्रस स्क्नेद्‌ शद्ापयदिरतसहितो वा योल्न्वरद्भुपिमया ह्दयैश्वयं तम्‌ 
नाधि प्राप्ता । एव घरादूयं निच्प्य व्यतिरेक निषूपयति--्तु मोगमनोहयचितोन्लासा नृषोत्तमपन्- 
भोगे पस्वेद्धियविपयैर्मनोष्टत स्मणोया उपितीत्लाशा योर्यहू्प येषा तथानूता मरारपियेपपक्षं--मोन- 
मनोहुसोजितोर्लासा न भवन्तीति नभोगमनोद्ररोचिततोन्याखा पसे नभि नच्छन्तोति मभ्ोगा पद्धिमत्तपु 
ममीदूरो मनो उबितोस्छासो येषा तयामता । यत्र निर्जरजना तव्णजना निरमा द्व द्वैया प्व 
प्यगाभन्तं । उभयो पादृक्यमाह--पुरतानन्दवन्पुरा. तरुणजना सुरतस्य सनोगस्मानन्दन सुत बन्वुरया 
सद्वित्ताः देवादय सुदार्णा भावः सुरता देवत्वं तस्या जानन्देन वन्धुराः उदिता । एव उादृत्य निरूप्य व्यदिरू 





पष्ठ दैवी पक्तिकी गतिसे सुन्दर थी । जहाँ सुमनःममृह्--विद्धानाके समूद सुगनःसमृह -- 
पत्ये समूढकफे समान ये क्योकि जिस प्रार्‌ विद्धानङि समूह सामोदध्रमरद्टिव-दप- 
स्ति तथा श्रसरदित पे उसी प्रकार ककि समृद्ध भी सामोदध्रमरदहित--सुगन्वस सःदेत 
वधा अरसर्रकि लिए धतफारी व छन्तु दोनमि विद्धपता थी ममृष्टतो बना 

सयुन्मेप--पसके वाम्य विकाससे सष्टिति यथे ओर पिद्धानंद्धि समुद्‌ नवनाट मयुन्मेप-- वनय 
योग्य विकाससं सिव नष्टं ये ( पक्षम नयन--स्तवनमके योग्य निढाससं खषितिन)) जष्ं 
राजयुध--प्रेठराता सउ्दस-राजदस पलिया समानय स्या सिक्त प्रहर शररत 
प्रस्तर विभवमात्रिता--स्तर्‌मदित अन्वरसक पिथव प्राप्य उम प्रहर गाजदमपक्षी 
भी सरसादरमविमवसानिनाः-तासार्ोकी ददुरके विभव श्रा य प्िन्तुदूमिनि परस्सर्‌ 
सववा रेष्ट राजा मोगमसोहयोचिोदन्यस--यःमदधि मनोहर च्य मर्व उन्द्ामते सद्भि 
घं परन्तु राजदुत पश्यो नम्भगसनोदुसयनिताकल्षपन-- नायि सनोदर्‌ तथा सन्य उन््रय 
सहित मदं (पद्म नमावः सनाषर कवा जग्य उस्पसम तद्धितं य) १ वदा 
निरम~-वमयमुर्य नितरजन--द-सनृद्के तमाय मे दवि चिति प्रद्र च्य पुन 
सुप्व्नन्प्वन्युर-- सभ्ये ननन्द सदिति य उसी प्रद्र दवस्मृद्ध भ्य मुरमनन 
पन्पुसगृपपप जानन्स सहिकिय। ए्न्ु दन्न परस्पर नद चा कय दष्वसदू 
वनपददरानक्-- नदिं दिद्रर सस्तये खनय (दद मयय पुर्द रन्द्र 
सम --नटदम्ेतं लिदुष्य यतेय दनद नदे व (पवये जगन सदर पिदर 
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मञ्जुगुञजन्मनोज्ञह्कानि विरोकोमिंफोजज्वलानि संतो मुखकान्तिमघुराणि कमलाचिकशोमाश्चि- 
तानि, कितु विकचपद्मवदनानि सक्तचपद्यवदनानि । सुपवभुन्दरास्तेजनास्तेजनादच तथापि कृवातु- 





दर्शंयति--कितु देवा वनीविदारसक्ता वनीष्वटवीपु बिहारे विहरणे सक्ता. तरुणभनास्तु वनोपु विहारे सक्ता 
न भवन्तीति अवनी विहारसक्ता पक्षे धवन्या पृथिग्या विहारे सक्ता एति भवनीमिहारसक्ता । यथ रतिव- 
प्रसा शोमनजक्तडागाना कुलानि समूहा जक्िताप् र.कुलानीव सृन्दरदेवाद्नाघमूहा एव ग्यश्ोमन्त । 
उभयो सादृश्य यथा स्वर्ण्यितिकलितानि तग्र तडागपमूहपकषे सुष्टु मर्णो जल स्वर्ण तस्य स्थित्या कक्ितानि 
सहितानि, बुन्दरदेवाज्ञ नासमूहपक्षे-स्वर्णस्य काञ्चनस्य स्वित्या कलितानि सहिताति । ग्जुगुञममनोत्- 
हसकानि तथ तडागसमूदपक्ष- मञ्जु मनोहर यथा स्यात्तया गृञ्लन्त॒ शब्द कुर्वन्तो मनोज्ञा मनोहरा हा 
मराखा येषु तानि, देवाङ्खनाखमूहपक्षे मजञ्नु मनोहर गुञ्जन्ति शब्द कुर्वाणानि मनोन्नहसकानि मनोहर 
नूपुराणि येपा तानि, विलोलोरिकोज्ज्वलानि तत्र॒ तडागसमूहपक्े विलोला अतिचपला ऊर्मयस्तरद्धा यर्म. 
म्तथामूत यत्‌ क जल तेनोज्ज्वलानि, भयवा विरोला भतिचपखा या ऊर्िकास्तरङ्कास्ताभिद्ज्ज्वलानि 
“ऊर्भिका त्वद्घुलीये स्यात्तरद्ग मधुप्वनो" इति विश्वलोचन । देवाङ्गनाघमूहपलते- विलोकामिर्चपलामि* 
रूमिकाभिरद्भुलीयकंशज्ज्वक्लानि शोभितानि, सर्वतोमुखक्रान्तिमघुराणि तत्र तडागसमूदपके-र्वतोमृस्य 
जलस्य कान्त्या दोप्त्या मधुराणि मनोहराणि “कवन्वमुदकं पाय. पुष्कर सर्वेतोपुखम्‌" इत्यमर देवाङ्खुनासमूह- 
पक्षे सर्वतोमुखी सर्वत प्रसरणकशषीलाया कान्तिस्तया मवुराणि मनोहराणि, कमलाधिकञशोमाल्वितानि तत्र 
वडागपक्षे--कमलाना नीरयाणा नीरजानाया या मधिकृश्चोमा तया अन्वितानि शोमितानि, देवाद्धनाषमृहः 
पक्षे-- कमलाया लक्ष्या भविका सातिशया या शोमा तयाल्चितानि “कमर जलज नीरे" "कमला श्रीवर- 
स्वियाम्‌" इद्युमयव्रापि विर्वलोचन । एव सादृश्य निरूप्यं व्यतिरेक निरूपयति--ितु विकचपद्नवदनानि 
तडागखमूहुपक्षे विकचानि प्रफुल्लानि पद्मानि कमलान्येव वदनानि मुखानि येपा तानि, पक्ष कैशरहिव- 
कममुलानि, देवाङ्गनासमूहपक्ष खकचानि केशसदितानि पद्मवदनानि कमलवन्मुल्ानि येषा तानि । यताः 
योध्याया ते प्रसिद्धा जना मनुष्याः तैजना इव वश्चा इव व्यशोभन्त "वशे त्वक्ारकर्मारत्वचिसारतृणघ्वजा, । 


करनेमे खीन थे ) जहो छडिताप्सरःङल-सुन्दर जकसे युक्त तारावोके समूद रखिता- 


प्सरःकुर--युन्दर अप्सराओंके समूदके समान ये क्योकि जिस प्रकार तालावोकि 
समूह स्वणःस्थि तिकछित--उत्तम जल्की स्थितिसे सित थे उसी प्रकार अप्सरा 
समूह्‌ भी स्वणैस्थितिकल्ति-सुवणकी स्थितिसे सदित थे, जिस प्रकार ताा्वोके समृ 
मखुगुखन्मनोक्ञदसक-मधुर शव्व करते हए हंस पक्ठियोंसे सित थे उसौ प्रकार अप्स- 
राओके समूद भी मघुर शब्द्‌ कसते हुए नू पुरोंसे सित थे, जिस प्रकार ताठाबोके समू 
विटोदोर्मिकोञ्ज्व--चंचर छरोसे शोभायमान थे उसी भकार अप्सराओकि समूह भी 
विलोरोभिकोञ्ज्वछ--च॑चर अगूठियोँसे शोभायमान ये, जिस प्रकार ताखावोँके समूह 
सर्व॑तोपुखकान्िमघुर--जककी कान्तिसे मधुर थे उसी प्रकार अप्सराओंके समूह भौ 
खर्व॑तोमुखकान्तिमधघुर-सव ओर फैख्नेवाखी कान्तिसे मनोहर थे ओर जिस प्रकर 
ताखा्वोके समूह कमलाधिकशोभाच्ित--कमरों अथवा जककी अधिक ञञोभासे सहित थे 
उसी प्रकार अप्सराओंके समूह भी कमलाधिकसरोभाचित--ल्ष्मीसे मी अधिक शोभा 
युक्त ये । किन्तु दोनमें परस्पर भेद था क्योकि ताखाबोकि समूद विकचपद्मवदन ये--खिठे 
हुए कमररूपी सुखोसे सदित ये ( पक्षमे केचरदित कमलठरूपी सुखोसि सदिव थे ) भौर अप्स. 
राके समूद सकचपदमवद्न ये--केशसदित कमल्तुल्य मुखोसि सदि थे । जके प्रसिद्ध 
मुष्य वौँसोकि खमान ये क्योकि जिस प्रकार मनुभ्य खुपवसुन्दर-देवोके समान खुन्दर यै 
उखी प्रकार वासक समूह भी सुपवख॒न्दर--अच्छी-अच्छी पोरोसे सुन्दर ये किन्तु दोनोमं 


ध. चतुथः स्तवकः १५१ 


भावास्पदत्वमङ्ृशानुभावास्पदत्व मुक्तास्थानत्वममुक्तास्थानत्व चेति परस्परमेदः । यत्र च राजेव 
राजा सकरुकलावट्कभः कुवख्यानन्दसदायकर्च, कितु दीनवन्धुनंदीनबन्धुरलीकविगप्रियो नालीक- 
विप्रियः, क्षत्राधिपपतिनक्ष्ाचिपपतिववंसुधावेभव मनोह रदच । 


शतपर्वा यवफलो वेणुमस्करतेजना.” इत्यमर., उभयो" सादृश्यमाह--सुपर्वसुन्दरा. ते जना मयोघ्यावासिनो 
मनुजा सूपर्वाणो देवा इव सुन्दरा इतति सुपर्वसुन्दरा वंशा सुपर्व॑मि सुन्दरा इति सुपवंसदहिता. एव सादुश्यं 
निरूप्य परस्परभेद दर्शयति--तथापि कृदानुभावास्पदत्व-- वशेषु कशानुमावस्यागिनिस द्ावस्यास्पदत्व स्थान- 
त्वम्‌ पक्षे छृशोऽल्पो योऽनुमावस्तस्यास्पदत्वम्‌ जनेषु कृशानुभावास्पदत्वे न॒ मवतीत्यज्रशानुभावास्पदत्वं 
पक्षेऽकृशो महान्‌ योऽनुभाव. प्रभावस्तस्य मास्पदत्व स्थानत्व, मुक्तास्थानत्व मुक्ताना मृक्ताफलाना स्थानत्व 
तेजनेषु वेषु पक्षे मुक्तं त्यक्तमास्थान समभासनिवेशन येपा तेषा भावस्तत्त्वम्‌, जनेषु मनुष्येपु अमुक्तास्थानत्व 
मुक्ताना मुक्ताफकाना स्थानत्व न भवतीति तथा पक्षे त्यक्तसभास निवेशन न मवति तत्रत्या मनुष्या सभासनि- 
वैशनार्हां आसच्चिति परस्परभेद । वंशाना मृक्तास्थानत्वं यथा-- द्विषन्द्रजी मूतवराहशद्धुमत्स्याहिशुवत्युद्धव- 
वेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि रोके तेषा तु शुक्तयुद्धवमेव सूरि” इत्यगस्त्य । यत्र च राजा मूपालो 
राजेव चन्द्र इव व्यशोभत । उभयो सादृश्य यथा--षकलकलावल्लम सकलकलनिा चतु पष्टिकलाना वल्लभ 
स्वामी भूष सकलकलातना षोडशकलाना वल्लभ. स्वामी चन्द्र, कुवरयानन्दस दायकड्च कुवलय पृथिवो- 
मण्डल तस्यानन्दसदायको हूर्षप्रदायको भूपारु , कुवलयानामुत्पलानामानन्दसदायको विकासप्रदायकड्चन्द्र । 
इत्य सादुदय निरूप्य व्यतिरेक दर्शयति-- कितु दीनवन्धु्नदीनकन्धुः, मूपालो दीन्ाना बन्धुहितकर इति दौन- 
बन्यु चन्द्रस्तु दौनवन्धुनं भवतीति नदीनवन्धु पक्षे नदोना सरितामिन. स्वामी नदीन समुद्रस्तस्य बन्धु, 
अलीकेविग्रियो नारीकविभ्िय भूपालोऽखोकस्य मिथ्यामाषणस्य विग्रियो विरोधी चन्द्रस्तु तथा न भवतीति 
नालीकविप्रिय पक्षे नालीकाना पद्खण्डाना विप्रियो विरोधी । नालीक पसमलण्डेऽपि' इति विश्वलोचन । 
छ्त्राधिपतिरंक्षत्राधिपति भूपार क्षत्राणामधिपति. चन्द्रस्तु तथा न भवतीति नक्षत्राधिपति. पक्षे नक्षत्राणा 
ताराणामघिपतिरिति, वसुधावैमवमनोहरो नवसृघावैमवमनोहरक्च भूपालो वसुघाया पृथिन्या वैमवेन समृद्धचा 
मनोहुरश्चन्द्रस्तु तथा न॒ मवतीति नवयुधावैमवमनोहर पक्षे नवसुवाया प्रत्यग्रपीयूपस्य वैभवेन मनोहर । 





परस्पर भेद था क्योकि वोँसेकि समूह ठृशानुभाव-अल्पप्रभावके आस्पद्-स्थान थे ( पक्षमे 
कृरानु-अग्निके सद्धावसे सदित थे ) ओर मनुष्य अकृलञानुभावासद-वहुत भारी प्रभावके 
स्थान थे । बोँसोके समूह सुक्तास्थानत्व--आस्थान-सभासंनिवेशसे मुक्त थे ( प्षमें 
मोतियोके स्थान थे ) ओर मसुष्य असुक्तास्थानत्व-सभासनिवेशसे सक्त नदीं थे अर्थात्‌ 
सभा्ओमें स्थान पानेके योग्य थे । जह राजा-भूषार राजा--चन्द्रमाके समान था क्योकि 
जिस प्रकार भूपा सकरकठावल्कभ-समस्त- चौसठ कङाओंका स्वामी था उसी प्रकार 
चन्द्रमा भी सकङकलावल्लभ--सोख्ह कराओंका स्वामी था ओर जिस रकार भूषाङ 
कुवख्यानन्दसंदायक--प्रथिवीमण्डरको आनन्ददायक था उसी प्रकार चन्द्रमा भी कुवख्या- 
नन्दसंदायक-नीलकमखको आनन्दटायक था किन्तु दोनोमे परस्पर भेद्‌ भा क्योकि भूषा 
दीन वन्धु था--दीनोका दहितेषी था ओौर चन्द्रमा नदीनवन्धु था-दीनोँका दितेपी नदींथा 
( पक्षमे समुद्रका बन्धु था); भूपाङ अरीकविभ्रिय-मिथ्याभाषणका विरोवीथा ओौर 
चन्द्रमा नाखीकविप्रिय था--मिथ्याभापणका विरोधी नदीं था ( पक्षम कमठसमूदका 
विरोघी था), भूपाख क्षत्राधिपति--क्ष्रो--क्षत्रियोँका अधिपति या ओर चन्द्रमा नक्षत्राधि- 
पति--क्ष््रोका अधिपति नदीं था ( पक्षम नक्ष्रोका अधिपति था) भूपारु वसुधवेभव- 
मनोहर-- प्रथिवीके वैभवसे मनोहर था ओर चन्द्रमा नवसुधावैभवमनोहर--प्रथिवीके 
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दण पुरुदेवचम्मुप्रवन्धे [ ०९२८ 


छाङनीया पदमा, भ्रमरहितमनो रमामवदाता माछायुगखी, जोवजीव प्रत्मानन्दसदायिनी सकलाद्धित- 
वृत्तिमिन्दुमण्डली, स्वनायकवक्षःस्थलमिव पद्माधिकोल्लासकर पुर॒ परिस्फुरन्त भासन्त, 
सरसयुक्त पद्यावृत शातकुम्भक्रम्भयुग, विमलसर स्थितिसमासक्त मीनद्वय, निजवल्छममिव 
कमलास्चितेः कवीरवरं सस्तुत कूवल्यप्रसाधन निर्म सरोवरं, सदुच्चलहुरिषुरधर सज्जक्रमकर- 


स्ववतरुभयश सततिमिव सुरनागेन देवगजेन लालनीया पक्षे सुरेषु नाग॒सुरनाग सरशरेएट इन्दर इत्य्स्ते 
रारनीया प्रशसनोया, पद्मा लक्ष्मी । निजकान्तकोत्तिमिव श्रमरदहितमनोरमा भमरेम्यो हिता भ्रमरहिवा 
भ्रमरहिता चासौ मनोरमा चेति भ्रमरहितमनोरमा ता पक्षे भ्रमेण रहिता भरभरहिता सा चासौ मनोरमा चेति 
ता अवदातामुज्ज्वला मालायुगलो सग्रयोम्‌ । निजक्रान्तकोक्तिमिव जीवजोवे प्रवि चकोर प्रति पले प्राणिन 
प्राणिन भ्रति भानन्दस्य ह्॑स्य सदायिनी प्रदायिका सकलाञ्चितवृत्ति सकृका कलासहिता मिता शोभिता च 
वृत्तिर्यस्यास्ता पक्षे सकर सर्वेरच्चिता पूजिता इराधितरा वृत्तियंस्यास्वा इनदुमण्डली चन्रमण्डकोम्‌ । 
स्वनायकवक्षस्थरमिव स्ववल्लभोर स्थलमिव पद्मधिकोत्छासकर पद्मना कमलाना पक्षे पद्मया रक्ष्या 
भविकोल्लास्यातिविकासस्य पक्षे प्रभूतहर्षस्य करं विधायक पुरोऽग्रे परिस्फुरन्त देदीप्यमान भास्वन्त पूय, 
स्वनायकवक्ष स्थरमिव सरसयुक्त मालाखहित भथवा सरस सजल युक्त योग्य पके हारसहितं पदावृत रन 
कमलेन भावृत सवृत पक्षे पद्मया लक्ष्या वृत्त स्वौकृत शतक्ुम्भक्रुम्मयुग स्वणकलययुगलं । स्वनायक्वक् ˆ 
स्थलमिव विमलसर स्थितिष्ठमासक विमल निर्मल यत्र कासारस्तस्मिन्‌ स्थितिरवस्यान तया घमाघक्त 
सहित पक्षे विमलसतरस्य निर्मलहारस्य स्त्या खमाघक्त मस्मिन्‌ पक्षे "रपरे शरि विसर्गलोपो वा कत्य ` 
इति वातिकेन वैकल्पिको विषर्गच्ठोप , मौनद्वय प्राठोनयुगलम्‌ ) निजवल्लभमिव स्वजीवितेश्वरमिव कमला" 
चितं --कमं प्रे रञ्चितै शोभिते पक्षो कमलया लक्षम्या भिवत पूजित सत्छृतंरिव्यर्थं कवीश्वरे क 
जके विद्यमाना वय पक्षिण इति कवयस्तेषामीश्वरास्तै जरपक्षशेष्टरित्यर्य पक्षे कवय॒काष्यकर्तर्तेा- 
मीक्वरं कविश्रेष्ठे सस्तुत परिचित पक्षं सम्यक्प्रकारेण स्तुत, कुवलयप्रषठाधन--करुवल्यानि नीरकमलानि 
प्रसाघनानि समलकरणानि यस्य त पक्षे कोर्वेलय कुवलय महीमण्डल तस्य प्रसावनमलंकरण निर्मल निष 


लक््मीको देखा । फिर अपने पतिकी कीर्विके समान भ्रमरद्िवमनोरम--भ्रमरोकि टिप दितः 


कारी, मनोहर ( पक्षम भ्रमसे रदित मनोहर ) ओर उञ्ञ्वर मालाओकि युगर्को देखा । तदः 
नन्वर अपने पतिकी कीरतिके समान जीवजीवं प्रति आनन्दसंदायिनी- चकोरके किए आनन्द 
देनेवाखी (पक्षम भरत्येक प्राणीको आनन्द देनेवाखी ) ओर सकराञ्ित्त्ति- समस्त कटार्थ 
से सुशोभित सद्धावसे युक्त ( प्षमे सवके द्वारा प्रसित प्रवरत्तिसे युक्त ) चन्दरमण्डलको 

देखा । फिर अपे पतिके वक्षःस्थर्के समान पद्याधिकोल्टास--कर-कमरकि त 
विकासको करनेवाछे ( पक्षमे छक्च्मीके अत्यधिक हषेको.करनेवाठे, सामने अकाशचसान सूय 
को देखा । तस्पर्चात्‌ अपने पत्तिक वश्चःस्थल्के समान सरसंयुक्त--माठासे सहित अथव 
सजल ओर योग्य ( पक्षमे हारसे सदित ) तथा पद्मादरत--कमलसे ठेके हए ( पक्षम लकषम 
स्वीकृत ) सकर्णकलश्चके युगको देखा । फिर अपने पतिके वक्षःस्थख्के समान विमलसर “ 
स्थितिसमासक्त--निमेख सरोवरमे रहनेवले ( पक्षम निमंर्टारकी स्थितिसे युक्त ) म 
छि्योके युगरको देखा । तदनन्तर अपने पतिके समान कमाश्चितैः कवौङ्वरः संस्तुत. 
कमलोंसे सुशो भिव श्रेष्ठ ज्पक्षियोसे सेवित ( पक्षम लक्ष्मीसे सम्मानित बडे-बडे कवि्योकि 
द्वारा अच्छी वरह स्तुत ), छवस्यग्रसाधन--नीठकमलरूप अखकारोसे सदित ( पक्षम 
प्रथिवी मण्डठको अलंछृव करनेवाठे ) तथा निमक--पंकरदित ( पक्ष्म दोषरदित ) सरोवर 
कौ देखा । फिर अपने पतिक समान सदुच्चरहरिघुरन्धर--उत्तम तथा ऊॐवी लदरोसि श 
( पक्षम उत्तम तथा उचछछते हुए घोडोसे श्रे ) सज्जनक्रमक्र-स्थित नाद्र ओर मगरे 


-२९ ] चतुथः स्तबकः १५५ 


मुग्रतरवारिमज्जितक्ष्माभृत्‌करुक पारावार, सदृत्तरत्नमण्डित सहासन, सुरुचिरमणिमनोहुर 
सुरभवन, बहुश्ोभनागमहित फणीन्द्रभवन, रोलाशुकनि राजितं रत्नसचय, प्रतापिनं निधूंमपावक 
च विलोकयामसि । 


$ २९) दृष्ट्वेमान्‌ षोडश स्वप्नानद्राक्षीन्सदिरेक्षणा ! 
प्रविशन्तं स्ववक्त्राव्म पृद्धव कुन्दनिमखम्‌ ।२२॥ ् 





पक्षे निर्दोष सरोवर कासारं । निजवत्लभमिव सदृच्चलहररिधुरवर सत्य समीचीना उच्चा उन्तताश्च या 
लहरयस्तरङ्ध स्तामिर्धृरथर श्रेऽठ पक्षे सन्त प्रशस्ता उच्चा उच्चलन्तश्च ये हरयोऽ्वास्तैर्ुरवर श्रेष्ट, 
सज्जनक्रमकर सञ्जा निमृता मकरा जलजन्तुविशेषा य््मिस्तम्‌ पक्षे सज्जनस्य साघोर्य क्रमो रतिस्तस्य करं 
विधायक, उग्रतरवारिमज्जितकष्मामृत्कुल--अतिश्चयेनोप्रमुग्रतरम्‌ उ्नततर यद्‌ वारि जर तस्मिन्‌ मज्जितानि 
बडितानि ््मामृत्छुलानि पर्वतसमूहा यस्मिन्‌ तथाभूत पक्षे उग्रतरवारिणा तीक्ष्ण्कपाणेन मञ्जितानि नाशि- १० 
तानि क्मामृक्कुलानि राजसमूहा येन तथाभूत पारावार समुद्रम्‌ । निजवल्लममिव सद्‌वृत्तरत्नमण्डित सन्ति 
प्रशस्तानि वृत्तानि वरतुानि च यानि रत्नानि तंर्मण्डित शोभित पक्षे सद्वृत्त सच्चरित्रमेव रत्न तेन मण्डित 
शोभितस्त पिहासन । निजवल्लममिव सुखुचिरमणिमनोहर सुरुचय. सुकान्तियुक्ता ये मणयो रत्नानि तैर्मनोहर 

पक्षे सुष्टु रचि प्रीति कान्तिर्वा यासा ता सुख्चयस्तथाभूता या रमणय, स्व्रियस्तासा मनोह्रस्त रमणीशब्दस्य 
वाहुलकराद्‌ स्वत्वम्‌ । सुरभवन देवभवन देवपिमानमिच्यर्थं । निजवल्लभमिव वहुशोभनागमहित --वह्वी शोभा १५ 
येषा ते वहुशोभा ते च ते नागाश्वेति वहुशोभनागास्तर्महित शोभित पक्षे बहुशोमनदचासावागमर्चेति 
वहुशोभनागम सुशास्त्र॒ तेन दितस्त । निजवल्लममिव लोलाशुकविराजित अशव एवाशुका किरणा 
लोखाङ्च तेऽ्शुकाश्चेति लोलाशुकास्तैविराजित शोभितस्त पक्षे खोलानि चञ्चलानि च तानि अशुकानि 
वस्त्राणि चेति लोलाशुकानि तंविरानितस्त । निजवल्कभमिव प्रतापिन प्रकृष्ट तपतीत्येवशीलस्त पक्षे प्रतापो 
विद्यते यस्म त निधूंमपावक च धूप्ररहितानक च विलोकयामास ददर्शं । रलेपोपमालक्रार । $ २९) २० 
दृ्टवेति-- मदिरेक्षणा खञ्ञनलोचना मर्देवो, इमान्‌ पूर्वोक्तान्‌ पोडशस्वप्नान्‌ दृष्ट्वा समवलोवेय स्ववक्त्रा्जं 
स्वमृखकमल भरविश्न्त कुन्दनिर्मर माष्यकुघुमवद्धवलं पुड्गव शरेष्टवृपमम्‌ अद्राक्षीत्‌ ददशं । छ्पकाल- 


सित ( पक्षम सञ्जनोके क्रमको करनेवाछठे ) ओर उग्रतरवारिमिज्जितक््माभ्कुक--अस्यन्त 
गहरे पानीमे द्वे हुए पवतोके समूदसे युक्त ( पक्षम पेनी तरवारके दवारा राजाओके समृहको 
खण्डित करनेवाढे ] ससुद्रको देखा! परचात्‌ अपने पतिके समान सदूवृत्तरत्नमण्डित--उत्तम २५ 
तथा गोर र्त्नोसे सुशोभित ( पक्षम सदाचार रूपी रत्नसे सुशोभित ) सिंदासनको देखा } 
तदनन्तर अपने पतिके समान सुरुचिरमणि मनोहर देदीप्यमान मणि्योँसे मनोहर ( पक्षम 
उत्तम प्रीति अथवा कान्तिसे युक्त स्तरि्योँसे सु्योभित ) देवभक्त देवविमानको देखा । फिर 
अपने पत्तिके खमान बहुगोभनागमदित--अत्यन्तश्चोभासे युक्त नागोँसे सुशोभित ( पक्षभने 
अत्यन्त सोभायमान आगमसे हितकारी ) नागेन्द्रके भवनको देखा । तदनन्तर अपने पतिक ३० 
समान रोलाजुकवि राजित--चं चर क्िर्णोसे सुशोभित ( पक्षमे चचरु वस््रोसे सुशोभित ) 
रट्नराशिको देखा ओर अन्तमे अपने पतिके समान प्रतापितं--अत्यन्त तपनेवारौ ( पक्षे 
प्रतापसे युक्त ) निधूम अग्निको देखा । § २९) दष्टवेति-खंजनपक्षीके समान नेत्रोको 
धारण करनेवारी मरुदेवीने इन सोखह स्वप्नो को देखकर अपने मुखकमल्मे भवेच करते हुए 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


१५२ पुर्देवचचम्पुप्रबन्धे [ ४४२४ 


§ २४) साकेते किक तत्र चित्रनगरे देवाधिराजः स्वय 
नाभिक्ष्माविपतेविघाय चतुरो राञ्याभिषेकोत्सवम्‌ | 
तदेव्याश्च सुपटूबन्धनवि्ि कृत्वेतयोषिरवदुक्‌ 
सूनु सभवितेति कौतुकवशात्पुना व्यधत्ताधिकम्‌ ॥१९॥ 
$ २५) षड्भि्मसिजिनाधीरे स्वर्गादवतरिष्यति । 
रत्नवृ्टि दिवो देवाः पातयामासुरादरात्‌ 1२० 
$ २६) सा किङ रत्नवृष्टिरच त्रिभुवनाविपत्तिरवतरिष्यतीति कौतुकवरेन समागता स्वग 
सपदथवा पुण्यकल्पहुमप्ररोहुपरम्परा यद्वास्मत्तेजसा निराकरणनिदानमद्भूत तेजोऽत समुदेष्यतीति 
मत्वा तत्सेवार्थ पर्वमेव समागता नक्षत्रपरम्पराहोस्विज्जगदुगुरुजन्मोत्सवो मयि भवतोत्यमन्दात्न्द- 
वशेन खोकपुरषे कलितताण्डवे जगत्सक्षोभवरोन सजातनिधिगर्भेस्‌ ति कि वा परस्परमनुप्रविष्ट 





इलेषोपमान्यतिरेका ॥ § २४ ) साकेत दति-साकेतेऽयोण्याभिधाने तत्र पृवक्ति चित्रनगरे विस्मयावह- 
नगरे चतुरो निपुणो देवाधिराज इन्द्र स्वय स्वहृस्ताम्या नामिक्माधिपते --ताभिराजस्य राञ्याभिपेकोत्छव 
राज्यामिषेकमहं विधाय तहेव्या मरुदेव्याश्च सुपटुवन्धनवि्धि महिपोपटवन्धनवि्ि कृत्वा एतयोर्मव्देवीनाभि" 
राजयोः विद्वदृक्‌ स्वलस्तीर्थकर सूनु पुत्र समविता भविष्यति, इति कौतुकवशात्‌ कुतुहृलवशात्‌ भपित 
यथा स्यात्‌ पूजा सपर्यां व्यधत्त चकार किरुतिद्ये ॥ शादृरविक्रो डितछछन्द ॥१९॥ § २५ ) षदमिरिति- 
षद्भिमपिं पण्माघ्रानन्तर जिनाघीशे जिनेन्द्र स्वर्गाद्‌ नाकात्‌ अवतरिष्यति सति देवास्तदा आदरात्‌ 
दिवौ गगनात्‌ रल्नवृरष्टि पातयामास ॥२०॥ ई २8९ ) सा किठेठि-सा किरु देवनिपातिता रलवृषट 
नभर्चरैदेवविद्याषरैरिति पूरवोक्तप्रकारेण उत्पर््यमाणा तवर्यमाणा वसुधारा रक्तवारा वु ठोये घने मणौ 
इति वैजयन्ती । जगद्धुरतुभंगवतो हिरण्य स्वणौ गम यस्य स॒हिरण्यगर्मस्तस्य भावस्ता हिरण्यगरमतां पत 
्रह्यरूपता प्रकटयितुमिव नाभिनरपालस्य नाभिराजस्य सदनाङ्कणे भवनानिरे निपपात न्यपपत्‌ इतीति 
कथमुतप्कष्यमाणेत्याह्‌--भव्र किर भवने वरिमुवनाधिपतिस्विरोकीनाथ अवतरिष्यति जन्म ॒गृदीष्यति, कि 
कौतुकवशेन समागता समायाता स्वर्गसपत्‌ त्रिदिवसपत्ति अथवा पुण्यमेव कत्पदरुम ॒पुण्यक्रल्पटुम, सुत 
महीरुहस्तस्य प्ररोहाणामदुकरुराणा परम्परया सत्ति । यद्रा अस्मत्तेजसा निराकरणस्य निदानमादिकारणम्‌ 
अद्धूतमाइ्वर्यकर तेजो भिनेन््ररूप भत्र सदने समुदेष्यतीति समूत्पर्स्यत इति मत्वा तत्छेवाथं पूर्वमेव समागता 
समायाता नकषव्रपरम्परा तारासतति । माहोस्वित्‌ भथवा जगद्गुरोस्तीरथंकरस्य जन्मोत्सवो मयि भवति 


वैभवसे मनोहर नदीं था ( पक्षम नवीन अगरवके वैमवसे मनोहर था )। $ २४) सक्रेत 


इति--अयोध्यानामक उस आङ्चर्यंकारक नगरमे चतुर इन्द्रे स्वयं नाभिराजाका राज्या 
भिपेक कर उनकी रानी मरुदेवीका पट्रवन्ध किया ओर इनके स्वंज्ञ पुत्र दोनेवारा हैइस 
कौतुकसे उनकी अत्यधिक पूजा की ॥१६॥ § २५ ) षड्भिरिति-छद मामे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
स्वग॑से अवतीर्णं दंगे इस विचारसे दर्वि आद्र वंक आकाश्से रत्नव्ां कौ ॥२०॥ 
§ २६) सा किठेति--वष् रलनव्रष्टि क्या थी मानो यद तरिखोकीनाथ अवतार ठेकेगे इस 
प्रकारके कौतूदलसे आयी स्वग॑कौ सम्पत्ति है, अथवा पुण्यरूप कल्पवृक्षोके अुरोकी ष 
दै, अथवा हमारे तेजके निराकरण करनेका प्रधान कारण आइचयंकारक तेज यदौ उदिव 
होगा यह्‌ मानकर उसकी सेवाके किए पहठेसे दी आयी हुई नकष्रोकी परम्परा दै अथवा 
जगदु गुरु--तीथकर भगवान्‌का जन्मोत्सव अस्मे हो रदा है इस प्रकारे वहुत भारी आनन्द्- 
के वङ्से छोकरूपी पुरुषके ताण्डव नृत्य करनेपर जगत्‌के क्षोभके वद निधिर्योद्धा गभल्ताव 
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वियुदिन््रायुधसततिरिति नभर्चरेसप्रक्यमाणा वघुधारा॒ जगदुमतुहिरण्यगभंतां प्रकटयितुभिव 
नाभिनरपालसदनाद्धणे निपपात \ 
§ २७) रत्नगर्भा घरा जाता हषेगर्भा. सुरोत्तमाः 1 
क्षो भमायाज्जगद्गर्भो गर्भावानोत्सवे विभो ॥२१॥ 


§ २८) अथ कदाचिद्गद्धातरङ्खघवलदुकूरप्रच्छदपयंड्सोमिते सौघे सृप्ता सा मरुदेवी ५ 
निशायाः परिचमे यामे निजकुचयुगलमिवावधीरित्तघराधरमेन्द्र गज, श्द्धारसहित परिमितं 
माहारावसक्त वृषभ, स्तम्वेरमकुम्भस्थलनिर्भेदनपटु" गजंत्पञ्चानन, निजकान्तकोतिमिव सुरनाग- 


इतोत्यम्‌ भमन्दानन्दवरोन प्रचुरग्रहूर्प॑वशेन रोक एव पुरुपस्तस्मिन्‌ खोकपुरपे मुवनमनुजे ककितताण्डवे कृत- 
ताण्डवनुतव्ये जगता सक्षोभस्य परिस्पन्दनस्य वरेन सजाता समुत्पन्ना निधना या गर्भसुतिर्गरभल्ाव सा। 
किवा यद्वा परस्रमग्योऽ्यम्‌ अनुप्रविष्टा भिक्िता विदयुदिन्द्रायुधयोस्उदिद््रधनुपो सतति परम्परा ! उत््रक्षाल- १० 
कार । {२७ ) रस्नेवि--विभोर्भगवतो गर्भाचानोत्सवे गभंकट्पाणक महोत्सवे घरा वशा रत्नानि गर्भे मध्ये 
यस्या रत्नगर्भा जाता । सुरोत्तमा देवोत्तमा हर्षो गभे येपा तथाभूता हपगर्मा जावा जगता गर्भो जगद्गर्मा 
जगन्मध्य क्षोभ परिस्पन्दम्‌ आयात्‌ प्राप्नोत्‌ ॥२१॥ § २८ ) अयेति--अथनन्तर कदाचित्‌ गद्धातरङ्धवद्‌ 
देवधुनी कंल्लोलवद्‌ विमलो निर्मलो दुकूलप्रच्छद क्षौमोत्तरच्छदो यस्य तथामूतेन पर्यद्धेन पल्य द्धन शोभिते 
विराजिते सौपे प्रासादे सुपा सा मष्देवो निशाया रजन्या परिचमेऽन्तिमे यामे प्रहरे निजकुचुगरमिव स्वस्तन- १५ 
युगमिव मवधोरितस्तिरस्कृतो धराधरो पर्वतो येन त स्तनयुगपल्े काठिन्येन गजपश्ने वृहदाकारेणेति भावः 
ए गञ टेरावतहस्तिन निजकूचयुगलमिव श्ुद्धारसदहित मरणमार प्रात्ति श्छद्धयोविषाणयोरार प्राप्तिरिति 
श्य ्धारस्तेन सहितं परिलोमित परिव शोभासपत्न, महाङ्चासौ आरावद्चेति महारावो महाराव एव माह- 
रावो महाशब्दस्तस्मिन्‌ सवत रीन वृपम वरवरद, निजकुचयुगलं तु श्ृज्गारेण श्द्धाररसेन सहित, परिशोमित 
मा ठक्ष्मीस्तयोपलकिवो यो हारे मुक्तादाम तेनावसक्त युक्तम्‌ 1 निजकूचयुगलमिव स्तम्बेरमस्य गजस्य कुम्म- २० 
स्थलयोगण्डस्यरयोनिभेदने विदारणे पक्षे पराजयो पटं खमयं गर्जत्पञ्चानन गर्जन्मृगेनद्र । निजकान्तकोतिमिव 
ह्रो गया हे, अथवा परस्परमे भिली हुई विजली ओर इन्द्रधनुषकी सन्तति दी है इस प्रकार 
देव ओर विद्याधरोके द्वारा जिसकी उसपरेक्षा की जा रदी थी एेसी वह्‌ रत्नोकी धारा जगत्‌- 
के स्वामी--ती्थं कर भगवान्‌की दिरण्यगर्भ॑वाको प्रकट करनेके छिए हौ मानो नाभिराजाके 
भवनके अगनमे पड़ रही धौ । § २७ ) रत्नेति-भगवान्‌के गर्मकल्याभकोत्सवके समय २५ 
परथिवी र्त्नगभां द्रो गयी थी, उत्तमदेव हपंसे युक्त टो गये थे ओौर जगत्‌का मध्य क्षोभको 
प्राप्न हो गया था ।}२१॥। § २८) अथेति--तदनन्तर किसी समय गंगानदीङ़ी तरंगोकरे समान 
निमे रेदामौ चदरसे युक्त पलगसते सु्ञोभित राजभवनमे सोयी हुईं मरुदेवीने यातरि पिष्टे 
भागम सोलह स्वप्न देखे । प्रथम ही उसने अपने स्तनयुगल्के समान अवधीरिववसयधर-- 
स्तनपश्चमे कठोर स्पञ्ंसे ओर एेरावतपक्षमे विज्चाङ आकारसे पर्व॑दको तिरस्कृत करनेवाला 
परावत धौ देखा । फिर्‌ अपने द्वौ स्वनयुगरके समान श्गारसदित- सीरी प्राप्निसे 
सित, ( पमे श्रंगार्छसे सित ) परिदोभित-क्लोभायमान ओर मादारावसक्त--नोर- 
दार श्ट करनेवटे ( पश्चमे सुन्दर ह्ारसे सदत ) वृयभको देखा । तदनन्तर अपने लनाके 
समान दाधि्यफि राण्डस्यस्के विदारण करनेन समयं ( पक्ष्म दाथियेकि गण्डत्थठको परा- 
सिद ररलेमे समं } गरजते ए सिहको देखा । पञ्चात्‌ अपने पतविकौ कीर्तिर समान सुर- 
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§ ३० ) अरुणाम्बर दधाना सध्यारमणी विनिद्रपद्ममुखी । 
देवि । तव पादसेवा कर्तुमिवायाति कमललोलाक्षी ।२२॥ 
§ ३१ ) लक्ष्म्या समस्तवसुवृद्धिपुषो निवासोऽ- 
प्यन्न तथा वसुमतो वसुमिः परीतम्‌ । 
देवि । त्वदोयमुख राजवि रोघहेतो- 
नीलालके नवसुमत्त्वमहो दघाति।। रेणा 
§ २२) तवाननाम्मोजविरोधिनौ द्रा- 
वम्जस्तथान्ज च पुमास्तु तत्र । 
त्वया जितोऽस्ताचल्दुगं माप- 
त्यक्त पुनः क्लीबमुपेति मोदम्‌ ॥२५॥ 


कार ॥२२॥ § ३० ) अरूणाम्बरमिति--पे देवि 1 हे राज्ञि { अरुणाम्बर अर्णेन सूरयसारथिना सहितमम्बरं 


अरुणाम्बर लोहितगगनमित्य्थं पक्षे लोदहितवस्पर दधाना धृतवती, विनिद्रपदचतेव विकसितकमलमेव मुख यस्या 
सा पक्षे विनिद्रपद्यमिव मुख यस्यास्तथाभूता, कमलान्येव लोलानि अक्षीणि यस्या सा पक्षे कमले ष्व लोर 
छक्षिणी यस्या सा, सध्यैव रमणी सष्यारमणी सध्यास्त्री तव मवत्या पादसेवा चरणशुश्रूषा कर्तुमिव विधातुः 
मिव मायाति मागच्छति । रूपकारकार । भार्याछन्द ॥॥२३५ § ३१ ) ककमा इति--द देवि 1 है राति । 
समस्तवमभुवुद्धिपुष समस्ताना सर्वेषा वसुरवृद्धि घनवृद्धि पुष्णातीति समस्तवसुवृद्धिपुट्‌ तस्या लक्ष्या धियो निव 
सोऽपि वसुमतो धनवत पक्षे सूर्यस्य वसुमि धनै पक्षे किरणं परीतं व्याप्तभपि भन्न कमल त्वदीयमुखमेव 
राजा नृपतिश्चन्द्रशच तस्य विरोषहेतोविद्रेषकारणात्‌ नीलालके श्यामकरन्तले वमुमत्त्व घनक्व करणव च 
न दधाति ! रात्रौ नीखाकके धुत कमलं प्रातर्निशप्रम जातमिति भाव यथा लक्ष्म्या निवाषभूतोऽपि वरैगुकतोऽपि 
वा करिचत्‌ राजविरोधात्‌ स्वस्य घनवत्व न प्रदर्शयति तथा कमल लक्ष्या निवासमभूतमपि वसुमि परीतमपि 
वा तदीयमुखराजविरोधात्‌ स्वस्य वसुमस्व धघनवत््व न दवातोत्यहो आश्चर्यम्‌ । न्मनि । 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ।॥२४॥ § ३२ ) ठवेति-तव भवत्या, भाननाम्मोजविरोषिनो मुलकमखविहेषिणी 

स्व॒ मग्जद्चन्द्र तथा अञ्ज कमक च । तत्र दयोरन्जनयो य पुमान्‌ पुर्षत्वोपेत पुलिर््गस्व चच ह्यर्थ प 
त्वया जित पराभूत सन्‌ भस्ताचलदुगं परिचिमाचलकान्तारम्‌ भापत्‌ लज्जितो भूत्वा परिचिमाचरकान्ता 
मगच्छदिति भाव । यत्तु क्लीव पुरुषत्वहीन नपुखकलिङ्गं च कमलमित्यर्थं , तत्‌ त्यक्तं घत उपेक्षित खत्‌ क 
हर विकार च उपैति प्राप्नोति निर्लज्जतया मोदत इति भाव । ्रातकचन्रोऽस्तमेति कमल च विकी 


 छन्दुुमके समान सद्‌ वैकको देखा ॥२२॥ $ ३०) भरणाम्बरमिति-दे देवि । जो छट 


आकाड रूपी लार्वस््रको धारण कर रदी दै, खिले हुए कैमल ही जिसका युख है तथा व 
ही जिसके चंच नेत्र है एेसी सन्ध्यारूपी स्त्री व्दारे चरणो सेवा करनेके ङिएदी । 
आ रद है ॥२२॥ $ ३१) लकम्या इति-दे देवि । जो सवके धनकी वरद्धिको पुष्ट १ 
लक््मीका निवास भी दै वथा वघयुमान्‌--धनाद्व ( पक्षमे सूयं ) के वजु--वन (पक्षम 
से ग्या मी दै वह कमल तुम्दारे युखरूपी राजा--मूपाङ ( पक्षमे चन्द्रमा) सेवि 

दयनेके कारण इयामङ केशोके बीच वञुमस्व--धनाद्यपना ( पक्षम किरणोसे सदितपना ) 
को प्रकट नदीं कर रदा दै यद जाश्चर्यं दै ॥२४॥ $ ३२) तवेति-तुग्दारे मुखकमलके ५ 
दोद् णक चन्द्रमा ओर दूसरा कमल । उन ढोनोमि जो पुरुप-यु्िग ( प्म पाठः 
सदिव ) 2 बह चन्द्रमातो तुम्दारे द्वारा पराजिव होता हुआ अस्ताचख्के दु्गको प्राप्त दा 
चुका दै परन्तु तुमने जिसे नपुंसक समञ्चकर छोड दिया था वह कमर दपं ( विकास ) का 
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§ ३३ ) इति प्रानोधिकहु्यतमपद्यपरिपाटीभिमंद्धच्वा्यरवघाटोमिरच प्रबुद्धा सा देवी 
कृतप्त्यूषङृत्या करितमङ्खलनेपथ्या समामण्डपविभासितप्हसनाग्रमधिवसन्त नाभिमेदिनी- 
कान्त निजनयनचकोरकुमुदिनीकान्तमासाद्य यथादुष्ट सनप्नजातं निवेदयामास । 

§ ३४ ) पृथ्वीशोऽप्यवधिज्ञानप्रबुद्धः स्वप्नसत्फलम्‌ । 

व्याजहार रदोयोतव्याजहारमय दधत्‌ ॥२६ 

$ ३५ ) अपि देवि मत्तेभगमने । मत्तभदशंनेन महान्पुत्रस्ते मविता वृषासक्तचित्ते ! 
वृषनिरीक्षणेन सकललोकाधिपतिः, सिहमध्ये । सिहविलोकनेनानन्तवीर्यो, मालारचिरकचनिचये ! 
माछावरोकनेन धमंतीथकर्ता, लक्ष्मीतुरितसौन्दयंखपन्ने । लक्ष्मीवीक्षणेभ लोकोत्तरविभवः, पूर्ण- 
चन्द्रानने ! पणं चन्द्रदशंनेन सकलजनानन्दसंदायकः, प्रभाकरनिममणिगणमण्डिते । प्रभाकरनिरी- 





यावत्‌ । इकेपोसप्र्षे उपजातिवृत्तम्‌ ॥२५॥ § ३३ ) इतीति--इतीत्थ प्रवोधो जागरण प्रयोजन येषा ते 
प्रावोधिकास्तेण हूु्तमानामतिषुन्दयाणा पद्यना र्लोकना परिपाट्य सततयस्तामि , मद्धन्वादयाना 
रवघाटघर्च शब्दपरम्परादच ताभि प्रबुद्धा जागृता सा देवी मषदेवौ राज्ञी कृतानि प्रतयुषछृत्यानि प्राते कालिक 
कार्याणि यया तथाभूता, कलितं घृत मद्धलनेपथ्य माङ्खलिकवेषो यया तथाभूता सतौ सभामण्डये विभासित 
यत्‌ विहासन तस्याग्रम्‌ अधिवसन्त तत्र तिष्ठन्त निजनयनचकोरयो कुमुदिनी कान्तदचन्द्रस्ते नाभिमेदिनीकान्त 
नाभिरयाजम्‌ आसाद्य प्राप्य यथादृष्टमवखोकरितक्रमेण स्वप्नजात स्वप्नसमूह निवेदयामास कथयामाष् । 
$ ३४ ) प्रथ्वःशोऽपीत्ति-अवविज्ञानेन भ्रबुद्ध॒प्रवोध प्राप्त अय पृच्व्रीशोऽपि ना्िमहीपारोऽपि रदाना 
दन्तानामुद्ोतस्य प्रकाशस्य व्याजेन मिपेण हार मोक्तिकरयषटि दधत्‌ घारयन्‌ देव्या वक्षसीत्य्थं स्वरप्नाना 
सत्फर समीचीनपरिणाम ग्याजष्टार जगाद । यमक्रारकार ॥२६। § ३५ ) अयीति--मयि देवि, मत्तेमस्य 
गमनमिव गमन यस्यास्तत्‌सबुद्धौ है मत्तेभगमने ! हे मत्तमतङ्गजगामिति ! मत्तेभदरशनेन मत्तदविपावलोकनेन 
ते तव महान्‌ पुत्रो भविता भविष्यति । वपे धमं भासक्त लोन चित्त यस्यास्तत्वुद्धौ है वृषासक्तचित्ते । 
वृषस्य वृपमस्य निरीक्षणेन समवलोकनेन सकक्लोक्राधिपति समग्रोकेडवरः, । बिहस्येव मघ्य॒यस्या- 
स्तत्सवुद्धी है सिहमध्ये } तिहविलोकनेन मृगेन््रदर्शनेन मनन्त वीर्यं यस्य तथाभूत । मालाभि स्रगिमि रुचिरो 
रमणीय कचनिचय केशममूहौ यस्यास्तत्संबुद्धो हें मालारुचिरकचनिचये । माकयोरवलोकनेन घखण््रयदङनिन 
घर्मतीर्थस्य वर्मपरम्पराया कर्तां विघायक । लक्ष्या तुकित्तं यच्छौन्दर्य लावण्य तेन सपत्ना तत्सबुद्धौ है लक्ष्मी 
तुल्ितिसौन्दर्यस्पन्ने ! लक्ष्म्या वीक्षणेन समवलोकनेन छोकोत्तरो विभवो यस्य तथाभूतो छोकोत्तरविभव 


्राप्र दो रहा है ॥२५। § ३३ ) इतीति-इस प्रकार जगानेके कायम नियुक्त बन्दीजरनोके 
अत्यन्त सुन्दर इलोकोके समूहसे ओर मगलमय वाजोकी शब्द परम्परासे जा जाग उठी थी, 
जिसने प्रात कालके कायं सम्पन्न कर मांगलिक वेषभूपा धारण की थी ठेस मरुदेवीने सभा- 
मण्डपमे सुशोभित सिदह्‌ासनके अग्रभागपर स्थित तथा अपने नेत्ररूपी चकोरोके छिए 

चन्द्रमाके समान आनन्ददायक नाभिराजाके पास जाकर देखे हुए क्रमसे सव स्वप्न सुनये। 
§ ३४ ) पुथ्वीञ्ोऽपोति-अवधिज्ञानी राजा नाभिराय भौ रदतोकी कान्तिके वहने हार पह 
नाते हुए इस प्रकार स्वर्प्नोका ज्ुभफलढ कदने लगे ॥२६॥ ऽ ३५ ) अयीति-दे मत्त हायीके 
समान चार्वाखी देवि । मत्त हाथीके देखनेसे तुम्हारे महान्‌ पुत्र दोगा । हे घर्म॑मे लीन 
चित्तवाखी देवि । वैके देखनेसे वह्‌ पुत्र समस्त छोकका स्वामी होगा । हे सिहके समान 
पतली कमरवार । सिके देखनेसे वह अनन्तवीयेसे युक्त दोगा । हे मालाओंसे सुन्दर केशो. 
चारी ! माखाओङ देखनेसे वह्‌ पुत्र धमेतीथंका कर्ता होगा । दे छक्ष्मीके समान सौन्दर्य. 
वाली । लक्ष्मीके देखनेसे वह्‌ पुत्र सवंश्रेष्ठ वेभवका वारक होया ! दे पू्णचन्दरसुखे ! पुणै- 
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क्षणेन नि'सीमतेज प्रसरः, कम्भस्तनि 1 कुम्भयुगेन निधिभाक्‌, मीनायतलोचने । मौनदरयेना- 
नन्तसुख , सरोवरसदृशनामिमण्डरे । सरोवरेण सल्छक्षणोपेत , पारावारगम्भीरे । परारावारेण 
समस्तदर्शी, पीठायितनितम्बे । स्िहपौठदशनेन साभ्राज्यमहित , सुरविमानसमानमन्दिरे । सुर 
विमानेन स्वर्गादवतरिष्यति, फणिनिभवेणि 1 फएणिपतिभवनेनावधिज्ञानलोचनः, सद्रलशोभिते । 
रत्नसचयेन गुणाकर , शुचिस्मिते । शुचिदशंगेन कर्मन्धनदहुन", वृपमाक्रारमादाय तवास्य- 
प्रवेशेन वृपभो देवस्त्वद्ग्भे सनिधास्यतीति । 
§ ३६ ) तावत्सुराधिपतिशशचासनत समेत्य 
दिक्कन्यकारच कुतुकेन सिषेविरे ताम्‌ । 


सर्वश्रेष्ठपमृदधियुक्त । पूर्णचन्द्र इवानन यस्यास्तत्सवुद्धौ है पूर्णचन्द्रानने परणेन्दुमुखि ¡ पूर्णचन्स्य दर्शनेन 


सकलजनाना निखिलभ्राणिना परानन्दस्थ हृप॑स्य॒सद।यक इति सकलजनानन्दस्षदायक । प्रमाकरनिमा पूर्य 
सदृशा ये मणिगणास्तैर्मण्डिता शोभिता तत्सवुद्धौ है प्रमाक्ररनिममणिगणमण्डिते । प्रभाकरस्य पूर्य्य 
निरीक्षणेन नि सीमा तेज प्रयो यस्य तथामूतो नि सोमतेज प्रसर भपरिमितप्रतापखमूह्‌ । कुम्भाविव स्तनौ 
यस्यास्तत्सवुद्धौ हि करम्भस्तति ! कम्भुगकेन कलशचयुगेन निधि मनतीति निधिभाक्‌ कोकोत्तरकोषयुक्त । 
मीनाविवायते लोचने यस्पास्तत्घवुद्ध हे मौनायतलोचमे । मीनदयेन मौनयुगलेन अनन्त सुख यस्य तथामूत- 
ऽनन्तसौख्यमाक्‌। सरोवरमदुश नाभिषण्डल यस्यास्तत्सवुद्धौ हे खरोवरषदृशनामिमण्डके ! परोवरेण 
कासारावलोकनेन सद्धिर्कक्षणेश्पेव सल्लक्षणोपेत प्रशस्त चिज्ञसदित । पारावार इव गम्मौरा ततद 
हे पारावारगम्भीरे । पारावारेण सागरेण समस्तदर्शी विश्वदृश्वा  पोटायितनितम्वे ! सिहपीष्स्य व्िहासनस्य 
दशंनेन समवलोकनेन साम्राज्येन मदित शोमित साघ्राज्यमदित । सुरविमानसमान मन्दिर भवन यत्य 
स्तत्सबुद्धौ है सुरविमानसमानमन्दिरे ! सुरविमानेन देवविभानेन स्वर्गात्‌ नाकात्‌ भवतरिष्ति समागमि 
ष्यति । फणिनिमा सर्प॑तूल्या वेणी घम्मिलो यस्यास्तत्सबुद्धौ ह फणिनिभवेणि । फणिपतिमवनेन नागेन मवने 
मवधिज्ञान लोचन यस्य तथामूतोऽवधिज्ञानघपन्न । सद्रत्नशोभिते ्रशस्तरत्नालङृते | रत्नघचयेन दति 
राश्चिना गुणाकरो युणखनि । शुचिस्मिते ववलहस्िते ! शुचिदशंनेन अग्निनिरीक्षणेम कर्मेन्धनदहन कम्दार्‌ 
भस्मकर्ता । वृषमाकार वृषाकृतिम्‌ मदाय गृहीत्वा तव भवत्या आत्मग्रवेशेन मुखपरवेशेन वृषमौ देव त्वदुम 
भवदुगर्भे सनिघास्यति सनिहितो मविष्यति । इ्ीत्यस्य ग्याजहारेति क्रियया सबन्व । $ ३६ ) तावदिति--- 
तावत्‌ तावता समयेन सुराधिपविश्चासनत शक्राज्ञया समेत्य समागत्य दिक्कन्यक्रा रंचकगिरिनिवा्िन्य 


चन्द्रमाके देखनेसे बह सब छोर्गोको आनन्द्का देनेवाला दोगा । दे सूयेके समान मणि्योकि 


समूदसे सुरभित । सू्ंके देखनेसे वद अपरिभित तेजके प्रसारसे सदित दोगा । दे ड्भ 
समान स्तनोँवाली । कुम्मयुगलके देखनेसे बह निवियोको प्रप्र करनेवाला दोगा] दे सीने 
समान छम्बे नेर््ोवारी । मीनयुगरके देखनेसे वद अनन्तयुखसे युक्त दोगा । दे सरोवर 
समान नाभिमण्डल्वाटी । सरौवरके देखनेसे वह अच्छे रक णस सदित दोगा । दे सथुद्र 
ॐ समान गम्भीर । सुद्रके देखनेसे वद पुत्र सवद दोगा । हे स्थूख नितम्ब वाली । सदा 
सनके देखनेसे वह साम्राज्यञ्चाखी दोगा । हे देववि मानके समान मन्दिरवाङी । देवविमनः 
ढ़ देखनेसे वद स्वरसे अवतार ठेगा । दे सर्पे समान चोटीवाली । नेन्द्रा मवन देखने 
से बद अवपिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त होगा । दे समीचीन रल्नोंसे सुशोभित । रटनराचिसे वर 
पुत्र शुणोंकी खान होगा । हे धवल सुसकानवाखी । अग्निके देखनेसे वह्‌ कमंहपी इन्धनः 
को जानेवाला दोगा ओर वैखा आकार लेकर तुम्हारे खमे प्रवेश्च करनेषे वृपभनाथ 
भगवान्‌ तुम्दारे गभ॑मे आवेगे । § ३६ ) तावदिति--उसी समय इन्द्रफी आज्ञासे आश्र 


- २९] चतुर्थः स्तबकः १५९. 


श्र हीति: सपदि कोतिसुबुद्धिलक्ष्म्यो 
देव्यो जिनस्य जननोमनवद्यरूपाम्‌ ॥।२७॥ 
§ ३७ ) तास्तस्याः परिचर्याया गर्भंशोधनमादित. । 
प्रचक्रुः शुचिभिद्र॑वये स्वगंोकादुपाहूतेः ॥२८॥ 

६ ३८ ) तत्र काचिन्मुखविजितसेवाथंसमागतविधुबिम्बश द्धाकरेण धवजात्तपत्रेण, अन्या च 
तद्दनकमरमभिपत्तन्मराकशद्धावहेन चामरेण, अपरा च निजतनुरताविरसितभुजरासाससक्त- 
गुकनिकरसदेहदायकेन ताम्बृरीदलवृन्देन, इतरा च तदद्ध॒रक्षणतत्परा देहकान्तिसरोवरदीर्ध- 
मीनायमानेन करकलितकरवालेन यथोचितं मरुदेव्याः सेवा चक्रिरे 1 

§ ३९ ) सा भारतीव व्यङ्खयार्थं सिन्धुवेलेव सन्मणिम } 
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षट्पञ्चारत्‌ सख्याका देवौ विशेषा श्री पद्यस्षरोवरवासिनो, ही, महापद्मसरोवरवासिनौ, घृति तिगिजञ्छष रोवर- 
वासिनी, कोति केसरिखरोवरवासिनी, सुबुद्धि महापुण्डरीकसरोवरवासिनो, लक्ष्मी पुण्डरोकसरोवरवासिनी 
एता, षट्कुमारिका देव्यश्च अनवद्य निर्दोप खूप ॒यस्यास्ता जिनस्य तीर्थकृेत जननी मातर ता मर्देवी 
कुतुकेन कुतूहेन सपदि शोघ्र सिषेविरे सेवन्ते स्म । वसन्ततिलकाछन्द ॥२७॥ § ३७ ) तास्तस्या इति-- 
ता पूर्वोक्ता देव्य तस्या जिनजनन्या परिचर्यायां सेवायाम्‌ भदित सर्वत प्राक्‌ स्वगेलोङात्‌ त्रिविष्टपात्‌ 
उपाहतैरानीते शुचिमि पवित्रं द्रव्यै पदार्थे गर्भस्य शोधन गभंशोधन गर्भशुदध प्रचक्तु प्रारम्धवत्य ॥२८॥ 
$ ३८ ) तश्रेति--तत्र तासु देवीषु काचिदूदेवी मुखेन विजित परामूतत अतएव सेवार्थं समागत समायात यद्‌ 
विधुविम्ब चन्द्रमण्डल तस्य शङ्काकरेण सदेहदायकेन घवलातप्रेण रुक्लछच्छत्रेण, अन्या च तस्या मरुदेव्या 
वदनकमल मुखारविन्दम्‌ भभिपतन्‌ समुखमागच्छन्यो मराछो हंसस्तस्य शङ्कावहेन सदेहघारकेण चामरेण 
वारब्परजनेन, भपरा च निजतनुलवाया स्वशरीरवर्ल्या विकसित्ता शोभिता या भुजकशावा बाहुशावा तस्या 
संखक्त सनिविषटो य शुकृनिकरर कीरसमृहस्वस्य सदेहदायक्केन खशयोत्पादकेन ताम्बूली दलवृन्देन नागवत्लीदल- 
वीटिकासमूहेन, तस्या भद्धस्य रक्षणे तत्परा लीना वदद्खरक्षणतत्परा इतरा च देवी देहकान्ति शरीरकान्ति- 
रेव सरोवरस्तस्य दीर्घमीन इवाचरति तेन तथाभूतेन करकङ्तिकरवाछेन हस्तघृतकृषाणेन यथोचित यथा- 
योग्य मरुदेग्या सेवा शुषा चक्रिरे विदधिरे । § ३९ ) सेति--शोमना दन्ता यस्या सा सुदतो सुगदनासा 
मख्देवो व्यज्खचार्थं ष्वन्यर्थं मारतीव वाणीव, सरम्मागि समीचीनमणि सिन्धुरेव सागरतटीव, हरिपोतक 





दिक्न्यक्षेँ तथा श्री ही धृति कीति बुद्धि ओर रक्ष्मी नामक देविय निर्दोषरूपसे युक्त 
जिनमाता मरुदेवीकी ऊुतूषह्टख्पूवंक शीघ्र दी सेवा करने गीं ॥२८॥ § ३७) तास्तस्या इति-- 
उन देवियोनि जिनसाताकी परिचर्या सबसे पदठे, स्वगंलोकसे छाये हुए पवित्र पदार्थोसि 
गभशोधन किया ॥२८} § ३८ ) तन्रेति--उन देवियोमे किसी देवीने, मुखकमलसे पराजित 
होकर सेवाके किए आये हुए चन्द्रनिम्बकी शका करनेवाङे सफेद छच्रसे, किसी अन्यने उनके 
सुखकमरूको ओर अते हुए हंसकी शंका करनेवाले चामरसे, किसी दूसरीने अपनी शरीर 
रतामे सुशोभित बाहुरूपी शाखापर वैठे हए तोताओंके समूहका सदेह देनेवाठे पानोकि 
समृहसे, ओर उनके शरीरकी रक्षा करनेमे तत्पर रदनेवाटी किसी अन्य देवीने ्रीरकी 
कान्ति रूप सरोवरके किसी बड़ भारी सीनके समान आचरण करनेवाले हस्तधृत छृपाणसे 
यथायोग्य मरदेवीकी सेवा की थी । § ३९ ) सेति--जिस प्रकार भारती व्यग्य अर्थो, 
समुद्रको वेदा उन्तममणिको जर गुदा सिहके रिदयुको धारण करत है उसी प्रकार सुन्द्र 
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२५ 


२५ 


१० 


१५ 


२१ 
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३५ 





१६० पुर्वेवचम्पुप्रवन्धे [ ४।९४०- 


$ ४० ) नोदरे विकृति" कापि न स्तनी नीखचूचुको । 
न पाण्डु वदन तस्या गर्भोसप्यवृचदद्भूतम्‌ 11३० 
$ ४९) कदाचिन्मरुदेवी देवीजनेः सह विकचवारिजविगलन्मधुरसमासरपय'परिवाहा 
तरद्धिणीमासा्, वारे । अततनुविहारकान्तासि । मुग्धे । किमद्यापि चापृक्रीडाप्रायणापि ] 
भामिनि । किमिति शरविहारमाकल्यसि । सुदति । किवा वहुतसारिक्रोडा विदथा । मुषे। 
सव॑तोमुखभद्ध करोपि । भवले । जडसगम परिहर । सुकेशि 1 कोलाला्द्रं वसन सत्यज । बुदे। 
करतो विप पिवसि । अपापे ! त्यज कवन्ानुरागम्‌ ! सुमुखि । स्वणंस्थितिमाप्तासि । सुमध्ये! 


सिहेशावक गुहेव कन्दरेव गभं भ्रण वभार दधार । मालोपमा ॥२९॥ § ४० ) नोद्र दी--तस्या मष्ठेया 
उदरे जठरे कापि विकृति वृद्धिजन्यविकारो नाभवत्‌, स्तनौ कुचौ नीलचूचुकौ र्यामवदनौ नाभूताम्‌, वदत 
मूख च पाण्डु घवलन वभूव तथापि गर्म भ्रूण मदुभुत वित्र यवा स्यात्तथा अवृधत्‌ वधतेस्म ॥३०॥ 
$ ४१) रराचिदिति--करदाचित्‌ जातुचित्‌ म्देवी देवो जने सुराङ्खनाजने सह सां विकचेभ्ो विकसिते 
म्पो वारिजेभ्य कमलेम्यो विग्न नि खरन्यो मवुरसस्तेन माघ प्ट पय परिवाहो जलग्रवाहो यस्यस्ता 
तरद््खिणी नदोम्‌ मासाद्य प्राप्य, है वले! न विद्यते तनु शरोर यस्य सोऽतनु कामत्तस्य विहारेण क्रीडया 
कान्ता मनोहरा असि, भतनुविहारेण शरीररदहित विहारेण भत्यधिकविहारेण वा कान्ता भद्ि मथवा ईपत्तनु 
यस्य सौऽतनुर्जल तस्मिन्‌ विहारेण क्रीडया कान्तासि । मुग्धे ! सुन्दरि ! मूढे ! वा भद्यापि कि चापक्रीडया 
घनु क्रोडाया परायणा तत्परा असि, भयवा अद्यापि च ाप्रतमपि मपृक्रोडाया जलक्मूहक्रोडाया परायणा्ि। 
मामिनि ! इतीत्य किं शरविहार वाणविहुर जलविह्ार वा आकल्यसि करेपि “शरस्तेजनके काण्डे शर नीरे 
नपुंसकम्‌" इति विश्वरोचन । सुदति ! सुरदने ! बहृतरवारिक्रोडा भ्रमूतखद्खक्रोडा कवा विदधाघि, 
मथवा वहुतर-वारिक्रीडा प्रचुरतरजलक्रीडा करवा विदधासि । मुग्धे । सर्वेत समन्तात्‌ मुखभरङ्धं वदन 
कौटिल्य करोषि अथवा सर्वतोमुखस्य जलस्य भद्ध करोपि ? अवले 1 जडषगम धूर्तं सग उल्योरमेदात्‌ नल- 
सगम परिहर मुञ्च । सुकेशि ! सुकचे । कोलालाप्रं षविराद्रं जलाद्रं वा वसन वस्म सत्यज “कौलालं रुधिरेऽपि 
स्यात्पानीयेऽपि नपु्रकम्‌' इति विश्वलोचन । वुदधे है बुदधिदेवि । विप गरल पक्षे जल कुतो पिवि--विप 
तु गरञे जकः इति विश्वरोचन । अपापे | निष्कलद्ध कबन्धे शिरोरहितशषरीरे-नुराग श्रीवि त्यज पके 
कबन्धे जलेऽनुराग त्यज “कथन्ध वारि नस्तनोतु गतमूर्दकरेवरे' ६ति विक्वलोचन । सुमुखि । सुन्दरि । 


दतोंवारी मरूदेवी गर्भको धारण कर रही थी ॥२९॥॥ § ४०) नोदर इति-यद्यपि सरुदेवीके 
उव्रमे कोई विकार नीं हा था, स्तनोके अम्रभाग मी कले नदीं हृएये जौर मुख भी 
सफद नदीं हज था तो भी उनका गभ चृद्धिको भ्राप्र हो रदा था यद्‌ आङ्चयंकौ वाव यी 
॥३०॥। ६ ४९) कदाचिदिति-किसी समय मस्देवी, देवीजनोकि साथ विकसित कमठोसे 
रते हुए मधुरसके द्वारा परिपुष्ट जख प्रवादसे युक्त नदीको प्राप हौकर इस प्रकारके ययक 
वचन कटने छगी- दे बले । तू अतनुविहार--कामक्रीडासे सुन्दर है, (त्‌ जख्करीडासे 
सुन्दर है ) दै यग्वे ! तू. अव भी चापक्रौडा--धलुष क्रीडामे तत्पर है (जख समू्की क्रौडामे 
तत्पर है, ) दे भामिनि । क्यों इस वरद शरविदार--अ्र्णोँको क्रीड़ा कर रदी हे ( जटक्रीडा 
कर रदी है ) दे उदति । तु. बहुतरवारि क्रीडा--वहुत अधिक तख्वारकी क्रीडा क्यो करती 

( तृ अत्यधिक जक्क्रीडा क्वो करती दै ) दे ग्धे । तू सवंतोञ्ुखभग--सव ओर इख टदा 
करती दै ( तू जखका भग करती दै ) दे अवरे । जडसगम--भूरतका संगम छोड़ दै ( जल- 
का संगम छोड दे ) हे खकेि ! कीराखद्रं--खूनसे गीडा वञ्च छोड ( पानीसे गीढा वस्त्र 
दूरकर) दवै बुद्धि! तू.विष-चष्टरपीरद्ी है (तूं जठ पी रदी दै) हे अपपे-कबन्धा- 





४ 1] चतुर्थः स्तवकः १६१ 


रचुोमिकात्रज भजसि ! इत्यादि विविषव्याहासेशला व्यातुक्षिका निवत्यं सवनप्रासादमारुद्य, 
यावत्सचमत्कारसल्लापमभिकादक्षति तावत्काचिदिद पद्यमाह । 
§ ४२ } नदवनजमुदार नाभिराजस्य कान्ते । 
तव मुसुखजन्मप्राप्तिसक्त्यातपस्थस्‌ ! 
अपि यदि तदधस्तान्तीतशोषं तप्येत्‌ ५ 
जनवदनमथापि प्रोधवेदेणनेत्रे । ॥३१॥ 
§ ४३) महो साघु साधु भाषितमिति तामभिनन्यन्या तावदाह्‌-- 
§ ४४ ) सुरादिजोवैरमृतनिष्ठर्लाल्या सर स्थिति" । 
* कुचाद्रितटयोस्तन्वि ! तव भातोति नाद्भूतम्‌ ।३२॥। 


स्वर्णस्य काञ्चनस्य स्थिततिस्ता स्वर्णस्थिति पक्षे सुष्टु अर्णं॒स्वर्णस्तर्मन्‌ स्थितिस्ताम्‌ भप्त प्राप्तासि । १० 
सुमध्ये ! शोभनावलग्ने ! प्रचुरो्मिकाणा बहुलाङ्ुलोयकाना ब्रज समूह्‌ पक्षे प्रचुरोभिकाणा प्रभूततरद्खाना 
व्रन भजसि सेवसे । इत्यादि विविषव्याहारेण नैकविवाङपेन व्यातुक्षिका ^“फाग' इति प्रसिद्धा क्रोडा जल- 
क्रीडा वा निर्वर्त्यं समाप्य भवनप्रासाद भवनादालिकामारुट्य, यावत्‌ सचमत्कारद्चमत्कारसहित सल्छाप 
समाषण तम्‌ अभिकाडघ्लति वाञ्छति तावत्‌ काचिदेव इद पद्यमाह कथयामास । § ४२ ) नदेति-दे एण- 
ेतरे हे मृगरोचने 1 ह नामि राजस्य कान्ते । मस्देवि ! उदार समुक्कृष्ट नदवनज सरित्सलिलज तव भवत्या १५ 
मुखमेव वदनमेव सुखजन्म सुखदायकजनिस्तस्य प्रात्तिसक्त्या प्रासितत्परतया मह तव मुख मविष्यामीतीच्छ- 
येव्यर्थं आतपस्य मातपे घमं तिष्ठतीति आतपस्य पक्षे आ समन्तात्‌ तपसि तपर्चरणे तिष्ठतीति आतपस्य 
"वर्परे शरि विसर्गलोपो वा वक्तन्य ' इति वातिकेन वैकत्पिको विसर्गलोप । तत्‌ वदनज यदि भघस्तात्‌ नीचं 
नोतसीषं नीतमस्तक यथा स्यात्तथा शिरो नीचै कृत्वा तप्येत्‌ तपस्वरण कुर्यात्‌ अपि संभावनायाम्‌ अथापि 
एतत्तपश्चरणानन्तरमपि तत्‌ जनवदनं साघारण ननमुख मवेत्‌ भवितु शक्नुयात्‌ । तव मुखमवन तु तादृश २० 
तपदचरणेनापि दु साघ्यतेवास्तोति भाव । मालिनी छन्द ॥३१॥ § ४३ ) अदो दति-अहौ साधु साधु 
सम्यक्‌ सम्यक्‌ वोप्ाया द्विखमिति ता तया वदन्ती देवोम्‌ अभिनन्य प्ररस्य मन्या देवौ तावत्‌ प्राह 
कथयामास-- § ७४ ) सुरादीति-हे तन्वि ! हे कृशङ्किं | तव कुचाद्ितटयोः स्तनगिरितीरयो ममते 
सुधाया जच निष्ठा भास्थायेषाते सुरादिजीवै देवप्रमृतिप्राणिमि छाल्या सेवनीया प्रशसनीया च 
खर स्थिति तडागस्यिति भाति शोमते इति नाद्भूत नाक्चर्यम्‌ भद्वितटयो सर स्थितेर दुतत्वेऽपि त्िषेव २५ 


नुराग--शिररदित धडके असुसागको छोड़ ( जल्के असुरागको छोड ), दे सुमुखि । 
तु स्वणेस्थिति-सुव्णैकी स्थितिको प्राप्न हुई दै ( तू. उत्तमजख्मे स्थितिको प्राप्न हुदै), हे 
खमध्ये । तू बहुत भारी अंगुठियोँके समृहको प्राप्दो रदी ह ( तू बहुत भारी तर्रगेकि समूद- 
कोप्राप्नह्योर्दीहै) इस प्रकार नाना तरहके वचनोंसे मनोहर फागको पूराकर महट्में 
परहुची । वह्‌ अरयोही वह चमत्कारपूणे वातखापकी इच्छा करती है व्योदी कोई देवी यद्‌ पद्य ३० 
वोर उठी । ३ ४२ नदेति-है मगनेत्रि ! हे नाभिराजकी प्राणवल्छमे । नदीका उत्कृष्ट कमल 
तुम्दारे मुखसूप सुखदायक जन्सकी प्राप्निकी छुगनसे आतपस्थ--चाममे स्थित ( सब भरसे 
तपमें स्थित होकर ) विद्यमान दहै सो यदि वह नीचे शिर रुटकाकर तप कर सके तो उतनेपर 
मी साधारण सनुष्यका सुख दो सकता है तुम्हारा सुख हो सकनातो दुखेभ दी दै ॥३१॥ 
४ ४३) अहो इति-अहो । बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहा इस प्रकार उसकौ प्रशसा कर दूसरी ३५ 
देवी बोखी । § ४४) सुरादिजीवैरिति--दे ृश्ागि । तुम्हारे स्तनखूषी पवेतोके तटपर असत - 


सुधा जर जख्के प्रेमी देव आदि प्राणियोके द्वारा मरं सनीय- सेवनीय सरस्थिति-सरोवर- 
२१ 


४४ 


२० 


३५ 


१६२ पुरुदेवचम्युप्रबन्धे [ ५९४५९- 


§ ४५ ) अपरा तावदाहु- 
$ ४६ ) चन्द्रात्मना सुघान्वौ तव कान्त्यज्वो मुखालसना जात । 
द्विजराज इत्यभिस्यामन्वर्था वहति घनकुचे ! राजा ॥३३॥ 
$ ४७ ) अन्या तावदाह- 
$ ४८ ) अधरारुणविम्बेद्धस्मितिन्दुरुचिसुन्दरम्‌ । 
महादशेविलास ते मुख घत्त इति स्पुटम्‌ ।३४॥ 
$ ४९ ) न केवखमेतदेवं युक्तम्‌ । अन्यदप्येवं दरोदर्यत इत्यभिधाय काचिदाह-- 
§ ५० ) कौर्तन्दुमण्डलोपेत प्रतापरविशोभितः। 
अमानवचरिचस्ते पतिरित्यपि युज्यते ।२५॥ 


भार्चर्यकर इति भाव पक्षे सर स्थितिरित्यत्र विसर्गे सुपे सति सरस्यिति हारस्थितिरित्यर्थो योज्य ॥३२॥ 
§ ४५ ) भपरेति--तावत्‌ भपरा काचित्‌ माह कथयति स्म । § ४६ ) चन्द्रात्मनेति-है घनकुचे हे पीवर 
पयोधरे । चन्द्रात्मना शशिषूपेण सुधाञ्चौ पोयूयपारावारे तव भवत्या कान्त्यग्वौ दोप्तितोयनिवौ मुखात्मना 
मुखरूपेण जात समुत्पन्नो राजा चन्दः दविजराजो द्विजाना दविपरकारोतन्नाना राजा स्वामी इत्येवम्‌ बना 
सार्थकाम्‌ मभिर्याम्‌ माहा "आख्याह्वे ममिघान च नामयेय च नाम च" इत्यमर । वहति दघाति } शेष । 
मायछछिन्द ॥३३॥ § ४७ ) अन्येति--अन्या पुनर्भूय आह्‌ जगाद । § ४८ ) भधरेति--अधर ओष्ठ एवाः 
रुणविम्ब लोहित ठ्चकफल तत्र इद्ध शोभित स्मितमेव मन्दहास्यमेव इन्दुरचि कपुरकान्ति ताभ्या रक्तश्वेत- 
पदार्थाभ्या सुन्दर मनोहर ते तव मुख महादर्शविलास महादर्पणकोभां घत्त इति स्फुट स्पष्टम्‌ । पक्षे भधर एव 
अरुणविम्ब सूर्यमण्डल वद्धस्मितमेव प्रकटितमन्दहास्यमेवेनदुश्चन्द्रस्तयो रुच्या कान्त्या सुन्दर ते ल 
महादर्शविलासम्‌ अमावास्याशोमा घत्त इति स्फुटम्‌ । क्लेप ॥ § ४९) न केवकमिति--केवल मात्रम्‌ 
एतदेव न युवत पिन्तु अन्यदपि मुखातिरिवतो्प एव महादं विलासशचहितो दरीदृश्यते पून पृनरवलोषयते 
इतीत्थममिधाय कथयित्वा काचिद्‌ देवो आह-- § ५० ) कीर्तीति-- कीतिरेवन्दुमण्डल चन्दरविम्ब तेनोपेत 
सहित , प्रताप एव रवि प्रतापरविस्तेजस्तपनस्तेन शोभित , ते तव पति न केवल मुख प्रतिसीत्यव 
अमानवचरिव्र अमावास्यानूतनचरितयुक्त पक्षे रोकोत्तरचरिग्र॒ अस्ति इत्यमि युज्यते एतदपि समच्छत 


की स्थिति शोभा दे रदी है यह्‌ आङ्चयंकी वात नदीं है ( पक्षमे वुम्दारे कठोर स्तरनोपर हार 


शोभा दे रहा दै ) 1३२॥ § ४५ ) अपरेति-तव तक कोई अन्य देवी वोी । $ ४६) चचा 
त्मनेति-दे पीवरपयोधरे । चन्द्ररूपसे अख्तके समुद्रमे ओर मुख रूपसे तुम्दारे कान्तिस्षागरः 
मे उतपन्न हुआ चन्द्रमा द्विजराज --दो वार उत्पन्न होनेवार्छोका स्वामी ( पक्षमे दिजराज-- 
चन्द्र ) इस साथंक नामको धारण करता है । भावाथे-- चन्द्रमा द्विजराज कदराता दैसो 
उक्त प्रकारसे चन्द्रमा दो वार उत्पन्न होकर सचमुच द्री द्विजराज हुआ द ॥३३॥ $ * 
अन्येति--कोई दूसरी देवी बोी । $ ४८ ) मधरेति--अधरोषठ रूपी लाखविम्बफठ पर खशः 
भित मन्द मुसकान रूपी सफेद कान्तिसे सुन्दर तुम्हारा मुख वि्ञाट्दषणकी सोभाको 
धारण कर रहा है यह स्पष्ट है ( पक्षम अधरोष्ठरूपी सूयं विम्ब ओौर सुशोभित मन्द्‌ युसकानः- 
रूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे सुन्दर तुम्हारा सुख अमावास्याकी बहुत भारी ओोभाको धारण कर 
रदा दै यद स्ट है ॥३४॥ § ४९.) न केवलमिति-यह दी ठीक नदी दै ओर चछ भौ 
रेखा दिखाई देता दै यदह कहकर कोई देवी बोटी । § ५० ) कोर्तन्दु-कीर्तिरूपी चन्द्र 
मण्डलसे सदित ओर प्रतापरूपी स्यसे सखुञ्चोभित वुम्दारा पति अमानवचरित्र-अमावास्याक 
चरित्रको धारण करनेवाका ( पक्षम खोकोत्तर चरितसे युक्त ) दै यद भी तो ठीक दं ॥२५॥ 


-५३ ] चतुथः स्तबकः १९३ 


§ ५१ ) इतरा पुनराह- 
§ ५२ ) तन्वि ! लद्वचनामुते विकसिते द्राक्षावलो द्रानिय 
मादी रूपयुता तथा किर सिता मध्येऽधिका मानिनि 1 1 
रोलाश्यग्रजनाञ्वित्ता नवसुवा लोलम्बकेश्यादितो 
राजच्छोभमवास्पदं मधुरसः प्रायो दधी हास्यताम्‌ ।२३९॥। ५ 
६ ५३ ) एतच्छुत्वा साधु चमल्ारमाषणधुरीणा साधु, द्राक्षावलो दराक्षावरौ, सिता 
सिकता, नवसुघा नवसुघाना, मधुरसोऽवमुरसो बभूवेति सम्यगभिहितमित्यमिनन्य॒काचि- 
देवमूचे ! 


द्लेपरूपके 1३५1 § ५१ ) दइतरेति--दइतसा अन्या पुनराद्‌ -- § ५२ ) रन्वीति-हे तन्वि । हे कृशाद्धि 1 
है मानिनि ! हे मनस्विनि । हि लोलाक्षि) हे चपललोचने । ह रोरम्बकेशि ! हे ्रमरकवे ! तवद्वचनमेवा- १० 
मृतमिति त्वद्वचनामृत तस्मिन्‌ त्वदीयवचनपीयूे विलसिते सति भादौ पूर्वं ख्पयुता सोन्दर्युक्ता इयमेषा 
राकषावलो गोस्तनीसंतति द्राक्‌ क्षटिति मादौ प्रारम्भे रूपयुता ^ इत्यक्षरेण उपयुता सरिता भवति 
्रक्षावी र्द्राक्षावरो जायते स्मेति माव । मघ्ये अधिका श्रेष्ठा खिता शर्कँरोपल मध्येऽधिका भवति भवि- 
गत॒ क क” इति वर्णो यस्या तथाभूता सिकतेति यावत्‌ । भग्रजनै ्रेष्टपुरपैदवैरित्यरथस्तेरच्चिता शोभिता 
नवसुघा प्र्यग्रपीयूपम्‌ अग्रजनाल्विता अग्रज अभग्रोतपन्नो यो न -नकारो व्णस्तेनाञ्चिता शोभिता नवसुधा १५ 
ना नूतनभृष्टयवचत्‌ जातेति भाव । भदित प्रारम्मतः यो मधुरष राजच्छोभ राजन्ती शोभा पस्यतद्‌ 
राजच्छोमम्‌ अवास्पद भवस्य रक्षणस्यास्पदं स्थान वभूव स , अवास्पदम्‌ “मव' इति पदस्यास्पद स्यान सन्‌ 
प्राय. प्रचुरेण हास्यता हस्यभाजनता दधौ । श्लेष" 1 शादुलविक्रीडितच्छन्द ॥३६॥ § ५३ ) एतदिति- 
एतद्‌ देवी निगदित धुत्वा निशम्य साघु सम्यक्‌ सचसत्कारसाषणे घुरौणा निपुणा सचमत्कारभापणवुरीणा 
साघु सम्यग्‌, द्राक्षावलो स्द्राक्षावली शदराक्षाणामावलो जाता द्राक्षावी द्द्राक्षवत्‌ स्वादरहिता जाता । सिता २० 
शंकं रोपल सिकता वालुका मवति बालुकावह्स्वादरहिताभूदिति भाव । नवक्षुघां नवपीयुप नवसुबाना सुषु 
धाना सुधाना नवा चासौ सुवाना चेति नवसुषाना नूतनभृ्ट्यवा घाना भृष्टयवेऽपि च" इति मेदिनी । नवसुघा 
स्वादरहिता जाता । मधुरसोऽपि अवमघुरसः मवक्रृष्ट मधु अवमपु कत्सितमदिरा तस्य रस इवं रसौ यस्य 


९ ५१) इतरेति--फिर दृसरी देवी वोखी-§ ५२ ) तन्वीति--दे तन्वंगि । हे मानवति! 
दे चपठलोचने । हे भ्रमरकचे । तुम्दारे वचनरूपी अयृतके सुशोभित दोनेपर जो दाखो- २५ 
की पक्ति परे रूपयुता-सौन्ग्यंसे सष्टित थी वह प्रारम्भमे र इस अक्षरसे सदित 
हो गयी अर्थात्‌ रद्राक्षावली वनकर सद्राक्षमारके समान स्वादरदहित दो गयी । जो सिता- 
भिसरो मध्येऽधिका-मध्यमे अधिक थी वदु तुम्हारे वचनरूपी असृतके सुदोभित दोनेपर 
सध्येऽधिका--वीचमे कः नामक अक्षरसे सदित होकर सिकता वन गयी अर्थीत्‌ सिकता-- 
चालुके समान निः्वाद्‌ हो गयी । जो नवसुधा अग्रजनाचित--श्रेठ मनुष्यौँसे सत्कारको ३० 
प्ाप्र दोतती यी वह तुम्दारे चचनारृतके सुशोभित ्ोनेपर अग्रजनाचिता-अआगे उस्पन्न भ्नाः 
इस अष्षेरसे युक्त दोकर नवसुधाना हो गयी अथीत्‌ भजे हुए नवीन जौके समान साघुयंसे 
रदित हो गयी } जोर जो मधुरस--दद्वदं दले सुशोभित तथा अवास्पद- रक्षाका स्थान 
था वह्‌ वुग्हार वचनाखतके प्रकट होनेपर अबास्पद्‌--अव डव्द्का स्थान वनक्रर अवमधुरस 
दो गया अथात्‌ कु्सिचमदिरके समान स्वादवाखा हो गया } इसत तरह ये सव प्राय- हास्य- २५ 
भावको धारण करने टे 1३६ § ५३} एतदिति--यद्‌ सुनकर 'टीक, तुम चमत्कारपृणं 
भाषण करनेम निपुण हो, ठीक; द्राक्षाचदो सद्राक्ावली, सिवा सिकता, नवसुपा नवसुधाना 


१६४ पुष्देवचम्पुप्रवन्धे [ {५४ 


§ ५४ ) बिम्बाधर । तव कन्तुककञ्न्तुकनयन घीरतरवीः नयनयनो घनतानघ. सरस. तव 
पतिर्च कल्याणगुणोज्ज्वलतया परस्पर समाना कदाचिदपि वणैविपयसि न सहन्ते इति। 


§ ५५ ) इत्यादिभिः स्फटचमक्छृतिभिकवंचोमि- 
दवीजनेन सहित परिचयंमाणा 1 
सा निभंरप्रथितगभभरालसाद्धी 
पत्या सम प्रमदवारिनिधौ ममञ्ज ॥३७॥ 


तथाभूत इति अवमधुरसो निन्दितस्वादयुक्तो बमूव । इतीत्य सम्यग्‌ मरिहित्त कथितम्‌ । इत्येवममिनन्य 
प्रशस्य काचिद्‌ देवौ एवमित्थम्‌ ऊचे जगाद । § ५४) भ्िम्बाधरीति--षिम्बमिवाषरो यस्यास्तत्वुगर 
हे बिम्बाघरि ! है रक्तदशनच्छदे | तव मवत्या कन्तुरेव कन्तुक कामः कन्तुकद्च, कञ्वुकरश्च स्तनवस्व १, 
१० नयन च नेत्र च, इत्येषा समाहार कम्तुककञ्चुनयनम्‌, धोरतरा गम्मीरतरा चासौ धी्च वुद्धिर्च इि 
धौरतरधी , नयस्य नीते नयन प्रापिको नयनयन , घनतानघ धन कास्यतालादिवा् तस्थ तान समूहस्त्य 
घो ध्वनि शब्द इत्यर्थं “घन स्यात्कास्यतालादिवादये मधघ्यमताण्डवे, “घो घण्टाया चधा घाते किद्धिषपा 
स्तीष्वनो तु घ" इत्युभयत्र विद्वरोचन । स रस --स प्रसिद्ध रस्त तव पतिश्च वल्लमरव परतिपत 
उपरितनशब्दाना ग्याख्यानमित्य कन्तुककञ्चुकनयन कन्तुककञ्वुक कामाच्छादक यत्‌ नयते तद्रूपम्‌, 
१५ धीरतरधी घोरतरा गम्मीरतरा धीर्यस्य स, नयनयनो नयो नीत्तिरेव नयन यस्य स , घनतानध घनतया 
दृढतया अनघो निष्पाप, सरस सस्नेह कल्याणगुणे स्वर्णसू्ैषज्ज्वलतया देदीप्यमानतया कञ्युकपकष, 
पतिपक्षे कल्याणगुणै श्रेयस्करगुणेरज्ज्वख्तया शोमिततया परस्पर मिय समाना सदृशा. कदाचित्‌ जातुवि्‌ 
व्णविपर्यास वर्णस्य ख्पस्य वर्णानामक्षराणा वा विपर्याक्त विपरीतमाव पत्तपक्षे वर्णाना ब्राह्मणादोना 
विपर्यास वैपरीत्य न सहन्ते इति । § ५५ ) इस्यादिमिरिति--इत्यादिभि पूरवोक्नि्रकरारं स्फुटा स्मष्य 
२० चमलत्कृतिर्येषु तं स्पष्टचमत्कारयुक्तौ वचोभि वचनै सहित यथा स्यात्तथा दैवीजनेन युरीषमूहेन परिचर्येमाणा 
सेव्यमाना निर्भरेण प्रथितगर्मभरेण प्रचिद्धगभंमारेणालखमङ्गं यस्यास्तथाभूता घा मष्देवौ पत्था प्राणनायेत 
सम॒ प्रमदवारिनिघौ हर्पपारावारे ममज्ज निमग्नाभूत्‌ । रूपकारकार । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२७॥ 


ओर मधुरसं अवमधघुरस हो गया यद तुमने ठीक कष्टा, इस तरह उसकी प्रशंसा कर कोई 
देवी इस प्रकार कदने कमी । § ५४ ) विम्बाधरीति-दे विम्बके समान लठ होर्गेवारी । 
२५ तुम्हारा कन्तुक-- कास, कंचुक-चोखी, नयन-नेत्र, तुम्दारी धीरतरधी--अत्यन्तगमीर वुद्धि 
व्दारा नयनयन--नीतिनिदेष्टा, तुम्हारा घनतानघ--कांस्यताल आदि वायसमूहक रव्य 
ओर तुम्हारा सरस वद्‌ स्नेद्‌ तथा उक्त विशेपोसि विशिष्ट अथीत्‌ कामको रोनेवा्ट 
नयनस्वरूप, गभीर बुद्धिसे युक्त, नीतिरूपी नेत्रसे युक्त, कोमरूतासे निष्पाप एवं स्नेदसे युर 
तुम्हारा पति, कल्याण सूज्-स्वणकी ठ्डी ( पक्षम कल्याणकारी गुणों ) से सखशोभित दोनेकं 
३० कारण परस्परमे समान दोते हए कभी भी वणं विपर्यास-- रूपका परिवतेन, अक्षरो पटिः 
वर्तन ओर ब्राह्मणादिवर्णोकी विपरीत प्रवृत्तिको सदन नदीं कस्ते । कन्तुक कवुक आदि उचछ 
यदि विपरीत कऋमसे पदे जति है तो भी उनका उच्चारण उसीरूप दोता द । $ ५५) इत्यादि" 
निरिति-इस प्रकारके स्पष्ट चमत्काररोसे युक्त व चनोके सच देवीजनंकि द्वारा जिसको परि 
चर्याकी जारी थी तथा बहुत भारी प्रसिद्ध गभेके भारसे जिसका शरीर अलसा रदा 


-५८ } चतुर्थः स्तवकः १६५ 


§ ५६ ) चेतरे मासवरे धरेदवरमती पक्षे वन्कक्षेतरे 
सल्लग्ते नवमीदिने दिनमणौ प्राचीदिश प्राञ्चति 1 
विद्वे ब्रह्मसमाह्ये सतति महायोगे विश्चलेक्षणा 
प्राचीवाकमसुत तव तनय स्फारप्रभामेदुरम्‌ 1३८1 
$ ५७ ) साभिक्ष्मापतिपुर्वभूवरतटा्पराप्तोदय श्रीजिन 
वालक विलसतिनिवोघकिरण प्रोयत्तमोनाशनम्‌ । 
लेखस्प्रीनक्नोठता-. कुनुकरतः संवीक्ष्य मोदोच्टसद्‌- 
वाष्पव्याजमरन्दपु्णविकसन्ने्राम्धुजा रेजिरे ॥३९॥। 
§ ५८ ) तदा फिल व्रिदशाधिकस्नेहोजज्यके सुरुचि राज्यविशोभिते विभावर्ुदितभयह्रण- 
चणे उत्तमश्रोविराजिततेऽपि तमःसमूदरविघ्यसनधुरोणे जिनाभिधाने चिभुवनदोपे परिस्फुरति, १० 


§ ५६) चैत्र इठि--तव्रायोघ्याया विशदेक्षणा दोर्घलोचना सा परेश्वरसत्ती राजवस्ठभा मरुदवौ चैर 
संवनामति मासखवरे मासोत्तमे वनक्षेत्रे कृष्णे पक्षे चतह्टम्ने प्रशस्तलगने नवमीोदिने नवम्या तियौ दिनमणौ 
सूर्म पाचौ दिवा पूर्वाशाम्‌ प्राञ्चति प्रगच्छति उति ग्रदसमादह्ुये तद्यामिधाने विश्वे महायोवे एतन्नामयोगे 
भर सत्ति प्रायो पूर्वदि्ा भक मूरंमिव स्फारप्रभनमिदुर दोप्रदाप्तिटित तनय पुरम्‌ लसूत जनयामि 1 उपमा । 
शादूलविक्रीडित छन्द. ॥३८॥ § ५७ ) नामीति-तेखस्मियो देवाद्धूना एव नकिनीदठत्ा फमलिनीव्रततय १५ 
पुतुकत बुतूहखत्‌ नाभिदपापतिरेव नाभिराज एव पूर्वभूषर,. पूर्वाचनप्त्य वटान्‌ प्राप्तोदयमुदित विलछन्त, 
दुम्मरनन्व. निदोधा मतिध्रुतावघयो सानान्येव किरणा यस्य ते प्रो्यत्तमोनशनं प्रक्टोमवत्तिमिरपहारक 
वन्याय पाक एवाफंस्त वानमूर्यं खवीक्षयं समवलोक्य वाप्पन्याजेन देर्पशरुच्छलेन मरन्दपूर्णानि मकरन्द 
पमृत्तानि पिफसन्नेवाम्बुजानि वि रखन्नयनफमक्रानि याखा तयानूता" सत्यो रोजरे शुशुभिरे 1 स्पकाटकार- । 
णा {शपिक्तोदितनच्छन्दः ॥३९॥ § +< ) तदेमि--तदा किन तिनेन्धजन्पवेलावा सदु प्रिदधाना देवानामपिक- २० 
स्नेदैन सातियप्रम्गोज्म्यले देदोप्यमानत्तस्मिन्‌, पक्त ति दशा विका दति त्रिददयास्तातु पियमानो यो 
पिरह" प्रचुर ठ तेनो श्यस्तस्मिन्‌, सुष्टु दवि. मूमयि, सुकान्तिन्तस्या राज्येन परिणोनिवस्तस्मिन्‌, पते 
सुरचरिरमतिमनोहुर्‌ चद्‌ आज्य पूतन तैन विपीनिते, पिमो प्रमी, नरिन्य. घवरुम्य उदित्त यदु भयतस्यहुरप्र तेन 
धिसस्तस्मिन्‌ पे पिनावर्या सप्रादुदिते यद्‌ भय तस्य हरणेन वित्तस्वह्निन्‌, उद्गत परम उत्तम उक्छटनिपिर 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२० 


३५ 


१६६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ५।६५९- 


खज्जयेव॒तदोयगरान्तिकर्लोलिनीीना सुराद्धनाकरारोपितदीपावलि्दिनकरकरनिकरनिरतरे 
दिनान्तरे खद्योतपरम्परेवानवलोकनीयप्रकाश्चा केवलमद्धलफना विर्लास । 
$ ५९ ) नदोपवन्तुगम्मियंगुणेन व्रिजगद्गुरः } 
दीपानय निराचक्रे तेजसेत्ति न विस्मय. ।४०॥ 
९६० ) तदानी खलु जिनस्य प्रसिद्धा कालारिरिव्यभिख्या विबुध्य भयेनेव देवनां 
समस्मयसमवतीर्णेः सवतुविलासैर्विकसदशोकविकचमत्लिकाकुन्दकुडमलाउम्बरकदम्रसनन्ददर 
विन्दविकरितसिन्दुवारप्वुद्लेोधरेविंशोभमाना वनमेदिनीकामिनी सजातोऽय भुवनाधिपतिरविमुतया 


तस्य श्री; शोभा तया विराजितेऽपि तम समूहस्य तिमिरसमूहस्य व्रिष्वखने नाशने धुरोणो निपुणस्तस्मिन्‌ 
इति वरिरोष । परिहारपक्षे उत्तमधिया समृत्छृष्टलक्षम्या वि राजितैऽपि शओोमितेऽपि जिनामिवाने जिननामनि 
वरिभुवनदोषे परिस्फुरति सति, लजगेयेव त्रपयेव त्दोयरन्तिरेव कत्लोलिनोति तदीयकान्तिरत्लोलिनी 
तस्या लीनान्तदिता सूगड़नाना देवीना करेपु हस्तेषु मारोपिता धृता या दीपावकलिर्दपिमालिकि सा, दिनकरस्य 
सूर्यस्य करनिररेण फिरणसतमूहैन निरन्तरे व्यासे दिनान्तरे दिनमध्ये वद्यौतपरम्परेव ज्योतिरिङ्गणवतति- 
रिव अनवखोकनीपोऽदर्शनीय प्रकाशो पस्थास्तथामूता केव म्रलफकर यस्यास्तथाभूता मावमङ्गरपरयोजना 
विललास शुशुभे । श्लेप विरोयामण्स-ष्पकोसलोपमाककारा । § -९ ) नदेति--गाम्मौयमेव गुणस्ते 
गाम्भीर्यगुणेन धर्यगुणेन दीपाना वन्दनं भवतीति नदोपवन्धु त्रिजगद्गुरु लोकत्रयगुर भय जिनवारकर 
तेजसा दीपान्‌ निराचक्रे तिरश्वक्रे इति न विस्मय । यो दीपाना वन्धर्मास्ति स दीपान्‌ निराकरुरत इत्यत्र क 
विस्मय । पक्षे नदी पाति रक्षतीति नदोष सागरस्ठस्य वन्धु सहोदर गाम्मीर्यगुणेन सागर इत्यर्थं ॥४०॥ 
§ ६० ) तदानीमिति--तदानी जिनजन्मसमये खलु निश्चयेन जिनस्य तीर्यकरस्य प्रसिद्धा प्रिता फारारि 
यमारि पक्षे समयारि कालस्तु समये मृत्यौ मह्‌।काके यमे शितौ" इति विश्वलोचन , इत्यमिच्या इत्याह 
विवुष्य ज्ञात्वा भयेनेव भीत्येव सेवनार्थ शुधरूपायै समसमये युग्द्‌ खमवतीरणे प्रकटित सर्वतुविलासैनिसिलतूना 
विलाक्षा शोभारिचल्लानि वातं विकषन्ति शोभमानानि मशोकानि कद्ुिकुसुमानि, विकचा विकरतित 
मल्लिका माटत्य , कुन्दकुड्मलाना माघ्यकोरकाणामाडम्बरा समूहा , कदम्बानि नीपकरुसुमानि, रपे मकर 
नदेन नन्दन्ति शुम्भन्ति यान्थरविन्दानि कमलानि, विकषितानि प्रफुल्लानि सिन्दुवाराणि, भवुद्धानि विकितानि 


प्रसिद्ध था) तथा अत्यधिक अन्धकारकी ठक्ष्मीसे सुञ्चोभित होनेपर भौ (पक्षमे उत्तम--उ्छट 
लक्ष्मीसे सुशोभित हदोनेषर भी ) जो अन्धकारे समूहको नष्ट करनेमे समथं था देसे जिन 
नामक चिखोकी दीपके देदीप्यमान रते हुए रञ्जासे दी मानो जो उनकी कान्तिरूपी नदी 
मेजाचछिपी थी देसी दैवांगनाओंके हाथमे धारण की हुई दीपपक्ति, भूर्यकी किरणोके समूदसे 
म्याप्न दिनके मध्यमे जुगदओके समूदके समान अदश्नीय प्रकाश्से युक्त होती हृं म्र 
मगटसू्प फृटसे युक्त र्‌ गयी थी। $ ५९ ) नदोपेति- गाम्भीयेगुणसे जो दीपकोंके बन्धु 
नदीं थे ( पक्षम सयुदरके वन्धु थे ) ठेस इन त्रिमुवन शुरुने तेजके द्वारा दीपोंका निराकरण 
करिया था यद्‌ आकचयंकी बात नदीं थो ॥४०॥ § ६० ) तदानीमिति--उस समय जिनेन्द्र 
भगवान्‌का "काटारि'-समयके शत्रु ( पक्षम यम--खल्युके श्तु ) यद्‌ नाम प्रसिद्ध दै एसा 
जानकर भयस ही मानो उनकी सवाके छि एक साथ सव तुरं प्रकट हो गयी थी । 
उनके चिह्वस्वरूप विकसित अशोक, प्रफुल्लित जुद्दी, इन्द की वोंडियोका विस्तार, कदस्वके 
कूल, रससे भरे हृ कमल, खिले हए सिन्दुवार ओर विकसित लोध्रके पूरोसे वनभूमि 
खपी स्त्री सुशोभित हो उढी थी 1. वनभूमि रूपी स्प्रीने सम्ञा किं यह जो मुवनाधिपति 
( त्रिोकीनाथ ) उत्पन्न हृ दै वे वियुता--अद्धिवीय सामर्थ्य॑के कारण ( पक्षमे शरुः अक्षरको 


~६२ 1 चतुथः स्तबकः १६७ 


वनाधिपत्तिरिति मत्वा किर निजानुयाग प्रकटयन्तीव मन्दहासमातन्वतीव, पृलाकमुकुरानि 
विभ्राणेव, आनन्दाश्रविन्दुरमुञ्चतीव हुषेवशेन नयने विस्तारयन्तीव, मल्यजरजोरानि किरन्तीव 
विरराज । 


इ ६१ § शम्बरारिमदभेदनधी रो जात एष इति तोषविशेषात्‌ ! 
शम्बराणि सह्‌ सज्जनचित्तेः सप्रसादमुपजग्मुरुदारम्‌ ।\४१। ५ 


§ ६२ } प्रीटशोभनखराशवैभवो जात एष जिनचण्डदोधिति । 
इत्यवेत्य किल छञ्जया तदा मन्दितोष्णकिरणोऽभवद्रविः ॥४२॥ 


लोध्राणि खोधकुसुमानि एषा इन्द तंविश्चोममाना विराजमाना वनमेदिनोकामिनी काननवसुघाभामिनी 
सजात समुत्पन्न अयमेष भुवनाधिपतिस्तिरोक्रोनाथ विभुतया समर्थतया पक्ष चिगतमुवर्णतया वनाधिपतिः 
वनस्वामो यो भुवनाविपरति स सामर्थ्येन वनाधिपतिरस्त्येव, यो मुवनाविपति सर भुवं त्यक्त्वा वनाचिपत्ति- १० 
रस्त्येवेति माव , इतोत्थ मत्वा विज्ञाय किल निजानुराग निजग्रीत्यतिमार प्रकटयन्तीव दर्शयन्तीवे विकसद- 
शोककुपुमच्यलेनेति भाव , मन्दहास मन्दहसितम्‌ आ तन्वतीव विस्तारयन्तीव विकचमल्किकाकुन्दकुडमलग्याजे- 
तेति भाव , पुलकमुकरुला> रोमाञ्चकुड्मलानि विश्राणेव दधघानेव विकचित्तकदम्बकुसुमकपटेनेति भाव , भान- 
नदाश्रुविन्दुन्‌ हर्षाधुपृषता मुञ्चन्तीव त्यजन्तीव नन्ददरविन्दरसैरिति भाव , हूपंवदोन प्रमोदवशेन नयने नेत्रं 
विस्तारयन्तीव वितत्वन्तीव विकषितसिन्दुवा रव्याजेनेति भाव , मलयजरजोराजि चन्दनपरागपड्क्ति किरन्तीव १५ 
्रक्षिपन्तीव प्रबुद्धलोध्रपरागच्छलेनेति माव विरराज शुशुभे । दलेषोस्प्र्षा । § 8१) शम्बरारिरिंत--जात 
समुत्पन्न एप जिनवाक शम्बरारि्मनसिजो जलशतनुश्व तयोर्मदभेदने गर्वविध्वसने धीरो निपुणस्तथामूत 
इति तोषविहोपाद्‌ हर्पविदषात्‌ शम्बराणि जलानि सखजञ्जनचित्तं॑साुहुद्यै सह॒ उदार महान्त सप्रषाद 
नैमेल्य प्रघ्नठा च उपजग्मु प्रापु । श्ाम्बरारिर्मनसिज कुसुमेपुरनन्यभू ", *अम्भोऽ्णस्तोयपानी यनो रक्षी राम्बु- 
शम्बरम्‌" इति चामर । द्लेपसहोदतो । स्वागताछन्द ।॥(४१।॥ ई ६२ ) प्रौढेति--प्रोढशोभ प्रकृष्ट्ाभायुक्त २० 
नखराशुवैभव नलकिरणश्वथं यस्य तथाभूत , पश्े प्रौढशोमन खराशुवेभव तीक्ष्णकिरणेरवयं यस्य तथाभूत 
एष जिन एव चण्डदीधितिजिनचण्डदविति जिनेनद्रसूर्यं जात समुत्पन्न इतीत्थम्‌ मवेत्य ज्ञात्वा किर लज्जया 
मन्दाक्षेण तदा जिनजन्मकाले रवि, सूर्यं मन्दिता उष्णकिरणा यत्य तथा भूत अभवद्‌ । इटेष-खूपकोपरक्षा. । 


छोड देनेसे ) वनाधिपति--वनके स्वामी दै एसा मानकर खिले हए अशञोकके लाल-लाठ 
फूलोसे वह सी जान पडने लगी मानो अपना अचुराग ही प्रकट कर रदी हो, खिले हुए २५ 
जही तथा न्द छुडलोसे ेसी मालूम होने ख्गी मानो मन्द दास्यको दी विस्त कर रही 
हो, कदस्ब पुरष्पोसे रेसी सुसोभित दो मानो रोसाचको हौ धारण कर रही हो, कमल 
रससे टेखी जान पडने क्गी मानो हषेके ओंपू ही छोड़ रदी दयो, विकसितसिन्दुवार-- 
निरुण्डीके फस ेसी ठगने ख्गी मानो हषे नेर्घोको विस्तरत दी कर रदी हो भौर खिठे 
हुए छोध्रकी परागसे देसी सुशोभित द्यो उठी मानो चन्दन धूटिके समूहको ही उडा रदी हदो । ३० 
९६१ ) कम्बरारीति--यदह्‌ जो वाक उरपन्न हु दै वद छम्बरारि-कामका गवं नष्ट 
करनेमे ( पक्षमे जक शत्रुभोका गवै चूण करनेमे ) धीर वीर है इस प्रकारके सतोष विशेपसे 
शम्बर--जल, सञ्जनोके हदरयोके साथ साथ बहुत भारी प्रसन्नताको ( स्वच्छताको ) प्राप्न 
दो गये ये ॥४१।। § ६२ ) प्रौढेति-जिसकी नख किरणोंका वैभव अत्यधिक शोभासे युक्त 
दै ( पक्षमे जिसकी तीण किरणोका वैभव अत्यधिक स्ञोभायमान दै ) एसा यद्‌ जिनेन्द्ररूपी ३५ 
सूयं दत्पन्न हुजा दै ठेसा जानकर उस समय कज्जासे दी मानो सूयेकौ उष्ण किरणे मन्द पड़ 
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९९८ पुरुदेवचम्पुपरबन्धे [ ५§६्‌- 


§ ६३ ) स सदागतिस्वभावः पावनरीति वहन्महच्छलाघ्य. 1 
जातोऽसाविति दुर्भरहषंभराद्वायुराववौ मन्दम्‌ ।४३॥ 
§ पै४ ) पुण्यश्चिय समधिका प्राप्त्‌ सूनश्चिय महद्वृक्षा । 
विजह को वा कुतुकादून न जहात्ति समधिकं प्राप्तुम्‌ ।४६॥ 
§ ६५ ) राकाकोकारिकान्तिप्रसरमुपगता प्रोल्लसप्पुण्डरीक- 
भ्राजच्छोभा दधाना जिनपवरयश श्रीशरन्मेषजालम्‌ । 
आरादुज्जुम्मितताप शमयति सहसेत्यम्बरश्रीस्तदानी 
मेधाटोपेविविक्त विमलतरखसद्रपमेषा बभार ॥४५॥ 





मार्या छन्द ।४२।॥ ६३ ) $ स सदेति-यः सदा सर्वदा भगतिस्वमाव पक्षे सदागति शदवद्गमनमेव 
स्वमावो यस्य स वायुस्वभाव त्यं “सदागतिर्गन्धवाहे निवणिऽपि सदीश्वरे' इति विदवलोचन, । पावनरीति 
पवित्ररीति पक्षे पवनस्य वापोरिय पावनी सा चासौ रीतिकष्चेति पावन रीति वायुरीति वहन्‌ दधत्‌, महद्धि 
दलाध्य इति महच्छलाघ्य महापुर्पग्रशषसनीय मस्ति, सोऽसौ सोऽय जिनवालको जात" समुत्पन्न हइतीत्य 
दुर्भरहर्षमराद्‌ विपुलग्रमोदभारात्‌, वायु पवनो मन्द यथा स्यात्तथा ववौ वहति स्प । एलेपोतपर्े । आय्टनद 
॥४२३॥ § ६४ ) युण्यश्रियमिति-- महता वृक्षा महदृकषाः कल्पवृक्षा समधिका प्रभूता पुण्यिय सुतल 
प्राप्तु सूनधिय अतिशयेन ऊना सूना सा चासौ श्रोश्चेति सूनशरोस्ताम्‌ पक्षे सुनाना पूष्पाणा धौस्ताम्‌ विन 
स्त्थक्तवन्त कल्पवृक्षा पुष्पाणि वर्पयामासुरिति माव । तदेवार्यान्तरन्यातेन समर्थयति समधिक प्रभूत प्रमु 
कौ वा जन कुतुकात्‌ कुतुहलात्‌ अनमल्प न जहाति न त्यजति मपितु खवं एव त्यजति । अर्षन्त्य । 
मार्याछन्द ।[४४।। § ६५ ) राकेति--राकायाः कोकारि राकाकोकारि पूरणिमाचन्द्रस्स्य कान्ते भरर 
विस्तारम्‌, उपगता प्रासा, पक्षे राकाकोकारे कान्िरिव कान्तिस्ता परोल्लघलुण्डरीकाणा विकसच्चवेतकमलाना 
श्राजच्छोमा देदीप्यमानशोमा दधाना पक्षे प्रोल्लसत्युण्डरीकाणामिव भ्राजच्छोमा दधाना, जिनपवरयशो 
जिनिन्ोक्कृष्टकोतिरेव श्वोकषरद्‌ जिनपवरयजच श्रीशरद्‌ मपा समूद भाप उज्जुभ्मित वर्धितम्‌ भाप येन ठ 
तथाभत मेघजाकर मेधसमूह्‌ भाराद्‌ दूरात्‌ शमयति शान्त करोति पक्षे उज्जुम्भी वर्धनद्ीरस्वापो यस्मात्‌ त 
तथामूत सतापकारक मे मम॒ अघजार पापसमूह भाराद्‌ सदसा क्षटिति शमयति नाशयति इति हितोष्ठदानी 
तस्मिन्‌ काले एषा भम्बरघरः मेषाटोतैमेषघमूहै विविक्त रहित विमल्तर च तत्‌ रघद्रूप चेति बिभठतर्छः 
सद्रूप स्वच्छतरुम्भदूप वभार । आकाशमतिनिर्मल मभूदिति माव । रूपकष्लेषोतपरक्षा । सग्धराछ्न्द, । ॥४५॥ 





गयीं थी ॥४२।॥ $ ६३ ) स सदेति-जो सदागति स्वभाव दै- सवदा मोक्ष स्वभावको 
धारण कृरनेवाढा है ( पक्षमे वायुके स्वभावसे सदित है), जो पावनरीति- पविघ्ररीति 
( पक्षम वायुकी रीति ) को धारण कर रदा है वथा जो मदान्‌ पुरुोके दवारा प्रशसनीय 

ेसा यद जिन वालक उस्पन्न हुभा दै इस प्रकारके बहुत मारी दपंके मारसे दी मानो वायु 
थौरे-धीरे वहने ठगी ॥४३॥ § ६८) पुण्यभियमिति-कल्प वोन अत्ययिक पुण्यटक्षमीको 
भराप्त करनेके लिए सूनश्री--अल्पलक््मी ( पक्षम एकौ लक्ष्मी ) को छोड दिया था अर्धात्‌ 
पुष्पवर्पाको थी सो ठीक हयी है क्योकि अधिक पानिके लिए कौन ऊनूडठ पूर्वक अल्प वस्तुको 
नदीं खोड देता ह ? ॥४४॥। § ६६ ) रकेति-पीणमासीके चन्द्रमाकी कान्विके प्रसारको ्राष् 
( पकम पूर्णमाके चन्द्रमा जसौ कान्तिके समूहको श्राप्ठ ) वथा खे हुए सफेद कमक 
उत्तम शोभाको धारण करनेवाखी ( पमे खिले हए सफेद कमरों असी उत्तम ओभाक्रा 
धारण करनेवाली ) जिनेन्द्र भगवान कौ यज्ञोटक्ष्मी रूपौ शरद्‌ ऋतु जठसमृहकी वद्धे युख 
मेघोके समूदको ( पक्षमे सन्ताप उस्पन्न करनेवाे मेरे पापोके समृदको ) दृरसे दी र्न 


-६७ ] चतुर्थः स्तजकः १६९ 


९ ६६ ) सा किरु साकेतपुरी सुरतर्कुसुममेदुरतया विधुत्तविमल्दुकूठेव, नभोऽद्खणनि- 
पतितचिरत्नरत्तरुचिरतया मणिभूषणमण्डितेव, मलयजरसससिक्ताद्खो तत्र तत्र कल्पितविचित्र- 
मुक्तमयरद्धवल्छीविशोमिततया ग्याभुक्तमुक्तामालिकेव, प्रतिनिख्य ल्यविरसितगानविलास- 
मनोरमतया स्वय गायन्तोक, समुल्लसत्पल्लवतल्कजमदानितवन्दनमाकासुन्दरतया निजानुराग- 
घारा प्रकटयन्तीव, व्यालोलसपुल्छसदुदस्तकेतुहस्ततया जिन जन्मोस्सवकुतुहनेन नुत्यन्तीव चिरतर ५ 
चकासामास । 


९ ६७ ) जिनस्त्रिरोकीजनवन्यपादो जगद्गुरु" सोऽयमजायतात्र । 
इतीव सक््ेनुपटावृता ता पुरौ न पस्प्ं रवि स्वपदेः ।1«द}} 


६६६) सा भ्रिति--षा किर साकरेतपुरी अयोध्यापुरी सुरतष्कुषुमे कल्पवृक्नपुषपैमेदुरतया विधृत परिहित 
विमल्दुकूल निर्मलक्षौम यया तथाभूतेव, नभोऽद्धणाद्‌ गगनचत्वरात्‌ निपतितानि वृष्टानि यानि चिरत्नरत्नाति १० 
ध्े्ठमणयस्तं रचिरतया शोमिततया मणिभूपणै रल्नालद्धुरेर्मण्डितेव शोमितेव, मख्यजरसेन चन्दनरसेन 
ससिक्तमद्ध यस्यास्तथाभूता, तच्र तत्र॒ विविवस्यानेपु कत्पिता रचिता विविश्रा विविघप्रकारा या सुक्तामय- 
रङ्खवल्यस्तामिधि्योभिततया व्यामुक्ता धृता मुक्तामालिका यया तथाभूतेव, प्रतिनिलथ प्रतिगृहं छयविकसितो 
लयशोभितो यो गानविलासस्तेन मनोरमतया मनोज्चतया स्वय स्वतो गायन्तौव गान कुर्वन्तीव, समुल्लसद्धि 
शुम्भद्धि पल्ल्वतल्लजै धेष्ठकिसक्यै सदानिता बद्धा या वन्दनमाला वन्दनस्लजस्ताभि सुन्दरतया १५ 
निजानुरागस्य घारा सततिस्ता प्रकटयन्तीव, व्यालोारचपला समुल्लसन्त समुदस्ता समुप्नोता केतव 
पताका एव हस्ता यया तस्या भावस्तया जिनजनौत्सवस्य वुतुहरु कौतुकं तेन नृत्यन्तीव नृत्य कुर्वाणेव 
चिरतर दीर्घकालपर्यन्तं चकासामास शुशुभे । उत्प्रेक्षा । ६७ } जिन इति--त्रिलोकी जनैर्वन्यौ पादौ चरणौ 
यस्य तथाभूत , जगता गुरर्जगद्गुर जगच्छ एट॒ सोऽय खोकोत्तरमदहिममहित जिनो जिनेन्द्र अत्र अजायत 
समुन्न इतीव हेतो सतकरैतुपटावृता स॒द्रैजयन्तीवस्म्ावृत्ता पुरी नगरी रवि सूर्यं॑स्वपादे स्वचरणे पक्षे २० 
स्वदौधितिमि "पादोऽस्प्रौ चरणे मूके तुरोयाशेऽपि दीधितौ" इति विश्वलोचन । श्टेषो्प्क्षे । उपेन्द्रवचा- 





दान्त क्र रही है इस विचारसे ही मानो उस समय आका छक्ष्मीने मेघो विस्तारसे रहित 
अत्यन्त निमे तथा सुन्दर रूपकरो धारण किया था ॥४५॥ § ६६) सा किलेति--उस समय 
वह अग्रोध्यापुरी कल्पवृक्षके एटोँसे ग्याप्त ह्योनेके कारण एेसी जान पडती थी मानो उसने 
स्वच्छ रेशञमी वस्त्र दी पदिन रखा हो, आकाञ्च रूप ओंगनसे पडे हुए श्रेष्ठ रत्नोसे सुन्दर होने- २५ 
के कारण ठेस मालूम होती थी मानो रत्नोके आभूषणोसे सशोभित ही हो र्दी हो, चन्दन 
रसके छिडकावसे एेसी जान पड़ती थी मानो उसने चन्दनकाखेपदीख्गा रखा हो, जहौ 
तद वनाये हुए रग-विरगे मोतियोके वेखवृरटोँसे सरोभित होनेके कारण ेसी प्रतिभासित 
होती थी मानो उसने मोतियोंकी मारा ही पदिन रखी हो, प्रव्येक घरमे दोनेवाटे छ्यसे 
शोभित सगीतसे मनोरम होनेके कारण देसी जान पड़ती थी मानो स्वयं गद्य रही ह्यो, ३० 
खद खद ते श्रेष्ठ पल्छर्वोसे निर्मित वन्दनमालाओँसे सुन्दर होनेके कारण टेसी सालम होती 
थी मानो अपने अुरागक्री सन्तति दी म्रकट कर रदी हो ओौर फहराती हुई पताका रूप 
दा्थोको ऊपर उठानेके कारण रेसी जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मोत्सवके 
इतृहख्से दत्य ही कर रदी दो । § ६७ ) जिन इति--जिनके चरण तीन लोकके मनुष्योके 
दारा वन्दनीय दं ठेसे जगद्गुरु मगवान्‌ जिनेन्द्रने यहो जन् प्राच किया दै इस कारण ही ३५ 
मानो उत्तम पवाकाओसे धिरी हुई उस नगरीको सूने अपने चरणोँसे ( पक्षम किरणसे ) 
इ 


१७० धुर्देवचम्मूप्रवन्ये [ ५६८ 


$ ६८ ) भवनामरभवनेपु प्रादु रमूच्खद्रसकुलायावः। 
भोभो मो इति मषता जिनजन्ममह्‌ वदन्निवानन्दात्‌ ॥४५७॥ 
$ ६९ ) व्यन्तरमेरीरावो लोकं ग्याखोलयस्तदानजुम्भत्‌ । 
जिनजन्मोत्सवहरपान्मुविती विकसदद्हास इव ॥४८॥ 
$ ७० ) कण्डोरवकण्ठरवो ज्योतिष्काणा गृदाद्भुणे जातः। 
माशासु कुन्जरान्‌ द्राड्‌ विनिर्मदास्तानविन्दुफादचक्रं ४२] 
९ ७१) कल्पामरवरण्टाघोपोऽभृन्मोक्षपसच्छयो दूर्पात्‌ । 
नृत्यन्त्याश्चरणरणन्मणिनूपुरशव्दसक्षयनिदानम्‌ ॥५०। 
$ ७२) तदानीमुदारजिनरजनौकरशुभोदयलीलावेलोत्वूलितप्रमदपारावा स्वञ्चदौ चि चये. 


१० नेव, विर्वातिशायिमरहिम्नि जगदुगुरो जाते को वान्यस्य राज्यमहिमेति प्रमावशक्तया- 


१५ 


२५ 


२० 


२५ 





छन्द ॥८६॥ § 8८ ) मवनेति--मवनामग भवनेषु मधनवािदेवमयनेपु मानन्दात्‌ दर्षत्‌ मो मो भो 
द्यनुफरणशब्दैन मस्ता देवाना जिनजन्ममह्‌ जिनोत्यत्युत्छव वदद्निव कथयत्निव शल षक्‌ छाराव श्वाना 
कम्वूना सकुलारावो विकटङब्द प्रादुरभूत्‌ प्रकटिवोऽभवत्‌ 1 उपेक्षा 1 मार्या ।1४७॥ § ५९) व्यन्रेहि- 
तदा तरिमिन्‌ काले जिनस्य जन्मोत्सव जिनजन्मोत्वस्तेन दपं प्रमोदस्तस्मात्‌ मृक्तिधिया मृक्तिरम्य 
विकसन्‌ प्रकटो मवन्‌ अदहत इव व्यन्तराणा मेरोरवो व्यन्तरभेरोरावो ग्यन्तरदुनदुमिनादो लोक जगत्‌ 
व्पालोलयन्‌ कम्पयन्‌ अजुम्भत्‌ ववृधे । उपमा । भार्या ॥४८॥ इ ५०} कण्डीरव इति--ज्योतिष्काणां ज्योतिष्क- 
देवाना गृहाद्धणे भवनाद्भ णे जातः समुद्भूत कण्डोरवकण्ठरव, सिहकण्ठष्वनि माशापु दिषु विच्मानान्‌ 
तान्‌ कुञ्जरान्‌ गजान्‌ द्राग्‌ क्षटिति विनिमेदान्‌ मदरहितान्‌ भविन्दुकान्‌ भवेदितृन्‌ जञानशून्पानिति यावत्‌ 
“विन्दु स्यादुन्तदशने शुक्रे वेदितृविश्रपो ` इति विश्वलोचन । चक्रे विदधे । जार्याटन्द 11४९1 $ ७१} कन्य 
मरेति--कल्पामरवरवण्टाघोप कत्पवासिदेवशरे्ठवण्टाशन्द रपत्‌ प्रमोदात्‌ नृत्यन््या नटन्त्या मोक्षषच्छियः 
मोक्षलक्षभ्या चर्णयो पादयो रणन्ति यानि मणिनूपुराणि मणिमञ्ञोरकाणि तेपा शब्दस्य सशशय्वस्य निदानं 
कारणम्‌ मभूत्‌ । मर्यान्द ॥५०॥ § ७२ ) तदधान मिति--तदानौ तस्मिन्काले निकि्पपतीना 1१ 
अकम्पनानि अचलानि सिंहासनानि चकम्पिरे कम्पितानि वमूतु । मय तेषा कम्पने दतुत्क्षण कुवत्ताः-- 
उदारेति-उदार खल्छृष्टठो यो रजनीकरश्चन्द्रस्तस्य या शुमोदयलीला तस्या वेलायां षमये उत्कलित उत्छान्द- 
तो य प्रमदपारावारो हर्प्ागरस्तस्य चजञ्वद्रीचोना सचलत्तरद्धाणा संचयस्तेनेव, विश्वातिशायो लोकोत्तरं 


ध ९ । 
नदीं छ्जा था ॥४५॥ § ६८ ) भवनेति-भवनवासी देवोके भवनोमि हपंसे भो भो भो 1 
प्रकारके शब्द द्वारा देवोको जिनेनदरके जन्मोत्सवकी सूचना देते हृएके समान श्लोका विश 
शब्द दने गा ॥%७॥ § ६९ ) व्यन्तरेति--उस समय जिनेन्द्रदेवके जन्मोत्सव व 
हषसे युक्तिलक्ष्मीके प्रकट होते हु अट्ृदासके समान खोकको चंचरू कर्ता जा > भान 
दर्वोकी मेरियोका शब्द बदन लगा ॥४८॥ $ ७० ) कण्ठोरवेति--ज्योतिषी देवोके गाग ८4 
उत्पन्न हुई सिद्यंकी कण्ठध्वनिने उन असिद्ध दिग्गजोंको सीघ्र हयी मदरद्ित तथा 4 
से शून्य कर दिया था (॥४२॥ $ ७१) व यहाँ होनेवाखा घ 1 
का उत्कृष्ट शव्द, हष॑से सृत्य करती हृ मोक्ष ठष्टमीके चर्णोमे सनञ्जुन करनेवाटे 
शब्द्‌ सम्बन्धी संरयका कारण हो रहा था ॥५०॥ $ ७२) तदानीमिति--उस समय ६ 
अकस्प आसन कम्पायमान ह्यो उठे सो एेसा जान पठताथा मानो उत्कृष्ट जिनराजरूपी 
चन्द्रमा गभ उदय सम्बन्धी छीडाके समय तटकी सीमाको छोघनेवाठे ससुद्रकौ चच 
लदरीके समूदसे हां कम्पायमान ष्टोने कगे थे । अथवा छोकोत्तर मदहिमासे युक्त जगद्गुरु 


-७\ 1] चतुर्थः स्तबकः १७१ 


धघातनेव, तत्कालजम्मितविविधदुनदुमिप्रभृतिवाय रवपुरितकहरी भरेणेव, आदोदितस्य जिनराजस्य 
सकलसिहासनपराभवगप्रवीण सिहासनमुदेष्यतीति भयेनेव निलिम्पपतीनामकम्पनानि सिंहासनानि 
चकम्पिरे 1 


§ ७३ ) सुराधिपतिरादराच्चलनकारण निदिचितु 
दशा दशशतैरपि प्रगुणमक्षमस्तत््षणम्‌ । 
उदीतविमलावधिप्रथितलोचनेनं स्वय , 
जिनाधिपविधूदयं हूदि विवेद तत्कारणम्‌ ॥५१ 


§ ७४) ततः पुरदर पीठात्‌ प्रजवमुत्थायः तदहि सप्तपदानि गत्वा, नत्वा च, तम- 
भिषेक्तुमना मनागितरसोदेन घनगर्ज॑नतजंनपटीयसी प्रस्थानभेरी दापयामास । 


§ ७५ ) चिराच्छयालु सद्धं क्षणादुन्निद्रयन्निव । 
त्रिरोकी पूरयामास तारो दुन्दुभिनिस्वनः ॥५२॥ 


महिमा यस्य तस्मिन्‌ जगद्गुरौ भगवति जाते समुत्पन्ने सति अन्यस्य तदितरस्य को वा राज्यमहिमा राज्यप्रभाव 
इतीत्य प्रमावकशक्तेराघातस्तेनेव, तत्काल जुम्मिता वृद्धिगता ये विविघदुन्दुमिग्रभृत्तिवाचयाना रवा शब्दास्ते 
पूरितो यो लहरौ भरस्तरङ्गसमुहस्तेनेव, भायोदितस्य प्रयमोत्पन्न स्थ जिनराजस्य जिनेन्द्रस्य सकल्सिहासनाना 
निखिलमृगेन््रविष्टसणा परामवे तिरस्करणे प्रवीण निपुण िहाखनम्‌ उदेष्यति इति भयेनेव भोत्येव । उ्प्क्षा 1 
§ ०३ ) सुरेति-सुराधिपतिरिन् आदरात्‌ विनयात्‌ दक्षा दशशतैरपि सहस्रेणापि नेत्रे प्रगुण स्थिर 
चलनकारण कम्पननिभित्त सिहाषनानामिति यावत्‌, निदिचतुं निर्णेतुम्‌ भत्र “निरिचतु" हत्यत गुणाभावरिचन्त्य , 
अक्षमोऽसमथं' सन्‌ तत्क्षण तत्काकम्‌ उदोत उत्पन्नो यो विमलावधिनिमंलावधिज्ञान तदेव प्रथिततलोचन 
परसिद्धनयन तेन हदि स्वचेतसि जिनाध्रिप एव विघूजिनाधिपवि्पूजिनचनद्रस्तस्योदय समुद्धव तत्कारणं 
कम्पनकारण विवेद ज्ञातवान्‌ । रूपकरालकार 1 पृथ्वी छन्द ।।५१॥ § ७४ ) तत इति--घनेति--घनगर्जनस्य 
तजनि भर्त्सने पटीयसी धनगर्जनतर्जनपटीयसीम्‌ । शेष स्पष्टम्‌ । § ७५) चिरादिति--तारो विशालो दुन्दु- 
भिनिस्नो भेरीनाद चिरात्‌ चिरकाञेन शयालु कृतशयन सद्म समीचोनघमं क्षणादल्पेनैव कालेन उ्नद्रय- 


जिनराजके उत्पन्न दो चुकनेपर किसी दृसरेकी राभ्यमदिमा याहो सकती है इस तरह 
प्रभाव शक्तिके आघातसे दी मानो कम्पित दो उठे थे। अथवा उस समय नाना प्रकारफे 
दुन्दुभि आदि बार्जोके बर द्धिगत शब्दोँसे भरी हुई लदरोके समूदसे दी हिक उठे थे। अथवा 
सवके सिदासर्नकि तिरस्कार करनेमे प्रवीण प्रथम जिनेन्द्रका सहासन यद्य उदयको प्राप्र 
होगा इस भयसे ही मानो कौप उठे थे । § ७३ ) सुरेति-जव इन्द्र आद्रपूर्ब॑क एक हजार 
नेत्रोके हारा सिंदासनोँके कम्पित होनेके सुदृढ कारणका निङचय करनेके छिए समर्थं नहीं 
दो सकरा तच उसने उसी क्षण उदित हुए निमंख अवधिज्ञानरूपी नेत्रके द्वारा अपने हदयमें 
जिनचन्द्रमाके उदयको उसका कारण जान लिया ॥५१॥ § ७४ ) तत इति ~ तदनन्तर इन्द्रे 
सिहासनसे शीघ्र दी उठक्रर उस दिश्चामे सात कदम जाकर नमस्कार किया ओर जिनराज- 
का अभिषेक करनेके छिए उत्कण्ठित हो वहत भारी हषंसे मेघ-गर्जनाका तिरस्कार करनेमे 
समथं प्रस्थानभेरी दिख्वायी । § ७५ ) चिरादिति-भेरीका वद्‌ बहुत भारी शव्द चिरकाल- 
से सोते हुए समीचीन धर्मको क्षणभरमे जगते हुए्के समान तीनों खोकोमि व्याप्त ह्यो गया । 
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$ ८० ) पुरदरपुरान्त रान्नभसि सपतन्ती तदा 
जिनेरवर गृहावधि विदश्षपद्धतिर्मेदुरा ! 
समुञ्जिगमिषोदिव तदुरकी तिलक्षम्या" पद- 
क्रमाय परिकल्पिता मणिमयीव नि.धरेणिका ॥५६॥ 
§ ८१ ) स्फटिकर्चिरसार केतुमाछाविलास- 
स्थगितगगनभाग तत्पुर सपरीत्य। 
सुरवरपुतनास्तास्तस्थुरापूणंविम्ब 
ररिन इव परीतास्तारका व्योमसीम्नि ॥५७॥ 
$ ८२ ) ततश्चतुणिंकायदिशध्यक्षसमेतस्सहस्रक्षः साकेतपुरलक्ष्मीवदनायमान, गगनतर 
मजञ्जरीभिरिव तजैयन्तीभिः सुरपुरश्चिय पताकामिरुशोभमान, चन्दरनिम्ब्रमिव सकलकल, वृन्दा 


चरता गच्छता करेणूना मतङ्गजाना चरणा प।दास्तेषा प्रक्षेपेण वचूर्णीसवन्तो ये नक्षत्प्रचयास्तारासमूहास्तत्‌ 
क्षितितले महीतले पेतु पतन्ति स्म "करेणुर्गजयोषाया स्त्रिया पुश्धि मतङ्गजे" इति विर्वलोचन । उसे, 
शादंलविक्री डतम्‌ ॥५५॥ § ८० ) पुररेति-तदा तस्मिन्‌ काले पुरदरपुरान्वरात्‌ इन्दर्गरमध्यात्‌ नमि 
गगने सपतन्ती समागच्छन्ती मेदुरा प्रभूता जिनेश्वरगृह जिनेन्धमवनमवषिर्यस्य तथाभूता या ्िदरपढति- 
देवपड्‌क्ति दिव स्वगं खमुज्जिगमिपो घमुद्गन्तुमिच्छन्त्या तदुरशटोविलक्ष्या जिनेन्रविश्षालयशधिप, 
पदक्रमाय चरणचाराय परिकल्पिता रचिता मणिमयी रत्नमयी नि श्रेणिक सोपानकऽततिसिव रेने दुषु 
ति दोष । उतप्र्ा । पृथ्वीन्द ॥५६॥ § ८१ ) सरटिकेति--स्फटिकस्यारकोपरस्य रुचिरो मनोहर षारो 
यस्मिस्तत्‌, केतुमाकाया पताकापरम्पराया विलासेन स्थगित समच्छादितो गगनभागो नम प्रदेश यस्मस्तत्‌ 
तथाभूत तत्‌ पुर तन्नगरम्‌ अयोध्यामिति यावत्‌ सपरीत्य वेष्टयित्वा तता पूर्वोक्ता सुरवरपृतना देवराजेना 
व्योमसीम्नि नम क्षेत्रे शशिनश्चन्द्रमघ मापूर्णविम्ब सपूर्णमण्डक परीता परिवृत्य स्थिठा तारका व तक्षत 
इव तस्थु स्थिता बभूवुः । उपमा । मालिनी ॥५७॥ § ८२ ) तव हइवि--तेतस्तदनन्तरम्‌ चतु्णिकायत्रिदशा्ा 
भवनामरण्यन्तरज्योतिऽककल्पवासिदेवानामध्यक्षैटिन्ै समेत खटित" सहस्राक्ष सौषर्मद्धः नामिराजबदम 
नामिराजमवनम्‌ आसाद्य प्राप्य शचीदेवीमिन्धाणीम्‌ अन्तर्मध्ये प्रेषयामास । अथ नाभिराजघदन विप 
यितुमाह--साकेतपुरलकषम्या अयोध्यानगररश्चिया वदनायमान मुखायमान, गगनतख्मञ्जरीभिरिव व्यौममही- 


मोविोँकी सुन्दर पंक्तियाँ थिवीपर देखी पड रदी थी मानो प्रतिदिन अपरिमितकान्विं 
युक्त नक्ष्रोकि समूह आकाञचके मैदानमे चख्ते हए हाधिरयोकि पादचारसे चूर-चूर होकर क 
गिर रहे हो ॥५५॥ § ८० ) पुरन्दरेति--उस समय इन्द्रनगरके मध्यसे ठेकर जिनेन्द्रमगवान 
भवन तक अआकाशमे आतो हई देषोकी विश्ञाख सन्तति एेसी जान पडती थी मानो स्वग 
जानेके छिए इच्छु जिनेन्द्रदेवकी वि्ञाल कोर्तिरूपी ल्कमीके चरण निकषेपके लिए निर्मि 
मणिमयी सीदि्यँ द्यी हों ॥५६। § ८१ ) स्फटिकेति--इन्द्रकी वे सेना स्फटिक मणिके न्दर 
कोटसे युक्त तथा पताकाओकि समृहसे आकाशकरो आच्छादित करनेवाटे उस अयोध्यानगर 

घेरकर उस तरद्‌ स्थिव द्रो गयीं जिस तरद्‌ करि आकाञ्चमे चन्द्रमाके पूणे निम्बको चेर 
तारा स्थिव होती दै ॥५७॥ 9 ८२ ) तत इति--तदनन्वर चार निकायके इन्द्रोसि सर्दिव 
सौधरमेन्द्रने नाभिराजके उस मवनक्रो प्राप्त कर इन्द्राणीको भीतर भेजा जो क्रि अयोध्यनगसः 
की उक्ष्मीके सुखके समान था! अआकृदरूपी इृष्चकी पुष्पम ज रियोकि तुल्य स्व्मकी टक्ीक 
तर्जित करनेवाली पताकाओंसे सुशोभिव था, चन्द्रमण्डठ्के समान सकटकरट--कठकरट 





४] चतुथः स्तबकः १७५ 


रकवृन्दमिव सदामञ्जरूमादघानं मञ्जुास्यविराजित च, विजिगीपुराजबलमिव पुरतोरण- 
श्रीविराजमान सवंतोमरदोभित च, वनोज्ज्वरमपि नवनोज्ज्वरु, रिवाञ्वितमपि विभवास्चितः 
सरालमपि विशाल, नाभिराजसदनमास{ शचोदेवीमन्त प्रेषयामास । 
§ ८२ ) अरि्टगेहं तदनुप्रविष्टा सुरेन््रपत्नी सहसरा ददशं । 
पृत्रेण जुष्टां जिनमातरं ता सध्या नवाकेण युतामिवाद्यास्‌ 1५८॥ 
§ ८४ ) तदनु भक्तिरसपरीवाहेन प्छाचित्ता पुरदरवनिता समुन्नतवशपोतमवरुम्बितुकामा 


सुहपुष्पसर ततिभिरिव सुरपुरश्िय स्वगंलक्ष्मी त्ज॑यन्तौमि भत्संयन्तीभिरिव पताकामिर्वेजयन्तीमि" उपशोभमान 
विराजमान, वन््रविम्बमिव सकलकल सकला का यस्य तत्‌ पक्षे कलकलेन कककलकशब्दैने सहित तत्‌, 
वन्दारक्वृन्दमिव देवनिकूरम्बमिव सदामगरमादधान सदाम मालासदहितं गरु कण्ठम्‌ भादघान पक्षे सदा 
शरवत्‌ मङ्गल मङ्खलद्रग्यमादधान विशत्‌, अकारान्तो दामक्षब्द. क्वचित्‌ दश्यते, मञ्जुखास्यविराजित च 
मञ्जुल मनोहर यदास्य मुख तेन विराजितं शोभित पक्षे मञ्जुलास्येन मनोहरनुत्येन विराजित च, विजिगीषु- 
राजवलमिव विजेतुमिच्छूविजिगीषु. स चासौ राजा चेति विजिगीपुराजस्तस्य वरभिव सैन्यमिव पुरतोरण- 
श्रीविराजमानं पुरतोऽग्रे रणधिया युद्धलक्षम्या विराजमान शोभमान पक्षे पृरतोरणाना नगरबहिददराणा धिया 
शोभया विराजमानं शोभमान, सर्व्॑तोमरशोभितं च सर्वतोमरं सकलदास्व्रविशेषं शोभित पक्षे सर्वत समन्तात्‌ 
अमरशोभित च देवशोभितं च, वनौज्ज्वलमपि काननशोमितमपि न वतोज्ज्वर न काननश्ञोभितमिति विरोध 
परिहारपक्षे नवेन स्तवनेन उज्ज्वङं शोभित, शिवाल्चितमपि शिवेन मवेन अञ्चितं श्ोभितमपि विभवा- 
ज्चवित न॒ भवाञ्चितमिति विरोष परिहारपक्षे शिवाखितमपि कल्याणाञ्चितमपि विमवाञिचित समृदधिस- 
शोभितम्‌, सशाल शालाभि. खहितमपि विशा विगता शाला यस्य तत्‌ श्चालारहितमिति विरोध. परिदार- 
पक्षे विश्चाल विपुलम्‌ । दलेषोपमाविरोधामासा. । § ८३ ) अण्षटिति--तदनु तदनन्तरम्‌ भरिष्टगेह सूतिकागृहम्‌ 
“अरिष्ट सूतिकागृहम्‌" इत्यमर प्रविष्टा सुरेन््रपत्नौ शची सहसा षटिति पुत्रेण सूतुना जुष्टा सेविता 
जिनमात्तर॒जिनेन्द्रजननी नवाकेण बालमूर्येण युता सहिताम्‌ माद्या सन्ध्यामिव प्रभातवेलाभिवं द्द 
विलोकयामास । उपमा । उपज।तिवृत्तम्‌ ॥५८॥ ऽ ८४ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर भक्तिरस्य भक्ति- 
जलस्य परीवाह प्रपूरस्तेन प्लात्रिता मज्जिता पुरेदरवतिता इन्द्राणी समुन्नतः श्रेष्ठतमो वशो गोत्र यस्य 


खब्दसे सहित ( पक्षमे समस्त ककाओंसे सित ) था, देवसमूहके समान सदामंगखमाद्‌- 
धान -सवंदा मगख्को धारण करनेवाला था ( पक्षम माछा सहित कण्ठको धारण करने- 
बाडा था) तथा मज्ुखास्यविराजित--मनोहर मुखस सुशोभित ( पक्षम मनोहर सृत्यसे 
सुशोभित ) था, ओर विजयाभिराषी राजाकी सेनक समान पुरतोरणश्रोविराजमान- 
आगो युद्धकी लक्ष्मीसे सुशोभित ( पक्षम नगर सम्बन्धी तोरण द्वारोसे सु्योभित ) तथा 
सबतोमरञोभित- समस्त तोमर नामक शखम्बोसे विराजित ८ पक्षमे सब ओरसे देरवोसे 
विराजित ) था। साथ ही वनोञ्जवङ- वनसे सुशोभित होकर भी नवनोञ्जव-चनोसे 
सखरोभित नदीं था ( परिद्ार पश्चमे स्तवनसे उञ्ञ्वर था ) रिवाचित--भव-मदादेवसे 
सुशोभित दोकर मी बिभवांचित--मव-मदादेवसे सुशोभित नदीं था ( परिदारपक्षमे 
शचिवाचित--कल्याणकारी पदार्थोसि युक्त दोकर भी विभवाचित- सखद्धिसे सुशोभित था 
आर सञाख-शाखाओंसे सहित होकर भी विक्षार-शालाओसि रदित था ( परिदारयक्चमे 
विश्चार--विस्दृत था । $ ८३ ) अरिष्टेति-तदनन्तर प्रघूतिकागृहमे प्रविष्ट हई इन्द्राणीने 
पुत्रसे सित जिनसाताको शीघ्र ही एसा देखा जैसे नवीन उदित सूयसे सहित प्रातःकाटकी 
सभ्या ही दो ॥५८॥ § ८४ ) तदन्विति- तदनन्तर जो मक्तिरूप जके प्रवासे इकर ऊवे 
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$ ७६ ) ततः शाक्रालेया देवपृतना नि्य॑युदिव 1 
तारतम्येन सद्ध्वाना महान्धेरिव वीचय ॥५३॥ 
9 ७७ ) चतुणिकायत्रिदरास्तदानी जिनच्दजन्मोत्सवकौतुकेन । 
विनियंयुभूषणभूपिताद्धा दिशामवौशाइच दंश प्रचेलुः ॥५४॥ 
§ ७८ ) तदनु सुपवेराजौऽपि सुरदहित्ततया, कुवल्यानन्दसदायकतया, सत्यथप्वृत्ततया, 
सकलकरोज्ज्वलतया च पवंराज इति कविभिरुतप्कष्यमाणः सौधमंकल्पशतक्रतुः, मगाभिष्यान्च 
तमपि नागाभिख्याच्चितत नागमपि अनागं, मदाह्वादिनमपि नमदाह्वादिनमैरावणमारद्य, शच्या 


न्निव जागरयच्निव त्रिलोकी विभुवन पूरयामास । उत्तरेषा ॥५२।। § ७६ ) तत इति--तवस्तदलन्तर 
शक्राज्ञया सुरपतिनिदेशेन देवपृतना. देवसेना स्वाना सशब्दा महान्धे. महासामरात्‌ "वीचय इव तरङ्गा 
इव तारतम्येन क्रमशो दिव स्वर्गात्‌ निर्ययुतिर्जपु । उपमा ॥५३।॥ § ०७ ) चतुर्णिकायेहि-तदा्ग 
तस्मिन्‌ कारे मूपणै राभ र्भूषितान्यरुकृतान्यङ्घानि येपा तथामूता चतुर्थिकायत्निदद्चा मवनवापिव्यन्तरः 
ज्योतिष्ककल्पवासिदेवा जिनेन्द्रस्य जन्मोत्सवस्य कौतुक तेन जिन राजजन्मामिपवमहकुतुहलेन विनिर्ययु विति 
जमु, दिरामाक्ाता दशाधीशादच दखदिक्पालार्च प्रचैलु चलन्ति स्म ॥ ,उवेन््रवच्नाछन्व ॥५४॥ 
§ ७८ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर सुपदणा सुमनसा राजापि सुपर्वे यजोऽपि पुरदरोऽपि सुरणा देवाना 
हिततया सुरहिततणा पक्षे शु" वर्णेन रहिततया ( सूपं राज इत्यत्र सु" वर्णत्यागे "वं रज" इत्मैवावशिष्येत ) 
कुवलयानन्दस्य महीमण्डलानन्दस्य सदायकतया प्रदायरुतया पक्षे उत्पर्विकासप्रदायकतया च प्य 
कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च" इति वन जय , सश्चासौ पन्या्चेति सत्पथ समी चीनमारगस्तस्मिन्‌ प्रवृत्ततया १ 
सता नक्षत्राणा पन्या सत्पथ गगन तस्मिन्‌ प्रवृत्ततया विद्यमानतया, सकलकलामिनििलचातुरी्िर्न्वर" 
तया निर्मलतया च पक्षो पोडशकल्भिरुज्ज्यल्तया च परवराज पूथिमाचन्् इति कविमि उल्मक्यमाग" 
स्तवर्यमाण सौवर्मकल्प॒प्रथमस्वर्गस्तस्य शतक्रतुरिन््र , भगस्य पर्वतस्येवाभिस्या शमा तयाञ्वितमपि 
शोभितमपि मगामिस्याञ्चित न भवतीति नागामिरूपाञ्वितमिति विरोध ॒परिहारपक्षो नाग हत्यमिष्या नाम 
तयाञ्चितम्‌ हस्तीति नाम्ना सहिमित्यर्थं , नागमपि हस्तिनमपि अनाग नागो न भवतीति अनागरस्तमिति 
विरो परिहिरपक्षे न विद्यते आगोऽपरावो यस्थ चम्‌ अकारान्तोऽप्यागशग्द क्वचिद्‌ दुदयते, मदेत दानेन 
लाह्वादयतीत्ति मदा्भाद त॒ तथाभूतमपि नमदाह्लादिनमिति विरोघ पक्षे नमता नश्नो मवतामाह्वादितम्‌, 


~= ~~ श ५ ] 
।॥५२॥ ई ७६ ) तत इति- तदनन्तर ईन्द्रकी आज्ञासे शब्द करती हृदं देवसेनापं क्रमः 


सर्गसे उस प्रकार निकटं जिस प्रकार कि समुद्रसे लदरे निकरती दै ॥५३॥ ऽ ४४ ) 
चतुथिकायेति - उस. समय आभूष्णोसे भूषित अरीरवाठे चारों निकायोके देवः जिने 
भगवान्‌ जन्मोत्सव सम्वन्धी ऊुतूह्से वाद्वर निकटे तया दशो दिक्पाल भौ चरे ॥५४॥ 
§ ७८) तदन्वि्ि-तद्नन्वर सुपवेराज-देवराज होनेपर भी जो खुरदिततया-देवाक ल 
हितकारी ( पक्षमे शुः अक्षरसे रदित ) होनेके कारण, कवख्यानन्द्‌ सदायकतया र्वी" 
मण्डलको आनन्ददायी ( पक्षम नीलकमलोको हषंढायी ) दोनेसे, सत्पथ प्रचरृत्ततया--सम^ 
चीन सामे प्रत्त दोनेके कारण ( पक्षे आकाशम मदरत्त दोनेसे ) ओर सकछकलोञ्ट" 
तया--समस्त कलार्भ--चतुराइयोसे उच्चर ( पक्षमे सोर कराओंसे निमे ) द] 

कारण मानो पर्वराज-पूणिमाका चन्द्री दै। इस प्रकार कवि टोगोके द्वारा जिसकी उक्षा 
की जा रदी थी दला सौधमंसवगेका इन्द्र, अग--प्रवंतकी शोभासे सष्धित होनेपर भी नाग 
मिख्याचित--पर्वतकी ओोभासे रहित ( पक्षम नाग--दस्ती इस नामसे सदिव नाग हानेपर 
भी अनाग--नागसे भिन्न ( पक्षमे अपरावसते रदित ) तथा मदाह्ादी-मदसे हपित दोकर भी 


-७९ | चतुर्थं. स्तवकः १७३ 


सह॒ कृत प्रस्थानः, सामानिकन्रा्यस्विशपारिषदात्मरक्षलोकपाकाभियोग्यकिल्विपसदोहपरिवृतः, 
सुरभिलसुरतरकसुमपूरितपात्रपविच्रकरक्रद्करनिकरानुगम्यमानतयां तदीयविरह सोदुमशक्नुब द्धिः 
करीडावसैरनुगम्यमानः, परस्परघटुनरणन्मणिभूषणवाचाक्तकूचनकुम्भं कल्ितकास्यतालध्वनिभिरिव 
दुदयमाने' गगनपयोधिषयोजडा _ूगवहवदनवि रा जितैनुत्यद्धि सुराद्घनाजनैः परिनिष्कियमाणपुरो- 
भाग. नभःस्यलजछाधितरद्घमकरशङ्धाकरेस्तुर ज्स्तम्बेरमेनिविडतसविधभरदेश क्रमेणाम्बरतखा- 
दवततार । 
६७२ ) समर्दाद्गलिता नटदिविषदा वक्ष स्थलप्रोल्लसन्‌- 
मालामीक्तिकराजयः क्षितितरे पेतु सुरोभाल्चिता. 1 
व्योमाभोगचरत्करेणुचरणप्क्षपचूर्णीभव- 
त्तक्षत्रप्रचया इव प्रतिदिन नि सीमकान्त्युल्वणा ॥\५५॥ 


एेरावण देरावतम्‌ आरद्याधिष्ठाय शच्या पुलोमजया इन््राणयेद्यथं सह कतप्रस्थान' छतप्रयाग › सामानिक 
्ार्याल्लि्च पारिपद भात्मरक्ष लोकपाल गआाभियोग्य क्रिटिविपकश्च देवविरोपास्तेषा सदोहैन समूहेन 
परिवृत परिवेष्टित , दुदरसामानिकवायस्विशपारिपदात्मरक्षलोकपाछानोकपरको णकाभियोग्यकिल्विपिकाश्न' 
६ति देवाना दशमेदा । सुरमिनानि सुगन्वीनि यानि पुरतस्कु सुमानि कल्पवुक्षपुष्पाणि तं पूरितानि ससृतानि 
यानि पात्राणि भाजनानि तै पवित्रकरा पूतपाणयो ये किद्धुरा घेवक्रास्तेषा निकरेण समूहेनानुगम्यमानतया 
तदीयविरह्‌ इन्द्रविषोग सोदुमतुभवितुम्‌ मशक्नुवद्धि असमर्थे, क्रो डावनैरिव वैखिकाननेरिवानुगम्यमान , 
परस्परटटनेन मियो घातेन रणन्ति शब्दायमानानि यानि मणिभूपणानि तं --वाचालिता मुखरिता कुचकुम्भा 
स्तनकरुशा येषा तै कलित कृत॒ का्यतालघ्वनि्स्तैरिव दृदरमानैरवलोकयमाने गगनमेव पयोधि गगन- 
पयोधिराकाशसमुदरस्तस्मिन्‌ विद्यमानानि यानि पयोजानि कमलानि तेषा शद्धुावहानि सदेहवारकाणि यानि 
वदनानि मुलानि तै्िराजिते शोभित , नूत्या रनर सुराङ्गनाजनै देवोसमू परितिष्करियमाण क्रिया 
शन्योक्रियमाण पुरोभागोऽग्रमागो यस्य तथाभूतः नम स्थलमेव गगनमेव जलचिस्तस्य ये तर्ञेमकरा कल्लोल 
मकरास्तेपा शद्भाकरं सदेहदायकं तुर द्धस्तम्वेरमैरहयहस्तिमि निविडित. सान्द्र सविघप्रदेशो यस्य तथाभूत 
सन्‌ क्रमेण जम्बरतलात्‌ आकाशपृष्ठात्‌ अवततार नीच॑रागच्छत्‌ । $ ७९ ) समर्ददिवि--षमदत्परस्पर- 
प्रषटनात्‌ गलिता पतिठा सु्ोभया मल्चिता सुशोभाच्चिता उत्तमशोभाषदिता- नटन्वस् ते दिविपदश््वेति 
नटदिविपदस्तेपा नृत्यन्निलिम्पाना वक्ष स्थले प्रोल्लसन्त्यो या मारास्तासा मौक्तिकरराजयो मुक्तापड्क्तय 
प्रतिदिन शरतिदिवस नि सीमकान्त्या उत्वणा उत्कटा इति नि सीमकान््युल्वणा ग्योमामागे आकाशविस्तारे 





नमदाहादी मदसे रदित ( पक्षमे नस्र मरुष्योको आहाददायी ) एेरावत हाथीपर इन्द्राणी 

साथ वैठकर प्रस्थान करता हृजा क्रमश्ञः जकासे नीचे उतरा । उस समय सुगन्धित 
कल्पनृक्के फूलोसे भरे पात्र हाथमे धारण करनेवाछे किकरोकि समूद उसके पीछे पीठे चछ 
रदे थे उनसे वह्‌ देखा जान पडता था मानो उसका विरद सदन करनेके किए असमथं होते 
हुए कौडावन हौ उसके पीठे चलने गे दयँ । परस्परके जघातसे रनञ्चुन इच्द्‌, करनेबा्े 
मणिमय आभूपणोसे जिनके स्तन कलक्च शव्दायमान दो रदे ये, जो कोसिकौ दौसोके शव्द 
करती इई सौ दिखाई देती थीं तथा जो आकाद्यूपी ससुद्रमे सुशोभित कमक्की यका करने- 
वाले मुखासे सुशोभित थी रेसी नृत्य करती हुई देवियोने उस इन्द्रके अग्रभागको क्रिया- 
शून्य कर दिया था । आकारद्पी समुद्रौ ठरंगो तथा च्रमरोकी संका करनेवठे घोड ओर 
क्षयियेसे उसङा समोपवतीं प्रदेश लुत व्याप्त था। इ ७९) संमर्दादिति--उस समय परस्पर- 
के आवातसे दुटकरर्‌ गिरे हुए नव्य करनेवाले देवि वक्षःस्थरोपर शोभायमान माराओंऊ 
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§ ९० ) तितीषु भंववारारि जिनपोत समाधित । 
कर मेश्प्रयाणाय चालयामास वासव. ॥६३॥ 

9 ९१ ) तदनु कोतुकवशेन नमोऽ द्धणमुत्यत्िते्भूपणगणप्रमामि- सुरचापानि तन्वद्धिजैय- 
घोषणमुखरमुसैवंहिमुखै कवचितपुरोभाग , गन्धवंसमारग्सगीतानुसारिणीभि करितक्रुतुक- 
घोरणीभिरत्कप्तभरूपताकाभिरचलक्कुचकुम्भामिरप्सरोभिरविरयितनाटयविलास , सधटृक्षुण्णजरधरे 
विंमानवरैर्निरन्तरगगनान्तश्चलदेरावणद्वाधिशदानन विलसदष्टदन्तसमुदल्चितसरोवरसपुज्ञ्वलद्ा 


व्रिशदलविरुसितकमल दलेषु नटन्तीना सुरलासिकाना लास्यान्यवलोकनेनाद्धोकुर्वाण , सुरनिकरः 
के राम्तुरुहमुकुलोकरणचतुर मन्दस्मितफेनिलप्रमदपारावारपरिवधंनतत्परं स्वा द्भुालकार जिनचन्दर 


वक्षा मुजाभ्या चावरूम्भमानो जन्म।भिवेकलालसमानसः सौधर्मपतिनंभोमागेण सैन्य प्रतस्थे । 





तत्र मूध्नि न्यघायि स्थापित । उपजातिवृत्तम्‌ ॥६२॥ § ९० ) तितीयुरिति--मव एव वारा भववारारिस्त 
सपसारसागर तितीपुं तरितुमिच्छु अतएव जिन एव पोतो जल्यान त पक्षे जिनवालक खमाधित वाषव ष 
मेरप्रयाणाय मेर प्रति प्रस्थान कतुं कर हस्त चालयामास कम्पयामास । खूपकालकरार ॥६३॥ § ९१ ) तद 
न्विति--तदनन्तर कौतुकवरेन नमोऽङ्गण गगनाजिरम्‌ उत्पतितैरुद्गतं , भूषणाना गणस्य प्मामि्ूपणगणः 
प्रभाभिरामरणसमूहदीतिमि सुरचाप शक्रश्च रासन तन्वद्धिविस्तारथद्धि, जयघोपणेत्न जयजयेलमुरुवारणेन 
मुखराणि वाचालानि मुखानि येषा तं बहिर्मुसैगौवणि । श्रदि्ुखा क्रतुभुजो गोर्वाणा दानवारय › इत्यमर , 
फवचितो व्याप्त पुरोभागोऽग््रदेशो यस्य तथाभूत , गन्घर्वे सगीतग्रियदेवविशेषे समारण्ष प्रारभ्य यत्समीत 
तदनुसरन्तीत्येवशौलामि , ककिता धुता कुतुकस्य करतुहस्य घोरण्यो न्यो याभिस्तामि , उत्पप्ता उप्नमिता 
भ्रुव एव पताका याभित्तामि , चलन्तो कु चक्रुम्मौ स्तनकलशौ यासा तामि. बप्रोभिरदैवाङ्गनामि , विरचित 
इतो नाटचविलाघौ नृत्यविलाषौ यस्य वथामूत , सधट्टेन समाधातेन क्ुण्ण्नूर्णिता जलघरा मेषा 1 
विमानवरे धरेष्ठग्योमयाने निरन्तर सान्द्रं यद्‌ गगन तस्यान्तर्मष्ये चलद राघणस्य चलदैरावतस्य दात्रिशदाननपु 
प्रतयानन विलसन्तो विशोभमाना येऽष्टदन्तास्तेषु समुदञ्चिता शोभिता ये सरोवराप्तशगास्तैपु समुज्ज्लन्व 
शोभमानानि यानि द्वात्रिशद्लविलसितानि कमर्दलानि नक्निपत्राणि तेषु नटन्तोना नृद्यन्तोना बुरलासिकात् 
देवनरतंकीना कास्यानि नृत्यानि अवरोकनेन अङद्खोकुर्वाण स्वीकुर्वाण , सुरनिकरस्य देवसमूरस्य कराम्बुष्ठाणा 





मस्तकपर धारण कौ अर्थात्‌ हाथ जोडकर मस्तकसे खगाये ।॥६२।] § ९० ) तितोषुरिति- 
संसार सागरसे पार होनेके इच्छुक अतएव भिनपोत-जिनेन्द्ररूपी जदाज ( पक्षम जिन 
बाखक )का आश्रय लेनेवाछे इन्द्रने मेरुपवेतकी ओर चलनेके किर हाथ चलाया व 
हाथसे इञ्ञासा क्रिया ॥६२॥ § ९१ ) तदन्विति- तदनन्तर कुतृद्ट्वश्च, आकारांगण 
हुए, आभूषणसमूद्की प्रभासे इन्द्रथदषोंको चिस्टरत करनेवाछे तथा जय जय शब्दके उर 
रणते शब्दायमानं सुखोसि युक्त देवोके द्वारा जिसका अग्रभाग व्याप्त हो रदा था, गन्धव 
देवोके द्वारा प्रारम्भ करिये हए संगीतके अनुसार चलनेवाखी, छतुहलयुक्त, भोरहोको ऊपर 
उठानेवाखी तथा दिकते हुए स्तनक्रलशोँसे युक्त अष्छरार्पँ जिसके आगे ृत्यकी ओभा वदा 
रदो थी, अपने आषातसे मेर्वोको चूर चूर कर देनेचछे शरेष्ठ विमानोसे व्याघ्र आकाराके 
चरते हर एेरावत दाथीके वत्तीस सुखोम सुशोभित आठट-भाठ दतिोंपर छल्कते हुए ताठा्रपम 
इोभायमान वत्तीस-वत्तीस कठिकाओंसे युक्त कमक प्रत्येक दर्छोपर व्रत्य करी 
देवनतेकियोके दत्योको जो अवलोकने द्वारा स्वीछत कर रदा था, देवसमूदङे करकमछोको ४ 
करनेमे प्रवीण, मन्द्‌ दास्यसे फेनयुक्त द्षरूपी सयुदरके वदृानेमे तत्पर तथा ष 
गोद्के अर्कारः स्वरूप जिनचन्द्रको जो वश्चःस्थङ ओर गनो भ्ुजाओंसे पकड़े हुआ 


-९४ | चतुर्थः स्तवकः १७९ 


३९२) तूर्घायवप्र्स्मुखरे व्योमभागे तदानी 
गैः पदर्छलितमधुर नाकनाथे प्रकलुप्तैः । 
जें स्तोत्र श्रवणविषय तामर्वाङितु केखे- 
रासीज्ज्ञातं विचकदघरस्फारलोलायितेन ॥६॥। 
§ ९२) ईशानवासवधृत धवलातपत्र 
प्रोदुभूतहेमकल्ञ प्रगुण व्यतानीत्‌ । 
जल्माभिषेक कुतुकेन समागतस्य 
चद्प्रस्य हस्तधृतसक्करृशस्य शङ्खा ॥६५॥ 
§ ९४ ) तदा खदु सनत्कुमारमदिनायकक रनौरेजकलितचारुचामरपुक्ति जिनाभिषेक- 
मेदुर्तय। सपरनुसुत्तपय पारावारवीचिपरम्रेवः समुस्सुक्मुक्तिरक्षमोप्रहितकटाक्षधारेव, भगवस्सेवाथं- १० 
मनुप्रवहन्तौ सुरसरवन्तीव च विरराज । 


करकमलाना मृकुलोकरणे क्रडमरोकरणे चतुरो दक्षस्त, मन्दस्मितेन मन्दहसितेन फेनिलो डण्डारुक्तौ य 
प्रमदपारावसे देर्षसागरस्तस्य परिवर्धन तत्परस्त, स्वास्य स्वोत्सद्ध्यालकारस्त, जिन चन्दिर जिनेन्द्रचनदरमस 
वक्षषा मुजाम्था बाहुभ्या चावरम्बमानो गुह्लुनि , जन्माभिपेकरे लालसा यस्य जन्मामिषेकलालस तथाभूत 
मानष यस्य स, सौधरमपतिः सोवरमेन्ध नमोमार्येण गगनवत्मना सैन्य सपृतनः प्रतस्ये प्रययो । ९१५ 
$ ९२ ) तूयत्ि--तदानी तस्मिन्‌ कले तूर्याणां वाद्यानामारावस्य शब्दस्य प्रसरेण मुखरे शब्दायमाने व्योम- 
मागे गगनप्रदेे नाकनायैरिन्द्रे प्रक्लृपे रचित॑॑गच पय॑ कलितमधुर प्रशस्ततम लिनस्येद जैन जँनेन्द 
स्तोत्र स्तवन श्ववणविषय कर्णगोचर नाभवत्‌ कलकलारावस्य बाहूल्येन स्तोत्र न भ्रूयते स्मेति भावं । (कतु 
रेखे सुररेविचरुतामघराणामोष्ठाना स्फारलीरापितैन प्रचुरलीकया ज्ञातम्‌ आसीत्‌ । भोष्ठाना चाच्वल्येन देवै 
स्तोमस्यानुमान कृतमिति यावत्‌ । मन्दोक्रान्ता 11६४1) § ९३ ) ईशानेत्ति--ईशानवासवेन रेशानेन््रेण घुत॒ २० 
स्यापितमितोशनवासवधृत भरोद्मूत प्रकटितो हैमकलशो यर्रिमस्तत्‌ प्रगुण प्रकृष्टं श्रेठपित्यर्थं । घवलातयन 
शुक्लतर जन्माभिपेकस्य कुतुक तेन समागतस्य समायातस्य हस्ते धृत॒ सत्करशो येन तथा भूतस्य चन्द्रस्य 
शशिन शद्ध सदेह व्यतानोत्‌ विस्तारयामास्र । उपमा । वसन्ततिलकरावृत्तम्‌ ६५ § ९४ ) तदेति- 
तदा खलु उानत्कुमारमादेनद्रनायकयो तन्नामेन्द्रयो करनीरेजेपुं हस्तकमटेषु कलिता घृता या चारुचामर- 
पड्विते सुन्दरबालग्यजनसतति सा, जिनाभिपेकादरेण मेदुरतया मिक्ितितया खमनुसृता समागता पय पारा- २५ 
वारस्य क्षी रपयोघेर्वीचिपरम्परेव तर ङ्घपरिपाटोच, समुत्सुकया समुत्कण्ठया मुक्तिचक्षम्या निवंतिश्चिया प्रहिता 
मुक्ता कटाक्षधारेव केकेरषडुक्िरिवि, मगवत्सेवार्थम्‌ जिनेन््रसेवाये भनुप्रवहृन्ती अनुप्रगच्छन्ती सुरलवन्तीव च 


तथा जिसका हृदय जन्माभिपेकके छिए उस्सुक दो रदा था एेसे सौधमेन्द्रने सेनासदित 
आकङमागसे प्रस्थान किया । § ९२ ) तूर्ति--उस समय वार्योके शब्दसमूदसे वाचाङ्ति 
आकारामे इन्द्रोके दारा रचे हुए गदय-पर्योसे सुन्दर जिनस्तोच्र कानोका विषय नदीं हो रहा ३० 
था किन्तु देव हिरत हुए हौटोकी विशा छीरासे उसे जान रहे ये ॥६४॥। §९३ ) ईशानेति-- 
जिसपर स्वणंकल्श कग रहा था देखा रेडनेनद्रके द्वारा धारण श्रिया हुजा सुन्दर सफेद 
छत्र, जन्माभिपेकके कुतृद्दठ्से हाथमे कठ्शा केकर अये हुए चन्द्रसाकी सका कर रहा 
था ॥६५॥ $ २४ ) तदेति--उस समय सनत्कुमार ओर मादेन्दर इन्द्रोके करकमलोमे स्थित 
सुन्दर चामरोकौ पक्ति एेली सुशोभित हो रदी थौ मानो जिनाभिपेकके आद्रसे युक्त दौनेके २५ 
कारण साथ-साथ अये हुर क्षीरसागरकी तरगोँकी परम्परा ही हो अथवा अत्यन्त उत्कण्ठिन 


१० 


१ ५ 


ह न 


२०५ 


२५ 


३० 


३ ५ 


ह, 


१७६ पुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ४।९८५- 


समीपमासाच रूपसपदा मार करमारमभिजातमवि नाभिजात, रोचितवृ्तिमपि नरोचितवृतति, 
सलक्षणमपि विलक्षण, विलसन्तमप्यचिलसन्त तनय त मायानिद्रामोहिताया प्रदेवया अद्ध 
प्रचीव पूर्वपयोषिवीचे प्र्तिविम्ब समध्यं भानुमन्त क्षणात्‌ स्वोचकार। 
९ ८५ ) स्प स्पक्षं कौतुकात्कोमकाद् 
दशं दशं तस्य दुगभ्या मुखाग्जम्‌ । 
उद्दश पोतमेषाधितापि 
पीलोमी द्राक्‌ समदागन्यौ ममज्ज }५९॥ 
§ ८६ ) तदनु योरिव वालभानुमृयन्तमहँन्तमादाय व्रजन्ती मद्धरघारिणोभिर्दि्कुमारेमिः 





समुन्नतवश् स चाघौ पौतश्च बाल फश्चैति समुश्नतवशपोतस्त पके समुच्रत समुततुद्खो वशो वेगु्यसिन्‌ तथा 
भूत पोतो नीतम्‌, मवरम्वितकामा समाश्चयण कर्तुकामा, सतो समीप निकटम्‌ आसाद्य प्रय पमेव 
सपत्तया सौन्दर्यसपत्या मार कामदेव मभमिजात प्रेएटहुलोत्प्चमपि भभिजात न भवतीति नामिनाछमिति 
विरोध" परिहारयक्षे नाभिराजपमुत्यन्नम्‌, रोचिता वृत्तर्मस्य त तथाभूतमपि प्रियव्यवहारमपि न रो 
वृत्तियंस्य तमिति विरोध परिहारपक्षे नराणा मनुजानामुचितता योग्या वृत्तिर्यस्य घम्‌, लक्षणमपि रक्षण 
सहितमपि प्रिलक्षण विगतलक्षणमिति विरोध परिहारपकषे विलक्षण विभिन्नम्‌, पिवित्रमित्यथं विर्न 
शुम्भन्तमपि अविरूखन्त न शुम्भन्तमिति विरोध । परिहारपक्षे अ विष्णुस्तदद्‌ विलघन्त शोममातं ठय 
पु त, मायैव निद्रा मायानिद्रा तया मोहिताय मुग्धाया मददैज्या जिनजनन्या भद्ध करोड प्ाचौव परदविव ` 
ूर्वपयोधिवीचे पूर्वतिन्धुतरद्ध सतते अद्ध परतिविम्ब समर्प्यं भानुमन्तमिव सूर्यमिव क्षणत्‌ स्वीचकार अति 
वती । दलेपोपमाविरोधाभाखा । § ८५ ) स्पशं मिति--एपा पूर्वोक्ता पौलोमी शचौ कोतुकात्‌ कृतुदलत्‌ ठत 
पत्रस्य कोमलाङ्गं मृदुकश्चरीर स्पशं सरश स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा, दुगस्था नयनाम्या मुखाग् मुखकमल दशं दं दा 
दृष्टवा उद्यन्‌ उत्तुङ्गो वशो वेणुर्यस्मिस्तथाभूत पोत नौका पक्षे उरश धेशङ्ल पोत शिशु "पोत पाकोऽ्मको 
डिम्म पृथुक शावक शिशु ' इत्यमर , आश्चितापि प्राप्तपि द्राकश्षटिति समदाग्धौ हरपसागरे ममज्ज निमा 
भूत्‌ । ङपकविरोधाभासौ । शालिनीछन्द ॥५९॥ § ८8 } तद्न्विति- उयन्तमुदीयमान वालमानुं प्रमाप 
प्रमाकर यौरिव, भर्हुन्त जिनम्‌ मादाय गृहीत्वा व्रजन्तो गच्छन्तो मङ्खलघारिणोमिरषमङ्गल्दरम्यषारिकामि 


वाससे युक्त जदाज ( पक्षमे उच्चककुलोतन्न वाठक ) का अवङसम्बन लेना चादती थी रेस 


इनद्राणीने पास जाकर जो सौन्दर्थरूप सम्पत्तिसे कामदेव था, अभिजात --सचढुटोतन्न दकः 
भी नाभिजात--उच्चङ्कुटोसन्न नदरी था (पक्षमे नाभिराजासे उत्पन्न था) सोचिववरत्ि--त् 
न्यवदारसे युक्त होकर भी नरोचितब्रत्नि--उत्तम व्यवदारसे युक्त नदीं था ( पश्चमे म 
के योग्य ञ्यवहारसे सदहित था) सलक्षण--लक्षणोंसे सहित होनेपरमी जो 
छक्षणोँसे रष्टित था ( पश्चमे अनुपम अथवा विचित्र था) तथा विरसन्तमपि-रो 
हयोनेपर भी जो अविरसन्त-शोभायमान नहीं था ( परिदारपक्षमे अ अर्थात्‌ विष्णुके व 
शोभायमान था ) रेखे उस वालको, मायामयी निद्रासे मोदित मरुरेवोको गोदमे न 
छचरिम बाठकको रखकर उसी क्षण उस प्रकार उठा लिया जिस प्रकारक पूवं दिशा ९ 
समुद्रकी वीचिकी गोदे प्रतिषिस्वको रखकर सूर्यो उठा छेती है । § ८५ ) सपद ) 
यद्यपि वह्‌ इन्द्राणी उयदंं पोतं-ऊचे बौँसवाटे जद्दाज ( पक्षम उच्च इल्वाडे वाक्‌ 
कोप्रप्तिथी तो भी कुतुष्टल्वञ्च जिनवाल्कके कोमलं शरोरका वार-बार स्पञ्च कर व) 
नेसे उसके मुख कमछको बार-वार देखकर शीघ्र दही हैके सागरम इव गयी ५ 
§ ८६ ) तदन्विति --तद्नन्तर उदित दते हृए बाटसूर्यको लेकर आकारके समान, उदीयरमा 


-८९ | तुर्थः स्तबकः १७७ 


स्तरद्धितपुरोभागा सेयमिन्द्राणो पाकशासनस्य करे पुवंभिरे. सानौ दुमणि प्राचौव समप॑यामास । 


§ ८७ ) गीवगिन्दरास्तरिजगता गुरुमादाय सादरम्‌ । 
सददशं स तद्रूप सप्रीतिस्फुरितेक्षणः ६० 
$ ८८ ) त्वं खोकाधिपतिस्त्वमेव हि गतिभंक्तिस्पुशा मादुशा 
राजत्केवलबोधववासरमणे र्वाचिर त्वा विदु" । 
श्रीमन्नाधिपदे तनोति विनते द्राक्‌ सपद त्वहुचि 
सिद्धयत्यत्र जने सुदष्टिमहिते भग्ये समाधिस्तत ॥६९॥ 


§ ८९ ) स्तुत्वेति जम्भद्धिषता जिनोऽय न्यघायि मूर्ध्नि च्रिदशद्धिपस्य । 
जयेश नन्देति वदद्धस्च्चै कराञ्जलिस्तत्र समस्तलेखेः ॥६२॥ 











दिक्कुमारौमिर्देवोभि तर्जित पुरोभागो यस्यास्तथाभूता इय सा इन्द्राणौ पाककशासनस्य पुरदरस्थ करे हस्ते 
र्वगिरेर्दयाचलस्य सानौ लिखरे दुमणि सूर्यं प्राचीव पूरवदिगिव समपंयामास । उपमा । ई ८७ ) गीर्वा- 
णेन्द्र हति- गीर्वाणाना देवानामिन्द्रो मर्ता गीवणिन्द्र स सौधर्म सादर यथा स्यात्तथा त्रिजगता त्रिलोकीना 
गुरु जिनम्‌ मादाय गृहोत्वा स्रोत्या स्फुरितानि रक्षणानि नयनानि यस्य तथाभूत सन्‌ तद्रप जिनश्शिशुसौन्दरयं 
सददशं विलोकयामास ॥६०।) § ८८ ) व्वमिति--ह भगवन्‌ । त्व॒लोकाधिपत्ति छोकस्वामो असि, हि 
निश्चयेन त्वमेव सक्तिस्पृशा भक्तियुक्ताना सादृशा मत्सदृश्चजनाना गतिरलक््यस्थानम्‌ मति । त्वा भवन्त 
राभत्केव्वोध एव वासरमणिस्तस्य शोभमानकेवलन्नान सूर्यस्य पूर्वाचर उदयाचल विदुर्जानन्ति, हें श्रीमन्‌ | 
त्वदुचिस्त्वदोयश्चद्धा भाधिपदे मनोन्यथास्पदे विनते नम्रे जने द्राक्‌ गोघ्र संपत्ति वनोति विस्तारयति पक्षे 
समित्तिपद सपद तनोति योजयति ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ सुदष्टिमहिते सम्यक्श्द्धाविभूषिते मत्र मन्ये जने 
समाधि ध्याने सिद्धयति । अथ आविपदे समू" इति शब्दस्य योजने सति समाधि सिध्यत्येव । रूप्कृश्टेपी 1 
शादंलविक्रीडितम्‌ ।६१। § ९ ) स्तुसेत्ति-इति पूर्वोक्तप्रकारेण स्नुत्वा जम्मद्विषता सौषरमेन्दरेम मय जिन 
एप जिनवाखके त्रिदशद्धिपस्यं देवगजस्य एेरावतस्येत्यथं मूध्नि शिरसि न्यवायि स्यापित कर्मणि प्रयोग । 
हे ईश } मो स्वामिन्‌ । जय नन्द' इति वदद्धिक्ज्चर द्धि, खमस्वलेखै निखिरूनिलिम्पैश्च राज्ञ लिहस्ताञ्ञलि. 





जिनवबारुकको लेकर जो जा रदी थी, तथा मंग द्र्व्योको धारण करनेवारी दिक्कुमारी 
देवियेकि द्वारा जिसके आगेका प्रदेश व्याप्न हो रदा था एेसी उस इन्द्राणीने उस बारकको 

इन्द्रके हाथमे उस प्रकार सौप दिया जिस प्रकार किं पूवदिश्ञा सूयंको पूर्वां चके शिखरपर 
सोप देती है । § ८७ ) गीवणिन््र इति--इन्द्र, त्रिजगद्गुरुको आदरपूवंक प्रहरण कर प्रीतिव्च 
नेको खोक-खोखुकर्‌ उनके रूपको देखत रहा ॥६०॥ § ८८ ) त्वमिति--दहे भगवन्‌ । आप 
दी लोकके स्वामीर्है, आपदही मेरे जैसे भक्तपुरुषोके लक्ष्य स्थान है, आपको हयी छोग 
शोभायमान केवखज्ञानरूपी सू यंका उदयाचर कदते है । हे श्रीमन्‌ । अपनी श्रद्धा आधि-- 
मानक्तिक व्यथाके स्थानभरुत विनम्र मनुष्य मे रीर दी संपद्‌--सपत्ति ( पक्षम सम्‌" इस 
पद ) को विस्तृत करती है इसलिए इस जगतमे सम्यग्दशनसे सुशोभित मञुष्यमे समाधि-- 
ध्यान ( पक्षमे सम्‌-{-आधि = समाधि छब्द ) सिद्ध होता है ॥६१॥ $ ८९ ) स्तुत्वेति- उस 
प्रकार स्तुति कर इन्द्रने जिनवाछकको एेरावत हाथीके मस्तकपर धारण किया ओौर ञ्ञ । 
जयवन्त दोओ समृद्धिवान्‌ होओः इस तरद कते हुए समस्त देवोनि इार्थोकी अंजलि 

२३ 


१० 


१५ 


२० 


५ । 


२० 


१८० पुर्दैवचम्पुध्रवन्धे [ ५६९५ 


$ ९५) तत्र॒ किल विचित्रविविववाहनान्यविष्दपु भवनव्यन्तरज्योतिष्ककसनाथेषु 
ससैनयेपु जिनममितः प्रचलितेपु, केचिरिकनेटवटितपदय रागभ्रमावालातपविरवदनतरोजतया प्रच 
रानुरागमन्तरमेयत्वेन वहिरपि प्रसृतमुद्दृन्त इव, यपरे च वरिचश्रदेकावदी तरलमणिधुमिष्रे 
दन्तुरितमुजान्तरतयान्तःप्रर्ढ{जनभक्तिनि सारितटुयस्वितमोहतिमिरनिकररमेदुरा इव, केचन 
^ तपनविम्वे रक्तात्पकचिषा वावमान मत्तद्विप निजवादून निवततंयन्त , परे पुन सैनिकसमर्दितपाण्डुर 
जलधरखण्डेपु दव्योदनभ्रन्त्या सं्रान्तान्विडालास्ताडयन्पौऽन्ये च पुनस्तरलमुक्ताहारविसूत- 
कान्तिधाराु मृणाकिनीश द्भुथा सक्रुलान्द्‌ पान्सान्त्वयन्त, इतरे तावत्तारापयसचरतपुरसिन्धु कर्‌ 
गलितफूतक्तारजलकणगणास्तारानिकरान्मन्यमाना, एके च समर्द॑सनुटितभूपणमणिगणान्‌ जानन्तः 
सचेटुः 1 
१० मन्दाक्रिनीव च विरराज शुशुभे । § ५५ ) तशरेति--तय फ्रिक विचिकाणि विस्मयायहानि विविधानि नाना 
प्रकाराणि च यानि वाहनानि यानानि तानि अधिष्ेष्यविषटितेषु मवननग्यन्तरज्योतिन्ककल्पाना चतुपका- 
मराणा नयेषु इन्द्रेषु षरसैन्येपु पृतनापरौतेपु जिनमभित पररिठ प्रचलितेषु सत्मु, केचिद्देवा किरीय्यु मृकृवपु 
घटिता खचित ये पद्मरागा लोदितमणयस्तेपा प्रभैव बालातप प्रातस्तनपर्मस्तेन षिर मनोहर न 
मुखकमल येपा तेपा मावस्तया प्रचुरानुराग प्रमूतानुरागम्‌ भन्र्मघ्येऽमेयत्वेन यातुमशव्यतवेन बहिरपि प्रवृत 
विस्तृतम्‌ उद्रदुन्त इव धरन्त इव, अपरे च अन्ये च विचरन्ती कम्पमाना या एकावली एकया तस्या य 
स्तरलमणिर्मव्यमणिस्तस्य घृणिधेणिनि किरणसततिमि तन्दुरिति व्याप्त भुजान्तर वक्षो येषा तेपा भावस्तया 
भन्तमष्ये अ्रह्डा समूत्यत्ना या जिनमक्तिस्तया ति सरित वदिष्कृत हृदयस्थितं यत्‌ मोदतिमिरं मोह्वान्त 
तस्य निकरेण सपूदैन मेदुरा भिरित इव, केचन देवा तपनप्रि्वे सूर्यमण्डले रक्तोत्यलपिरया स्राजीवः 
बुद्धचा वावमान वेगेन गच्छन्त मत्तद्विप मत्तगज निंजवाहुन स्वयान निवर्तथन्त प्रत्यागमवन्त , परे पुनदवा 
सैनिकै समितानि यानि पाण्डुरजकषरखण्डानि इवेतघनशकजलानि तेपु दष्योदनभ्रन्त्या दधिमक्तषदेहेन 
सश्रान्तान्‌ व्यग्रान्‌ विडाकलान्‌ मार्जारान्‌ ताडयन्त पोडयन्त , अन्ये च पुनस्त रलृक्ताहारस्य ६ 
कान्तिधारास्तामु मृणाकलिनीशङ्कुपा वििनोसदेदेन सकुलान्‌ व्यग्रान्‌ दसान्मरालान्‌ सान्तवयन्त त ॥ 
इतरेऽन्ये तावत्‌ तारापथे गगने सचरव{ गच्छता सु रसिन्धुराणा देवगजाना करगकिता हस्तपाततत 


१५ 





युक्ति लक्ष्मके द्वारा छोडे हुए कट क्षोकी धारा हो अथवा भगवान्‌री सेतराके लिए पीठ 8 
वहती हुई आकारगंगाद्दी हदो । $ ९५) ततरेति-व्ौपर जव आडइचयंकारक व 
वाहर्नोपर चैठे हए भवनवासी व्यन्तर अ्योतिष्क ओर कल्पवासी देवोके इन्द्र सेनास 
जिनेन्द्रके दोनों ओर चर रहे थे तव कितने दी देव, टमं लगे हए षद्मतगमणिकौ 
छाल-छाल घामसे मुखकमल्के सुश्चोमित हनेके कारण फेस जान पडते थे मानो भीतर 
समा सकनेके कारण बादरकी ओर भी निकटे हए बहत भार अनुरागको ही व र 
[| अन्य देव, दिरुती हुई एकावरीके मध्य मणि किरणके समूदसे वश्चःस्थठके व्या 
ह्‌ १ तं पडते थे सानो भीतर उत्पन्न हुई जिनमक्तिके द्वारा बाहर निकाठे ध 
९ योापी अन्धकारके समुद्से ही व्यातत हो रहे दौ । कितने ददी देव, 4 
ठेराचकल ह्य ओर दौड़ते हुए अपने वादनस्वरूप हाथीको छोटा रहे थे ॥ 
स-नि दकि मेवोके दकडमिं दधि भिभित भातकी आन्तिसे संश्रम- 


{निक चतयोको ० कि.> ~ ही देव, च॑चल युक्ता्टायोसे निकली हई 
३५९ क्तं कि चरः जो स्व । + $ < देरहेये। कितने ही देव) 
~ उक्र मवीण, मन्द च ~ सम्बन्धी ` जलकणकि समूहको 


चतय 
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$ ९६ ) पुर प्रवृत्ता सेनायाः ्रतीहारपरम्परा । 
सुराद्वि प्रापयामास सुरानीक शनैः शनैः ॥\९६। 

§ ९७ ) तदानी सौधम, ईशानेन्द्रादीन्प्रत्येवमुवाच-- 

§ ९८ ) हेमभूमिष सोऽप्येष महारजतलोभित । 
महती रीतिमादत्ते बहुखोहस्य गोचरः 11६७} 

§ ९९ ) किच-- 

§ १०० ) अगाभिख्याल्चितोऽप्येप नागा्मिख्याञ््चितो गिरिः । 

तथापि नमदानन्दो मदानन्दी च सोऽ सन्‌ ॥६८]। 


फूत्कारजलकणास्तेपा गणान्‌ समूहान्‌ तारानिकरान्‌ नक्षत्रसमूहान्‌ मन्यमाना स्वोकुर्वाणा, एकेऽन्ये च 
समर्देन परस्पराघातेन पत्रृटितानि भूषणानि तेषा मणिगणान्‌ रलनसमृहान्‌ जानन्त सन्त सचेलं । उप्प्रक्षा- 
श्रान्तिमन्तौ । § ९६ ) पुर इति-मेनाया पृतनाया पुरोऽग्रे प्रवृत्ता चलन्ती प्रतीहारपरम्परा प्रतीहार 
सततिः सुरानीक देवघ्वजिनी शनै शनै मन्द मन्दं सुराद्वि सुमेर प्रापयामास । “अकथित च' इति द्विकर्मक- 
त्वम्‌ ॥६९॥ § ९७ ) तद्ानीमिति--तदानी तस्या वेलाया सौघमेन््र आद्यस्वर्गपुरदर ईशनेन््रादीन्‌ 
दवितीयादिस्वर्गशक्रान्‌ प्रति एवमित्यम्‌ उवाच जगाद । § ९८ ) हेमेति-एप पर्वत ॒हेमभूमिषरोऽपि स्वर्ण. 
मूमिघरोऽपि सन्‌ महारजतशोभित महता प्रभूतेन रजतेन रोप्येण शोमितत अस्तोति विरोव परिहारपक्षे 
महारजतेन चामीकरेण सुवर्णेन शोभित “चापकर जातद्प महारजतकाञ्चने' इत्यमर । वहुरच छोहृश्चेति 
बहुलोहस्तस्य प्रभूतायसौ गोचरोऽपि विषयोऽपि सन्‌ महती प्रमृता रीति पित्तलम्‌ दत्ते गृह्भातोति विरोध 
“रीति, स्तिया स्पन्दप्रचारयो । पित्तले लोहकिटटे च' इति मेदिती । -परिहारपक्षे बहुलरचासावृूहुश्चेति 
वदुरोहस्तस्य विपुरतकंस्य गोचर, सन्‌ महती रीति भूयान्स प्रचारम्‌ आदत्ते ॥ विरोधाभास ॥६७॥ 
§ ९९ ) शचिति--स्पष्टम्‌ । § १०० ) अगेति--एप भिरि सुमेरुपवंत् अगाभिख्याञ्चितोऽपि अगस्य पर्व॑तस्य 
अभिख्या शोभा तयाच्चितोऽपि सन्‌ भगाभिख्याज्चितो तन भवतीति नागाभिख्याज्चित इति विरोघ परिहार- 
पक्षे अग' इति सभिख्या नामधेयमिति मगामिद्या तयाज्वितोऽपि सन्‌ नागार्मिरूयाञ्चितो नागानां हस्तिनाम्‌ 
अभिख्यया शोभयाल्चित । तयापि सोऽपि सन्‌ तथामूतोऽपि सन्‌ मदानन्दी-- मदेन गजदनेन आनन्दयति 
हृपंयतीति मदानन्दी माम्‌ आनन्दयतीति मदानन्दौ वा सन्‌ तथा न भवतीति नमदानन्दोति विरोध परिहार- 


ताराओके समूह्‌ मान रदे थे ओर कुछ रोग संसदेसे ददे हृष्ट आभूषण सम्बन्धी मणियोके 
समूह जान रदे थे॥ §९६ ) पुर इति-सेनाके आगे चर्नेवारी प्रतीदहारो--द्वारपारोकी 
सन्ततिने देवसेनारो वीरे-घीरे सुमेरुपवंतको प्राप्त करा दिया ॥६६।। § ९७ ) तदानीभिति- 
सौधमन्द्रने एेशचनिन्द्र आदिके प्रति इस प्रकार कहा । § ९८ ) हमेति -यह्‌ पवेत, देमभूमि- 
धर--सुत्रणेको भूमिको धारण करनेवाला होकर मी महारजत -वहुत भारी चदीसे सुसो- 
भित है ( परिदारपक्षमे मदारजत-सुवणसे सुशोभित है ) ओर वहुरोद--वहुत भारी ोद्‌- 
का विषय होकर मी महती रीति--बहुत अधिक पीतलख्को ग्रहण कर रहा दै ८ पक्षमे वहुख 
उद--बहुत भारी तकंका विपय होकर भी मदती रीति-बहुत भारी प्रचारको अरहण कर रहा 
द ॥६७॥ § ९९) किचेति-ओौर भी । § १०० ) अगेति-यद््‌ पव॑त अगाभिख्याचित- पर्व॑तकी 
रोभासे सुोभित होनेणर भी नागामिखूयाचित--पंतङ़ी सोभासे सदित नदीं है ( पश्चमे 
अगामिख्याचित--“अग--पचंत' इस नाससे सुशोभित दह्योकर भी नागाभिख्याचित- 
नाग--दहायिर्योकी अभिसख्या-सोभासे सु्लोभित है । ओर उतनेपर भी मदानन्दी--दायियोक 
सदसे हषदायक्‌ होकर भी नमदानन्दी--दाधियोके मदसे पंदायक नदीं है अथवा मद्‌ा- 
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§ १०५ ) भव्रत्योपवनेषु सारसगतान्यपि विसारसगतानि, मराटीमहितान्यपि अमरालो- 
महितानि, कू्मितामुषगतान्यपि सूर्मितामुपगतानि वहुकापान्यप्यपापानि सरासि विकसन्ति ! 


§ १०६. ) इत्यादिकोमलवचोविसरे सुमेर 
व्यावण्यं निजं रपतिः सुरदैकमूष्ति । 


दशा वेणवो यरिमस्तत्‌ उपनम्‌ । सदाल्याच्चितं--सदा सवदा ल्यैः स्वराणामारेहावरोहैरञश्ितं शोभितं 
सुगद्धनागान पक्षे सदधि प्रशस्तैयाल्यै्मवनेरञ्ित शोभितमुपवनम्‌ । विविवतारुसगततं--विविैस्तासै 
संगत सहित सुराद्धनागान पसे विविषैस्ताङस्ताउवृक्षौ सगतम्‌ उपवनम्‌ । सुरागमहित--युष्टु रागा 
सुरामास्तर्महित ोमित सुरागमदिव पक्षे सुराणा देवानामगैस्तरभि- कल्पवृक्ेरिति यावत्‌, महित शोभित 
मुपवनम्‌ । रसालसभावितकखकण्ठालाप च--रसेनाकच रसाकसं मावितः करकण्ठाना मघुरक्ण्ठानामालाषो 
यर्मिस्तत्‌ तथाभूत च सुराद्धनागान पक्षे रालेपु सहकारवृ्षु स मावित शोभितः कलकरण्ठना कोकिलाना- 
मापो यस्मिस्तत्‌ उपवनम्‌ । इ्टेय । § १०५ ) भन्नव्येति--अत्रत्योपवनेपु सरासि जलाशया विरुषन्ति 
शोभन्ते । कथभृतानि तानी्युच्यते--सारसगतान्यपि सारेण जलेन सगतान्यपि सहितान्यपि तथा न भवन्तीति 
परिस्ारसगताति जलरहितानीति विरोघ , परिहारपक्षे खारसगतानि जखशदहितान्यपि विविध रक्तश्वेतनील- 
दिभेदेन वहूविव खारस कमल गतानि प्राप्तानि सारं न्याय्ये जले वित्ते" इति विदवरोचनं “वारस सरसी र्हम्‌" 
दूत्यमर , मरालोमहितान्यपि हसीशोभितान्यवि तथा त भवन्तोति अमरारोमहितानि अहसीश्ोभितानीति 
विरोव , परिहारपक्षे अमराणा देवानामाल्या पडक्त्या महितानि शोभितानि । कूरमितामुपगतान्यपि--कुत्सिता 
ऊर्मयो भङ्गा येपु वानि कूर्मीणि तेपा भावस्ता कूर्मिता कुत्सिततर ञ्श हितत्वमुपगतान्यपि प्राप्तान्यपि सूर्मिताम्‌- 
शोभना ऊर्मयो येषु तेपा भावस्तामुपगतानि शुभलहरीमुपगतानीति विरोघ , परिहारपक्षे कूर्मां कच्छपा विन्ते 
येपु तानि कूर्मीणि तेपा मावस्तामुपगतानि । वहु लापान्यपि अपा समूह्‌ आप वहुलम्‌ आप येपु तानि वहुला- 
पानि विपुरुजलसमूहसरहितान्यपि सपापानि अपगतम्‌ माप येपु तानि जकखमूहरहिततानीति विरोध परिहारपक्ष 
अपापानि पापरदहितानि निर्मखानीत्यथं । विरोधामसि । ई १०३) इस्यादीति-निजंरपति सौषर्मेनद्र 
इत्यादिकोमल्वचोविषरेरितिप्रभृत्िकोमल्वक्छमूहै सुमेरं सुराद्रि व्यावर्यं वर्णयिदा सुरशंलस्य मर्षा 








गान सदाल्याञ्चित-सदा यसे सुशोभित है उसी प्रकार उपवन भी सत्‌ + आय + 
अचित--उत्तम भवनोसे सुशोभित दै जिस प्रकार देवागनाओंका गान विविधवालसगत 
दे-नाना प्रकास्की तासे सदित है उसी प्रकार उपवन भी नानाप्रकारके ताइवृक्षोसि 
सदित दे । देवागनाओंका यान जिस प्रकार सुरागमहित--उत्तम रागरागिनियोसे सित दै 
उसी प्रकार उपवन भी सुरागमदित--कल्पवृक्षोसे सुसोभित है ओर देवागनार्मोका गान 
जिस भ्रकार रसाङसभावितकठकण्ठारप--रससे अलस तथा कण्ठके मनोहर आल्यापसे 
खदित हे, उसी प्रकार उपवन भौ आम्नवरक्षोपर दोनेकाछे कोयछोके आरापसे सदित ३ । 
$ १०५) अचत्येत्ति--यद्‌कि उपवनोमि रेसे वाखाव सुखोभिव दो रदे दै जो सारसंगत-- 
जलसे सित दौकर भो विसारसंगत--जलसे सदत नहीं हँ ( पक्षमे नानां प्रकारके कमटो. 
को धादे) मराीमदित--हुसियोसे सुशोभित होकर भी अभराटीमदित-हंसि्योसे 
सुखोभित नदी दे ( पश्चमे देवपक्तियोसे सुशोभिव दै ) हूरमिताुपगतान्यपि--कुत्सित जरसे 
सुत होकर भी सरूभिवामुषगवानि--युन्द्र छदरोसे युत्त द ( पमे कच्छपो सद्धावसे युक्त 
दोर भौ ञ्तम दरस चु द), वथा बहुकाप--बहुव भारो लठसमूरसे सदि होकर 
सी = रदित ह ( पश्चमे पाप--मटसे रदित- निर्मल दै) । § ९०६ ) इत्या- 
दीत्ि--इत्यादि कोमल वचनोके खमूष्टसे सुमेरपवेतका वर्णेन कर परमसन्तोपके 


के आघौन 
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§ १०२ ) अपि च- 
§ १०२ ) पृष्यत्सुमनोविततेमन्दारागस्य मन्द रागस्य । 
विसतप्रव!रुपड्क्तेः केवलमाकारतो मैद ।॥६९॥ 
$ १०४ ) एप ल मेरुरूपशोभितस्तखूयशोभितो जातरूपरोभितस्व । गोपमहितीऽोपए 
५ मदहित्तो नागोपमहितो नानागोपमहितश्च । अपि च--अत्र च सुराद्धनागानमुपवनं च मष्टूसि- 
मञ्जुगुञ्जद्रश सदाल्याज्चित विविधमालसगत सुरागमहित रसारपभावितकर्कण्ठालाप च। 





रञ्वित शओभित अथवा सन्तस्ते आरामाश्वेति सदारामा श्रेष्टोद्यानानि तैरञ्वित , पुरागरस्यात-- 
सुष्टु राग सराग सुप्रीतिस्तेन विखूयति प्रसिद्धो जिनेन्दस्तु बीतरागत्वात्तथा न भवतौति विष्ट परिहार 
सुराणा देवाना अग पर्वत इति स्यात प्रसिद्ध अथवा सुराणा देवाना मगा वृक्षा कल्पवृक्षा इत्यं त 
१० स्यात । इतीत्थ विरुद्ध विपरोतम्‌ उपलक्ष्यते दृश्यत इति । परिहार प्रागुक्त । श्ठेपोपमान्यतिरेका'। 
§ १०२) पि चेत्ि--अन्यदपि वण्यंत इत्यर्थ । § १०३) पुष्यदिति--पुष्यन्तौ सुमना देवाना पपं 
पष्पाणा वितति पडुक्तर्यस्य तस्थ, विलघन्तो शुम्भन्तो प्रवाखाना विद्ुमाणा पक्षे सलमान पुनरियम्‌ 
तयामूतस्य मन्दारागस्य मन्दारदवास्तो अगस्चेति मन्दारागस्तस्य कल्यवृक्षत्य मन्दराग्य च मन्दरचाी 
अगश्चेति मन्द रागस्तस्य सुमेष्पर्वतस्य मध्ये केवल मात्रम्‌ अ।कारत आक्ृतिमात्रत्‌ भथ च दो्धकिरमाप्रात्‌ 
१५ मेदो वरिष्टय व्तंत इति शेष । इरेष ॥६९॥ § १०४ ) एपेति--एप क्रिल मेष उपशोभित , तएभिवृम- 
ठपशोभित जातल्पेण सुवर्णेन ओभितङ्व वर्तते । गोपमहित गा स्वर्गं पाति रक्षतीति गोप इद्त 
महित शोमित , मगैर्वृभैरपमहित इति अगोपमिव नगेर्दस्तिभिरपमहित इति नागोपमहित , गा थवा 
रक्न्तीति गोपा राजान, विद्याघरनरेशा इत्यर्थ॑नानागोषै्महित इति नालागोपमदित । भिषक | 
भन्न चे,त--अव्र सुमेर्व्ते च सुराङ्गनाना गान सुराञ्गनागान देवो्गोतम्‌ उपवनमुद्ान च समा वर 
२० इति शे । उभयो सादृश्य यवा--पमर्तूरितमन्जुगूञ्ञदश मरद्धूर्देवै पूरिता मञ्जु मनोहर यथा स्याता 
गन्त शब्द कुर्वन्तो वशा सुपिरवाद्यानि यस्मिन्‌ तत्‌ सुराङ्गनागान पक्षे मरता वगुना पूरिता मजु गुनतो 





समीचीन उच्यानोसे सदित दै ) खरागविख्थातः--उत्तमरागसे प्रसिद्ध ठै जव कि ( 


वीतराग द्ोनेसे देते नदी द ( पक्षम देवपवंत नामसे प्रसिद्ध हे अथवा कल्पध्षोसि घ॒ 

है) इस प्रकार विरुद्ध दिखाई देता दै । § १०२) अपि चेति--ओौर मी वणेन दैवि -- 
२५ $ १०३ ) पुष्यदिति-उस समय मन्दारागम--मन्दारयुश् ओर मन्दराग--युमेरुपवंत टो्नामि 

केवल आकार--आ चरति अथवा दीधाकारकी अपेक्षा दही मेद रह गया था -योकि दोनो दी 

पष्यत्सुमनौविति किय दती हुड पूरक पक्से सदित ( पक्षमे पुष्ट होते हुए ५ 

पक्तिसे सदत ) थे ओर दौनी विसर वार्पडक्ति- शोभायमान करिसलयोँ क पद्‌ 
ओंकी पंक्ति) से सदित ये॥६०।॥ $ १०४) एष 
हौ शोभायमान दै, नरूपदोभित--दरश्चोसि सुशोभित, 
खद्चोभित है । तथा गोपमदित दै--दन्दरसे पूजित 2, 
गेभिव है सौर नानामोपमदित--अने़ वियाधर राजाथ 
इस पर्व॑तपर देवांगनाभोका गान ओौर उपवन दाना ६। 
कार देवागनाभका मान मरुसृरितम्वराञधश-देषि 
९ करनेवान्दी व्ुरियोसे सित ठै उसी अकार उपचन भी 
ते हए वौँस्ोसे सहित दे । जिस प्रकार देवापनार्थकि 


( पश्चमे शोमायमान मूग 
¢ 
३० मेरुपवंत उपद्योभित था, 
ओर जातर्पश्लोभित--सुव् 
नागोपमदित-दहायियोसे युं 
पूजितदे। ओर भी देखि 
एक समान दहे क्योंकि जिस 
+ दारा पुरित तथा मनोहर दाच्ट 
वायुकद्वरा पृरिति मनोदर गँ 








€ 
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६ ९०५) अत्रत्योपवनेषु सारसगतान्यपि विस्रारसगतानि, मसोकीमहितान्यपि अमराखो- 
सदतानि, कूमितामुषगतान्यपि स्नितामुपगतानि बहुलापान्यप्यपापामि सरास्ि विन्त । 


§ १०६ ) इत्यादिकोमलवचोविषरे सुमेर 
व्यावरण्यं निजरपतिः सुररैरमूष्नि \ 


वशा वेणवो य्िमस्तत्‌ उपवनम्‌ । सदाल्याश्चित--सदा सव॑दा च्यैः स्वराणामारोहावरो्हैरच्ित शोभितं 
सुराञ्घनामान पक्षे सदधि प्रशस्तैराल्यैभवनैरञ्चित शोभितमुपवनम्‌ 1 विविवतालसग्त--बिविषैस्ताले 

सगत सहित सुराद्धनामान पक्षे विविधैस्तालस्वावुक्षं सगतम्‌ उपवनम्‌ । सुरागमदहित--युष्टु रगा 
सूरागास्तैर्महित शोभित्त सुरागमहित्र पक्षे सुराणा देवानामगैस्तरुभि कत्पवृक्षेरिति यावत्‌, महित शोभित 
मुपवनम्‌ । रसालसभावितकरकण्डाकुप च--रमेनारुष' रसालस भावितः कलकण्ठाना मघुरकण्ठानामालपो 
यसिमस्तत्‌ तथाभूते च सुराङ्कनागान पक्षे रसारेपु सहकारवृक्षेषु समावित सोभितः कलकण्ठना कोक्रिकाना- 
मापो यस्मिस्तत्‌ उपवनम्‌ । रलेप । § १०५ } भन्नव्येति--अत्रत्योपवनेपु सरासि जलाश्चया विलन्ति 
शोभन्ते । कथभतानि तानीस्युच्यते-सारसगतान्यपि सारेण जलेन सगतान्यपि सहितान्यपि तथा न भवन्तीति 
विघ्रारघगतानि जररहिताचीति विरोघ , परिहारपक्षे सारसगतानि जरघखदहितान्यपि पिविघ रक्तश्वेतनील- 
दिभेदेन वहुवि सारस कमर गतानि प्राप्तानि छार न्याय्ये जञे वित्ते" इति विद्वखोचने (सारस सरसीरुहम्‌" 
दूद्यमर , मरारोमहितन्यपि हसौञोभितान्यपि तथा न॒ भवन्तोति अमरालोमहितानि भहसोशोभितानीति 
विरोध , परिहारपक्षे ममराणा देवानामाल्या पडक्त्या महितानि शोभितानि । कू्मिवामुषगतान्यपि--कुत्षिवा 
ऊर्मयो भद्खा येपु तानि कूर्मीणि वेषा भावस्ता कूमिता कुत्षिततर ङ्घ दितत्वमुपशवान्यपि प्राप्तान्यपि सू्मिताम्‌- 
शोभना ऊर्मयो येपु तेपा मावस्तामुपगतानि शुमलहरीमुपगतानीति विरोध , परिहा रपक्ष कूर्मा कच्छपा विद्यन्ते 
येयु तानि कूर्मोणि तेपा भावस्तामुपगतानि । बहु कापान्यपि मपा समूह्‌ आप वहुलम्‌ माप येपु तानि वहुरा- 
पाति विपुरुजलसमूहखहित्ान्यपि अपापानि अपगतम्‌ आप येपु तानि जकषमृह॒रहितानीति विरोष परिहारपक्े 
अपापानि पापरहितानि निर्मछानीत्यथं । विरोधाभास । § १०३ ) इस्यादीति--निर्जरपति सौपर्मेद्र 

इत्यादिकोमल्वचोविषरेरितिप्रभृतिकोमलविषमूरै सुमेर सुराद्वि व्यावण्यं वर्णयित्वा सुरशलस्य मर्षा 


गान सदाल्याच्चित--सदा ठ्यसे सरोभित है उसी प्रकार उपवन भी सत्‌ + आख्य + 
अचित--उत्तम भवनोँसे सुशोभित दै जिस प्रकार देवागनार्ओंका गान विविधतारसगत 
दै--नाना प्रकारौ ता्लोसे सदधित दै उसी प्रकार उपवन भी नानाप्रकार ताडब्रक्षोसे 
सहित दै । देवांगनाओका गान जिस भरकार सुरागमदित--रन्तम रागरागिनियोंसे सदित दै 
उसी प्रकार उपवन भौ सुरागमदित--कल्पबरक्षोसे सुञ्लोभित है जौर देवागना्का सान 
जिस प्रकार रसाटसभरावितकल्कण्ठालाप--रससे अर्स तथा कण्ठके मनोहर आटापसे 
सदित दै, उसी प्रकार उपवन भौ आगम्रनरक्षोपर दोनेषाछे कोयलोके आखापसे सदित है । 
९ १५५ ) अन्त्येति--यहकि उपवनेमि एसे तालाब सुशोभित हयो रदे है जो सारसंगत-- 
जछ्से सहित होकर भौ विसारसंगत--जलसे सहित नदीं दै ( पक्षमे नाना प्रकारे कमा 
को प्रात द) मराढीमदित-दंसियोसे सुशोभित होकर भी अमरारीमदित- दंसियोसे 
सुशोभित नदी है ( पश्चमे देवपंक्कियोसि सुशोभित दै ) कूभितासुपगतान्यपि-कुल्सित उदरोसे 
युक्त होकर भी सूर्मितासुपगतानि--सुन्द्र खदयोंसे युक्त ह ( पक्षम कच्छपोके सद्धावसे युक्त 
दोकर भौ उत्तम ्दरोसे युक्त हू) वथा बहुकाप-बहुत भारी जकसमूहसे सदित होकर 
भी अपाप--जलसमूढसे रदित द ( पश्चमे पाप--मढसे.रदित--नि्मख द } । § १०६) इत्या- 


दोति--इत्यादि कोमल वचनोके समूदसे सुमेरपवतका वर्णन कर परमसन्तोषके आधीन 
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आसा पाण्ड्कवने पृतनानिवेश 
तत्राततान परित परितोपनिष्नः ॥७१॥ 
$ १०७ ) वाहिनी विनिवेश्यात्र वास्तवः प्राप नि्म॑लाम्‌ । 
तस्य प्रागुत्तराशाया पाण्डुकाख्या महाशिराम्‌ ॥७२॥ 


4 $ १०८ ) या किक महीमानिनीमस्तकायमानमहामेरूपरिठसितकव रोभरशद्धाकरपाण्डुक- 
वनस्य सितकेतुयुतिमुत्िद्रयन्ती, सततमवकम्थरहिताम्धरतलसचारसनातश्रान्तिविश्रान्तये सुरि 
समीरक्रशोरमनोरमपाण्डुकवनमुपगतेवामोन्दुकला, षाण्ड्कवनलक्ष्मीमोक्तिकरुक्तिरिवायन्तमव- 
दातपर्यन्तभागयोजिनाभिपेकाय सौवर्मेशानेन््रयोविष्टर मध्ये च भगवत सिंहासन विध्राणा मद्धल- 
द्रग्यपरिशोभिता पुष्पोपहाररुचिरा परित परिस्फुखत्वकिरणपरीततया सुरचापमध्यगतरगाद्धु 
कलामनुतुरवेन्ती विद्योतते । 


[-) 


१ 


तस्मिन्‌ सुमेरशिखरे पाण्डुकवन तन्नामवनम्‌ माद्य प्राप्य परितोपनिध्न सतोपायत्त सन्‌ त्र परि 
समन्तात्‌ पृतनानिवेश परित सैन्यशिविर आततान वि्तारयामास् । वसन्ततिलका । ई १०७ ) वाना 
मिति--वासषव सौषर्मेद्ध, अन्न सुमेरौ वादिनी सेना विनिवेश्य स्यापयित्वा तस्य सुमेरो प्रागृ्तराधाया 
एेशान्या दिशाया निर्मला विमला पाण्डुकास्या महाशिला प्राप लेमे ॥७॥ § १०८} या क्िरेवि--या क्लं 
१५ पाण्डुकरिला महीमानिन्या वसुषावनितवाया मस्वकायमानो यो महमिर््जम्ब्रपस्य सुमेरस्तस्योपरि लर्हित 
शोभितो य क्वरीमरो धम्मिलछमरस्तस्य शद्धुाकर यत्‌ पाण्डुकवन तस्य दितकेतुयुति इवेतपताकाकतिम्‌ 
उन्निग्रयन्ती प्रकय्यन्ती, सतत सर्वदा भवलम्बरहित समाश्नयशुन्य यद्‌ यम्बरतलं गगनतल तस्मिन्‌ उचाएष 
सभ्रमेण सजाता समुत्पन्ना या ॒श्रान्तिस्तस्या विश्वन्त्यै दुरीकरणाय सुरभिसमोरस्य सुगन्धिपवनस्य क्रिणेरेण 
पोतेन मन्दवायुतनेव्र्य मनोरम्‌ यत्‌ पाण्डुकवन तत्‌ उपगता प्रासा मष्टमोन्टुकटेव मष्टमोचन््रकठेव, प्र 
वनल्षमोरेव मौक्तिकानि तेषा शक्तिरिव मुक्तास्फोट इव, अत्यन्त खातिशयम्‌ अवदातपयंन्तभागयो षमुन्् 
लान्तभ्रदेशयो जिनाभिषेफाय जिनाभिपवाय सौवर्मशानेद्धयो प्रयमद्वितोयस्वरमशक्रयो विष्टरमासन म्ये च 
मगवतो जिनेन्द्रस्य सिंहासन हरिविष्टर विभ्राणा दधाना मञ्खद्रग्यै सुप्रतिष्ठकादिभि परिशौभिता समख्छृवा 
पुष्पाणामुपहारेण रुचिरा मनोज्ञा परित, समन्तात्‌ परिस्फुरता देदीप्यमानाना रत्नाना किरण रदिमभि परीत- 


© 


४ 





हए इन्द्रे खमेरुके चिखरपर पाण्डुकवन प्राप्न कर वहीं सव ओर सेना ठहुसयी । क 
२५ § १०७ ) बाहिनीमिति--इन्द्रने इस पाण्डुकवनमे सेनाको ठहरा कर्‌ उसकौ रान 
पाण्डकनामकी महारिका प्राघ्र की ॥७१॥ § १०८ ) या किलेति-जो पाण्डुकरिल पृथिव। 
रूपी सत्रीके मस्तकके समान आचरण करनेवाले मदामेरुके ऊपर सुशोभित चोटीको शंका 
करनेवाठे पाण्डुकवनकी सफेद पताकाकौ सोभाको प्रकट करती है, निरन्तर आश्रयरदित 
आक्राङतख्मे सचार करनेसे उस्पन्न थकावटको दूर करनेके लिए मन्द्‌-सुगन्धित वायुसे 
मनोर षाण्डुकवनमे आयी हुई सष्टमीके चन्द्रको काके समान अथवा पाण्डुकवनकौ 
३० क्ष्मीरूप मोति्योकी श्ुचछिके समान खुखोयितं होती है । वह पाण्डुकशिखा अत्यन्त चज 
दोनों भागोमे जिनाभिषेकके किए सोौवमंन्द्र भीर टेञचानेन्द्रके आसनोँको ओर वौचम 
अगवान सिदासनको धारण करती हुई मगखद्रन्योसे सुशोभित रहती दै, फूंके उप 
खुन्दर है वथा चारो भौर चमकते हुए र्नोको किरणोंसे व्याप्त हयौनेके कारण इनद्रधनुपके 


(कनन ४, 


-११० ] चतुथः स्तवकः १८७ 


§ १०९) तच्र फक देवराजो विविघमणिखचितविचित्रस्तम्भसमभृत वस्त्रा ध महीजसमुदुभूत- 
वसनतिमितवितानविराजित तारातरलमुक्तामालाविभूषितमवरम्वितसुरभिकुलुमदामावकोणं चतु- 
णिकायामरेनद्रृन्दसकीणं मभिषेकमण्डप विवाय तत्र सिहवि्टरे जिनारभक पूर्वाभिसुख निवेशयामास । 

§ ११० ) तदा दुन्दुभिनिध्वानो निरुद्धारेषदिक्तट । 

समुज्जजुम्मे सभृतघनगजंनतर्जनः ।७२॥ 


इत्यहं दासकतौ पुरूदेव चम्पूप्रबन्ये चतुथं स्तवकः ।४॥ 


तया व्याप्ततया सुरवाएमध्यगता या शसाद्धुकला चन्कला ताम्‌ अनुकररवन्तौ विद्योतते, विशोमते । § १०९) 
ततरेति--तत्र किर पाण्डुकशिलाया देवराज सौरमेन्ध , विविघमथिमिर्नानारत्ने. चिता जटिता ये विचित्र 
स्तम्मास्तं" समृत संधृत, वस्त्राङ्गमदहौजात्‌ वस्त्राद्ध जातीयकत्पवृक्षात्समुद्मूत समुत्पन्नं यद्‌ वसनं वस्त्र तेन 
निर्नितेन वितानेन चन्द्रोपकेन विराजित शोभित, तारावत्‌ तरराभिश्चपलाभिमुक्तामालाभि्मोक्तिकलम्भिवि- 
मूपित शोभित, मवलम्वितानि यानि सुरमि्रयुमदामानि युगन्िपुष्पमाल्यानि तै रवकोणं न्याप्त चतुर्णिकाया- 
मरेनद्रा्ना मवनवास्यादिचतु्णिकायदेवेन््राना वृन्देन समूहेन सकीर्णं व्याप्तम्‌ अभिपेकमण्डप चिघाय रचयित्वा 
तत्राभिपेकमण्डपे िहविष्टरे िहासने जिनार्मक भिनेन््रनन्दन पू्वाभिमुख यथा स्यात्तथा निवेशयामास 
स्थापयामाम 1 इ ११० ) तदेति-तदा तस्मिन्‌काठे निरश्द्धानि भरोपदिक्तटानि येन स तथाभूतो निरद्धाखिल- 
काष्ठान्त समूत समुत्पन्न यद्‌ घनगर्जन मेघगर्जन तस्य तर्जन मत्संन यस्मात्‌ स , अथवा सभूता एकत्रस्थिता 
ये घना मेषास्तेषा गर्जनस्य तर्जन यस्मात्तयाभूत , दुन्दुभिव्वानो भेरौनाद शब्दो निनादो निनदो ध्वनिष्वान- 
रवस्वना * इन्यमर । समुञजजृम्मे ववुघे ॥७१॥ 


इस्यदंदास्ते पुरुदवचम्पूप्रवन्धस्य वासन्तीससाख्यायां स स्टृतव्याख्याया 
चतुथं स्तवक समाक्त. ॥४॥ 


वीच स्थित चन्द्रकखाका अनुकरण करती रहती है । $ १०९ ) तच्रेति--उस पाण्ड्करिखा- 
पर इन्द्रने नाना प्रकारके मणियोसे जडे हृए विचित्र खम्भोसे धारण किया हुजा, वस्तरांग- 
जातिके कल्पव्रृ्षोसे उत्पन्न वस्त्रसे निर्मित चंदोवासे सुशोभित, ताराओंके समान चचल 
मोतियोकी माला्ओंसे विभूषित, ठ्टकती हृद छगन्धित एूलोकी मालाओते व्याप्त ओर 
चतु्णिकायके इन्द्रसमृद्से उ्याप्न अभिपेकमण्डप बनाकर उसके बीच सिंहासन पर जिन 
बाककको पृवे्ुख विराजमान किया । § ११० ) तदेति-उस समय समस्तदिशाओकि तटको 
रोकनेवाला तथा उसन्न हुई मेघगजेनाको ईडोटता हु दुन्दुभिवाजोका शव्द बृद्धिको पराप 
दो रदा था ॥ऽर२। 


इस भकार श्रीमान्‌ घहदासी कति पुरदेवचम्पूधवन्धमे 
चतुथं स्तवक पूण दुभा ॥४॥ 


१० 


२० 


१५ 


२५ 


2० 


पच्वमः स्तवकः 


$ १) तदनु जिनेन्रजन्माभिपेकसभृतादरजम्भाकम्भननिदेशपरवशः किन्नर कौतुकवरन 
सवतः समापततो दिश्ामवीशान्सपरिवारान्‌ करचल्तिमणिदण्डेन तन्मण्डपे हठद्यथोचित 
विनिवेश्य, मो भो मारुता निरन्तरमवकरनिकरमपसारयत । अये मेधकरुमारा सुगन्विशीतलगन्यो. 
दक्वृष्टि कुरुत । ह दिक्रुमार्यो मुक्तामयरद्धवल्कोभिननिविघपत्ररताचिन्ाणि विस्वयत । भय 
फिङंशाननाथ स्वयमेव धवलातपत्र वत्ते । तदीयमृगलोचना पुनमंद्घच््न्याणि तरद्खयनत । 
सनत्कुमारा जिनाभंकपरिसरे वार्व्यजनानि वौजयन्तु । देव्यश्च वलिफलङरुमुममालागन्वधूमायै 
पात्राणि पूरयन्तु । नत॑काः पुन पटुपटहमृद ङ्गादीनि सज्जयन्तु 1 वाणी च वीणा गायतु  सुरलपिः 
कार्च लास्यलोलामृल्लासयन्तु, इत्यादिक्रमेण त्रिद्चपतीनभगवज्जन्माभिषेकसमुवितकृदयषु 
नियोजयामास । 





$ 9 ) वदन्विति--तदनु तदनन्तर जिनेद्धस्य जन्मामिषेङ संभृतो सम्यकूप्रकारेण धूत भादते ये 
तथाभूतो यो जम्भालम्भन इन्द्रस्तस्य निदेरोन समाज्ञया परवशो निघ्न , किन्तरेश किन्नरजातोयव्यन्तरेदर 
कोतुकवशेन सर्वेत समन्तात्‌ खमापततः समागच्छत सपरिवारान्‌ परिवारोषेतान्‌ दिशामधोशान्‌ दिग्माछान्‌ 
करेण चक्िनो यो मणिदण्डस्तेन तन्मण्डय पूरवोक्तमण्डपे हद्‌ वलाद्‌ ययोचित यथायोग्य विनिवेद्य, भो भो 
माश्ता पवनङमारदेवा { निरन्तर सतत अवकरनिकृर अवफरसमूह्‌ मवकर (कचडाः इति हिन्दीमापाग 
परसिद्ध । अये मेधकुमारा ! सुगन्वि सुरमि शीतर शिशिर च यद्‌ गन्यीदक तस्य वृष्टि कुष्ठ । है 
दिक्कूमार्य । मुक्तामयरङ्गवल्लीभि मौक्तिकर ङ्गलतामि नानाविषपव्रल्ताना विविघपत्रवल्लीना विरागि 
भचेद्धानि विरचयत । मयं किल ठेशाननाथो द्वितीयेन ववलातपत्र श्वेतच्छत स्वयमेव अकथितोऽपि धते 
घारयति । तदीयाश्च ता मूगलोचनारइचेति तदौयमृगलोचनास्तदेग्य पुन मङ्खल्द्रन्याभि सुपतिष्ठक्परमृतीनि 
मङ्गलद्रव्याणि तरङ्गयन्तु वर्षयन्तु । सनत्कुमार खनक्छरुमारस्वर्गनिवासिनो दैवा जिनार्मकस्य॒जिनवाछकस्य 
परिसरे निकटे वारुग्यजनानि लघुत्ालवृन्तकानि वौजयन्तु कम्पयन्तु । दे्यङ्च तदीयदेवाङ्गनाश्च वक्तश्व 
नैवेद्य च फ़ल च कुसुम च माला च गन्वश्च धृपरच एपा दन्धस्तदादी पात्राणि भाजनानि परन्तु समरन्तु । 


नर्तका नुत्थकरा पुन पडुपट्हमृदङ्गादीनि उत्तमावकमुरजप्रभृ तीनि सज्जयन्तु सज्जानि क्वनु । वाणी 


§ १) तदन्विति- तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌के- जन्माभिपेकमे आदर रखनेवाठे 
इन्द्रकी आज्ञासे परवश किश्चरेन्द्रने ऊतूदख्वश्च सत्र ओरसे अते हुए दिक्पार्लोको उनके 
परिवारोकि साथ दाथसे चाये हुए मणिमयदण्डके दवारा उस मण्डपमे वलपू्व॑क यथायोग्य 
रीतिसे वैठाकर इस प्रकार आदेश दिये--द पवनकुमार देवो । निरन्तर कचडाके समूष्टको 
दूर करो । दे मेचङ्कमारो । सुगन्धित ओौर चीत गन्धोदककौ वर्षा करो । हे दिक्छुमारियो । 
मो तिर्योकी र्गावरीसे नाना प्रकारके पत्र ओर ठताओंके चित्र वना । यह्‌ देशचानेन्द्र सवृय 
दी सफेद छच्र धारण क्रि हुए दै उसकी देवियोँ मगङ्द्रन्यो मो वदाव । सनल्छुमारखर्गॐ 
देव जिनवालकके निकट छोटे-ढोटे पे चलाव । ओर उनकी देविय नैवे कल-पुष्प माटा 
गन्ध ओर धूप आदिके द्वारा पाघ्रोको भरं । नरृत्यकार उत्तम तवा तथा ग्दग आदिकौ 


-४ ] पच्छमः स्तबन्तः १८९. 


§ २) व्याकीणप्रचुरप्रसूननिकरे कपुंरधूलोमिल्द्‌- 
गन्यक्षोदमनोहरे सुरभिर तन्मण्डपे संगता । 
भृद्धा. कर्तुमुपेयुषा मगवतो जन्मामिषेकोत्सव 
नुटयद्दुष्कृतम्णुल्लाच्तुखना व्यातेनिरे व्याततताः ॥९॥ 
§ ३) ततो जिनाभेकस्यास्य वामदक्षिणभागयो । 
सौधर्मशाननाथा तावासने स्वेऽध्य रोहूताम्‌ \२॥ 
९४) तदनु स्वयभुव पयःपुरधवलश्ोणित पवित्र गात्र क्षीराव्धिरेव स्प्रष्टुमहंति नान्य 
स॒ किल निम्नगानामघीशोऽतिवृद्धोऽयमधिकतरजरसाक्रान्तमूतिद्िपदरहितदिचि रममृतान्धोजनक्षु- 





सरस्वती च वोणा विपञ्ची गायतु । सुरखासिक्राश्व देवनर्तग्यङ्च रास्यलीला नृत्यरीलाम्‌ उत्लासयन्तु 
वर्धयन्तु । इत्यादिक्रमेण त्रिदश्षपतीन्‌ इन्द्रान्‌ मगवतो जिनेन्द्रस्य जम्माभिषेकममुचितानि जन्माभिषवयोग्यानि १० 
यानि कृत्यानि कार्याणि तेपु नियोजयामास सलम्नान्‌ कारयामास 1 ई २ ) व्यारभति--ग्याकोर्णा विस्तृता" 
प्रवुरपरसूनाना प्रभूतपुष्पाणा निकरा समूहा र्यध्मिस्तस्मिन्‌, कपूरवूरी भिरघनसास्वृर्णेभिखन्‌ यो मन्वइचन्दन- 
स्तस्य क्षोदेण चूर्णेन मनोहरे रमणीये सुरभिले सुगन्विते तन्मण्डपे पूर्वीक्तमण्डपे भ्यातता विस्तृता मृद्धा 
श्रपरा भगवतो जिनेन्द्रस्य जन्माभिपेकोत्सव जन्माभिपवमह कतुं विधातुम्‌ उपेुपा समागताना वरुटचन्त्यो या 
दुष्कृतग्परह्व ला. पपहविज्जो र स्तिषामालि पड्क्तिस्तस्यास्तुखामुपमा व्यातेनिरे विस्तारयामामु । कृष्णा भ्रमरा १५ 
पापखण्डानीव बभुरिति भाव । उपमा । शादूंलविक्रोडितम्‌ ।॥१॥ § ३ ) ठत इत्ति--ततस्तदनन्तर तौ 
प्रसिद्धो सौोधर्मेशाननाथो प्रथमद्वितीयस्वगशक्रौ अस्य जिनार्मकस्य जिनवालकस्य वामदक्षिणभागयो. 
सग्यासब्यप्रदेशयो स्वे स्वकोये सने विष्टरे अघ्यरोहताम्‌ अचिषूढौ बभूवतु ॥ रा § ४ ) तदन्विति- 
तदनु तत्परचात्‌, स्वयभुवरो भगवत , पय पूर इव दुग्धप्रवाहुघवल इवेत शोणित रुधिर यर्सिमिस्तत्‌, पवित्र 
शुचितम गा शरीर क्नोरान्विरेव क्षीरखागर एव स्प्रष्टुम्‌ अर्हति योग्योऽस्ति नान्यो तेर , स किल सतु २० 
क्षीरसामर. निम्नगाना नोचैरगामिनम्‌ अवीश स्मामी पक्षे नदीना पति., मतिनृद्ध मतिरयस्यविर पक्षेऽति- 
वुद्धि गत , अयम्रेप , अधिकत्तरजरसाक्रान्तमूति भत्िरयेनाधिका जरा भषिक्रतरजय तया आक्रान्ता मूर्ति 
शरीर यस्य तथाभूत पक्षेऽधिकतरजेन प्रमूतोल्मस्नेन रसेल जनेन आक्रान्तमृततिरव्यापतिशरीर , द्वाभ्या पदाभ्या 
चरणाभ्या रदित शून्य, द्विपदरदितत्वेन चचितुमसमर्थं इत्ययं , प्ते द्विपदास्त्रसजीवा द्वी न्द्रियादयस्तं रहित , 
चिरं चिरकारपर्यन्तं अमृत पोयूषमेव्र भन्वो भोजन येषा तेऽपृतान्धसः ते च ते जनास्चेति अमृतोन्धोजनास्तं" २५ 


ठीक करं । सरस्वती वीणासे गान करे, ओर देवनतं किया नरत्यकी डीखाको वदावे- 
इत्यादिकमसे किन्नरेन्द्रने इन्द्रको भगवानके ज न्भासिपेक सम्बन्धी योग्य का्यमिं संग्न 
किया। $ २) व्याकोर्णेति--जिसम अत्यधिक पुछोके समू॒विखरे हए थे तथा कपूरकी 
धूलिसे युक्त चन्दनके चृणेस जो मनोहर था एसे उस सुगन्धित मण्डपमे फैले हुए भ्रमर 
भगवान्‌क्रा जन्माभिपेक करनेके किए अयेहुए प्राणियोक्ती टूटती हुई पापश्खलाओंकफै ३० 
समूहकी तुखना कर र्दे थे 11१॥ § ३ तत इति--तदनन्तरके सौधम ओर एेञ्चानस्वर्मङे इन्द्रः 
जिन बाखकके बायं तथा दाहिने भागमे स्थित अपने-अपने आसनापर अधिरूढ हो गये ॥२॥ 
§ ४ ) तदन्विति-तद्नन्तर दुग्ध्रवाहके समान सफेद्‌ रुधिरसे युक्त भगवान्‌के पवित्र 
शरीरको क्षीरसागर ही नेक योग्य है अन्य नदीं किन्तु वह्‌ नीचे चर्नेवारोमि प्रमुख दै, 
अत्यन्त ब्रद्ध हेः अत्यधिक बुढापासे उसका शरीर आक्रान्त है, दो पैरोसे रदित दहै ओर ३५ 
उतनेपर भी देरवोके द्वारा चिरकाटतक पीडित क्रिया गया है ( पक्षमे नदिर्योका पति है, 
अत्यन्त विस्तारको प्राप्त दै, अत्यधिकजर्से व्याप्त दै, ्रसजीवोंसे रदित है तथा देवोके 
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१९० युख्वेवचम्पूप्रवन्पे [ ५९५ 


भित्तः कथमयुत्ततमिम दीलमधिरोहत्विति पर्णालोच्य तदविरोपणाय प्किल्पितनीलोपठसतोपान- 
पट्क्तयः, सौवणनगिरकलशमासा करे निदधाना नाक्रिजना मगना णे निरन्तरनिधिततान्धय- 
वलाहकवि रास तन्वाना , सोवर्मश्ाननाय्िहासनप्रदेशादारन्थ पय.पारावारतीरप्यन्त पटक्तिगो 
दिवा समवस्थिता. प्रवारुपरिकामित घनपृष्पोज्ज्वरटमिदसपि पाण्डुकवनमिति मत्वा वनान्तर 
प्रतिनिवृत्ता पाव्राद्धयुरद्रमा इव व्यराजन्त } 
९५.) मुक्तादामपरम्परःवृतमुखानाद्धंयकुम्भाच्करे 
कुर्वाणास्िदिवरौकसो जलनिधिः सवोदय तोरागतान्‌ । 
भृयस्ते भु जेस्धवेषटनलसन्मन्याचलान्विभ्रतः 
प्राप्ता इत्ययिकाद्भूयादिव चलद्भूर्यश्चरफम्पे तदा ॥३॥ 


क्षुभित पीडिते पक्षे मयित्त अस्वुनतमतितु्रम्‌ दम वक पुरेष्पर्वत कय केत प्रकारेण भविरोहतु चदितु 
दक्नोत्तु एतीर्थं पयाखाच्यं विचार्यं तस्य क्षो राव्पेरधिरोतण सम्म परिकल्पिता रचिता नीनोपलसोपानपडुक्तयो 
नौलमणिनि प्रेणिपरम्बरा यंत्तवभिूता , सौवर्णेन सुवर्णमावेन कपिशा पीता ये कलया, कुम्मास्तेपा माला 
पटुक्ति करे निदाना धरन्ति , नाकिजना देवा , गगना णे नभद्नत्वरे निरन्तर निर्व्यवधान निचित्रा एकम्री- 
भूता ये सन्व्यवलाहन्ा सव्पाकालमेवाष्तेया विलास शोभा तन्वाना विस्वारयन्त, सोधर्मेशाननाययो 
व्रिदाखनयो. प्रदेय स्यानं तन्मात्‌ आरम्य पय पारावारतीरपर्यन्तं ीरसागरतटपर्यन्त पदुक्तिश पदुक्ति- 
ख्पेण द्विवा द्विभरकारेन समवस्थिना , प्रवालेन शिद्रमेण पक्षे किषल्येन परिशोमित घनपुष्पेण जस्त पले 
प्रचुरुष्पेण उज्ज्यल शोभितम्‌ इदमपि पाण्टुरूवनम्‌ रि मत्या वनात्‌ एङस्माद्रनात्‌ वनान्तरं अन्यद्वन 
प्रतिनिवृत्ता प्रत्यावृत्ता पात्रा ्गसुरदरमा इव भाजना्गकल्पवृक्षा व व्यराजन्त व्यशोभन्त ¡ श्लेयोतकषा- 
लार 1 § ५) सुक्तवि--तदा तस्मिन्‌ काके जछ्निधि क्षीरसागर मुक्तादाम्ना मौवितकमालाना 
परम्परया सतत्या आवृतं मुख वदन येपा वथामूतान्‌ गाद्धयङुम्भान्‌ काञ्वनकलशान्‌ करे दृस्ते कर्वाणान्‌ 
विदवत तीरागरतान्‌ तदटयप्रास्ान्‌ भ्रिदिव स्पर्ग भोक स्थान येषा तान्‌ निदिवौकसो देवान्‌ सवीक्ष्य भुजगे 
रोपनागं एव वेष्टन तेन छसन्तो शोममाना ये मन्याचखा मन्दरगिरयस्ान्‌ विभ्रतो दघतस्ते देवा भूय पुनरपि 
प्राप्ता समायाता मयितुभिति यावत्‌, इत्येवम्‌ मपिकास्रचुरात्‌ भयादिव भौतेरिव चलद्ध्ग चञ्वरूतरङ्' 


द्वारा मथित द ) इसि इस अत्यन्त ऊँचे प्तप कैसे चढ सकता दै रेखा विचार कर से 
चढ निके छिए जिन्दोने नीखमणिकौ सीढियां बनायी थ, जो स्वणनि्भित पीठेपीटे कल्कि 
समृषह्को हाथमे च्यि हुए थे तथा आकाारूपी आगनमे व्यवधानरहित दोकर एकत्रित इए 
सन्ध्याकाल्के वाद्छोकी छोमाको वदा रदै थे रसे देव सौमन जौर पेरानेन्द्रके 
सिहासनोके समीपवत्तं स्थानसे प्रारम्भ कर क्षीरसागरके तट पयंन्त दो पंक्ति्योमि 1 
हो गये! उस समय वे देव देसे जान पडते थे मानो प्रवारपरि्योभित--मूंगासे सुशोभित 
( पश्चमे पर्छसे सुशोभित ) तथा घनपुप्पोऽज्वल--जखसे उज्ज्वल ८ पक्षमे अत्यधिक 
ुष्ोसे उउ्बल ) यड्‌ क्षीरसागर भी पाण्डुकवन दै ठेसा मानकर एक वनसे दूसरे वनकी 
ओर छौटे हु भाजनाग जातिके कल्पृक्च दी दों ।$५) पुक्तेति--उस समय समुद्रः 
मोवि्योकी मालाभि ढेक हए यखोसि युक्त खवणेकलरशोको हाथमे घारण करनेवाछे तटागत 
दैरवोको देखकर होषनागरूपी वेषटनसे सूशोभित मन्द्रपवेततोँको धारण करते हष ये फिरसे 
आ गये दै इस बहुत भारी भयसे दी मनो उठती हुई जदरोसे कोप उठा था॥३॥ 


~ ७1 पव्चमः स्तबकः १९१ 


§ ६) यः किख वाहिनीपत्तिरिव वाहिनीपतिदचलितविमलतरवारिशोर्भितरचापाञ्चितो 
धनकीलालकल्ितमूत्तिरुदृण्डकाण्डमण्डितः पुरो वतितकबन्ध॒पृथुखुहरिजारुकोलाहंलमुखरित- 
दिक्तटर्च, किं त्वय बहुभद्धैषु सस्स्वपि प्रगर्ज॑त्येव स तु भद्ध सति पराजयत इति विरेष' । 

६७) य खदु भुवनपतिरिव भुवनपतिरतिशोभनक्रमकर , सवंतौमुखसपदाढय) स्व्ण- 


चकम्पे कम्पितवान्‌ । उसपरेक्षा। शा्टरखविक्रोडित छन्द ॥३।॥ § £ ) यः किरेति-य किल क्षीरसागरः 
वाहिनीपतिरिव सेनापतिरिव आसीत्‌ । मयोभयो सदुर्यमाह--तव क्षौरषागरपक्षं वाहिगीना नदोना पति , 
सेनापतिपक्षे वाहिनीना सेनाना पति , चलितिति-- चलित कस्पित विमत रमतिस्वच्छ यद्वारि जल तेन शोभितः 
क्षोरसागर , चकितेन विमलतरवारिणा स्वच्छकृपाणेन गोभितो वाहिनीपति , चापास्चित.--'च' इति पदं- 
पृथक्कृत्य भापाञ्म्वित अपाशमूह भाप तेन भल्चित शोभित क्षीरसागर , चापेन घनुषा भ्वितं शोभितो- 
वाहिनीपति । घनेति-घनकीलाठेन प्रभूतजखेन कलिता मू्तियंस्य तथाभूत क्षीरसागर घनकीलाञेन 
प्रचुररधिरेण कलिता मृति. शरोर यस्य तथाभूत वाहिनीपति , उद्ण्डेति--उदण्डकाण्डेन समुच्छकलदारिणा 
मण्डित शोमित क्षीरखागर उदृण्डकाण्डेरायतवाणम॑ण्डितो वाहिनीपत्ति “काण्डोऽस्त्री वर्गबाणार्थनलावसर- 
वारिषु इति विश्वलोचन । पुर इति--पुरोऽगरे नित कवन्व जल यस्य तथाभूत क्षीरसागर नत्तिता 
कवन्वा शिरोरहितश्चरीरा यस्य तथामूतो वाहिनीपति , पृथुरेति-पुथुलहरीणा स्थृरतरद्गखाणा जालस्य 
समूहस्य कोलेन कककठेन मुखरितानि वाचाक्लितानि दिक्तटानि येन तथाभूवः क्षोरसागर , पृथुकाना स्थू- 
छाना हरीणामक्वाना जालस्य समूहस्य कोलाहलेन मुखरितानि दिक्तटानि येन तथाभूतो वाहिनीपति । अय तयो- 
वयत्िरेक दशंयति~- किन्तु भय क्षीरसागर, वहुभद्धेपु वहुपराजयेपु पक्षे धहूतरद्धपु सत्मु अपि विद्यमानेष्वपि 
प्रगर्जत्येव प्रगर्जन करोत्येव स तु वाद्िनोपति द्धं सति एकस्मिन्नेव पराजये जाते पराजयते पराजितो 
भवतीति विशेष. । ई ७ ) १. खल्विति-य खल्‌ क्षीरसागरो भुवनपतिरिव राजेवासीत्‌ । भथोभयो 
सादुरयमाह--मुवनपति जल्पति क्षोरसागर पक्षे जगत्यति , अतिशोभा नक्रमकरा जलजन्तुविरोषा यस्मिन्‌ 


§ ६ ) यः करिकेति-जो क्षीरसारार वाहिनीपति-सेनापतिके समान था- क्योकि जिस 
प्रकार सेनापति वादिनी-सेनाओंका पति होता है उसी ध्रकार क्षीरसागर मी वाहिनी-- 
नदियोका पति था, जिसप्रकार खेनापति चङितिविमर्तरबारिश्लोभित--चकती हुई निर्मल 
तछख्वारसे सोभित होत हे उसी प्रकार क्षीरसागर भी चकितिविमर्तरवारिशोभित - 
चरते हुए अत्यन्त स्वच्छ जस सुशोभित था, जिस प्रकार सेनापति चापाचित--धलुषसे 
सोभित होता दै उसी प्रकार क्षीरसागर भी आपाचित--जरसमूहसे सोभित था, जिस 
प्रकार सेनापविका शरीर घनकीखाक--जत्यधिक रधिरसे युक्त दोता दै उसी प्रकार क्षीर- 
सागर भौ घनकोढाट--अत्यधिकं जलसं युक्त था, जिस प्रकार सेनापति उदृण्डकाण्ड-- 
छम्बायमान तीक्ष्ण बाणोँसे मण्डित होता दै उसी प्रकार क्षीरसागर भी उदृण्डकाण्ड-ऊचि 
ठहराते हए जरसे मण्डित था, जिस प्रकार सेनापतिके अगे कवन्ध--श्चिर रदित धड़ 
उरते है उसी प्रकार क्षौरसागरके आगे भी कवन्ध--जल उछक रदा था ओर जिस 
प्रकार सेनापति प्रधुखु-ढरिजाल--स्थूल घोडोके समूह सम्बन्धी कोरादरसे दिक्त्ोको 
खब्दायमान करता दै उसी प्रकार क्षीरसागर भी प्रधु-रुहरिजा--बडी मोटी तर्गोक 
समूह सम्बन्धी कोखादलसे दरिक्तर्टोको सुखरित कर रदा था । इस्त प्रकार समानता होनेपर 
भ यद क्षीरसागर, बहुभगो--अनेक पराजयो ( पक्षमे तरगों ) के रहते हुए भी गरजता 
रहता दै परन्तु सेनापति एक दी भंग--पराजयके होनेपर पराजित हो जाता ई यह दो्नोमि 
विरता द । $ ७ ) यः बल्विति-सचसुच ही जो क्षीरसागर सुवनपति-राजाके समान था 
क्योंकि जिस प्रकार राजा मुवनपति--जगत्‌रा पति द्योता है उसी प्रकार वह्‌ क्षीरसागर भी 
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स्थितिसपन्न ; परिस्फुरद्रलमण्डितदचजञ्चदूमिकोज्ज्वलः समुद्रस्च, पितु नदेशविस्थातोः देशविष्यातो, 
नवसुधाविभवदैतुवंसुधाविभवहैतु , नक्ष्रपवन्धुः क्षत्रपवन्धु , गरोल्लासनिदान नगरोल्लासनिदान, 
रसहितो नरसहित इति विशेषः । 


१ 


तथाभूत क्षीरसागर पक्षे अतिशोमनस्य क्रमस्य कर इत्यतिशोभनक्रमकर साधुरीतिप्रवर्तक. पर्वतोमुव 


जलमेव सपद्‌ तया आढ्य सहित क्षीरसागर पक्षे सर्वतोमुखो समन्तादायान्ती या सपत्‌ तया माढघ , सुष्ठुं 
अणः स्वणं सुजर तस्प स्थित्या सपत्न क्षीरसागर पक्षे स्वर्णस्य ठेम्न स्थित्या सपनन सहित , परिस्फुरद्भि- 
देदीप्यमाने रल्नर्मण्डित क्षीरसागर पक्षे देदीप्यमानामरणक्लवितरत्नैरलकृत , चञ्चन्त्य, शोभमाना या 
ऊउर्पिका लहर्यस्ताभिख्ज्ञ्वल क्षोरसागर पक्षे चञ्चन्तीभिरूमिकाभिरङ्खत्य।मरणैरज्ज्यल , समुद्रश्च 
समुद्रनामवेयश्च पक्षे मुद्रया सहित समुद्र । भय तयोिेष दर्शयति--क्षीरसागर नदेशचविष्यात न देशेषु 
जनपदेपु विख्यात प्रसिद्ध इति नदैशविख्यात", भुवनपतिस्तु देशविख्यात इत्ति विशेष पक्षे नदानामीशो 
देशस्तथा विख्यात क्षोरसागर । क्षीरसागरी न वसुधाया पृथिन्या विभवस्य हेतु; भुवनपतिस्तु वधुषा 
विभवहतु पृथिवीविभवहेतुरिति विशेष पक्षे क्षोरसागरो नवसुघाया प्रत्यग्रपीयुपस्य यो विमवस्तस्य हेतु 
क्षीरसागर, नक्षत्रपाणा राज्ञा बन्वुहितकर भुवनपतिस्तु क्षत्रपाणा बन्धुरिति विशेष पक्षे क्षीरषागरो नक्षत्र 
पस्य चन्द्रस्य वन्धु । क्षीरसागर गरस्य विस्य य उल्लाघल्तत्य निदान भुवनपतिस्तु तथा न भवतीति 
नगरोल्लाखनिदानमिति विशेपः पक्षे भुवनपति नगराणा पुराणामुरलासस्य हस्य निदानम्‌ । क्षीरसागर 
रसहित रषेन जछेन हितो हितकर्ता मासीत्‌ भुवनपतिस्तु न तथासोदिति विक्षेप पक्षे नर, सिव इति 


भुवबनपति-जखका पति था, जिस प्रकार राज्ञा अतिञ्ञोभनक्रमकर--अत्यन्त शोभायमान 


परिपाटीको करनेवाखा होता है उसी प्रकार क्षीरसयुद्र भी अतिञञोधनक्रमकर--अत्यन् 
शोभायमान नाक ओर मगसेसे सहित था, जिस प्रकार राजा सवंतोयुखस पदाढथ -सव 
ओरसे आयवाखी सम्पत्तिसे सष्टित होता दै उसी प्रकार क्षीरसागर भी सवंतोयुलसस्प- 
दाव्व-- जलरूपी सम्पत्तिसे सदत था, जिस प्रकार राजा स्व्णस्थितिसम्पन्न-सुवणकी 
स्थिविसे सम्पन्न होता है उसी प्रकार क्षीरसागर भी सुन्दर जघख्की स्थितिसे सम्पन्न था, 
जि प्रकार राजा परिस्फुरद्रतनमण्डित-देदीप्यमान रत्नोसे सुद्योभित होता दै उसी प्रकार 
क्षीरसागर भी चारों ओर चमकते हए रत्नोसे मण्डित था, जिस प्रकार राजा च॑ चदूर्मि- 
कोऽ्गवल--शोभायमान अँगूठियोसे स्ोभित होता दै उस प्रकार क्षीरसागर भी चचदूर्मि" 
कोञ्वल-सुन्दर ठ्दरोंसे सुशोभित था, ओर जिस प्रकार राजा सयुद्र-युद्रासं सदत 
द्योता दै उसी प्रकार ीरसागर भी ससुद्र-समुद्र नामवारी था इस तरद दो्नोमे समानता 
थी परन्तु राजा तो देशविख्यात--देशचोमि प्रसिद्ध होता दै पर क्षीरसमुद्र " नदेरविख्याठ-- 
देम प्रसि ० था । पक्षम नवो--वड़ी-वड़ो नदियोकि स्वामी रूपसे विख्यात था । राजा 
वसुवाविभवदेतु-प्रथिवौके वेभ॑वङ्रा कारण द्योता हे परन्तु क्षीरसागर नव वुधाविमवर्दठ-- 
प्रथिवीके विभवका देतु नदय था ( पक्षमे नवीन अस्रतके विसवका देतु था ) 1. राजा 1 
चन्धु--श्ेऽ क्षद्रियोका दितकारी दोता है परन्तु क्षीरसागर नक्ष्रपवन्धु-ग्रष्ठक्षचरियाका 
हितकारी नदौ था ( पक्षमे चन्द्रमाक्रा चन्धुथा)। क्षीरसागर गसोल्टासनिदान--वि पक 
उल्टासका कार्ण दोता है परन्तु राजा नगरोल्टास निदान--विषके उल्छासका कारण नदी था 
( पक्षे नगयेके दपैका कारण था ) क्षौरसागर रसदिव--जठ्से हितकारी होता द पनु 
राजा नरखदित-जन्टसे दितकारो नदीं था ( पक्षमे मवुष्यांसे सहित था) यद्‌ दानाम 
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§८} यः पृनर्थापिक इव सज्जनक्रमक्तर, सिन्वुरवदनग्रदेल इवं वारिगतानेकनागः, 
सन्पु्य हय गोत्रातिशयः, प्रध्वौपतिनिन्य इव प्रदुश्यमानमहापा्रः, गणिकासमृटु इव घनतरग्रा- 
स्वितत्षविधप्रदेदा, शरीजिनराज इव विकसितकुमुदप राग. प्रकटितमाम्भीरयम्हिमा च, विषरार्थिरप्य- 
मृत राशिः, अतिवृद्धोऽपि कान्तारगास्चितो राजते । 
६९) कनयाफखश जाल क्षीरवार्घा निमञ्जद्‌- 
विश्षदद्विरमुक्तातारका्मिः प्रोतम्‌ 1 





गस्सद्िणो मुवनवरतिः । § «८ } यः पुनरिवि-य' पुनः क्षीरसागरः पारमिक दव पर्मेण चरतीति पा्मिकः 
परमत्मिपुद्य हय फजवनक्रमकर --यस्जा निनुता नक्रषकरा जलजन्तुवितेपा परहिमिन्‌ स., प्ले प॒ज्जनक्रमङरः 
सज्जनाना क्रमस्य परिपाय्याः कर. । सिन्पुरयन्पमेप्रदेध ६ हस्तिवन्धनतस्पानमियर वारिगता जखगता 
समै त्नागा अनेफ्मजा = अनेङुख्पा वा पस्य तपाभूताः पक्षे कारियता गजवन्यनोगवा अगेकनागा जनेकगजा 
यस्मिन वारौ तरु सजवन्धनो' एत्यमर्‌, द्विरूपरोपे पासोशब्दस्य छुल्छत्वेमपि प्रसिद्धम्‌ । सत्मु्ेप ईव ज्जन 
षय पोत्रातिशय --गोघ्राणा पर्यदानापतिश्फेऽिकमण यस्मिन्‌ ख, पक्षे मोत्रस्य ववस्यातिराय प्रकर्षो यत्य 
तथान्त वृीपर्तिनिखय दष राजमवनमिय प्रदृदयमानानि उमपलोक्यमानानि महुपायाणि विदारमाजनानि 
यक्षिन्‌ तयामूत, सोरघागदः पक्षे प्रदृश्यमानानि महाषाध्ापि मदाविदगन्छौ यस्मिन्‌ ष. । गनिकासभूद्र ध्व 
पप्पासमृष् दय पनतद्णा पत्रनदुतेर्प्चित, धोभितत पिप्रयो पस्य तपानूवः क्षीरसागर. धनपम्णेत्यव 
वातिद्ापकययनम्‌ पत्ते पनतरपे वद्धपुबनिरल्विपः एपिषप्रदेओो पत्य तयाभूत । श्रीजिनराज इव न्नै. 
निनेरद प्व पिक्व्रितानां दमुना कैरवाणा पयमौ रजो पलिस्वपामूतव. प्षोर्छागर. पक्षं विकष्ठिव प्रफटित 

कुपूदः वुरिधतद्त्‌ अवरमो विद्रे प्य चवामून. प्रकटितो माम्मोरयमरहिमा अयापल्वमदिमाः यत्य वपाभूवः 
पीर्खागरः पं व्रहृटितो माम्मोर्य पर्य्य महिमा मस्य । विषराधिरी गरकरखिरपि वमृ्यानि. 
पोयुप्छनिरसिि व्रिे परिद्रासपपते उमयत्र विपामृतयोर्जकमर्य-ः 1 अतिवृद्धोऽमि चतिस्यविरोऽपि कान्त. 
सगेण स्थी प्रोप्या जस्सितः पोभित दति धिरोप. परिद्वारपते कान्वार्‌ं च यन च मयाद्य पर्वताश्च तैरस्िपत्त 

क्ोनिक विजते तोमतते । सपापमाग्बतिदेमिसेषाभसिा । § ९) सनदति-ार्वापौं प्षौर्छामरे 
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सकलकरमुदञ्चच्चन्द्रसाम्य प्रपेदे 
धवरुमधुरदुग्धो्योतसज्ज्योत्स्नयेद्धम्‌ 1\४॥ 
§ १० ) अथ सुरकर्नीतान्क्षी रान्धिसज्जरपूरितान्‌ 
कनककलशानेताविन्द्रौ तदा विकृतैर्भुजैः 
दशरशतमितेर्मोदास्स्वीक्रत्य मून्नि जगद्गुरो- 
जंयजयजयारावे" साधं न्यपातयता तदा ॥५॥ 
§ ११) ततो जयजयारावमुखरीकृतदिक्तटाः 1 
कल्पेश्वरास्तदा हूर्षात्सम धारा न्यपातयन्‌ ॥६॥ 
§१२) सा किक पयोधारा कुम्भस्यलछायमानमिकितकनककुम्मद्वयविगलिततयालण्डलः 
शुण्डालशुण्डादण्डशद्धामद्धुरयन्ती, जिनाभंकमुसङ्गे वहन्त्या पाण्डुकवनलक्म्याः कलककु्भकुच- 


निमज्जत्‌ निमग्नौ मवत्‌, विशदा धवला रविरा मनोहरा या मुक्ता मौक्तिकानि ता एव तारकास्तामि, 


परीत व्याप्त, सकलकल कलकलेन सहित सकरकल कलककशन्दस हित प्ते सकला कला यस्य तत्‌ पूरणमिः 
त्यर्थ , धवलमधुर सितमिष्ट यद्‌ दुग्ध क्षीर तस्योयोत प्रकश्ञ एव सज्ययोत्स्ना उच्चन्धिका तया शट दीप 
कनककरशजाल स्वर्णकलदानिकरुरम्ब उदञ्वच्वनद्रस्य उदीयमानेनदो, साम्य सादृकय परपेदे । उपमालकार । 
मालिनी छन्द ॥४॥ § १० ) अयेति--अथानन्तर तदा तस्मिन्कले एतौ हद्धौ सौधर्मश्ानेन््रौ सुरकर्ववः 
हस्तं वीतान्‌ प्रापितान्‌ क्षी रान्धिसज्जलपूरितान्‌ क्षोरखागरसत्सलिलसमृतान्‌ एतान्‌ कनककलशान्‌ काञवन" 
कुम्भान्‌ तदा विकृतैस्तत्कालविक्रियानिभितै दशशतमितते सदहल्लपरिमिते पूर्वाभि मोदात्‌ हर्षात्‌ स्वीकृत्य 
गृहीत्वा जगदुगुरोजिनेन््रस्य मूष्नि शिरसि जयजयजयेति आरावा शब्दस्तं साधं न्यपातयताम्‌ निपातया- 
बभूवतु । हरिणीच्छन्द ॥५।। § ११ ) तत इति-ततस्तदनु तदा तस्मिन्‌ कले जयजयारावेण जयजयश्न्देन 
मुखरीक्ृतानि दिवतटानि यैस्ते तथामूताः कल्येश्वरा स्वर्गशतक्रतव हर्षति प्रमोदात्‌ खम युगपद्‌ घा न्यपात- 
यत्‌ निपातयावमूतु ॥६॥ § १२ ) सा किरेति-षा किल पूर्वोक्ता पयोधारया जलधारा व्यराजत व्यशोमत। 
कथमिति चेत्‌ 1 आ1ह--कुस्मेति कुम्भस्थलायमानौ गण्डस्यलायमानौ भिलिठौ परस्पर पृक्तौ यी कलककुम्भो 
काञ्चनकलौ तयोर्य युगल तस्माद्विगक्तितया पतितया माखण्डलशुष्डालस्यैरावतस्य य दुण्डादण्डस्तस्म 
शद्धा सकीतिम्‌ भङ्भुरयन्ती समुत्पादयन्ती, जिनार्भक जिनवालक उत्सङ्गे क्रोडे वहन्त्या दधत्या पण्डुकवन 





क्षीरखसुद्रमे निमग्न हो रदा था, इवेत तथ्‌] सुन्दर मोती रूप वारभसे ग्याघ्र थाः कल~क 
शब्दे सदित था ( पक्षम समस्त कङाओसे युक्त था ) तथा सफेद ओर मधुर दुधके प्रकाश 
रूपी चौदनीसे दीप्यमान था देखा स्वणेकटसोका समूहं उदित दोते हृष चन्द्रमाके सादय 
को प्राप्त दो रहा था 11४! § १० ) भयेति- तदनन्तर उस समय इन दोनों इन्द्रे 

ह्ा्थोसे कये हृए तथा क्षीरसमुद्रके उत्तम जठ्से भरे हए इन सखुवणे-कठशोको तत्का 
निक्रियासे निर्मित एक हजार युजाओकि द्रा दषेसे स्वीकृत कर जय जय जय शाव्दके म 
भगवानूके मस्तकपर छोड़ा ॥५॥ § ११) तत इति-तत्परचात्‌ जिन्दोनि जय जय शब्द्क 
द्वारा दिश्चाओंके तट गजा दियेये एेसे सवग॑के इन्द्रोने उस समय हपंसे एक साथ धरय 
छोडी ॥६॥ § १२) सा िकेति--वह धारा कमी तो गण्डस्थलोंके समानः मिठे हुए सुवण 
कलक युग्से निकली दोनेके कारण देरावत हाथीके शुण्डादण्डकीं शंका व्सन्न कर वी 
थी, कमी जिनवारकको गोदमे धारण करनेवाखी पाण्डुकवनरकौ ठक््मीके सुवणं कल्प 
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युगरब्यामुक्तमुक्ताहारकान्तञ्चरी तच्छिरसि पततीति विधाघरनिकरेणो्रेक्षयमाणा, वदनरुचि- 
यशोवैशदयाभ्या विजितयोः सेवाथ॑मागत्य नभसि सनिहितयोर्जम्बद्ीपसगतयो. सुवणंवणंभगवर्हिव्य- 
देहकान्तिसक्रान्तिवशेनारक्तमण्डलयोः शशाङ्धयोविस्बयुगलात्नि सरन्ती कौमुदीति पर्यत्ता मति 
जनयन्ती, अय किल जिनार्भक परमहिमाज्चित, सवंसुपवंजनसेग्यमानपादो, महीधरसानुचर- 
विद्याघरपरिवृतः, सकरूदिगम्बरोन्नतः स॒ हिमालयो गिरश इति मत्वा समापतन्ती सुरस्रवन्तीव ५ 
च व्यराजत । 


लक्ष्या पाण्डुकवनश्िया कनककुम्भावेव कुचौ स्तनौ तयोयुंगले ग्यामृक्तो धृतो यो मृक्ताहारस्तस्य कान्ति्षरी 
दीक्षप्रवाह्‌. तच्छिरसि जिनार्मकमस्तके पततीति विद्याघरनिकरेण खेचरषमूहेन उस्मेक्यमाणा तक्यंमाणा, 
वदनरंचिर्च मुखकान्तिद्व यशोवशद्य च कीतिनैमेल्यं चेति वदनरुचियशोवैशदे ताम्था विजितयो पराजितयोः 
सतएव सेवाथं बुध्रषार्थम्‌ आगत्य नमसि गगने सनिहितयोनिक्रटस्थयो जम्बूदीपसगतयोर्जम्बूद्रौपसवम्धिनो. १० 
सुवर्णवर्णो हैमदयुतिरयो भगवदिण्पदेहो जिनेन््रकमनीयकायस्तस्य या कान्तिर्दी्षिस्तस्या सक्रान्तिवशेन समिश्रण- 
वरोन आरक्त मण्डर विम्ब ययोस्तयो शाद्भुयोश्चन्द्रमसो" बिम्बयुगलात्‌ मण्डलद्वयात्‌ नि सरन्ती निष्पतस्ती 
कौमुदी चन्द्रिका इतीत्थ पद्यतामवन्ोकमानाना सति बुद्धि जनयन्ती समुत्पादयन्ती, अय किख जिना्ंको 
जिनेन्रशिशु स प्रसिद्धो हिमार्यो हिमार्यनामघेयो गिरीश इति मत्वा समापतन्तो सुरस्रवन्तीव च 
गद्धानदीव च ग्यराजत न्योभत । गथ जिनार्भकहिमाल्ययो. सादृर्यमाह-परमदिमाच्ित परश्चासौ १५ 
महिमा च परमहिमा उक्कृष्टप्रभावस्तेन अचित. शोभितो जिनार्भकः, परमदहिमेन प्रभूतप्राठेयेन अचित 
शोभितो हिमालय , सर्वसुपर्वजनसेत्यमानपाद --सर्वसुपर्वजनेन निखिखुदेवसमूहेन सेग्यमानौ पादो चरणौ 
पक्षे सेज्यमाना. पादा प्रत्यन्तपर्वता यस्य तथाभूत , महीघरसानुचरविद्याघरपरिवृत.--महीघरा राजान , 
, सानुचरा अनुचरसहिता विद्याघरा, खेचराः महीघरास्च ते सानुचरविद्याधरश्चेति महीवरसानुचरविद्यावरा 
सततेवकविद्याधरभूपालस्ते परिवृत. परिवेष्टित , अथवा महीध राच भूमिगोचरा राजानश्च सानुचरवि्ा- २० 
घराश्चेति दन्दरस्त॑ परिवृतो जिनार्भक. पले महीघरस्य विजया्ंपरवंतस्य सानुषु शिखरेपु चरन्ति गच्छन्तीति 
महीधरसानुच रस्तथाभूतवा ये विद्याधरास्तं परिवृत सकलदिगम्वरोन्नत॒समग्रदिगम्बरमतानुयायिषुत्तत. 
श्रेष्ठो जिनाभेक पक्षे सकरदिक्षु निखिलाशासु मम्त्ररे गगने च उन्नत॒समुततद्ख गिरीश गिरा वाचाम्‌ ईशः 


स्तनयुगर्पर धारण क्ये हुए सुक्ताहारकौ कान्तिका श्चरना क्या जिनबारकॐे शिरपर पद्‌ 
रहा हे इ विद्याधर समृहकी उत्पक्षाका विषय वन रही थी । कमी मुखकी कान्ति ओर 
यशकी निमेकतासे पराजित होनेके कारण सेबाके छिए आकर आक्रारामे स्थित एवं सुवणेके 
समान आभावाङे भगवान्‌के सुन्दर इारीर सम्बन्धी कान्तिके सम्मिश्रणसे ार-छाङ दिखने- 
वे जम्बृद्रीप सम्बन्धी दो चन्द्रमाओके विम्बयुगल्से गिरती हुई चाँदनी दै इस प्रकार 
देखनेवारोको बुद्धि उद्पन्न कर रदी थी ओर कभी, यद्‌ जिनवाठक्‌ प्रसिद्ध दिमाल्य नामका 
पवेत दे क्योकि जिस प्रकार जिनबार्क परमदिमाचित--उरछृष्ट मदिमासे सुरोभित दै 
उसी प्रकार दिमार्य भी परमदिमांचित--उन्छृष्ट वफंसे सुशोभित दै, जिस प्रकार जिनवाखक 
सवसुपवंजनसेव्यपाद- समस्त देवसखमूहसे सेवनीय पादो--चरणोसे युक्त दै उसी प्रकार 
दिमाख्य भी समस्त देवसमूददसे सेवनीय पादौं-मरत्यन्त पर्वतोसे सित है, जिस प्रकार 
जिनवालक महीधरसाजुचरवि्ाधरपरिद्त-मूमिगोचरी राजा तथा सेवको सदित 
विद्याधर राजासि धिरा हआ है उसी प्रकार दिमाख्य भी पर्व॑तके सिखरोपर चख्नेवाठे 
विद्याधरोसे धिरा दै, जिस प्रकार जिनवालक सकल्दिगम्बरोन्नत-समस्त॒ दिगम्बर 
मताजुयायि्योमे उन्नत-भरेष्ठ है उसी प्रकार दिमाल्य भी समस्त दिशाओं भौर 
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$ १३ ) सैषा पाण्डुशिला विषाण्डुरलसत्कन्दस्य खोक. दधे 
तत्राय जिनपोतक समतनोत्पुण्यप्ररोहधियम्‌ । 
धारा क्षोरमयी रराज विचलत्काण्डध्रिय विभ्रती 
कुम्भाः पृण्यलताफकारितुलना व्यातेनिरे व्यातताः ।\७॥ 
$ १४) यद्रा सा व्यतनोज्जिनाद्खुविसरत्कान्त्या परीता पयो- 
घारां प्रोद्धतरक्मकाण्डतुलना हेम्ना समानच्छविः । 
दुर व्योम्नि समुद्गता जलकणाङच्छत्रध्िय तेनिरे 
तन्मध्ये केलशधिय समतनोत्कुम्भस्तदा कर्चन ॥८॥ 
$ १५ ) अय खलु जिनबाछकवलाहको बहुधाराराजितो हानिदाघ शमयति, कीतिमुखा- 


स्वामी गिरीशौ जिनार्मंक पक्षे गिरीणामीशो गिरीश पर्वतश्रेष्ठा स हिमालय स प्रसिद्ध हि निदचयेन मारय 
माया लक्ष्या मार्य स्थानम्‌, पक्षे ख॒ प्रसिद्ध, हिमालयो हिमस्य माल्यो हिमालय हति । उमे्षा्टेपौ । 
§ १३ सैपेति-एषा सा--इय सा पाण्डुश्ििला पाण्डुकशिला विपाण्डुरोऽतिषवलो घन्‌ शोममानो य. कनद 
स्तस्य लीला शोमा दवे चृतवती । तत्र पाण्डुकशिलाया जिनपोवको जिनेन्ार्भक" पुण्यप्ररोहस्य पुण्याद्ुरस्य 
शरिय शोभा समतनोत्‌ विस्तारयामास । क्षीरमयी दुगधमयी धारा विचलक्काण्ड्िय चञ्वलप्रकाण्डलोमा 
विश्नती दघती रराज शुखुमे । ग्यातता विस्तृता कुम्भा कलशा. पुण्यलताया सुङृवल्ल्या फकना या 
मालि पडुक्तिसतस्यास्तुलना सादु्य व्याठेनिरे विस्तारयामामु । उपमा । शादूंखविक्रीठितम्‌ ॥७॥ $ १४ ॥ 
यद्वेति--यद्वा विकृल्पान्रे जिनाङ्घस्य भगवदिन्पदेदस्य विषरन्ती प्रसरन्ती या कान्तिदीिस्तया परीता 
व्याप्ता अतएव हैम्ना सुवर्णेन समाना छविर्यस्यास्तथामूता सा पूर्वोक्ता पयोधारां जक्घारा प्रोद्व समुन्ततो 
यो सवमकाण्ड सुवर्णदण्डस्तस्य तुलनामुपमा समतनोत्‌ विस्वारयामाष, व्योम्नि नभसि दुरं विप्रकृष्टं यावत्‌ 
समुद्गता समुत्पतिता जलकणा सल्िलपृषता छत्र्चिय मातपव्रोभा वेनिरे विस्तारयामासु । तन्पष्ये तेषा 
जलकणाना मध्ये कदवन कोऽपि करम्भ कलश तदामिषेशवेाया कलशधिय छतरोपरिषूतकलशशषोमा समठनोत्‌ 
विस्तारथामाष । उपमा । शादुंलविक्रीडितम्‌ ॥८॥ § १५ ) भयमिदि-मय खलु जिनजालक एव वलाहको 
मेघ इति जिनवालकवलाहक वहुधा अनेकधा अतिशयेन राजित इति राराजित पक्षे बहुषारामि रानित 
द्लोभित तथाभूत , सन्‌, हानिदाघ हानि ददातीति हानिद स चासावघस्चेति हानिदाघस्त हानिप्रदपाप पे 


आकाशमे उन्नत-ॐवा है, जिस प्रकार जिननाढक गिरीर--वचनोका स्वामी है उसी 


प्रकार दहिमाख्य भी गिरोश्च--पवेतोका स्वामी दै ओर जिस प्रकार जिन बालक 
हि + माख्य--निरचयसे ल्क्ष्मीका घर दै उसी प्रकार दिमाख्य भी श्िमि--वफका 
आख्य घर दै। इस प्रकार जिनवाखकको हिमालय समञ्चकर पड़ती हई गगा 
नदीके समान जान पड़ती थी ॥ $ १३) सेषेति--वद पाण्डुकञशिला अत्यन्त सफेद ध 
जञोभाको घारण कर रदी थी, उसपर यद जिनयारक पुण्यक्ताके अंक्करकी शोभा 

विस्ठेत कर रद्वा था, उसपर पड़ती हई दृघकी धारा चचर पींडकी शोभाको धारण 
कर रदी थी ओौरफेठे हुए कलञ्च पुण्यर्ताके फरसमूहकी तुखनाको वदा रदे ये ॥७॥ 
§ १४) यद्वेति-अथवा जिनेन्द्र मगवान्‌के सरीरकौ फौठती इद कान्िसे ग्याप्न अवणव सुवण 
सदश्च कान्तिको धारण करनेवाखी वह धारा ऊँचे छुवणेदण्डकी श्लोभाको विस्दरत कर रही थी 
आकाङमे दूर तक उट हुए जक्कण छत्र श्ोभाको विस्टत कर रदे थे ओर उनके वीच 
कोई कटश उस समय छन्नपर खगे हए कठ्रकी श्ोभाको वदा रदा था ॥८॥ §१५ ) भय 
सत्वितति-बहुधा-राराजित--अनेक प्रकारसे सुदोभिव(पकमे बहुधारा-राजित अनेक धारार्भोसि 


, + 
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दयति, घर्मामृतवर्षेण भव्यमानसस्य समुल्छास करिष्यतीति च युक्त, तथाप्यसौ पद्धुः नाशयति 
सदामरालीसतोष विशेषथति, चञ्चछानन्द त्यजति, समुज्जुम्मिताप मेघाटोपं निर्मूलयति तथा 
स्वथमध स्थितः सन्‌ ऊर्ध्व घनपुष्पवृष्टि सपादयिष्यतीति विचित्रघनाघनोऽय सकरमुवनमभूतामाधि- 
पत्येऽभिषेक्तव्य इति मत्वा किर सुरेन्द्राः क्षोरवाराङ्िपयःपुरेण तमभ्यसिजञ्चनच्‌ । 


"हा" इति दु.खार्थमन्यय पृथक्कृत्य निदाघ ग्रष्म शमयति शान्त करोति, कीति यशा पक्षे वृष्टिम्‌ उत्पादयति, 
घर्मं एवामूतं पीयूष जल वा तस्य वर्षेण वृष्ट्या मव्याना भव्यजीवाना मानस चित्त तस्य पक्षे भव्यः धेष्ठस्चासौ 
मानसस्च तन्नामसरोवरश्चेति भमग्यमानसस्तस्य समुल्लास हषं पक्षे वुद्धि करिष्यतीति विधास्यतीति च 
युक्तम्‌ योग्यम्‌ 1 तथापि पूरवोक्तप्रकारेण साम्ये सत्यपि भसो जिनवारकवलाहकः पद्ध कर्दमं नाशयति पक्षे पापं 
नाशयति "पक्कोऽस्ी कर्द॑मे पापे" इति विश्वखोचन सदा श्वत्‌ मरालोखतोषं हसीसतोष विरोषयति पक्षे खदा 
शक्वत्‌ अमराली देवपर्डक्ति विशेषयति वर्धयति, चञ्चलाया विद्युत मानन्दं विलास त्यजति पक्षे चल्वलकद्चा- 
सावानन्दश्चेति चञ्चलानन्दस्त मदु रानन्द त्यजति, समुज्जुम्मित वितमाप जकसमूहो येन तथाभूत मेघाटोप 
मेघविस्तार निर्मृरुयति समुत्पाय्यति पक्षे समुज्जुम्भी तापो दु खे यस्मात्तथाभूत मे मम॒ भघाटोपं पापसमृह 
निर्मूलयति, तथा स्वयम्‌ स्वत अघ स्थित सन्‌ नीचै स्थित पक्षे मध्यरोके स्थितोऽपि सश्षिव्यर्थं ऊध्वं उपरि 
गगन इति यावतु घनपुष्पस्य जलस्य वुष्टि 'घनपुष्प मेघरस * इत्यमरः पक्षे घना निबिडा चासौ पुष्पवृषि्चेति 
घनपुष्पवृष्टिस्ता सपादयिष्यति करिष्यतीति हेतोः विचित्र प्रकृतघनाघनाद्‌ विलक्षणश्चासौ घनाघनश्च मेषर्चेति 
विचित्रघनाघनः मय जिनवाकक सकलभुवनभृता `निखिल्जलघराणा पक्षे निक्िलजगत्पालकानाम्‌ आधिपत्ये 
स्वामित्वे भभिषेक्तग्योऽभिषेकाहं इति मत्वा किर सुरेन्द्रा क्षीरवाराशि क्षीरसागरस्तस्य पय.पूरेण जल- 


सुशोभित ) यह्‌ जिनवाठकरूपी मेष, हानिदाघ-दहानिप्रद पापको ( पक्षमे मीष्म ऋतु 
अथवा तीव्रसन्तापको ) शान्त करता दै, कीर्ति--यश्च ( पक्षम बृष्टि )को उत्पन्न करता दै 
ओर धमेरूप अमृत ( पक्षमे ज ) की व्षीसे भव्यमानस-भग्यजीवोके हदयके उल्छासको 
( पक्षे सन्दर मानसरोवरकी बद्धिको ) करेगा यदह ठीक है किन्तु उक्त प्रकारसे समानता 
दोनेपर भी यह्‌ पक-कीचड्को नष्ट करता दहै जव किं दूसरा मेष कीचड्को बढ़ता है 
( पक्षमे पापको नष्ट करता दहै), सदा-मराटी सन्तोष-सवंदा हसियोके सन्तोषको 
विरिष्ट करता दै-बढाता है जब किं दुसरा मेष हंसि्योके सन्तोषको नष्ट करता 
दै ( पक्षमे सदा-अमराीसन्तोष--सदा देवपंक्तिर्योके सन्तोषको विशिष्ट करता है, 
चंचानन्द्--विजरीके आनन्द्को छोड्ता है जव कि दूसरा मेष बिजटीके आनन्दको 
धारण करता है ( पक्षम चचक--क्षणभंगुर आनन्दको छोडता ठै, सयुज्ज॒म्भितापं मेषाटोपं-- 
जरसमूदको धारण करनेवाले मेर्घोके विस्तारको निभूख करता दै जव किं दूसरा मेघ उस 
प्रकारके मेघोके विस्तारको धारण करता हैः ( पक्षमे सन्तापको देनेवाठे मेरे .पाप समूहको 
निमूख करता दै ), तथा स्वयं नीचे स्थित होता हज भी ऊपर जखबरष्टिको करता है जव कि 
दुसरा मेघ ऊपर स्थित होकर नीचेकौ ओर जलबृष्टि करता दै ( पक्षमे नीचे स्थित रदकर 
भी ऊपर आकाञ्चसे अत्यधिक पुष्पवृष्टिको कराता है ), इस प्रकारसे यष जिनवाखक 
विचित्र मेघ दै-अन्य मेधोँसे विलक्षणता रखता दै इसङिए समस्त भुवनशत्‌-जकधर 
अथात्‌ मेघोके आधिपत्यमे ( पक्षमे समस्त राजाओके स्वामित्वमें ) यदी अभियेक करने 


योग्य दै एसा मानकर दी मानो इन्द्रि क्नीरसागरके जलप्रवादसे उसका अभिपेक किया , 
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$ १६ ) मरुद्धरोरावेरितरपुरव।दिवनिनदे- 
जंयारावैनृत्यत्विदशसुदतीन्‌पुररवैः। 
तदा वन्दित्रातैः पठितजिनराजस्तुतिरवै- 
रभूच्छब्दादवत परकथितमध्यक्षविषयम्‌ ।1९॥ 
$ १७ ) तदानी खल भ्रजव प्रचकितः प्रचुरतरपय प्रवह" क्वचिद्‌ विचित्ररतकान्तिपरोत- 
तया द्रवीभूतेन््रचापरद्धाकरः, क्वचन वैडूयंप्रभारजञ्जिततथा एकत निरीनघनतिमिरकशदधाकरः 
क्वविन्मरकतमणिधूणिसगततया हरिताशुकच्छाय , एकत्र प्छाविताना सुरसैनिकाना क्षीरान्व 
मज्जनमिव विदधान , पर्रराखाशिलाग्रद्यनानुमीयमाननन्दनवनकर्षणः सुमेरुमभितः प्रससार । 
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प्रवाहेण त ॒जिनवालकम्‌ अभ्यसिञ्चत्‌ स्नपयामास । इलेपरूपकोस्मेक्षा । § १६) मरदिवि--पदा तस 
काके मरुद्धेरीणा देवदुनदुमीना रावा शब्दस्तं, इतराणि च ताति सुरवादिव्राणि वेतीतरमु रवादित्रागि तेषा 
निनदास्तं अन्यदेववादिवरशव्दै , जयारावै जनजयशषब्द , नृत्यन्त्यो नृत्य पर्वन्त्यो यास्विदशसुदत्यो देवाङ्गनाः 
स्तेषा नूपुराणा मञ्जीराणा रवा शिञ्जितानि तं, वन्दित्राते चारणसमूै परिता उच्चरिता या जिनराजस्य 
स्तुतय स्तोत्राणि तासा रवा. शब्दास्तं परकथितं अन्यवादिप्ररूपित शब्दादरैत ससारे शब्द एवैको वर्त॑ते सिनत 
भष्यक्षविपय प्रत्यक्षस्य विपय भमूत्‌ । तदा तत्र व॑र शब्द एव धृयते स्मेति माव । शिखरिणी छन्द ॥९॥ 
§ १७ ) तदानीमिठि-तदानी तदा खक प्रजव प्रृष्टवेग यथा स्यात्तथा प्रचलितः परनूरतर प्रभूवतरक्वाएठ 
पय प्रवाहो जलपूरक्च क्वचित्‌ करत्रापि विचित्र रत्नाना विविघवर्णमणोना कान्त्या परीतया ग्याप्ततया वीभू 
नि स्यन्दाकारेण परिणतो य इन्द्रचाप शक्रषनुस्तस्थ शद्धाकृर सदेहोत्पादक , कवचन परत्रापि वैदूरयाणा 
नीरमणीना प्रमया रञ्जिततया एकत्र एकस्वटे निलीन निगूढ यत्तिमिर व्वान्त तस्य शद्ाकर, सश्यकर' 
कवचित्‌ कुत्रचित्‌ मरकतमणीना हरितमणौना धृणिभि किरणै सगरततया सहिततया हरिर्ताशुकस्येव हरिव 
वस््रस्येव छाया कान्तिर्यस्य तथाभूत छाया सूर्यप्रिया कान्ति प्रतिविम्बमनातप * इत्यमर , एकतर एकरििन्‌ 
स्थाने ण्ठाविताना निमज्जिताना सुरसैनिकाना देवसेनिकाना क्षीरान्धिमज्जनमिव ्षीरसागरस्नपमिष 
विदधान कुर्वाण , पत्रशाखाशिखाग्राणा दल्विटपश्चिल या्रमागाना ददनिनानुभोयमान 01 5 
तथामूत सन्‌ सुमेमभिव दुमेख्पर्वतस्य समन्तात्‌ '* भित परिव सखमयानिकपाहापरतियोगेऽपि ६ त । 


था । § १६ मरुदिति--उस समय दैवदुन्दुभियोके शन्दोसे, देवोके अन्य वाजो शब्दो, जय 


जयके शब्दोंसे, दत्य करती हद देवागनाओके चू पुर सम्बन्धी श्षब्दोसे ओर ध | 
द्वारा पढी हृद जिनेन्द्र स्तुतियोके शब्दूसे, अन्यसतावम्वियौ द्वारा निषपित शठ ध 
सिद्धान्त प्रत्यक्षा विषय दयो रदा था । अर्थात्‌ सवंत शव्द दी शव्द सुनाई पड़ व 
§ १७ ) तवानीमिति--उस समय व वेगसं वदता हुआ अत्यधिक ध न 
कदीं तो नाना रंगके मणियोंको कान्तिस न्याप्त होनेके कारण पिघे हुए इन्द्रधनु 1 
कर रहा था, की वेदधयंमणिकी प्रभास रंगा इजा दोनेसे एक स्थानमे चपि हुए ज 
सन्देद कर रहा था, कीं मरकत मणियोकी किरर्णोसे सित व कारण हरे र्गकेव त 
समान जान पडता था, फिसी एक जगह वये हुए सुरसेनिकसे देसा जान पडत 
मानो वे क्षीरसागरमे गोता छ्गाकर स्नान दी कर रदैदों, ओर कहीं उसमे पचर शा ह 
शिखरे अग्रभाग दिखाई देते थे उनसे एेसा अनुमान दोता था जैसे यद्‌ नन्द्नव | 
खींचकर लिये जा रदा दौ । इस प्रकारका चद्‌ जट प्रवाद्‌ मेरुपवेतके चारों ओर फल गया 
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§ १८ ) किं रीप्याद्विरय घनः किमु सुघाराशिः कवचित्संगत 
किवा स्फाटिकभूधरः किमथवा चन्द्रोपलाना चयः । 
माहोस्वित्तिगच्छयो घवल्तः सौधः सुधासेचनै- 
रित्थं व्योमचरेव्यंलोकि फनकक्षोणीषरः कौतुकात्‌ ।॥१०॥ 


§ १९ ) तदानी गगनमुत्पतिता" प्रचुरतराः कुन्दावदाता. मेरुमहीभृतः श्वेतातपत्रविश्रम ५ 
तन्वानाः, गगनलक्षम्याः सुपवंजनसमर्दवरोन स्फुटितमुक्ताहारमणिसदोहसदेह सदधाना", श्रीमद्हंत्की- 
तिकूताबीजराजिशङद्धासपादका नभोऽद्खणपुष्पोपहारायमाणाः, दिकसुन्दरोकर्णपुरायमाणा स्तान- 
पय पूरस्ीकरन्िकरा" क्रमेण निविडिता" प्रापत्योतिर्लोकास्ततवर तारागणेषु क्षण पय स्रवणरालितया 
करकाश द्धा, क्षणमुन्मज्जनवत्तया बुद्बुदमति, क्षण डिण्डोरखण्डमण्डिततया शुक्तिकाशकलसंगत- 


प्रससार प्रसुतोऽभत्‌ । हेतुतपरे्षा । § १८ ) किमिति--किम्‌ भय दृश्यमानो रोप्याद्रि रजतगिरि, किमु १० 
क्वचित्‌ कुत्रापि सगतो भिक्ति धनो तिषिढ सुधाराश्चि चूर्णंकसमूह, वा भथवाक्रि स्फाटिकभृघरः 
स्फटिकमिरि , भथवा कि चन्दरोपखाना चन्द्रकान्तमणीना चय, समू , अण्होस्वित्‌ अथवा.सुधापेचने चर्णकद्रवैः 
धवलित शुक्ल त्रिजगच्छिय त्रिमुवनश्िय" सौध प्रासाद, इत्यमनेन प्रकारेण ग्योमचरर्देववियाघरं. कनक- 
क्षोणौघर सुमेर कौतुकात्‌ व्यरोकि दृष्ट" कर्मणि प्रयोग । संशयालक्रार । शारदूखविक्रौ डितं वृत्तम्‌ ॥१०॥ 
§ ५९) तदानौमिति--तदानी तस्मिन्‌ कले गगन नम उत्पतिता उच्छलिताः प्रचुरतरा प्रभूततमा. १५ 
कुन्दावदाता कन्दक्रुसुमवद्धवला, मेषमहीमृत' सुमेरभ्‌ गलस्य शवेतातपत्रविभ्रम दवेतच्छ्रसदेह तन्वाना 
विस्तारयन्त , गगनलक्म्या ग्योमधिया सुपर्वजनाता देवाना समर्दवरोन सपीडनवदोन स्फुटितस्त्रुटितो यो 
मुक्ताहारस्तस्य मणिखदोहस्य मणिसमूहस्य सदेह॒शद्धुा सदधाना सधरन्त., श्रोमदर्हृत" श्री मज्जिनेन्रस्य 
कीतिरेव छता तस्या बीजराजि" वीजसतच्विस्तस्या शद्धा तस्या" सपादका कारका नभोऽद्धणस्य गगना- 
जिरस्य॒पुष्पोपहारायमाणा पुष्पोपहारवदाचरन्त , `दिकुन्दरीणाम्‌ मज्ञासुवासतिनीना कर्णपूरायभाणाः २० 
कर्णालकारवदाचरन्त स्नानपयसरोऽभिषेकजलस्य व" पूर प्रवाहस्तस्य शीकराणामम्बुकणाना निकरा समूहा 
क्रमेण निविडिता सान्दरीमूता प्रापो ज्योतिर्लोको वैस्तयाभूता , तत्र ज्योतिङकि तारागणेपु नक्षत्रनिचयेषु 
क्षणमत्पकालपर्यन्त पय स्वणेन जलक्षरणेन शाकितिया शोभितया करकाश द्धा वर्षोपलसज्ञीति, क्षणमल्पकाङ- 
पर्यन्तम्‌ उर्मज्जनवत्तया उन्मगनतया बुदुबुदमत्ति जलस्फोटबुद्धि, क्षण डण्डो रखण्डेन फेनशकञेन मण्डिततया 


§ १८ ) किमिति-क्या यह रजतगिरि दे, अथवा कदी इकट्रा हा चूनाकी वदत बडी रा्चि २५ 
हे, अथवा कया स्फटिकका पवत दै, अथवा क्या चन्द्रकान्त मणियोका समुह है अथवा क्या 
करसे पुता हुआ त्रिजगत्‌की लक््मीका भवन दै इस प्रकार आकारे चल्नेवाले देव 
विद्याधरोने कुतूदर वश सुमेरु पवंतको देखा था ॥१०॥ § १९} तदानीमिति--उस समय 

जो परिमाणमें बहुत भारी थे, छन्द पकके समान उञ्ञवर थे, तथा आकारमे उचटकर मेस 

पव तरूपी राजाके सफेद छत्रका सशय उत्यन्न कर रदे थे-जथवा देव समूहकी धक्का-सुक्कीके ६३० 
कारण ट्टे हुए आका्ञलक्ष्मीके मुक्ताहार सम्बन्धी -मणियोंङे समूहकी शंका कर रहे थे 
अथवा श्रीमान्‌ जिनेन्द्रकेवकी कौर्िखूपौः कतके वीजसमूष्टकीःशंका उवयन्न कर रे यि,'अथत्रा 
आक्ाररूपी आंगनके पूछोके- उपदारके- समान जान पडते. ये .अथवाः.दिङा रुपी. स्तियोकत 
कणणीभरणके समान प्रतीत द्योते थे ेसे-अभिपेक़्-सस्बन्धी- जट्प्रवा्के छीवोके समूद क्रमसरे 
एकत्रित होकर जव ज्योतिर्छोकमे पनि तवव ्ताओकः समूहमे.जछकर क्षस्णक्तःसुदरेभित 3९ 
द्यनेके कार्ण श्नणभस्के किए -गोसरी संक क्षप्रभरके छिए. उखरलनायेकरे-कांरण वी ^" 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


२०० पु्देवचम्पुप्रबन्धे [ ५६१९ 


मुक्तामणिविभ्रम, क्षण सजवनमाक्ृष्टनन्दनवनतपसालाशिलालग्ततया कुपुममनीपामुलादयन, 
तपनविम्बे क्षण कृतजलाक्षंणतया महास्तप्तायःपिण्ड पानीय पायित इति समावना, क्षणं कोकनद. 
बुद्धि तन्वाना", सुधाकरविम्बे च क्षणं जरन्मरारमि, क्षण शद्ुशद्धु, क्षण कुमुदधिय, क्षण घन. 
फनपुञ्जयिषणा विदघानाः, भनुप्राप्तमहीतला जिनचन्द्रोदयविद्रुतसकलचन्द्रकान्तकिरागलितपयः- 
प्रवाहा इव, जगद्गुरुसङ्खतरद्धिताः सुरमदहीभृतः समदाध्रुपुरा इव प्रस्‌ ताः स्वच्छत्तरवाहा, 
भय भुवनेकपाक. सगोत्र रक्षणदक्षः पारावारः सुरेन्धभीताना महीधराणा शरणमिति मता 
गिरिराजेन सूमेरुणा सागरायोपदोकृता नि्मलपटनिकरा, इति शद्धुयमानास्तरङ्जिणौकान्तमवापु, 





शोभिततया शुक्तिकाया शकले खण्डे सगता मिलिता ये मुक्तामणयस्तेया विभ्रम संदेह्‌, क्षण सजवनेन वेग 
समाकृष्टा या नन्दनवनतर्शाखा नन्दनवनवृक्षविटपास्ताषा विखासु उरनतया संसक्ततया कुसुममनीषा 
पुष्पवृद्धिम्‌ उत्पादयन्त , तपनविम्बे सूर्यमण्डले क्षण कृत जलस्याक्ंग येन तस्य भावस्वया, महान्‌ विश 
तसाय.पिण्डो छोहगोलक पानीय पायिवो नलमष्ये प्रवेशित इति सभावना समु्क्षां, क्षण कोकनद 
रक्तकमलमनीपा तन्वाना विस्तारयन्., सुधाकरविम्बे च चनरमण्डले च क्षण जरन्मरालमति वृहि, 
क्षण श्द्खंशद्भुा कम्बुघ्ीति, क्षण कुमुदधिय केरवकल्पना, क्षण ॒घनहाौ एछेनपुज्जक्व तस्य धिषणा 
बुद्धिस्ता विदधाना. कुर्वाणा", अनुप्राप्त क्रमेण रन्ध महीतर पृथिवीतर यैस्ते, जिन एव चन्दो जिनचन््रो 
जिनेन्दरचन्दिरस्तस्योदयेन समुद्गमनेन विद्रुता विलोना या सकलचन्दरकान्तरिला निखिलचन्दकान्तोपला- 
स्ताम्यो गलिता. क्षरिता ये पय प्रवाहा जल्पू रासत्‌, जगद्गुरुजिनेन्द्स्तस्य खङ्गेन तरङ्किता वृदधगताः 
सुरमहीभूव सुमेरो घभदाश्ुपूरा श्वं दर्षवाष्यप्रवाहा इव, प्रसुता प्रकर्पेण प्रवहमाना स्वच्छतरपवाहा 
निर्मलतरपूरा , मय पारावार सागर इव्यर्थं , मुवनैकपालको जगदेकरक्षक पक्षे भुवन जक तस्यैकपालको 
मुख रक्षक , सगोत्ाणा समानक्रुलाना रक्षणे त्राणे दक्ष समर्थं , पक्षे पर्वताना रक्षणे समर्थं, सुरन्रमीतानां 
गोत्रमिद्धो ताना महीधराणा पर्वताना शरणम्‌ रक्षिता “शरण गुहुरक्षि प्रो ' इत्यमर , हति मत्वा, गिरिराजेन 
पर्वतस्वामिना सुमेरणा सागराय समुद्राय उपदीकृता उपायनोकृता निर्मरपटनिकरा स्वच्छतरवस्नघृह, 
त्येव शद्कुयमाना शद्ाविपयीक्रियमाणा सन्त ॒तरङ्कधिणीकान्त खमुद्रम्‌ अवापु प्रपुं ॥ उतक्षाल्पफ- 


बुद्धि, क्षणभरङे किए फेनके खण्डोसे सु्योभित दोनेके कारण सीप्के इकड़मि संङन ६ 


का संश्ञय, ओर क्षणभरॐे छिए वेगके द्वारा खिचे हए नन्दनवन सम्बन्धी वृक्षशाखा 
अग्रभागे सङग्न होनेसे पूर्छोकी बुद्धि उत्पन्न करने लगे । सूर्ंके मण्डलमे क्षणभरमे 
लिए जक खींचनेके कारण एेसी सम्भावना करने ठगे जैसे एक बड़ा भारी तपाया हना 
लोदेका गोखा पानीमे डाखा गया हो, ओौर क्षणभरके टिए खार कमठ्की बुद्धिको विष्ट 
करने खो । ओर चन्द्रमॐे मण्डठमें क्षणभरके छि वृद्ध दंसकी बुद्धि, क्षणभरके ठिए शख 
की शका, क्षणभरफे छि छघुदकी बुद्धि ओर क्षणमरके ठिए बहुत भारी फेन समूहकौ बुद्धि 
उल्न्न करने छने ! करम-क्रमसे जब प्रथ्वीतलपर परहचे तव एेसे जान पड़ने ठगे मानो 
जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाके उद्यसे विलीन समस्त चन्द्रकान्त मणियोसे सरे हुए जके प्रवाह दी 
हय अयवा जगद्गुरु--भगवान्‌ॐ सगसे उत्न्न खमेरुपवंतके हपाश्ुओकि पूर टी टो! इस 
प्रकार अतिराय स्वच्छताको च्ि हुए वे जलग्रवादं करमसे जव समुद्रको आप्त हए तव ेसै 


जान पडतेये कि यह्‌ सुद्र थुवनैकपाल्क दै--संसारका एक रक्षक है ( पक्षमे जलका 
भञुख रक्षक है) वथा दमारे समान बशर्जोकौ रक्षा करनेर्मे समर्थं दै ओर इन्द्रसे डरे दर् 
पव॑तोकी रक्वा करनेवाठा है देखा मानकर पवतके राजा घुमेरुपवतके द्वारा सुद्रके छिषए 


१ २ = 


-२२) पच्छमः स्तवकः २०१ 


९ २० ) शुद्धाम्बुस्तपने निष्ठा गते गन्वाम्बुभिः सुभैः । 
ततोऽभिषेक्तुमीशान रतयज्वा प्रचक्रमे ॥५१॥ 
$ २९) चञ्चच्चन्दनकल्पकदुकुसुमैः करपुरवूर्णेस्तथा 
समिश्वा सुरहेमकुम्भविगलच्छ्ौगन्धपायोक्ञरी । 
क्षी राम्मोधिपय.प्रवाहुधवल मेरु हिमानीगिरि 
मत्वा तत्र समापत्न्त्यतित्तरा ग्रद्धेव तुद्खा व्यभात्‌ १२ 
§ २२) तस्या खलु गन्घोदकनिम्नगाया जिनाभंकदिन्यदेहुसौगन्ध्यसजातर्ज्जाभरेणे- 
वावाद्मुलतया प्रवहन्त्या, कतावभुथमनज्जना सुरजना धृपदोपगन्वाक्षतादिभिर्देवदेव पूजयामासुः! 
$ २३ ) नटत्सुरवघृघनप्रविसरत्कटाक्षावलि 
कपोरतलसगता तरिभुवनाधिपस्यादरात्‌ ! 
सुराधिपतिसुन्दरी स्नपनतोयश्चद्धाव्ात्‌ 
प्रमाजंयितुमुखता किरु बभूव हास्यास्पदम्‌ ॥१३॥ 


सशय्टेषोपमा ॥ § २० ) छद्धाम्बिति--गुदढाम्बुना स्नपनं तस्मिन्‌ शुद्धजलाभिषेके निष्ठा समाति 
गते सति ततस्तदनन्तर शतयज्वा शक्र शुमं प्रशस्तं गन्वाम्बुमि सुगन्धितजलं ईलान मगवन्तम्‌ अभिषेक्तु 
स्तपयितुम्‌ प्रचक्रमे तत्परोऽभृत्‌ ॥११॥ $ २१) चक्रदिति--चञ्वच्वन्दनर्व कल्पकदरकुुमानि चेति 
दन्दस्ते, शोभमानमलयजामरमही सुदसुभनोमि तथा कपुंरतूर्णेश्च घनषासर्ेस्व समिश्रा समिल्वा, सुरहेम- 
कुम्भेस्यो देवजाम्वूनदकञ्लेम्यो विगलन्ती क्षरन्तो या श्रगन्धपाथोक्षरो सुगन्वितजकवारा, क्षौराम्भोषेः 
क्षौ रखागरस्य पय प्रवाहेण जलप्रवादेण धवलो वलक्षत्त तथाभूत मेरु सुरस हिमानी्गिरि हिमालय मत्वा 
तत्र॒ समापतन्ती तुङ्गा समुन्नता गङ्गैव मन्दाकिनोव भतितरामत्यन्त व्यभात्‌ शुशुभे) सथयोपमरा } 
शादूलविक्रोडितम्‌ । $ २२ ) तस्यामिति-जिनार्भेकस्य जिनशिशोदिव्यदेहे कमनोयकाये यत्सौगन्ध्य सौरभ्य 
तेन सजात समूत्पन्नी यो लज्जाभरस्वपापमूहैस्तेनेव अवाडनुलतया नीचैर्वदनतया प्रवहन्त्या तस्या खलु 
पूर्वोक्ताया गन्धोदक्रनिम्नगाया स्ननकलिलस्रवन्त्या कृत विहितमवभृधमज्जन पूजास्नान यैत्तयामूता, सुरजना 
देवजना धूषदीपगन्धाक्षतादिभ्रि देवदेव जिनेन्द्र पूजयामाभरुरर्च॑यामासु । § २२ ) नटदिति-- त्रिभुवनाधिपस्य 
त्रिलोकोनायस्य कपोरतलकषगता गण्डस्थलमघ्यपतिता नटल्घुरवधूजनस्य नूत्यरैवपुरन््रोषमहस्य प्रविशरन्ती 
प्रसरणशीला या करटाक्षावज्ली केकरपडक्तिस्ताम्‌ स्नपनतोयशद्धुावशात्‌ अभिषेकजरसशयवशात्‌ आदरात्‌ 
प्रभार्जयितु प्रोञ्छितुम्‌ उ्यत्रा तत्परा सुराधिपतिसुन्दरी शची हासास्पद हाघस्थान बभूव किक । भ्रान्तिमान्‌ । 


भेट कयि हए मानो स्वच्छ वरस््रोके समूद दी हयो । § २० ) शुदधाम्ब्विति-शद्धजखका 
अभिपेक्र समाप्त दोनेपर तदनन्तर इन्द्र शुभ एवं सुगन्धित जल्के द्वारा भगवान्‌का अभिपेक 
करना प्रारम्भ किया ॥११॥ $ २१ ) चच्चच्चन्दनेति-सोभायमान चन्दन ओर कल्पवरक्षके 
एर तथा कपूरके क्णोसे मिरी, देवोके स्वणेकर्शोसे स्चरती हुई सुगन्धित जल्कौ धारा, 
क्षीरसागरके जलसे सफेद मेरुको दिमाख्य समञ्चकर उसपर पडती हुक ऊंची गंगा नदीके 
समान अत्यन्त शोनित हो रही थी ॥१२॥ $ २२ ) तस्थानिति-जि नवाङ्कके दिव्य शरीर 
सम्बन्धौ सुगन्धिसे उत्पन्न कभ्जाके भारसे ही सानो जो नीचा सुख कर वह्‌ रदी थी देती 
उस अभिपेक जठक्रौ नदीमे पूजा सम्बन्धी स्नानसे निदत्त हो देवोनि धूप, दीप्‌, गन्ध तथा 
अक्षत आदिते भगवान पूजा की 1 § २३ ) नटदिति-त्रिलोकीनाथके कपोरतरप्र 
संगतः च्य करतौ हद देवि्योके फैठनेवाठे कटाक्षो पक्तिको स्नपनका जक सम्च पोधने- 
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$ २४) तदनु सा किर पुलोमजा भगवदद्धुसगतजलकणगण विमलदुकूलाञ्वलेन समाय, 
त्रिभुवनतिलकस्य तस्य ललाटतटे तिलक परिकल्प्य, निसगंरन्ध्रयो श्वणपुटयोः किमपि तत. 
रहस्यमविगन्तुमुपायतमिवे सुक्रसुरगुरुयुगछं तस्यामानवचरितं तन्मुलस्य च महादरशंलीठा च 
परकटयितुमायात्त सूयं चन््रयुग्म मणिकुण्डलद्वितय सयोज्य, गल्राल्वुगलितमुक्तामिरिव मुखशगिना 
रकयुधाकर कङाचातुगण्येन विजित्य वन्दोकृताभिरिव तत्पियाभिमुं्ताधिकरपदमयमु- 
भविष्यतीति प्रकटयन्तीमिर्मोक्रिकपरम्पराभिघंटिता कीतिलक्ष्मीभिमुक्िलक्षमीमिराह॑न्यटकषमीमभि- 
रिवाहुमहमिकया समपितिवरणमालात्रितयशद्धाकरी त्रिगुणवकितमुक्तामाला कष्ठे समप, 





पुथ्पीछन्द ५१३॥ § २१ } तदृन्वि्नि--तदनन्तर खा कि पुलोषजा शची मगवतो जिनेन्रत्याङ्गपगत। 
शरीरस्िता ये जलफ़णा पय पृथतास्तेपा गण समूहे विमलद्ुक्‌लाञ्चकेत निर्मलक्लोमवस्तरेण समार्ज्य सपय, 
त्रिभुवनतिलकस्य त्रिजगच्ेष्ठस्य तस्य मगववो ललाटतटे निटिले तिक स्याघचक परिकल्प्य रवपित्, 
निसर्गेण रनर छिद्र ययोस्तयो श्वणपुटयो कणखिकयो किमपि अनिर्वेचनोय तत्त्वरहस्य तत्त्वगूढामिभ्राम्‌ 
मधिगन्तु ज्ञातुम्‌ उपागत समोपागत शुक्रसु रगुरुुगट भार्गववृदस्मतियुगमिव, तस्य मगवत अमानवचरित 
लोकोत्तरचरिते पक्षेऽमावास्यानदचरित वन्मुखस्य च तददनस्य च महादशा महादर्पणकोभा पक्षेऽमावा- 
स्यालीला च प्रकटयितुम्‌ भायात समागत चन्द्रसुयंयुरममिव शशिसूर्युगरटमिव मणिक्रण्डलद्वित्य रतकरणा- 
भरणगुग सयोज्य सधृत्य, ग एव शद्धो गलशब्भु कण्ठकम्बुस्तस्माद्‌ गिता पतिता या मुक्तास्तामिष्तहत्‌, 
मुखशरिना वदनविधुना काना वचातुर्ुण्य तेन राकासुधाकर पौर्णमाखीन्दु मुखशश्चौ चतु पटकिराषर 
पोर्णमासौीन्रश्चे पीडशकलाधर ह्यर्थं , विजित्य वदो्त्ताभि कारावृताभिः तस्पियामिस्तदीयवल्लमामिं 
तारकाभिरिव तारकाततिभिरिव, गय जिनेन्दनन्दन मु क्ताभ्यो मुक्ताफलेम्योऽधिका प्रभूता या छपद्‌ ठ प 
मुक्ताना सिद्धानामधिकसपदम्‌ अनुभविष्यतीति श्रकट्यन्तीमि मोक्तिकपरम्पराभि मुक्ताफलसततिमि घटिता 
रचिता कोतिलक्ष्मोमि यश श्रोभि, मुक्तिलक्ष्मीिर्िरदृतिश्रोमि, आहुन्त्यलक्ष्मोभिरर्हिनत्यक्षीमि छव 
अहमहमिकया भहूयर्वमहपू्वमिति भावेन समपित यद्‌ वरणमालात्नितय स्वयवरसरकूप्रय वस्य श्काकरी सशयो- 
त्पादिका भिगुणैरस्नियश्टिमिरवक्तिा या मुक्तामाला मौक्तिकयष्िप्ता कण्ठदेशो प्रीवाप्रदेशे समर्प्यं धृत्य, 


के लिए उदयत हुई इन्द्राणी हँसीका स्थान हई थी ॥१३।} 5 २४ ) तदन्विति- तदनन्तर वह्‌ 


इन्द्राणी भगवान्‌के शरीरम स्थित जककणोके समूदको निमर रेशमी वस्त्रके अंचरुसे पकर 
आभूषण पद्िनानेके किए उद्यत हुई । सवंप्रथम उसने तीन ल्मोकके तिखकस्वरूप १ 
लाट तटपर तिख्कं ठगाया तदनन्तर स्वभावसे ही चिद्रयुक्त कानोकि पुटोमं मणिमय 
कुण्डलोकी जोड़ी पदिनायी । वद कृण्ड्लोकी जोड देसी जान पड़ती थौ मानो वन्तक किसी 
अनिर्वचनीय रहस्यको जाननेके छिएर आये हृद्‌ शुक्र ओर बृहस्पति ही जोद्धी हो । अथवा 
भगवान्‌ अमानवचरित--खोकोत्तरचरित्र ( पक्षम अमावस्याका चरित) ओर उनके 
मुखकी मदादशं ढीटा--दपंणकौ शोभा ( पक्षम अमावास्याकौ श्लोभा) को प्रकट 

छिए आये हए चन्द्र ओर सूयेकी जोडी ही हो । तत्परचात्‌ उसने कण्ठमं तीन्‌ ठंड की 
मोतियोको माछा पदिनायी । वह्‌ मोततियोकी माला जिनमोतियोंकी परम्परासे निर्मित थी 
वे णे जान पडते थे मानो कण्ठरूपी खसे निक्ठे हुए मोती दी दौ, अथवा 
कराकि कारण मखरूपी चन्द्रमाके द्वारा पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर कैद की हई 

प्रिया तारिक ह्य हयँ, अथवा यह युक्ताधिकसरपदा-मोतिर्योसे अधिक सम्पत्ति ( 
सिद्धपरमेष्टीको अधिक सम्पत्ति ) का अचुभव करेगा यद सूचित दही कर रदे हों । माढा 
तीन ठड़.की थी जिससे ठेस जान पडती थौ मानो कीर्विरूपी लक्ष्मी, उक्तिखमी उ्मी भौर 


~ २४ | पच्चमः स्तवकः २०३ 


करसरोजानुरागसमायाततपनशङ्धाकरमणिकड्धुणं करयोः कल्पयित्वा, नाभिजघनरचिहेतुतया, 
सदृत्तरत्नशोभिततया, कल्याणगुणगुम्फितततया मणिकिङ्गिणीकलापस्य मध्यस्थता युक्तेति 
मध्यप्रदेरो तमर्प॑यित्वा ससारसागरस्य तारकमिद चरणयुगलमिति नखच्छलेन समाधिताना 
तारकाणा ततिमुल्लासयितु सन्निहितेनेव, यद्वा कान्त्या कामिताथंप्रदानस्पूर््यां च सुरागतामिद 
विभक्तीति मत्वा तत्प्रादक्षण्यक्रममुपगतेनेवाथवा प्रौटशोभनखाधिततया सत्समूहंसेव्यत्तया शुभ- 





करसरोजानुरागेण करकमलग्रीत्या समायातो यस्तपन ूर्यस्तस्य शद्धाकर सशयोत्पादको यो मणिकद्णौ 
रत्नवलयस्तं करयोर्हस्तयो. कल्पयित्वा धृत्वा, नामिर्च जधनदचेति नामिजघनं तुन्दिनितम्बं तस्या रचिहैतुतया 
कान्तिकारणतया पक्षे नाभिजो नाभि राजोत्पन्न कष मजिनेन्द्रस्तस्मिन्‌ या रचि प्रगादश्रद्धा तस्या हेतुतया, 
सद्वृत्तरत्नं॑प्रशस्तवर्तुमणिमि शोभितया पक्षे सद्वृत्त सम्यक्चारित्रमेव रत्न तेन शोभिततया, कल्याण 
गुणा श्रेयस्करसम्यग्दर्शनादिगुणास्तंरमुम्फिततया युक्ततया पक्षे कल्याणगुणा सुवणंवन्तवस्तेगुम्फिततया मणि- 
किद्धिणीकलापस्य रत्नरशनासमूहस्य मध्यस्थता कटिग्रदेशष्थितता पक्षे समभावस्यता च युक्ता समुचिता 
इति हेतो मब्यदेले कटिगपरदरेये त मणिकिद्धिणीकलाप अर्पयित्वा दत्त्वा, ससारसागरस्य भवार्णवस्य तारक 
पारकर पक्षे नक्षत्रम्‌ इदं चरणयुगर पदयुगरमिति देतो नखच्ख्टेन नखरव्याजेन समाधिताना प्रााना 
तारकाणा पारकराणा पक्षे नक्षत्राणा तति पङ्क्तिम्‌ उल्लासयितु हर्पयितुं सनिहितेनेव सनिकटस्पितेनेव, यद्वा 
पक्षान्तरे कान्त्या दीप्त्या कामितार्थस्य समभमिलपितपदार्थस्य प्रदान वितरणं तस्य स्पूतिः शीघ्रता तया च 
इद पदयुग सुरागता सुष्टु राग॒सुरागस्तस्य भावस्ता सुरक्तवणंता पक्षे सुराणामगर सुराग॒कत्पवृक्षस्तम्य 
भावस्ता विभति दधातीति मत्वा तत्प्रादक्षिण्यक्रम पदयुगपरिक्रमणपद्धतिम्‌ उपगतेनेव प्राप्तेनेव, मथवा 
प्न्तरे प्रोढा शोभा येषा ते प्रौढशोमास्ते च ते नखार्चेति प्रौढश्चोमनखास्तेषामाधिततया, पक्षे प्री 
सातिशय शोमन शोभा यस्य तथाभूत यत्‌ ख गगन तस्याध्िततया, सता सञजनाना समूह सट्धुस्तेन 
सेग्यतया पक्षे सता नक्षत्राणा समूहस्तेन सेव्यठया, शुमकरतय। शुम कल्याण करोतीति शुभकरः श्रेयप्कर- 


आदहन्स्यरूपी लक्ट्मीने भिं पहले वर दू मँ पदले वर टः इस भावनासे अपनी-अपनी स्वयवर 
मारे ही उनके गछेमे डाक रखी हों] तत्परचात्‌ इन्द्राणीने हाथमे सणिमय ककण 
परिनाया जो एेखा जान पडता था मानो हाथरूपी कमलोके अलुरागसे आया हुआ सूये ही 
दो । परचात्‌ कमरमे मणिमय मेखला पहिनायी । मेखला पहनाते समय इन्द्राणीने मानो यदी 
विचार किया था करि यह्‌ मेखला नाभि ओर नितम्बकी श्चोभा वद़ानेवाखी दै (पक्षमे नाभिज- 
भगवान्‌ च्रुषभदेवमे श्रद्धाको वढानेवाली है ), उत्तम तथा गोख-गो रत्नोंसे सुशोभित है 
( पक्ष मे सदाचाररूपी रत्नसे सुशोभित है ) ओर कल्याण-गुण--सुवणं सूत्रसे गथी हई दै 
( पक्षम कल्याणकारी गुणोसे सदित दै ) अतः इसकी मध्यस्थता-शञरीरके मभ्यभागनें 
स्थित होना ( पक्षमे सास्यभावमे स्थिर रहना ) दी ठीक दै । तदनन्तर दोनों पैरोंको दीरासे 
निर्मित तोडलोसे अलंकृत किया । उनके वे तोड़कर ठेसे जान पडते थे मानो भगवानके 
चरणयुगक संसारसागरके तारक~-तारनेवाङे ( पश्चमे तारास्वरूप ) टँ इसङ्एि नलोके 
छसे आये हए तारको --तारनेवाों ( पक्षम ताराओं ) के समूदको दित करनेके छिए 
समीपमे आया हुआ चन्द्रविम्ब हयी हो । अथवा यह्‌ चरणयुगरु कान्तिक द्वारा सरागता-- 
उत्तम लालिमाको ओर अभिरपित पदाथेकि प्रदान सम्बन्धी शी्रतासे सुरागता--कल्प- 
बक्षताको धारण करवा दै इसङ्ए इसकी प्रदक्ठिणा देनेके किष ही मानो चन्द्रविम्ब आयां 
हो । अथवा अत्यन्त ज्ञोभायमान नखोसे आश्रित दोनेके कारण ( पक्षम अत्यन्त शोभायमान 
आकार जाश्रित दोनेके कारण ), सर्समूद-सञ्जनेकि समूदसे सेवनीय दोनेसे ( पश्चमे 
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करतया तिमिरनिकरनि राकरणवचतुरतप्रा च पदयुग मम बन्धुता स्वौषत्य मम विप्रिय पदरुनात 
निर्मूरयतीति स्नेहदुपगतेन श्षौतकरविम्थेनेव वनवचतूपुरेणादिघ्द्वयमल्चकार । 
$ २५ ) एवं शच्या भूवितत देवदेव 
पाय पाय लाचर्नश्ते सुरेन्द्रा. । 
आनन्दान्यौ मज्जनीन्मज्जनादया 
दस्थ स्तोतु प्रारभन्ते स्म मवत्या ।१४॥ 
§ २६ ) भजामस्त्वा छोकायिप तव पद।म्मोजयुगल 
श्रितो भूषो नृणा दविषद इति कीति स भजते । 
नरो यस्त्वत्सेवाविमुखह्‌ दयस्त वुचवरा- 
ह रचतुष्पाद ्राहूर्वेत विम फारुण्यजलये 1 ॥१५॥ 


स्तस्य भावस्तया पक्षे शुमा श्रेष्ठा. करा किरणा यस्य तस्य भावश्तमा, तिमिरनिकफरस्याज्ञानान्वकारघमूदस्य 
पक्षे तम्‌ समूहस्य निराकरणे दूरोकरणे चनुरतया च विदग्पतया च प्दयुग चरणयुगलं मम्‌ श्ीठकरविम्वस्य 
बन्धुता षनामिता सादृश्यमि्यर्य स्यरोषृत्य मम प्िप्रियभनिष्ठे पदौ शमु पुनते पदु पापाना नात पू 
पक्षे पद्धुज्जात पद्भुनात कमलत्मूह्‌ तिमूलयति समुत्पादयति पराभवति इति देतो स्नेदाप््ेम्णः उपागतव 
सप्राप्तेतेव शीतकरविम्वेनेव चन्द्रमण्डलेनेव चनवनूपुरेण घनदीरकषादकटङेन अडुचिदरय चरणयुगसम्‌ 
मखवकार शौमयामास् । शलेपर्पकोसप्ेशा ॥ $ २५ ) एवमिति--एव पूवर्तिप्र कारेण शच्या पुलोमजा 
भूपित समलक्ृेत देवदेव जिनेद््ध॒छोचर्नैनंयने पाय पाय पीत्वा षीत्वा दृष्ट्वा दष्टुवेत्ययं आनन्दान्बौ 
हपंपारावारे मज्जन निमञतन उन्मज्जन समुत्तरणं तास्पामाढया सदिता ते पृवक्. सुरेन्द्रा सोधरमेदादय 
हत्य वेक्ष्यमाणम्रकारेण मक्ट्वा अनुरागतिशयेन स्तोतु प्रारभन्ते स्म तत्परा अभूवन्‌ । शालिनी छन्द ॥१४॥ 
§ २६ ) मजाम दति--दहे लोकापिप। है लोकेश । है विमककारण्यजरषे | है निर्मलकरपाकूपार [ वय तरा 
भजाम सेवामहे । कयमिति चेत्‌ । यो नृणा भूष यो मनुष्याणा नाय तव प्दाम्मोजयुगरल चरणकमचयुग व्रि 
प्राप्त स द्विपदो दवे पदे यस्य ठयामूत. पदद्रययुक्तो मनुष्य इति यावत्‌ हतोत्य कोति समज्ञा मजते प्रापोहि । 
योनर त्वत्सेवाया मवदाराषनाया विमुख परादमुख हृदयं यस्य तथाभूत अस्तीति शेप त तर दुव 
विद्च््रेष्ठा. चतुष्पाद चत्वार पादा यस्य त पादचतुष्टययुक्त पक्षे पशुम्‌ प्राह कषयन्ति वत सदे । यस्त्वा भजते 
स द्विपदयुक्तो भवपि यस्तुत्वान भनते स चतुष्पादयुक्तो मबतौति विचित्रम्‌ पक्ष त्वद्भक्ता मनुष्यास्तद- 


न्त्रक समूहसे सेवनीय दयोनेसे ) शयुभाकरता--रल्याणकारी दोनेसे ( पक्षम युभकिरणेणि 
युक्त ोनेसे ) ओर अन्ञान--अन्व कार ( पक्षे अन्वकारमाच्र ) के निरासरण करनेम्‌ ग 
दोनेसे ) यद चरणयुगरु हमारी वन्धुचा-हमारे भाईचारेको स्वीकृतकर दमारे त 9 
पकजात--कसरुको ( पक्षमे पापोके समूह्‌ ) को नष्ट करेगा इस रनेहसे मानो 
दी आया हो । § २५) एवमिति--इख प्रकार इनद्राणीके द्वारा अश्रेत देवाधिदेव ज 
देवको नेन्रोके द्वाया देख-देखकर जो हषैके सागरमे डवकियौँ खगा रदे ये एसे उन १ | 
भक्तिपूवंक इस रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ।१४॥ $ एप ) भजाम इति--दे र 
दे निर दयाके सागर । हम आपकी सेवा करते दै क्योकि जो मदुष्यो का ध 
आपके चरणकमलयुगरूकी सेवा करता द वह पदः इस प्रकार कीर्तिको प्राप्त ध 
अओौर जो मनुष्य आपकी सेवासे विसुखहृदय रहता दै विद्धान्‌ छोग उसे चतुष्पाद्‌ निय 
यद्‌ खेदकी बात है । अर्थात्‌ भक्तो दिपद जौर अभक्तको चतुष्पाद्‌ कना खेदा 
( परिद्ारपक्षमे भक्तको द्विपद -मलुष्य ओर अमक्तको चतुष्पाद्‌--पञु कते ई) । 


१० 


१५९ 


९५ 


९५ 


३५ 


ओर जयधघोषणा आदिके द्वारा दिग्दिगन्तको खुखरित कृरनेवाठे वे इन्द्र आदि देव 


२०६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे  ५।६३१- 


भिमुखरित्तदिडमुखास्ते पुरदरप्रमुखा बरहिमुंखाः सकितपुरागमनसमुखा गगनतलमुत्पलय क्वि. 
न्मणिमूषणगणकान्तिवालातपेन हपितचक्रवाका , क्वचिन्मुक्तामरीचिवीचितोषितचकोरा क्रमेण 
मुगन्धिगन्धवहस्तनधयव्यालोविमलपता कपटे" सुरनिकरमाह्वथन्तीमिव विलपन्ती साकेतपुरी- 
ममित सपताङ्गवलानि. निवेश्यः प्व्रिश्य च तत्र निराकृतसुराल्य नाभिराजारय सुरविरनित- 
विविधमणिगणरचिनिचयरुचिरभ्रमरतत्तिविततसुरतर्करमुमसुरमितश्रीगृहाद्खणशोमितपिहविष्टरे त 
जिनाभक निवेशयामास । 
$ ३१ ) सुतमुखनिशाधघीशारोकग्रवृद्धमुदम्बुधि- 
प्रवरजठरे मग्ना विन्द्रो जग्ितराविमौ । 


स्मितयुतमुख सर्व त्त निवेद्य तदादरात्‌ 
प्रमदजलधे' पार तौ दम्पती द्ुतमानयत्‌ ॥२०॥ 





घोपणा जयघ्वरनिङ्व तदादिमि मुखरित वाचाङिति दिइुमुख यैस्तथाभूता ते पूर्वोक्ता पुरदरप्रमुखा इर 
प्रचाना वह्विमुल्ा देवा साकेतपुरागमनसमुखा अयोष्यागमनतत्परा सन्त गगनतल नमस्तलम्‌ उत्पत्य समुद्ग्य 
क्वचित्‌ मणिभूपणगणस्य रत्नालकारनिकरस्य कान्तिरेव वालातप प्रातस्तनघर्मस्तेन हिता चक्रवाका 
रथाङ्गा यैस्तयामूता , क्वचित्‌ मुक्तामरीचीना मौक्तिकमयूखाना वीचिमि उततिमि सतौषिता चकोरा 
जीवजीवा यैस्तथाभूता सन्त ॒सुगन्पिश्चासौ मन्धवहस्तन घयदचेति सुगन्िगन्घवहस्तनघय सुगन्धितमन्द- 
समीरस्तेन व्यालोलाश्चपला ये विमलपताकापटा निर्मलवैजयन्तीवस्त्राणि तँ सुरिकर देवसमूहम्‌ भाहुयन्ठी- 
मिव भाक्रारयन्तीमिव विलसन्ती शोममाना साकेतपुरोम्‌ मयोन्यापुरीम्‌ ममित परित, उपाङ्धवलानि 
सप्तविघसेन्यानि निवेशय स्वापयित्रा त्र खकेतपुरथां निराङ्ृवमुराल्य तिरस्कृतस्वर्गं नाभिराजाक्य नामि राज" 
भवन प्रविश्य च सुरव्रिरयिताना देवनिपिताना विविवमणिगणाना नानारत्तराश्चीना रुचिनिचयेन किः 
ककापेन सुचिर शोभित भ्रमरततिविवतानि भृङ्गषम्‌हव्यापतानि यानि सुरतर्ुसुमानि कत्यवकषपष्ाणि त 
शोभित तथाभूत यत्‌ धोगृहाड्‌ गण श्रीगुहचत्वर तस्मिन्‌ विशोमितर्हविष्ठरे विशोभितसिहासने त जिना्गकर 
जिनशिशु निवेशयामासु निविष्ट चक्रु ॥ $ ३१) सुतेति--स्मितयुत मन्दहितघहिव मुख यस्थ तथाभूष 
इन्द्र सुतमुख पुववक्त्रमेव निशषाधीशक्चन्द्र्तस्यालोकेन दशनेन भ्रकादोन वा प्रवृद्धो वृद्धियतो यो पुदमबुषि 
हर्पसागरस्तस्य भ्रघरजठरे श्रेषठमध्ये मग्नौ ब्रूडितो इमौ जगत्पितरौ जगन्मातापिवरौ मर्देवीनामिराजौ 
भादरात्‌ समादरपूर्वक तत्‌ पूर्वोक्त सर्वं वृत्त निखिल वृत्तान्त निवेद्य कथयित्वा तौ दम्पठी जायापती दूत 
क्षिप्र पभ्रमदजलषे श्रमोदपारावारस्य पारमन्तम्‌ मनयत्‌ प्रापथामाक्च । ङपकरालकारः । हरिणीच्छन्द ॥११९॥ 


ड गी 
अयोभ्यानगरीके सम्मुख हो आकाश्चतख्कौ आर उड़े। वे कदी तो मणिमय ष क्‌ 
कान्तिरूप सुनदटी धूपसे चकर्वोको हर्वित कर रदे ये ओौर कीं मोतिर्याकी क 
चकोरोको सन्तुष्ट कर रहै थे । इस त्वे क्रमसे सन्द सुगन्व पवनके द्वारा 
पताकाओंके वस्त्रो" हारा देवसमूदको बुखाती हैके समान सुश्चोभित क 
पहु । उसके चारों ओर सात प्रकारकौ सेनाओंको ठहराकर उन्दने स्वगंको ० 
करनेवाठे नाभिराजके भवनमे प्रवेश किया तथा देवकि द्वारा निर्मित नाना प्रकारक र 
गणकी कान्तिके समूदसे ख॒न्दर नौर भ्रमर पडक्तियोसे ग्याप्न कट्पत्रक्षके फीस ध 
श्रीगृदके आँगनमे सुशोभित िदासनपर जिनवाककको विराजमान किया । $ ३ ५ सु त 

मन्द्‌-मन्द सुसकानसे युक्त मुखवाछे इन्द्रे, पुत्रके खखरूपी चन्द्रमाके देखनेसे ब्र क 
प्राप्न हृए दर्षरूपी सागरके श्रेष्ठ मध्यभागमे निमग्न इन जगत्‌के माता-पिताको आदस्पूव 


-२३४ ] पव्वमः स्तबकः २०७ 


§ ३२ ) तदनु महाघंमणिभूषणमाल्यवस्तनादिभिर्म॑श्ता पतिमंरदेवोनाभिराजौ पूजयित्वा 


युवा खदु जगद्गुरोरपि गुरुतया महापूज्यौ पुण्यवनक्रोश्ञायमानौ जिनतपनसदुदयपुरद रकाष्ठापूर्वा- 
चलावित्यादि्रकारेण तुष्टाव । 


$ ३३ ) नाभिक्षमारमणस्तदा समतनोत्त जातकर्मत्सिव 
शक्रस्यानुमतेः प्रमोदवगे पौरे; सम सादरः । प्‌ 
यस्मित्‌ वा्यरवैरपुयंत जगत्स्वेषटेस्तथार्शाथिना 
मोदेः पौरजनस्य चित्तसरणिनेत्र प्रमोदाश्रुभिः ।॥२०॥ 


$ ३४ ) तत्तादुक्षमहोत्सवे पुरजनान्मोदाम्बुराशे पर 
पार प्राप्तवतो निरीक्ष्य बहुधा सोऽय सुराणा विभुः! 


९ ३२ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर मरुता पतिरिनदर महा्घमणिभूपणानि च॒ महामूल्यरत्नालकरणानि च १० 
माल्यानि च सजदच वसनानि च वस्त्राणि च तद।दिभि मर्देवोनाभिराजौ पूजयित्वा युवा खलु जगद्‌ गुरोरपि 
तीर्थकरस्यापि गुरुतया पितुतया महापूज्यौ पुण्यमेव घन वित्त तस्य कोशायमानौ निधिवदाचरन्तौ जिनतपनस्य 
भिनेन्द्रसूर्यस्य सदुदयाय प्रशस्तोदयाय पुरदरकाष्टा च पृवंदिशा च पूर्वाचर्इ्चोदयाचलश्च, इत्यादिप्रकारेण 
तुष्टाव स्तुतवान्‌ । § ३२ ) नामोत्ि--तदा तस्मिन्‌ काले नाभिक्ष्मारमणो नाभिराज शक्रस्य सौधर्मन््रस्य 
मनुमते समते प्रमोदवशगैर्र्ववकशौ मतं सादररादरसहितै पौरर्नगरवासिमि सम साधं त जातकमत्सिव 
जन्मक्रियोद्धव समतनोत्‌ विस्तारयामास यस्मिन्‌ उस्सवे वा्यरवैवादित्रशम्दे जगद्भुवनम्‌ अपूर्यत स्वेष्ट 
स्वाभिरपितै अर्थिना याचकानाम्‌ आशा मनोरथ अपूर्यत, मोदरहर्षे पौरजनस्य्‌ नागरिकजनस्य चित्तस्रणि- 
मनोमार्गं अपूर्यत, प्रमोदाश्रुमिर्हषवाष्वै तस्य नेत नयन च अपूर्यत । दोपकाकक्रार । शादुलविक्रौ- 
डतम्‌ ॥२०॥ § ३४ ) वदिति--ष चासौ तादृक्षमहोतघवस्चेति तत्तादुक्षमहोत्सवस्तस्मिन्‌ तत्तादृकप्रभूतोदधवे 
पुरजनान्‌ नगरनरान्‌ मोदा्बुराेहंषसागरस्य पर्‌ द्वितीय पार तट प्राप्तवतो गतवतो बहुधा नानाप्रकारेण 
निरीक्ष्य दृष्ट्वा सोऽयमसौ प्रसिद्ध सुराणा विभु इन्द चिरात्‌ चिरकारपर्यन्त उन्मस्तक वद्धिगत निस्तुल 
निरुपमान तिज स्वकोय आन्तर आन्तरज्ग आनन्द हषं प्रकटयन्‌ भानन्दोचतनाटके तन्नामनृत्यविशेपे कुतुकत, 


११ 


२५ 


अभिषेक सम्बन्धी समस्त वरत्तान्त कह कर दोनो" दम्पतियोको शीघ्र यी हषेरूपरी सागर 
पारो प्राप्न कराया था ॥१९॥ § ३२ ) तदन्वित्ति-तदनन्तर इन्द्रने महामूल्य मणिके 
आभूषण, माला तथ्‌ वस्त्र आदिसे मरुदेवी ओर नाभिराजकौ पूजा कर उनकी इस प्रकार ९५ 
सतुति कौ-निरचयसे आप दोनों जगद्गुरके भी गुरु होनेसे मदहापूज्य द, पुण्यरूपी धनके 
भाण्डारके समान दै ततथा जिनेन्द्ररूपी सूयक प्रसत उदयके किए पूर्वं दिशा ओौर उदयाचलके 
समान दै । $ ३३ ) नाभीति -उस समय नाभिराजाने इन्द्रकी अनुमतिसे आनन्द्के वङीभूत 
तथा आद्रसे सित नागरिकजनोके साथ जातकमंका वह्‌ उत्सव किया जिसमे वाजे 
राब्दोसे जगत्‌ पूणं हो गया था, अपने अभिर्पितत पदाथि याचकोकी दृष्णाष पृण दो १० 
गयी थी, देसे न्गरवासियोके हृदय पूणं हो गये ये ओर हष॑के ओंसुओसे उनके नेत्र भर 
गये थे ॥२०। § ३४ ) तदिति--उस प्रकारके उस महोरसवमे नगरवासियोंँको हर्षरूपी 
समुद्रके परल पारकरो प्राप्त हुए देख इन्द्रने कौदुकवज्ञ अपना चित्त आनन्दोयत नामक नाटकमे 
गाया । उस समय इन्द्र, चिरकाठसे वृद्धिको प्राप्न तथा अनुपम अपने हार्दिक आनन्दृको 


२०८ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ५।९३५- 


आनन्दो्यतनारटके कतरुकतरिचत्त दवेऽसौ चिरा- 
दानन्द निजमान्तरं प्रकटयन्नुन्मस्तक निस्तुलम्‌ ॥२१॥ 
§ ३५ ) वक्ता नाटयागमाना कुल्िशिधवरो नाटके सन्नटोऽभूद्‌- 
यस्मिन्नामिक्षितीशषप्रमुखनरसुराः प्रेक्षका श्रोजिनेशः। 
५ आराध्यो रद्धभूमिस्वरिभुवनवल्य तत्फल तु व्रिवग- 
्राप्तिस्तन्नाटकस्य त्रिदशकृतचुते्वेणंने को चु शक्त ॥२२ 
§ ३६ ) अधापि कचिजनसमुचिताचारानुसारेण किचिद्टयावण्यंते । 
§ ३७) स खलु मघवा घनाधसद्धविधाताय समाहित सकलवलारिपरमुखसुराविपमुकुर- 
तटघटितजम्भारिमणिजुम्भमाणमेचकरुचिनिचयवलाहकविरसितचलाचलकम्पाकुकशङ्कामतिरपा ` 
५ दकरव्याुक्तभक्ताफलनिरगेनिगंरुत्मभापटलुनरक्तनखचन्द्रचन्द्िकानन्दितपुरीजनमुरीजचनयननी- 





कौतुटलात्‌ चित्त मनो दधे वृतवान्‌ । भानन्दोद्तनाटक कतुंमियेवेति भाव" ॥२१॥ $ ३५ ) वके 
यस्मिन्‌ नाटॐे नाटच।गमाना नाटयशस्प्राणा वक्ता समुषदे्टा कुलिकशवरेव्वि््रपु वर शेष सौधम पप्र 
प्रशस्तनटोऽभूत्‌, नाभिक्षितीशो नाभिराज प्रमुख प्रधानो येषु तथाभूतास्च ते नरसुरास्चेति ताभिक्षिती्ः 
प्रमुखनरसुरा प्रेक्षका दर्शका गमुवन्‌, श्रौजिनेशौ जिनेन्द्र आराध्य भारावनाविपयोऽभूत्‌, त्रिभुवनवलय 
१५ लोकत्रयमण्डल र ङ्खभूमिरभिनयस्थानम्‌ भमूत्‌ व्रिवर्गप्रासिस्तु घर्मर्थकामप्रा्षिस्तु तत्फल नाटकफल मभूत्‌, 
व्रिदशर्दव कृता नुति स्तुतिर्यस्य तस्य नाटकस्य वर्णने क शक्त कं समर्थं । नु वितके । सगराः 
छन्द॒ ॥२२॥ &§ ३६ ) अथापीति- तथापि कविजनाना य॒ समुचिताचारस्तदनुसारेण किचित्‌ मनाम्‌ 
व्यावर्ण्यते कथ्यते । § ३७) स खस्विति--ष खलु मघवा शक्र घनाघसड्घविघाताय प्रचुरपापसमूहविनाशाय 
समाहित समुधक्त घन्‌, सकला अखिला बलारि्रमुखा इन््रप्रषाना ये सुराधिष देवेन््रास्तेषा ्रकटानि यानि 
२० भुकरुटतटानि मौलितौराणि तच्र घटिता खचिता ये जम्भारिमणय इन्द्रतीरमणयस्तेपा चृम्ममाणा वधमान 
या मेचकश्चय कृष्णकिरणास्तासा निचय समुह एव वलाहको मेषस्ठस्मिन्‌ विपित स्फुरित यत्‌ 
चलाचलमतिश्वयचपल शकम्पाकुर विदयुन्निकुरम्ब तस्य श्षद्कामते सशीतिवुदे ० विधायकानि 
यानि व्यामुक्तमुव्ताफलानि धुतमौक्तिकानि तेम्थो निर्ग निष्परतिवन्ध यथा स्वत्तिवा त्‌ निस्‌ 
य॒ प्रभापटल कान्िसमूहस्तेन पुनश्क्ता द्विस्क्ता या नखवद््रचन्द्िका नलरकुमुदवान्धवकोमुदी 
२५ तथा नन्दितानि प्रहितानि पुरीजनसुरीजनाना नगरीनरदेवाङ्घनाना नयननीलोत्पलानि तेननीलकमलानि 


प्रकट कर रदा था ॥२१॥ § २५ ) ववतेति-जिस नाटकमे नाट्य सास्नोका उपदेश देतेवाका 
सौधर्मेन्द्र उत्तम नट था, नाभिराज आदि मनुष्य तथा देव दृशेक ये, श्रीजिनेन्द्र आराध्यदेव त 
थे, तीन खोकका मण्डल रंगभूमि थी, ओर्‌ व्रिवगेकी प्राप्ति जिसका फठ था देवकि द्वा 
स्तुत उस नाटका वणन करनेमे कौन स्‌मथं हो सकता दै ?।२२॥ १ ३६) 8 
३० भी कविज्नोकि योग्य आचारके अनुसार कुछ वणंन किंया जाता है। § ३७) सतं व 
वद इन्द्र अत्यधिक पापसमूदके नष्ट करनेकै लिषए उद्यत था ओर छन जिनेन्द्रदेवके च ५ 
छक््य कर प्रवृत्त हुए रूपकका अभिनय करनेके किए तत्पर्‌ जा या जो कि सोधमन्द्र 
प्तमस्त इन्द्रोकि मुकुटत्टोमे लगे हए इन्द्रनीकमणिर्योकी इउयामछ 
मेघमे अत्यन्त कौदनेवाछे विद्युत्समृहकौ ्कापूणे बुद्धिको सम्पन्न करनेवछे वती 
३५ हष मोति्योसे निरन्तर निकलती हई प्रभाके पुञ्जसे पुनसक्त नखरूप स र 
` द्वारा नगरवासीजन तथा दैविके नेत्ररूपौ नीलकमखको विकसित क 


समूदरूप 
ठे धारणक 


-३७ 1 पच्चमः स्तवकः १०९ 


लोत्परस्य भगवत्तो जिन राजस्य चरितमधिङकत्य प्रवृत्त, प्रदोपमिव प्रकटितदशावतार, पण्डुकेवन- 
मिव जन्माभिवेकसगतस्‌, एकनेच्राञ्चितमपि सहस्रनेच्ाञ्चित किमपि रूपकममिनेतु प्रवृत्तः 
कृतमद्धलालकाये मूतिमानिव नाटयागम , कामिनोमिव सदामराङोसनुतपदन्यासा सुव्णालकार- 
शोभिता च, सुक्तावक्िमिव सुगुणा सुनामका सदुवत्त रत्नमण्डिता च, अनुपमामपि उपमाच्चिता 


येन तथाभूतस्य मगवत्त॒परमैक्वयंशालिन जिनराजस्य नेन्द्रस्य चरितमुपास्यानम्‌ मधिङृत्यामिलक्ष्य 
प्रवृत्त प्रारग्च, प्रदीपमिव श्कृष्टदीपकमिव प्रकटिता दशावतारा यर्दिमस्तत्‌ पक्षे प्रकटितो दश्षाना 
व्तिकानामवतारो र्यास्मस्तम्‌, पाण्डुकवनमिव जन्माभिपेक्रेण सगत पक्षे जन्माभिपेे सगत प्राप्त, 
एकनेत्रा एकनाभकेनाल्चितमपि शोभितमपि सहनेधा बहुनायकं पञ्चत शोभिनेभिति विरोव परिहारपक्ष 
सट ने्ाणि यस्य स॒ सहुस्तनत्र आखण्डलस्तेनाञ्चित शमित, किमपि वचनागोचर रूपक नाटकम्‌ 
अभिनेतु कतु प्रवृत्त समुद्यत कृता घृता मद्धलार्कारा येन तथाभूत मृतिमान्‌ शरीरो नाटयागम इव 
नाटयशास्ममिव, काभिनोभिव भामिनोमिव सदा सर्वदा मरालोभि्हुमौमि सनुत सस्तुतो पृषुपदन्यास 
कोमलचरणनिक्षेरो यस्थास्ता नान्दीपक्षे सदा सर्वदा ममरालीभिदवपदिक्तिभि सनुताना सस्तुतानेा मृदुपदाना 
कोमलाक्षरसघाताना न्यासो निक्षेपो यस्पा तवामूता, सुवर्णस्य काञ्वनस्य येऽलक्रारा कटकङेयूरा्यामरणानि 
तै शोभिता समल्कृता नान्दपक्षे सुवर्ण शोमनाक्षराणि भककारा उपमादयडच तं शोभिता, मुक्तावरिमिव 
मौक्भिकहारयष्टिमिच सुगुणा प्रशस्तसूत्रा नान्दोपक्षे प्रशस्तमाधुर्यादिगुणा, सुनायक्ता सुष्टुनायको मध्यमणि 
य॑स्यास्ता नान्दीपक्षे सुष्टुनायरो नेता यस्या ता नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि" इति विलोचन । 
पद्वृत्तरत्नमण्डिता च सदुवृत्तानि प्रशस्तवतुंलानि याति रत्नानि तैर्मण्डिता शोभिता चान्दोपक्षे सद्वृत्तानि 
समौ चौनछन्दास्येव रत्नानि तै्मण्डिता शोभिता च, अनुपमामपि-उपमारदितामपि उपमाल्चिता उपमा- 


रूपक प्रदीपके समान था, क्योकि जिस प्रकार प्रदीप प्रकटितद्शावतार--प्रकट किये 
हुए बत्तियोके अवतारसे सित होता है उसी प्रकार वह्‌ रूपक भी प्रकटितदशावतार-- 
प्रकट किये हुए दश्च अवताररोसे युक्त था। अथवा पाण्डुकवनके समान था क्योकि जिस 
प्रकार पाण्डुकवन जन्माभिषेकसे संगत होता है उसी प्रकार वष रूपक भी जन्माभिषेकसे 
संगत था अ्थौत्‌ जन्माभिषेकके समय किया गया था । इसके सिवाय वह्‌ रूपक एक 
नायकसे सदित होकर भी हजार नायकोंसे सहित था ( पक्षमे इन्द्रसे सष्टित था) । उस 
समय मंगढमय अल्करारोको धारण करनेवाला वह इन्द्र ठेसा जान पडता था मानो 
रारीरधारी नाटथश्ञाम्तर दी दो । रूपकके प्रारम्भमे इन्द्रने उस नान्दीको किया जो कि स्त्रीके 
समान थी क्योकि जिस प्रकार स्त्रीका कोमरूपद्‌ निक्षेप सदा मरारी-हंसीसे सस्तुत 
होता दै उसी प्रकार उस नान्दीके मी कोम राव्दसमूहका निक्षेप सदा अमराढी-देव- 
पट्क्तिसे संस्तुत था, जिस प्रकार स्त्री सुवणौरुकारयोभिता--सोनेके आभूष्णोसे शोभित 
दोती ह उसी प्रकार वह नान्दी भी सुवर्णाखंकारोभिता--अच्छे अच्छे वर्णं ओर अ 


कारोँसे सुशोभित थी । अथवा वह्‌ नान्दी मोति्योकी मारके समान थी, क्योकि जिस 


प्रकार मोति्योकी माखा सुगुणा--अच्छे सूत्रसे सहित होती दै उसी प्रकार वह नान्दी भी 
सुगुणा--माधुयं आदि उत्तम गुणोंसे सदित थी, जिस प्रकार मोतिर्योकी माला सुनायका- 
अच्छे मध्यमणिसे सदित दोती दै उसी रकार वह नान्दी मी सुनायका-- अच्छे नेवासे 
सदित थी, ओर जिस प्रकार मोतियोंकी माका सदुघरत्तरलत्नमण्डिता--अच्छे गोखाकार 
रर्नोसे सुशोभित दोती है उसी प्रकार वह्‌ नान्दी भी सदूटत्तरलनमण्डिता--उत्तम श्रेष्ठ 


छन्दसे सुशोभित थी । वह नान्दी अनुषमा--उपमासे रहित होकर भौ उपमान्िता-- 
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२१० पुरवेवचम्पुप्रबन्ये [ ५९।३८- 


वुधजनककितरकाघामपि विवुधजनकछितद्लाघा नान्दी प्रषुज्य रद्ुमवतो्णः पीततावरेप नाटवस 
स्वय विभज्निव पुह्पाञ्जकि चिक्षेप । 


$ ३८ ) पुष्पाञ्जलि पतन्‌ रेजे मत्तालिभिरनुदूतः । 
नेत्रोघ इव वृत्रघ्न कल्मापितनमोऽद्धणः ।२२॥ 


$ ३९) तत. किल नानाविधवाद्यमुखरीकृतदिगन्तरे तद्र द्रस्यलान्तरे सरसमुद्रताभिनय- 
प्रायमारमटोपवृत्तिमुक्त ताण्डवमारममाणः, परित. प्रसृता कटाक्षवारया यवनिकाविश्रममृद्धा- 
वयनु, व्यालोलमुकुटग्यालग्नरलनप्रभािदिशि दिशि सुस्चापदादुामद्भुरयनु, चच्वलमुकामणिमिः 
रभिनभ स्थल सौद।मिनोसहसश्र म सपादयन्‌, निजभुजशालासटसरे कखितनर्तनानप्सरोजनान्स्ण 





ोमितामिति विरो. पकं उपमालकारेणारिचिता शमिता, वुधनर्नविद्रतपुद्वं कलिता कृवा श्लाा पधरभ 
यस्यास्तयाभूतामपि वुघजनफृतदलाधा न भवतोति विवुघजनकल्ितदलाघामिति विरोध. पते विवुजरदेवनन 
कलिता श्लाघा यस्यास्ता तादृशी नादो नाटकस्य प्रारम्मे प्रियमाणा स्तुति "आीवंचनसुत्ा स्तुतिवला- 
समुज्यते । देवद्रिजनृषादीना तस्मान्नान्दीति संचिता ॥' दति नान्दोलक्षणम्‌ ! प्यु्य एतवा र्ग नाटधभूमिम्‌ 
भववीर्णं पोतावक्षेय पानावदिष्ट नाटधरस नाटपमेव रस्त स्मय स्वती विभप्निव विभक्त दर्वि 
पप्पाज्ञलि कुसुमाञ्जङि विक्षेप क्षिप्तवान्‌ । स्पकश्छेयोपमािरोषामाषा ॥ 3 ३८} युष्पाज्ञकिश्ठि-- 
मत्तालिमि मत्तभ्रमरं अनुदरतोऽनुगत पतन्‌ पुष्पाञ्जलि कुमुमाद्धलि कन्मापित चित्रित नमोऽस्ुण गगनचत्वर 
येन तथाभूत वृदरघ्न पुरदरस्य नेशो द्व नयनसमूह्‌ इव रेजे शुशुभे । उपमा ॥२३॥ § ३९) ठत इति 
ततस्तदनन्तर फिक स इन्द्र, नानाविधवा्र्नैकविववादिव्रैमुलरोक्रृतानि वाचालितानि दिगन्तराणि या 
स्तस्मिन्‌ तद्र दगस्यकान्तरे तद्रद्खभूमिमष्ये घरसं श ल्गारादिरसोयेत उद्धवामिनयभ्रायम्‌ उत्तटाभिनशषृ 
आरभटीयवृ्या वृत्तिविशेपेण दुक्त सहित “मायेनद्रजालसग्रामक्रो डोद्‌ ्रान्तादिचेटितं । सयुक्ता वधवन्पा 
यैरुदतारमटी मवा ॥ इत्यारमोवृत्तिलक्षणम्‌ । ताण्डव नटन आरममाण प्रारव्व वर्वाण , परित घमन्ठात्‌ 
्रसृतया कटाक्षघारया केकरशरेण्या यवनिकाविश्नम नेपच्यसदेदम्‌ उद्भावयत्‌ प्रकटयन्‌, व्यालोलानि = 
यानि मुकुटानि तेपु ग्यालग्नानि खवितानि यानि रल्नानि तेषा प्रमा कान्तपस्ताभि दिशि दिशि मुस्वापशद्का 





उपमासे सहित थी ( परिदारपक्षमे उपमाककारसे सहित थी )। ृषजनक्िपा 
विद्धानोके द्वारा की हुई प्रशसासे युक्त होकर भी विद्ुधजन क 
हारा को हुई प्रयसासे युक्त नदीं थी ( परिदारपक्षमे देवोके ्ाराकी हुई म्रससासं ५ 
थी ) । नान्दी करनेके बाद्‌ वह इन्द्र रगभूमिमे उतरा ओर पान _करनेसे रप बचे हुए ना 
रसका स्वयं विभाग करे हृए की तरह पुष्पाजलिक्षेपण करने छ्गा । $ ३८) स 
रिति- मत्त भोरे जिसके पीछे-पीठे दौड़ सदे थे ेसी बह पुष्पजिछि, गगनागणको 
करनेवाठे इन्द्रके नेत्रसमृहके समान सुशोभित हो रदी थौ ॥२३॥ $ ३९ ) तत ल 
नाना प्रकारके वा्जोसे जदं दिश्चाओंके अन्तरा राब्दायमान ही रहे ये देशी उस रग 
भूमिके मध्यमे ग्धंगारादि रसस सदिव, प्रायः उद्धत अभिनयसे युक्त ओर आरभटी वृत्तस 
सदिव ताण्डव दत्यो प्रारम्भ करता हुजा इन्द्र चारो ओर फैटी हुई 1 
परदाका भ्रम उत्पन्न करता था, कभी चच्वल सकटोमि कगे हृ रत्नोंकौ प्रभासे अत्येक दि च 
इन्द्रधलुषकी खंकाको उत्पन्न करता था, कभी चश्च युक्तामणियोके दारा आकर हज 
निज खियोंका भ्रम उत्पन्न करता था । वह्‌ इन्द्रं अपनी अुजारूपी हजारों शाखाओंपर 


-४१ | पच्चमः स्तबकः २१९१ 


गढ क्षण प्रकाश च सचारयन्‌, क्षणमेकः, क्षणसनेक , क्षण व्यापो, क्षणमणु , क्षणमदूरे, क्षण दरे, 
क्षण दिवि, क्षण भुवि, विकसमानः परितो नाट्यरसमुत्तरद्धथामास । 


§ ४० ) तदा तादृडनाटये विलसति बलारातिकलिते 
भुजोल्लासक्षुभ्यज्जरदविग्द्वारिपृषताम्‌ । 
सुरश्रेणोवृष्टप्रचुरकुसुमाना च पतता 
विशेषो विज्ञातो मधघुकरवितत्या विततया ॥२४॥ 


$ ४१) अय ङ वज्रधर. पुरा शिकामयान्पुरूपान्धरान्विभेद, अह्‌ किल मृण्मयी स्त्रीरूपा 
धरेति भयेनेव, पुरदरपरिवितेन क्लोबेनापि वहुधाचक्लेन नाटयेन पृरूपा एव अचा" कम्पिता 
अह तु स्त्रीरूपाचरेति मत्वा किरु कार्यपौ तदा कम्पमाससाद । 


शक्रशरासनसदेहम्‌ अद्भुरयन्‌ प्रादुर्मावयन्‌ । शेष सुगमम्‌ । § ४० ) तदेति--तदा तस्मिन्‌ काके बलारातिकलिते 
पुरदरविहिते तादड्नाटये तादुक्षनाटचे विलसति शोभमाने सति मुजाना वाहूनामृल्लासेन समुप्नयनेन क्षुभ्यन्त 

सचलन्तो ये जलदा मेघास्तेम्यो विगरन्ति पतन्ति यानि वारिपुषन्ति जलविन्दवस्तेषा पतता स्वरता सुरश्रेण्या 
देवपड्क्तया वृ्टानि यानि प्रचुरकुघुमानि प्रभूतपुष्पाणि तेपा च विशेषो वैशिष्ट्य पिततया विस्तृतया मधुकर 
वितत्या भ्रमरपडक्त्या विज्ञात. । येषामुपरि मधुकरविततिरघावत्‌ तानि कुसुमानि तदितराणि च वारिपृषन्ति 
सन्तीति जञातानित्यर्थं । शिखरिणीछन्द. ।॥२४।॥ § ४१ } जयमिति--भय किल वच्यप्रर॒ पविघारक इन्द्र 

पुरा प्राक्‌ शिलामयान्‌ प्रस्तरमयान्‌ पुरूपान्‌ पुल्लिद्धख्पान्‌ धरान्‌ पर्वतान्‌ विभेद खण्डयामास । मह किल 
मृण्मयी मृत्तिकारूपा स्वरूपा स्तरीलिद्रूपा घरा पृथिवो, पुमपेक्षया स्त्रिया कोमलत्वादिति माव , इति 
भयेनेव भत्येव, पुरदरपरिचितेन प्रा्पुखहृतपरिचयेन कीवेनापि नपुसकलिद्धेनापि पक्षे नपु्कवत्कातरेणापि, 
वहृषाचलेन अतिचपक्ेन नाट्येन नटनेन पुष्पा एव पुल्लिङ्गा एव मचा पर्वता कम्पिता गह तु स्त्रीरूपा 
अचला पृथवो, इति मत्वा किर काश्यपी क्षिति. शक्षाणिर््ा कादयपो क्षिति ' इत्यमर । तदा ताण्डवनाटच- 





करनेवाङो अप्सराओंको क्षण भर गदु रूपसे ओौर्‌ क्षण भर प्रकट रूपसे चला रहा था । 
कषण भरमे वह्‌ एक हो जाता था, क्षण भरमे अनेक हो जाता था, क्षणभरमे व्यापक हो जाता 
था, क्षण भरमे अणुरूप हो जाता था, क्षण भरमे समीपमे, क्षण भरमे दूर, क्षण भरमे आकारमे 
ओर ्षणभरमे प्रथिवीपर अपनी चेष्टा दिखलाता हुआ सब ओर नादथरसको वदा रहा था । 
$ ७० ) तदेति--उस समय इन्द्रके द्वारा किये हुए उस प्रकारके नाटथके सुशोभित दोनेपर 
सखजाओंके उल्छाससे श्वभित मेघोँसे अडनेवाखी जटकी वृंदं ओर देवसमूहके द्वारा बरसये 
हए बहुत भारी पर्क विशेषता विस्तारको प्राप्न धमर्योकी पडक्तिसे जानी गयी थी ॥२४॥ 
$ ४१ ) अयमिति--वजको धारण करनेवाठे इस इन्द्रने पहठे शिटाओंसे तन्मय तथा पुंल्ल्ज्ल 
रूपथारी धरो--पवतोँका भेदन किया था फिर सँ तो भिद्रीसे तन्मय ओर स्त्रीखूपको धारण 
करतेवाङी धरा-ए्रथिवी हं मुञ्चे तो यह्‌ अनायास दी खण्डित कर देगा इस भयस ही 
मानो उस समय प्रथिवी कोपने गी थी । अथवा यह्‌ नाटथ यद्यपि बहुत चंचल दै ओर 
नपुंसकलिन्न ( पक्षमे नपुंसकके समान कातर ) दै तो भी इन्द्रसे परिचित होनेके कारण 
इसने पुलिङ्ग ( पश्चमे पुरुषरूपके धारक ) अचर्लो-पर्वतों ( पश्चमे विचलित न होनेवाठे 
शरो ) को भी कम्पित कर दिया दै फिर मँ तो स्त्रीरूपो धारण करनेवाढी अचला--एरयिवी 
ह-युस्े कम्पित करनेमे इसे क्या देर लगेगी इस भयसे ही मानो उस समय प्रथिवी कपनको 
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$ ८२) लन्वानि स्िताप्नसेजवत (िसददिनततवरेनुनिर्वनन्‌ | 
त्त त्स्वलसिनाोरम जनो तयवातवनिन्ध वनम्‌ 1२५ 
3८३) दानो (हमवि देदवतरुनुणववेत यन्तर पवर प व्टयामासुः । 
$ ४८) धिता दुतोकयानि निष्‌ ता तसपिपना पत्रम्‌ } 
५ विर्‌ तास्त्वय्यप्रष्टन विह चान्यं नात्र समता मगचन्‌ ॥२६॥ 
$ ८५ ) यन्यि [न्दतता द्रनान्तदता भवार्तिरन्तक्ताम्‌ । 
गुकिनोकान्तत्ना प्राप्स्यनि संपातम्‌ ्लजन्तुत्ताम्‌ ।॥२७॥ 


पेलामा कम्म सामताद प्राय । पपि भिननुसिछियं 1 उननेप्नेते। § ५२) पडठेने--तत्‌ पूनम 
एवदरनरपतम्‌ पृरदरनृव्यत्‌ उपतत दमा अमिति पमौ वनुते । यामा छादूरपनाद-वाग्योनि वाठ 
६० वालक्रिपामानं लाभ द्त्येतसीजक्रिततषनिम्‌ वानह्तास्वृधं तोन दस्पेयतोखमूतयनम्‌, रचियत 
उवरलम्‌--लन्िितिदय ता पत्वरमरचति सरितिप्वरर सुदस्युयाद्ना्वामिरज्यरयि सोते पति उवास 
द्ररतन भवा राति जप्यरामि वदितानि मनोदु फाति जप्ता जरतेवरारतंयलति णेन 
तयामूतमुषययम्‌, विद्ारितिव्ेनुनि हवनम्‌ृ-ततं वावि वाये, मनुसादिकरं यायं, वित्तदार मनोय 
ततवेणृूरा नि स्वत शठयो पत्निनत्‌ इन्धनर्पन, मित्ता मनोषारो ततता पप्तू निनयन स्वा 
१५ य्मिस्नद्‌ उपवनम्‌, ट्त तप्यमनोाप्मन्‌ दवस नुषुतवि के प्यतिना पमीरम रम्यम्‌ इद्धनर्मन परते हणा एव 
ह्म मरालस्य ६निना मनोरमम्‌ उपयम्‌ । दवरेषतेतना 1 रयोद्धवाएठन्द ॥२५॥ § *३ } ठद्रानीभवि-- 
धव्पमपि श्वोनुं योग्यमपि सोत गया देवपिरेषा टुद्यगृनानुतरयै। दृह्यप्तम्धानुूलवये्र एव कक्वमापः 
प्रकारेण प्रकटयानानु । इ ग्न} पिह तानिति प्रददा कुर्यान कुगु्णा रानि पद्विकस्वा गि, 
तं तीये पुमुक्मि ठित रिता मतपरोदी पमवैदग्पो विक्‌, त्वपि भवति अप्रत्टान्‌ तद्धकतिरहकन्‌ 
२० तान्‌ चिङ्‌, द मगयन्‌ । प नयोत्छवै न समवा न घतिरिला कान्‌ पिन्‌ 1 जपा ५२२५ $ ७१) र्मवि- 
मणयन्‌ । त्व धर्माच्पिनि सपमे किन्तकता पिचारकवा, मदनानकता फामपिनाशक्ता, नयाव्क्न्तक्ा 
ससार्दु वच्ठेदफता, मु, सन्तकता मुक्रिकदमोरस्लमवा, सतवा. घरद्धिता चङलअन्तयो वेनति सवाव 
प्राप्त हु थी । § ४२ ) ताठेति--इन्द्रका व दूत्य उपवनके समान सुशोमिव दो रदाथा 
क्योकि जिस प्रकार उन्द्रा व्रत्य ताटशोभि-ताटसे सुशोभित था उसी प्रकार उपवन 
२५ ताल्ोमि--तादवृक्षोते सुश्चोभित था, जिस भ्रकार इन्द्रा रस्य ललिताप्सरोऽल- न्दर 
अप्सराओसे सुोभित था उती प्रकार उपवन भी कलिताप्सरोज्वल--सुन्दर्‌ ललक सरोवर" 
से सुशोभित था, जिस प्रफार इन्द्रा दत्य चिन्तदारितत्तवेणुनिस्वन--मनरो ह्रण करेवा 
वीणा ओर बौषुरोके सब्दोंसे सदित था उसी प्रकार उपवन भौ चित्तदारिततवेणुनि स्वन 
सनको हरण करनेवङ़ विस्ठृत बँसोके शब्दस सदित था ओर जिस प्रकार इन्द्रका व 
३० हसङध्वरनिमनोरम--नूपुरोकी श्चनकारसे खुन्दर था उसी प्रकार उपवन भी दसक्ष्वूनः 
मनोरम--दसो की वोीसे सुन्दर था ॥२५॥ § ४३ ) तदानोमिति--उस समय सुनने योग्य 
सगीतको भी गन्धर्वेनि दस्य कान्यके अलुरूप ही इस तरह प्रकट किया था । § ४४) धिक्त 
मिति--उसख कुगुरुओकी पदक्तिफो धिक्कार हो, उनके द्वारा कल्पित मिथ्यामत सर 
्वुराईको धिक्कार हो, आपमे जो ५. अश्रद्धालु दै न्द धिक्कार दो अर 
३५ दे भगवन्‌ । जो इसत जन्मोरसवमे सम्मिङ्िति नदीं इए है उन्द मौ धिक्कार हो 1२६ $ ४५) 
धर्येति- दे भगवन्‌ । आप धर्मके मागमे विचारकताको, कामकी नाशकताको, ससार 
सम्बन्धी पीडाकी छेदस्नारो, युक्ति लक्ष्मीकी वल्छभता रो ओर समस्त जीवोंकौ रक्षफ़ताक 
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§ ५० ) जिननन्दनद्रुमोऽय सिक्तो देवैः स्वक्राल्वालेद्धः । 
स्मितकुसुमानि दपे द्रा्न्वानस्तत्र काञ्चनच्छायाम्‌ ।३१॥ 
$ ५१) अलममित्तफरेश्रदानचतुरस्य निरवधिकश्रीवि राजिततस्य विजितमारस्य जिनक्रुमारघ् 
सुमितफजप्रदानचतुरे सूनश्रीवि राजितैः स्वयमेव पञ्चतामुपगते कल्पद्रुम शपमानवातेया । 
§ ५२ ) जिनबाख्शीतरदिमर्जीविजीव प्रति प्रहुपंकर । 
स्मित चन्द्रिका वितेने सकरुकलावल्लमः सदानन्दौ ॥३२॥ 


चर्याया शुश्रूषाया नियोज्य नियुक्तान्विषाय निखिलनिर्जरवलेन सफलघुरसैन्येन सहं निजमृवन स्वकोयसदनम 


उपजगाम प्राप । ९ ५० } जिनेति- देवैरमरे घिक्त स्नपित पक्षे कृतदेचन. स्वश्रालवारेद्ध स्वस्यातनो पे 
कालवाला कष्णकचस्तेरिद्ध शोभित पक्षे स्वकस्य निजस्य मालवालेन आवामेन इद्ध घौमित काश्चनस्य 
सुवर्णस्य छाया कान्ति तन्वानौ विस्तारयन्‌ पक्षे काचन कामप्यनिर्वचनीया छायामनातप तन्वानौ विस्ठास्यन्‌ 
"छाया सूर्यप्रिया कान्ति प्रतिविम्बमनातप * द्रत्यमर । भयमेष जिननन्दनो जिनवालक एव द्रुमो वृष 
अथवा नन्दने नन्दनवने विद्य मानो द्रुमो नन्दनदुम कल्पतरु , जिन एव नन्दनदरुम इति जिननन्दनद्ुम स्मित 
कुसुमानि मन्दहितपुष्पाणि द्राक्‌ क्षटिति दवे घृतवान्‌ । रूपकदलेषौ । मार्या ॥३१॥ § ५१ ) भकमिति-- 
पवोितर्लोकेन जिनस्य नन्दनद्रुमेण कल्यवृक्षेण सादृक्ष्य निषूप्येदानी तदुन्यतिरेकं निरूपयति मलमित्ति- 
अभिताना प्रमाणरदहिताना फलाना प्रदाने चतुरो विदग्वस्नस्य, निरवधिक निष्प्रमाण मा श्रीलक्ष्मी शोमा 
वा तया विरानितस्य शोभितस्य विजितो मारो मद्येन तस्य जिनकरुमारस्य जिनवालकस्य, सुमिताना परि 
मिताना फचाना प्रदाने चतुरा विदग्धास्तं पक्षे सुमानि सज्जातानि येपुं तानि सुभितानि पुष्पितानि तपामूतनि 
यानि फलानि तेषा प्रदाने चतुरं , सूना भतिक्षयेन उना हीना या श्रीर्लक््मौ श्लोभावा तया विशि पष 
मूनाना कुसुमानां धिया विराजितं शच.भितं , स्वयमेव स्वत एव पञ्चता मृरयु पक्षे पञ्चघस्यावत्त्त पञ्चा 
मुत्युमाच्रेऽपि पञ्चमावेऽपि पञ्चता" इति विष्वलोचन "पर्व॑ते देवतरवो मन्दार पारिजातक । + 
कल्पवृक्षश्च पुसि वा हरिचन्दनम्‌" इत्यमरवचनात्कत्पदरूमाना पञ्चससूया प्रसिद्धा, उपगते प्रातं कलुष 
ृ् उपमानस्य वातां तया उपमाचच॑या अल व्यर्थम्‌ । दलेपरूपकव्यतिरेका । § ५२ ) जिनवारेवि---गीव 
जीव भ्रति प्राणिन प्राणिन प्रति पक्षे चकोर प्रति, प्रहर्पकर, प्रमोदोत्पादक , खकर्ककाना निखिलवदस््रीना 


मनोविनोदके लिए चिभिन्न प्रकारकी विक्रियाके उद्यको प्रकट करनेवाठे विरिष्टं 


०) 
देवङ्कमा्योको सेवामे नियुक्त कर समस्त देवसेनाके साथ अपने घर चला गया । $५ 
जिनेति-देर्वोने जिसे सीचा था ( पक्षमे देवने जिसका अभिपेक किया था), ६८ अपनी 
क्यारीसे सुशोभित था ( पक्षमे जो अपने काले-काठे केशचोसे सुशोभित था) तथा क 
अद्भुत छायाको विस्ठृत कर रहा था ( पक्षमे सुवणंकी कान्तिकं विस्ठृत कर रहा १ 
ठेवा यद्‌ जिनेन्दरूपी कल्पवृक्ष शी हयी मन्द्‌ मुसकानरूपी पलोको धारण करने ५ 
६ ५९१ ) अरुमिति--अथवा जिनवालककां कल्पवरक्षोके साथ उपमाको चचा करना + 
क्योकि जिनबारक अमित--अपरिभित फर्छोके प्रदान करनेमे चतुर था ओर १ 
सुमित--अत्यन्त सीमित फलोकि प्रदान करनेमे चतुर थे ( पक्षम फ खो से युक्त फलं = 
करलेमे चतुर थे ), जिनबाढ्क अवधिरदित श्रीसे सुशोभित था ओर कल्पवृक्ष सून र 
अत्यन्त अल्पश्रीसे सुशोभित ये ८ पश्चमे एलोंरौ श्रौसे खशोभित थे ) (9 (८ 
सृल्युको जीतनेवाला था ओर कल्प्रक्ष अपनेभाप ही पक्वता - शर्युको प्रा न 
पच्चसख्याको प्राप्न ये ) । § ५२ ) जिनबाकति --जो जीव जीव प्रति-प्रव्येक श्राण ५ 
दषंको करनेवाडा था ( पक्षमे चकोरके प्रति इषेको करनेवाला था} जो समस्त कडा 


-५५ | पञ्चमः स्तवकः २१५ 


§ ५३ ) अमर सिद्धान्तविदितमहिम्नः कलङ्क रहितस्य दोषकथातोतस्य विमलमतेजिन- 
बालकस्य पूर्वपक्षविदितमहिम्ना सकलङ्कन दोषाकरेण जडध्युत्पन्नेन चन्द्रेणोपमित्या । 
$ ५४ ) सवेतोमुखसमृद्धिसमेत्तो मानसस्य परितोषपणहेतुः 1 
द्राग्बभार जिनपोत्तपयोदो हासकान्तिमयविदयुतमिद्धाम्‌ ॥३३॥ 
§ ५५ ) कृत निर्वलानन्दसुन्दरस्य सकलभुवनोद्धरणदक्षस्य समाध्ितानाममृतप्रदस्य 


चतु षष्टिकलाना वा पक्षे पोडशकलाना वल्लभ स्वामी, सत सत्पुपान्‌ आनन्दयति हषंयतोति सदानन्दी, 
सदा सर्वदा भानम्दति हृर्षतीत्येवशीर सदानन्दी, सन्‌ समीचीन आनन्दो वियते यस्य स॒ सदानन्द इति 
वा, पक्षे सतो नक्षत्रान्‌ आनन्दयति शोमयतोति सदानन्दो, जिनवालो जिनधिशुरेव शौतरदिमश्चन्द्र इति 
जिनवालशीतररिम स्मितमेव मन्दहुसितमेव चन्द्रिका ज्योत्स्ना ताम्‌ वितेने विस्तारयामास । सूपकरलेष- 
व्यतिरेका. । आर्थ ।1३२॥ § ५३ ) अरमलमिति--पूर्वोक्तदलोके जिनगालस्य शीतरदिमना सादृक्ष्य निरूप्य 
खाम्प्रत तद्रयतिरेक निखूपयति-- सिद्धान्ते श्ञास्तरे, पक्षे उत्तरपक्षे विदित प्रख्यातो महिमा माहात्म्य यस्य 
तथाभूतस्य, कलङ्गुरदितस्य कल्मषरहितस्य पक्षे लाज्छनरदितस्य, दोपकयातीतस्य दोपचर्चरहितस्य, 
विमलमतेनिर्मलवद्धे जिनवालस्य जिनेन्धरशिशो पूर्वपक्षे शद्धापक्षे, पक्षे कृष्णपक्षे विदितो महिमा यस्य तस्य, 
सकलेन कतमषसदहितेन पक्षे छाज्छनसदहितेन, दोषाकरेण दोपाणामवगुणानामाकरस्तेन पक्ष दोपाकरेण 
रात्रि करेण जडध्युतपन्नेन जडा मूर्खा घीवंद्धियस्य स जडवोस्तस्मादुतपत्नो मूखं इत्यथ पक्षे उल्योरमेदात्‌ जर्धि 
समुद्रस्तस्मादुतपन्नस्तेन तथा मूतेन चन्द्रेण उपमित्या उपमानवातया बर्मलम्‌ अतिशयेन व्यर्थमित्य्थं । रूप- 
कङेपव्यतिरेका, ॥ § ५४ ) सवंव इति--सर्वतोमुखी समन्तादायश्ौला या समृद्धि सपत्तिस्तया समेत 
खहित पक्षे सर्व॑तोमुखस्य जलस्य समदय समेतत , मानसस्य चित्तस्य पक्षे मानससरोवरस्य परितोषण समा- 
ह्वादन पक्षे वर्धन तस्य हेतु , जिनपोत्त एव पयोदो जिनपोतपयोक्षो जिनवाककमेध , ददा दीप्ता हासकान्तिमयो 
हासरचिखूपा विदयत्खोदामिनी ताम्‌, द्राग्‌ क्षटिति, वभार दवार । खूपकश्छेषौ । स्वागता छन्द ॥३३। 
§ ५५) कृतमिति--पूर्वोक्तश्छोकेन जिनार्भकस्य मेघेन सादृश्य प्रूप्येदानी तद्न्यतिरेकं प्रदर्शयति--निश्चला- 


स्वामी था ( पक्षमे सोह कलाओंसे युक्त था ) ओर सदानन्दी--निरन्तर हष॑को धारण 
करनेवाढा था अथवा सत्पुरुषोँको हर्षित करनेवाखा था अथवा समीचीन आनन्दसे सदित 
था ( पक्षम नक्ष्रोको हर्षित करनेवाखा था } एेसा जिनबाल्करूपी चन्द्रमा मन्द मुसकान- 
रूपी चोद्नीको विस्त करने ठगा ॥२२॥ § ५३ ) अलमलमिति-- अथवा जिनवारुककी 
चन्द्रमाके साथ उपमा करना विलकु व्यथं दै क्योकि जिनवार्क सिद्धान्त पक्षम प्रसिद्ध 
मदिमसे युक्त था ओर चन्द्रमा पू वेपक्ष--शंकापक्ष ( पक्षमे कृष्णपक्ष ) मे प्रसिद्ध मरिमासे 
युक्त था, जिनवाकक कटंकरदित था-पापरदित था ओर चन्द्रमा कठ्कसदहित--पाप 
सहित था ( पक्षमे खाछनसे सित था), जिनवार्क दोषकथातीत-दोषोकी चचसे 
रदित था ओर चन्द्रमा दोषाकर--दोषोकी खान था ( पक्षमे राच्रिको करनेवाला था) 
जिनवाठक विमठमति--निभेख बुद्धिको धारण करनेवाला था ओौर चन्द्रमा जडधी--मूखसे 
उत्पन्न था अर्थात्‌ निमंल्बुद्धिसे रदित था ( पक्षमे जक्धि-समुद्रसे उत्पन्न थ ) । § ५४ ) 
सवंत इति--जो सवतोयुखी-सव ओरसे आयवाटी समृद्धिसे सदित था ( पक्षम जलकी 
समरद्धिसे सदित था } ओर मानस--हृदयके सतोषका कारण था ( पक्षे मानस-सरोवरकौ 
बृद्धिका कारण था ) एेसा जिनवारकखरूपी मेघ दासकी कान्विरूप देदीप्यमान विजटीको 
सीर द्यी धारण करने ठगा ॥३२॥ § ५५ ) कृतमिति -जथवा जिनव्रालककौ मेधके साथ 
खपमा करना भ्यं दै क्योकि जिनव।कक निर्चकानन्दसे सुन्दर दे-अविनारी आनन्दसे 
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२१६ पुरदेवचम्पुप्रचन्वे ( ५।६५६- 


निखिल मनोह रदिव्यध्वनिं प्राप्स्यतो जिनार्भकस्य चञ्चलानन्दसुन्दरेण सकलभुवनान्यव परातयता 
समाश्रिताना विपप्रदैन कटो रगजनेन जदद्रेनोपमया | 
§ ५६ ) पीठवरन्यः सरस्वत्या लक्ष्म्या हस्ितविध्रम्‌ । 
कोतिवस्ल्या विकासोऽस्य मृग्बर्मितमयोऽमवत्‌ ॥३८॥। 
8 ५७ ) मखवारिज विलोक नयनश्रमर स्पुटाव्ररोष्ठदलम्‌ । 
दन्ताबुकेसराटय स्मितमफएरन्द दवे कुमारस्य ॥३५॥ 
§ ५८ ) एतन्मूख वारिज च 7तराजविदेपतया व्वमीनिवासमूतया चं समानम्‌, अथापौदे 
वदनं मन्मनवचनामृततविशोमितत रलनभृपणेरलकारमाधितं सुमनो गनसेत्रिठ च, नलिन पूनविध- 





नन्देन स्यायिहर्केण सुन्दरो मनोहुरस्तस्य, सखकलभुयनस्य निविरसं्ारश्याद् रणे दमुम्रयने दन्न छमथस्तल्य, 
सपाधिताना शरणागतानेम्‌ अमृतप्रदस्य पोयूपवदस्य पक्षे मोतप्रदेष्य्‌, निमिखाना चमग्रनोवाता मनोतरा 
हरो यो दिव्ययनिस्त प्रास्स्यतो जिनाभेकस्य भिनद्ियो परबलानन्देन मदु रहपेण पु्दरस्वस्य पते 
वियुदानन्दपुन्दरस्य 'तरित्सोदामिनो प्रियुज्वञ्नन्ा चपला घपि' इत्यमर । चक्तलमु वनानि तििचरष्ठारन्‌ 
पक्षे निसिच्यलानि अ पातयता नीचै परात्तयतठा गलते व्ंयठा, घम्पत्रिताना अ्रणागवाना व्रिपग्दे 
गरलग्रदेन परे जलग्रदेन, कटठोरगर्जनेन शठिनध्यनिसहितेन जलदेन मेवेन उपमया कृत व्यर्यमित्यव । 
रूपकश्ठेपग्यतिरेका । $ ५६ ) पीर्वन्ध इति--खरस्वत्या शाग्दाया पोटत्रमध आखनप्रातति , र्म्यः 
श्रिया हस्ितविध्रमो हासयिक्ताम , कीतिवल्त्या यशालताया विङाश्न मस्य सिनवालकल्य मुर्िमतपय 
मन्दहसितरूप अभवत्‌ । सूपक्राकार ॥३८॥ ई ५. } सुखेनि-रुमारस्य जिनवाचन्ल्य विलोक चभ्चत 
नयनध्रमर लोचनपद्पदम्‌, स्फुटाघरोठदक विकत्तिताषरोएपतरम्‌, दन्वारुकराद्य रदनरसमकरञ्ञकष्िि 
मुखवारिज मुवङ्मल स्मितमरफर्द मन्दहितमरन्द दे वनाद । सूप्रकालकार ॥ ३५1 § ५८ } एवन्छुस- 
भिति--एतन्भृस जिनराजवदन वारिज च कमर च कृतो पितो र्चा चद्रेण सह विद्वो वैरयेन तल 
भावस्तया, लक्ष्या पद्मालयाया निवासमृतवया निवाशल्यानत्वेन च यद्यपि समान तुत्य, भयापि ुत्यतेभपि 
इद वदन मुख मन्मनवचगमग्यक्तवचनमेवामृत षोयूप तेन पिशोभित समलछत, रत्नभूप्ं्मणिमयाल्कारं 
अलकार शोभाम्‌ भाधित प्राप्त मुमनोजनक्तिवित च विदटज्जाएवित च नक्लिनि पुन क्मलतु, विपाठेन 


मनोदर है ओर मेष चल्चछानन्द्‌ -क्षणभगुर आनन्दे सुन्दर दै ( पक्षे विजलीके 


आनन्दसे सुन्दर है ), जिनवाखक़ सकलभुवन--समस्त संसारके उद्धार करनेमे दक्ष ओर 
मेघ सकरमुवन--समस्त संखारको नीचे गिरानेवाखा है ( पक्षमे समस्त जछ्को 
वर्पानेवाठा द ), जिनवबारुक शरणागत सलुप्योके किए अगत प्रदान करनेवाला दै -( पक्षः 
मोक्ष प्रदान करनेवाखा दै ) ओर मेघ आभित मुष्योंको विष प्रदान करनेवाका दै (पक्षम 
जल प्रदान करनेवाला द ) जिनवाछक सवके मनको हरण करनेवाली दिन्यध्वनिको भात 
दोगा ओौर मेव कठोर गजना करतेवाखा दै । § ५६ ) पोठ्वन्ध-सरस्वतीका आसनमर्दण, 
छक्ष्मीका दास-वेभव भौर कौर्विरूपी ठताका विकास इस व सन्दर यक्षकान 
रूप था ॥३५॥ § ५७ ) भुखेति-जो अस्यन्त च चङ था, नेच्ररूपौ भर सहित थाः 
अधरोष्ठरूपी सिटी हई कठिकाओंसे युक्त या, तथा दतो की किरणर्थी केश्रसे सदिव चा 
रेसा जिनबारूकका मुखकमल मन्द्‌ मुसकानरूपी सकरन्दको धारण कर रदा था ॥२५॥ 
§ ५८ ) एतस्मुखभिति--जिनवार्कका सुख ओर कमर राजा- चन्द्रमाके साथ विदेप 
तथा लक््मीके निवास दोनेसे समान था तो मी यह्‌ अख मन्मन व चनरूपी असूृतसे शोभि 
था, रत्नोके आभुपर्णोसे अल्कृत था ओर विद्वज्जनोसे सेवित था किन्तु कमल विपजात-- 


-५८ 1] पञ्चमः स्तवकः २१७ 


जातविख्यात स्वणैस्फू्तिमधिगतमपि सवंतोमुखसपदाढयमपि बहूमिकाहसकरणिकादिकल्ितमपि 
अपाटयगुणान्नालमिति शब्दमधिगम्य मागंणाना पञ्वतामेवाश्ञासमानस्य विषमायुवस्य मार्गगता- 
मुपगत मधुपसेवाकरमिति न द्टान्ततामहति । कि वहुना, सध्यारागर्जितनभःस्थले बालचन्द्र 
चन्द्रिकापूर इव, पद्मरागघटितप्रदेशे स्फटिकरमणिप्रमाप्रसर इव, समृल्लसतसल्छवतट्न्जे प्रत्यग्रकु- 
सुमसुषमाप्रसर इव विकचकोकनदे राजहसरुचिरिव, कुद्धुमलिश्प्रदेशे मल्यजरस इव, तस्य 
जिनबालस्याघरविम्बे स्मितच्छविराविरास | 


गरङ्षमूहैन विख्यात प्रिद्धं पक्षे विपात्‌ जात्‌ जात विपजातं जक्जमिति नाम्ना विख्यात, स्वर्णस्य 
कनकस्य स्पूतिर्भूयिष्ठता ताम्‌ भधिगतमपि पक्षे सृष्टं अरं स्वर्णं सजल तस्मिन्‌ स्फूति विकाषम्‌ भधिगतमपि 
प्राप्तमपि, सर्वतोमुखो समन्तादायकरो या सपद्‌ सपत्तिस्तया आढचमपि सहितमपि पक्षे स्वंतोमुल जलमेव 
सपद्‌ तया आद्य सदितमपि, ऊर्मिक्रा अद्भुलीयक, हतक. पादकटक केणिका कर्णाभिरण, बह्व प्रभूता ये 
ऊरिकाहसक्रफणिकादयस्तं कित सहितमपि पक्षे वहूर्िक्रा वहूतरद्खा हसका हसपक्षिण कणिका कपरलदण्ड- 
स्तदादिभि कलितमपि, अपगता दुरीभूता आढचस्य धनिकस्य गुणा यस्मात्तस्मात्‌ धनिकगुणरहितत्वादिति 
भाव , नाक एतत्‌ सर्वं मम मक न पयसि नत इति शब्द पक्षे नाल कमरूदण्डमिति शब्दम्‌ अधिगम्य, मार्गणाना 
गव्यादीना पञ्चतापेव मृत्युमेव पक्षे मार्गणाना वाणाना पञ्चतापेव पञ्चसख्यामेव आश्ाष्षमानस्य वाञ्छत 
विपमायुघस्य तोक्ष्णशस्त्रशालिनि. पक्षे मदनस्य मार्गणता याचता पक्षे ब्राणताम्‌ उपगत प्राप्त, मधुपसेवाकर 
मद्यपायिसेवाकर पक्षे भ्रमरसेवाकरम्‌, इति हेतो दृष्टान्ता तुलना नार्हति । उभयोस्तुलना नास्तोदयर्थ. । 
वहूनां प्रभूतकत्पनेन किम्‌ । सघ्यारागेण छष्यालालिम्ना रञ्जितं रक्तवर्णङ्कित यत्‌ नभ.स्यल तस्मिन्‌ वाल- 

चन्द्रस्य द्वितौयामृगाद्धुस्य चन्ध्िकापूर इव कौपुदीप्रवाह इव, पद्मरागघदिवप्रदेशे लोहितमणिखचितस्थाने 
स्फटिकमणौनामर्कोपिलाना प्रभाप्रस्तर इव कान्तिविस्तार इव, समुल्लसत्पल्लवतत्लजे शुम्भच्छ्रे्टकिसलये 
प्रसयग्रकुपुमस्य नूतनपुष्पस्य सुषमाप्रसर इव परमशोभाविस्तार इव, विकच करोकनदे विकसितरक्तारविन्दे 
राजहुसर्विरिव स्ितच्छदकान्तिरिव, कुड्कुमलिसप्रदेशे काश्मी रलि्स्थाने मल्यजरसप्त चन्दनरस इव॒तस्य 
जिनर्वालस्य जिनार्भकस्य भमधरविम्वे अधरो बिम्बमिव अघरविम्ब तस्मिन्‌ स्मितच्छतिरमन्दहसितकान्ति 


विपसमूह॒से विख्यात था ( पक्षम जकजातः इस नामसे प्रसिद्ध था ) तथा स्वण-घुवणेंकी 
बृद्धिको प्राप्त द्येकर भी, ( पक्षमे सुन्दर जख्मे विकासको प्राप्त होकर भी ) सवंतोमुख- 
सपदा--सब ओरसे आयवारी सम्पत्ति ( पश्चमे जलरूप संपदा ) से सदित दोकर मी एवं 
वहुत सी अँगूठियों, पादकटकों ओर कणोभरणोसे युक्त होकर भी ( पक्षम बहुत खी छ्दसे, 
हसप्ठियों ओर उण्ठल आदिसे युक्त होकर भो ) धनाटय पुरुपके राणोसे रदित दयोनेके 
कारण हमारे पास (नालम्‌?-अलर न-पर्यघ्न नदीं है इस शब्दको प्राप्रकर उस कामदेव 
सामने याचकपनेको प्रा द्ौता दै ( पक्षमे बाणपनेको प्राप्न दोता दै) जोकि सदा 
मागंणाओकि विना्की दौ इच्छा करवा रदता दै ( पक्षे चाणोकी पाच संल्याको चादूता 
ह ) तथा विपम--तीक्ष्ण शस्त्रोको धारण करनेवाखा है ( पक्षम विपमायुध नामसे सदित 
है ) ओर मधुप-मद्यपायी मवुष्योंकी सेवा करनेवाडा दै ( पक्षे ध्रमरोकी सेवा करनेवाला 
दै ) इस तरद कमल, सुखक्णी दृष्टान्ता ध्राप्त करनेके योग्य नहीं दै । अयिक क्याक्दा 
जावे, संध्याको रासे रेगे हुए आकार्में जिस प्रकार द्विवीयाके चन्द्रमारो रोदनीका पूर 
सुञ्चोभित होवा रै, पद्मरागसणियोसे खचित प्रदेरामे जिस प्रकार स्फटिकमणि्योङी 
परभाका समृ सुशोभित दोता दै, छदरदाते दृण शरेष्ठ पल्लवपर जिस प्रकारे नवीन फलकी 
सुपमाका समूह्‌ सुञ्योभिव दोचा दै, छाल कमट्पर जिस अ्रकरार राजदसकी कान्ति 
शोभा पाती षै ओर केरसे टिप प्रदेशपर जिस मकार चन्टनका रस सु्ोभित दता 
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§ ६२ ) इम खल्‌ मेदिनी मामकोनपादस्पर्शादपाप। निष्पङ्का च जायेत चेत्तदा कथ 
सारसस्यसमृद्धिभ॑वितेति मत्वा किल मपतुरनाभिमहोकान्तस्य पल्नी्ेन मम॒ जननी मेदिनोति 
बुद्धयेव मणिभूमि्ष भूपतियुतङ्चडक्रमण जानुग्या चमदकुरुत । 

§ ६३ ) स्वलत्यद वभौ तस्य चचन ममन त्था | 

माद्य पुनर्म॑नोहारि पर नूपुरराजितम्‌ 1३८1 ५ 

§ ६४ ) प्रवेपमानाग्रपद नुपात्मजश्वचाकू देवोजनदत्तहस्तः । 

नखप्रभामिर्मणिकुद्टिमाद्खणे तन्वन्प्रसूनास्तरणस्य शङ्काम्‌ ॥३९॥ 
§ ६५ ) घूल्किली ततानाप नारीकनिभरोचनः । 
सुराधीशसुतैः साक धरापालस्य नन्दनः ॥४०॥ 





नागवस्छोदज्स्य रस॒ सक्त सर्ग्न । हितूसरेक्षा 1 1३७ § ६२ ) इयमिति--इय खलु मेदिनी पृथिवी, १० 
चेत्‌ यदि मामकरोनपादस्पर्शात्‌ मदीयचरणस्पर्शात्‌ मपापा पापरदिवा पक्षे अपगता मापो जलानि यस्थास्वथा- 
भूता निर्जला निष्पद्भूा पापरदहिता पक्षे कर्दमरदिता च जायेत स्यात्‌ तदा स्ारसस्यसमृद्धि, प्े्टघान्यसमृदि 
पक्षे सारपस्य कमलस्य समृद्धि कथ भविता इति मत्वा किल, मतितु मज्जनकस्य नाभिमहीकान्तस्य 
नाभिराजस्य पत्नीत्वेन मेदिनी भूमि मम जननो माता, इत्ति बुद्धयेव चियेव भूपतिसुतो राजपुत्रो जिनार्भक 
जानुम्या जहुनुभ्या मणिभूमिषु रत्तमयमेदिनीपु चदुक्रमण सचार चमदकूरत चमक्कुरूते स्म पादाभ्या जनन्या १५ 
स्पर्शोऽनुचित इति सत्वा स॒ जानुम्या चडुक्रमण चकारेत्ति माव । § ६३ ) स्खरदिति--तस्य जिनवरस्य 
स्वलन्ति त्रुटयदक्षराणि पदानि सुवन्ततिडन्तरूपाणि यस्मिस्तत्‌ वचन, तथा स्वती पदे चरणे ्यिमस्तत्‌ 
गमन बभौ ुशुभे । स्खरत्पदत्वेन तस्य वचन गमन च स्षमानमिति भाव । पुन कितु आद्य वचनमित्यर्थ 
मनोहारि चेनोहारि पर गमनमित्यर्थं नूपुरराजित मञ्ञौरकशोमित वमूवेति विशेष । हकेषन्यतिरेकोपमां ।३८॥ 
९ ६५ ) प्रवेपमानेति--देवीजनेन सुरीसमूहैन दत्तो हस्तौ यस्मे तथाभूतो नृपालजो राजपुत्र मणिक्ुटटि- २० 
माङ्गणे रत्नलचिताजिरे नखप्रमामि नखरकान्तिमि प्रसूुनास्मरणस्य पुष्पशय्याया शद्धा सशीति तन्वन्‌ 
विस्तारयन्‌ प्रवेपमानाग्रपद प्रकम्पमानाग्रचरण यथा स्थात्तया चचार चरति स्म । उपजातिवृत्तम्‌ ॥३९॥ 
§ ६५ ) धूरोति--नालीकनिमे कमलतुल्ये सोचने यस्य तथाभूतं अय घरापालस्य नाभिराजध्य नन्दनोऽ- 
मफ़ "नन्दना दारकोऽरमक ' इत्यमर । सुराधी्दुतं सूरेन््रकुमारे साक सह्‌ धूल्िकिला पाषुक्रोडा ततान 


खगा हुजा था ॥३७॥ § ६२ ) इयनिति--यदि कहीं यह प्रथिवी मेरे चरणोके स्पञ्च॑से 
अपापा- पापरदित ( पक्षम जखरदित ) ओर निष्पका-पापशू्य ( पक्षम कदंमरदित ) हो 
गयी तो फिर सार-सस्य- समृद्धि-श्रे्ठ धान्यकी उत्पत्ति तथा सारसस्य-कमल्की सथ्रद्धि 
केसे होगी १ एसा मानकर, अथवा यद्‌ प्रथिवी मेरे पिता नाभिराजकी पतनी हयोनेसे मेरो 
साता दै अत्त. माताक्रा चरणोसि स्प कैसा९ यह्‌ विचारकर दी मानो राजपुत्र- 
जिनवालक मणिमथभूभिमे घुटर्नोके वारा सचार करता था । § ६३ ) स्वलदिति- जिसमे 
खन्त-तिडन्तरूप पद्‌ स्खलित हो रहै थे एसा उसका वचन तथा जिसमे पैर ल्डखडा रहे थे 
एसा उसका गमन, दोना दी एक समान सुशोभित हो रदे थे परन्तु उनमे पहला अर्थात्‌ 
वचन मनोदारी था जौर दूसरा अर्थीत्‌ गमन नू पुरोसे सुशोभित या ॥३८ १ ६४ ) प्रवेप- 
मनेति-देवियोके द्वारा जिसे हाथका सहारा दिया गया था ठेसा राजपुत्र, नलोँकी कान्तिसे 
रतनेखचित आँगनमे पुष्पञ्चय्याकी शंकाको विस्वृत करता हुजा चल रहा था । चलते समय 
उसका आगेरा पैर कम्पायमान रहता था ॥३९॥ § ६५ ) घूलोति-कमल्के समान ने््रोवाछा 
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६५ ुरुदेवचम्पप्रबन्धे [ ५1६६ 


$ ६६ ) एव वाटलोरामतिक्रान्तः कौमारवथसि सुरकरमारः परिवृत सहोतन्नमतिशरता- 
वधिलोचन सकरविद्यापारावारपारददव। भत्यक्षीकृतसककरवादूमयः, पृच्वीपत्ितनय कदाविद्‌ 
ग्यारोलमुक्ताकलापः कल्ितमवुरालापः सगीतप्रसद्धेन, कदाचिदावद्धकविपुण्डरीकमण्डलः काव्य. 
प्रवन्धरचनेन, कद(चतकाव्यसागरनोकासकाशछन्दोषिनितिचालतरलक्षण्ररादिपरोक्ेन, क्दा- 
चित्कवितावितानालकाराथमाणोपमाचलकारविवेचनेन, कदाचिदक्षरच्युतकमात्राच्युतकविन्दुचपुतक- 
चित्रबन्वविशेषादिशब्दाकका रकल्पनया, कदाचित्मन्थानभूधरमथ्यमानपय पारावारगर्भसमाविभूत- 
खहूरीपरम्परागर्वंसर्वकषवचनप्रपच्चः वावदुके सम वादकलया, कदाचिन्मधु रतरवा्यगोष्ठीमि, 
कदाचिद्राणागोष्ठौभि, कदाचिच्छुकशिखण्डिहससारसक्रौव्चकरिकलभमल्ला्नेकाकारविकृतामर- 


0 
विस्तारयामास ॥४०॥ § ६६ ) एवमिति--एव पूर्वाितप्रकारेण वाल्लीला वारक्रीडाम्‌ मतिक्रान्तोऽतीत्य 


गत ॒कोमारवयति कौमारावस्थाया भुरकुमारं देववालकं परिवृत परिवेष्टित , सहोतपकनानि मतिशरुतावघय 
एव लोचनानि यस्य स तथामूत जन्म्रमृत्ये्र मत्यादिज्ञानतरयसपन्न,, सकल्विद्या एव पारावारः षागर- 
स्तस्य पारदृरवा पार दृष्टवान्‌, प्रत्यक्षोकृत सम्यगम्यस्त सकलवाड्मय यस्य तथाभूत.., पुथ्प्रीपतितनयो राजपत्र 
कदाचित्‌ जातुचित्‌ व्यालोलक्चपलो मुक्ताकलापो मुक्ताहारो यस्य तथाभूत , कलितमपुरालाप छृतमधुरव्य 
सगीतप्रसञ्गेन सगीतावसतरेण, कदाचित्‌ भवद्धमायोजितं कविपुण्डरोकाणा कविश्ेष्ठाना मण्डल परिपद्‌ गेन 
तथाभूत सन्‌ कव्यम्रबन्वरचनेन कवितासद्ं स्वनेन, कदाचित्‌ काग्यक्ागरे काग्यमदार्णवे नौकासकाश 
तरणितुल्था या छन्दोविचिति छन्द खमूहस्तस्या चारुतराणि े्ठतमानि यानि लक्षणभ्रसरादीति तेपा 
परीक्षणेन, कदाचित्‌ कवितावितानस्य कविताचन्द्रोपकस्य कयितासमूटस्य वा अल्कारायमाणा ये उपमा 
खकारास्तेषा विवेचनेन ग्यारानेन, कदाचित्‌ अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक विन्ुच्युतक चिवन्धविशेप 
पद्मबन्ध हारबन्व्रमृतिचित्रवन्वविरोप , तदादिक्चब्दालकाराणा कल्पना तया, कदाचित्‌ मन्यनिमृधस्ण 
मन्दराचलेन मश्यमानो य पय पारावार क्लोरसागरस्तस्य गभे म्ये खमाविरभूता प्रकटित! या रहरीपरम 
तरङ्ग सततिस्तस्या यर्वस्य॒ दस्य सर्व॑कषः सर्व॑वाती वचनप्रपञ्वो वाकघमूहो यस्य तथाभूत सन्‌ वाधक 
वाचाटे, सम वादकल्या सास्तरर्थकलया, कदाचित्‌ मधुरतरवाचगोष्ठोभि अतिमधुरवादित्रपरिपद्वि 
कदाचितु वीणागोष्ठोमि विपञ्चपरिषद्धि » कदाचित्‌ शुकं कीरः, शिखण्डो मयूर, हसो मराल, खार 
गोनर्द , क्रौञ्च पकषिविशेष , करिकलमो हस्तिशचावक , मल्लो बाहयुद्धादिनिपुण एतदाचनेकाकारं वता 





यद्‌ राजपुत्र देवकमारोंके साथ धूचक्रीड़ाको विस्टृत करने ठगा ॥४०॥ § ६६) एवमिति- 
इस प्रकार बारीकाको ग्यतीतकर भगवानने कुमार अवस्थामें प्रवेश्च किया । उस समय 
वे देवज्कमारोसे धिरे रदते थे, साथ ही उत्न्न हुए मति श्रुत ओर अवधिज्ञान रूपी नेतर 
सदित थे, समस्त विद्यारूपी सागरके पारदर्शी थे, उन्दने समस्त वाडमयको प्रत्यक्ष जान 
ख्या था, जिनका मोतियोंका दार हिक रहा था तथा जो मधुर आछाप भर रहे थे एेसे राजपुत्र 
वपम कभी स गीतके ्रसगसे, कभी श्रेष्ठ कवियोकी परिषद्‌ बुखाकर कान्यप्रवन्धकी रचना, 
कभी काञ्यरूपी सागरमे नौकाके समान छन्दःसमूहके अत्यन्त सुन्दर लक्षणों आदिकौ 4 
के द्वारा, कभी कवितारूपी चदोवके अल्कारोकि समान आचरण करनेवाठे उपमा अ 
अलकारोकि विवेचनसे, कभी अक्षरच्युतक मात्राच्युक विन्दुच्युतक तथा नानप्रकारके चित्र 
वन्ध आदि शब्दारकारोकी कल्पनासे, कभी मन्दरगिरिके द्वारा मये जानेवाठे 6 
भीतर उठती हुई जहरयोकी संततिके गवेको समूढ नष्ट करनेवाठे व चनोँके विस्तारसे व 
इए वहत वोछनेवाले विद्धानोके साथ ॒वादकलासे, कभी अत्यन्त मधुर वाजोकौ गो ॥ 
कभी वीणाकौ गोष्ठियोसे, कमी तोता मयूर हस सारस कच पक्षी, दहाथि्योके वच्चे त 


-६६ ] पच्चमः स्तबकः २२९१ 


कुमारपरिपाठनपदुनटनमृदुकूजितक्रङ्कःरारोहणायोधनादिनानाविवविनोदे , कदाचित्समागतप्रकृति- 
जनरजञ्जनवचनुम्फेन, कदाविदमराधिपप्रहितसुरतरुप्सुनविरयितयुरमिदामोम्बरभूषणः सुरभि- 
रेपनो मेघकुमारकल्पितधारागृहेषु जलकेलिविनोदेनः कदाचिन्नन्दनवनसमनि क्रीडावने पवनामर- 
मन्दमन्दवरुनविरजीकृते वनक्रोडाव्यापारेण काडर निनाय । 


इस्यदं दासङ्तौ पुरुदेव चम्पूप्रवन्धे पञ्चम. स्तब ॥ +| 


कृतविक्रिया येऽमरकुमारा देववालकास्तेषा क्रमेण परिपाठन पटुनटन, मृदुकूजित, क्रेद्धारो व्वनिविदोष 
मारोहण समपिषठान, मायोधन युद्धकरण तदादय त्सप्रभुतयो ये नानाविवविनोदा विविषक्रेलयस्तं , कदाचित्‌ 
समागत्रृत्तिजनाना स्मायातप्रजाजनाना रञ्लनो हर्षाकरो यो वचनगु्फो वचनसरणगिस्तेन, कदाचित्‌ 
जमराधिपेन सृरेदद्रेण प्रहितानि प्रेयितानि सुरतरप्रसूनविरचितसुरभिदामानि भम्बराणि भूषणानि च यस्य 
तथाभूत , सुरभिलेपन सुगन्विकेषनयुक्त , मेधङमारकलत्पितवारागृहेपु स्तनितक्रुमारामररवितजलयन्तरागारेषु 
जरकैछिविनोदेन जलक्र डाविनोदेन, कदाचित्‌ नन्दनवनप्तमाने नन्दनवनतुल्ये पवनामराणा वायक मारदेवाना 
मन्दमन्दवलनेन मन्दमन्दस् चारेण विरजीकृते निधी कृते क्रीडावने केल्युपवने वनक्रोडान्पापारेण वनकेङ्विनोदेन 
कार निनाय व्यपगमयामास । 


॥ 9 
इव्यह दाख कृतेः पुरुदेवचम्पूप्रवन्धस्य "वासन्तीःसमाख्यायां 
सस्छृतव्याख्य।यां पर्चम, स्तवङ ५५] 


मटर आदिके अनेक आकाररोसे विक्रिया करनेवाठे देवकुमायोको करमसे पदाना, अच्छी तरह 
नचानाः कोमठ शव्द कराना, केकारभ्वनि कराना, सवारी करना तथा करती ख्डाना आदि 
नानाप्रकारके विनोर्दोसे, कमी आये हुए प्रजाजनोको प्रसन्न करनेवाटे वचनोँकी रचनासे, 
कभी इन्द्रके द्वारा भेजे हए कल्पवक्षके फूलोसे निर्मित सुगन्धित मारां, वस्नो ओर 
आभूष्णोको धारण कर तथा सुगन्धित छेप रुगाकर मेघकुमार देवोके द्वारा निर्मित फन्वासेके 
गृहम जठक्रीडाके विनोदसे भौर कभी पवनङ्कमार दैवोके मन्द-मन्द चनेसे धूरिरदित 
किये हुए नन्डनवन तुल्य क्रीडावनमे वनक्रीडाके ्यापारसे समयको व्यतीत करते ये । 


इस प्रर मददासष्छो कति पुख्देव चस्प्‌ प्रबन्धे 
पोचवां स्तवक समाप्त हुमा ॥५॥ 


2. 
१ दामामलाम्बररभूषगण कर! 
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पष्ठ; स्तवकः 


$ १) क्षोणीकल्पतरोजिनस्य तदनु प्राज्यप्रभावधिय 
छाया काच्चनमञ्जुला विदधतो नाकाविपानन्दिनम्‌ । 
तारुण्यामलमजञ्जरी सुमहता हृष्यत्तिलोकीजन- 
प्रो्न्नेत्रपरस्प रामघुकरश्रेणी सदातपंयत्‌ ॥१॥ 
$ २) तदानी नि.स्वेदनि्मलक्षो रगीरक्षतजसमचतुरख सस्थानवच्वृषभनाराचसहननसुरूप- 
सुरभिस्वस्तिकनन्यावर््या्षटोत्तरशतलक्षणमसुरिकाप्रभृतिनवशतव्यञ्जनरच्जिततप्ततपनीयनिकास- 
वण॑सपूरणपरमोदारिकशरोरस्य शस्वपापाणातपवर्पवपाग्निकाष्ठकण्टकत्रिदोषसपव।मयजरादि- 





§ १ ) क्षोगी्ति-तदनु कौमारकालनन्तरम्‌ प्राज्यप्रमाविय प्राज्यप्रमावा प्रकृष्प्मावोषेजा 
शरीशेमि यस्य तथाभूतस्य, नाकायिप सुरनद्रमानन्दयतीत्येवशीला ता काञ्तनमिव सुवर्णमिव मञ्बुखा 
मनोहरा ता छाया कान्ति विदवत कुर्वतो विशेषेण दवतौ वा पकी मञ्ुला मनोहरा काचन कामपि छाः 
मनातप विदधतो जिनस्य जिनेन्द्रस्य क्षोणोकल्पतरो पृथिवीकल्पवृक्षस्य मतिश्चयेन महिता सुमहिता मुशोमिता। 
पक्षे सुमे पृष्वैहिता सुमिता तारण्यमेव योवनमेव अमलमञ्नरी नि्म॑लपुष्पसतति हृष्यन्त॒ प्रमानन्दमनू- 
वन्तो ये व्रिलोकीजनस्िभुवनपुरुपास्तेपा प्रोयन्ती श्रोच्छलन्ती या नेतपरम्परा नयनपद्‌क्िरेव मधूकसपेगीः 
भ्रमररिजञ्छोला ता सदा सर्वदा अतपयत्‌ तृ्तामकरोत्‌ । खूपकालक्रार । शादूंलविक्रीडितच्छन्व ॥१॥ 
§ २) तदानामिति-तदानी तारुण्यावसरे नस्य पूवक्तिस्य नार्मिराजकुमारस्य भगवता वृषभदेवसीन्द" 
महिमान लावण्यप्रमावम्‌ भाकलयितु वर्णयितु कोवा कवि ईष्टे समोऽस्ति न कोऽपीत्यथं । अथ नार्िराज 
कुमार विकेषयितुमाह--नि.स्वेदेपि-नि स्वेदं स्वेदरदित, निर्म मलमू्रादिवाघाविरदित, कषीरवद्गौर 
घवल क्षतज रुधिर यस्य॒ तथाभूत, समचतुरसर सस्थान यस्य तथाभूत, वच्वृषभनाराच सहनन य्य 
तथाभूत, सुष्टु रूप यस्य तथाभूत सुरूप, सुरभि सुगन्धि, स्वस्तिकनन्यावर्तादीनि यानि अधेत्तरशतलक्षणाि 
तैलक्षित सदत, मसुरिकाप्रभूतीनि यानि नवरतव्यज्ञनानि चिह्भानि तवि जित शोभित, तप्ततपनीयनिकाश 
कनत्काञ्वनसनिम वणं रूप यस्थ तथाभूत च परमोदारिकशरीर यस्य तस्य, रस्त्रेति--शस्व्र च पापाश्च 


§ १ ) क्षोणीति-तदनु-तदनन्तर जिनकी भ्रभावरूपी छक््मी अत्यन्त शरेष्ठ थी, वथा 
जो इन्द्रो आनन्दित करनेवाटी सुवणंके समान सुन्दर कान्ति ( पक्षमे करी अनिवं चनीय 
खन्दर छाया ) को धारण कर रहे थे रेसे जिनराजरूपी कल्पच्रक्षकी अत्यन्त युशलोमित ( पक्षम 
फूरोसे दित करनेवाकी ) यौवनरूपी निक मञ्लरीने दर्थित दोते हुए निोकवतीं मचुष्योक) 
विकसित नेत्रपक्छिरूपी भ्रमर पक्तिको सदा सन्ुष्ट किया था ॥१॥ § २) तदानीमिति 
उस समय जिनका परमौढारिक सरीर पसीनासे रहित था, मलमूत्रसे यन्य था, दूधके 
समान सफेद रुधिरसे युक्त था, समचतुरखसस्थान तथा वजवरृपभनाराचसदननसे सदत 
था, अत्यन्त सुन्दर था, सुगन्धित या, स्वस्तिकः. नन्यावत आदि एकसौ आट. ठक्षण 
सदित था, मसूरिका आदि नौ सौ व्यजने सुशोभित या तथा तपाये हृ सुवर्णे समान 
वर्ण॑से परिपूर्णं था, जो शस्त्र पापाण घाम वपा विप अग्नि काष्ठ कंटक वातादि तीन गोपोसे 
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बाघविदूरस्य मृदुमनुरगम्भौ रोदारगप्रियहिनमितव.वनसारस्य चनुरु्तराशोतिपूरव॑लक्षितानपवर््यायुषः 
सौन्दथंविजितमारस्थ तस्य नाभिराजकुमारस्य सौन्दयंमहिमानमाकल्यितु को वा कविरोष्टे 1 
अथापि तदोयभक्तिरेव मा मुखरयति वनुप्रियमिव्‌ वासन्तलक्ष्मी । 
§ ३ ) तरुषु स्थितमेव पुष्पवृन्द फहेनुर्भुवने चिराय दृष्टम्‌ 1 
सुरभूजसुम जिनस्य मूध्नि स्थितमासीटसफल विचित्रमेतत्‌ ।२॥ 
§ ४ ) सत्यक्तु सकलङ्कुता मुखत्तया जात निशानायक 
दृष्ट्वा तद्निता निशा जिनपते केशात्मनाजायत । 
दोषास्यामपहातुर्मित्युपगतालङ्का विाङ्कामहे 
नोचेत्तत्र कथ नवोत्पलरुचिहुन्तोत्तमश्चोरपि ॥।३॥ 


आतपश्चव वष च, विष च अग्निश्च काष्ठ्च कण्टकङ्च त्रिदोषस मवामयाश्च वातादिजनितरोगाइ्च, जरा १ 
वार्धक चेत्येषा दद्धस्तदादिवाधाविदुरस्य तत्प्रभृतिकषटदुरवत्तिन , मृदु मधुर गम्भीर उदार श्रिय हित मित च 
यद्‌ वचन तंन सारस्य श्रेठस्य, चतुरुततराशोतिपूर्वरक्षेण उपलक्षित सहितम्‌ अनपवर्य॑मकालमरण रहितम्‌ 
मायुर्यस्य तस्य, चतुरशोतिलक्षवर्षाणामेक पूर्वाङ्गं भवति, चतुरशी तिलकषपूर्वाद्ध नामेक पूर्वं भवति, दत्थ 
चतुरशो तिलक्पर्व्रमितं वृषभदेवस्यायुरासोत, सौन्दर्ये ण लावण्येन विजितो भारा मदनो येन तस्य । अथापि 
सौन्दर्याकिखनसामर््यामावेऽपि वनप्रिय कोकिल वासन्तलक्ष्मीरिव वसन्ततुंसबत्विश्रोरिव तदीयभक्तिरेव मा १५ 
कवि मुखरयति वाचाल्यति । उपमा । § ३ ) तरूप्विति--तस्षु वृक्ेपु स्थितमेव पुष्पवृन्द कुसुमसमूद्‌ भुवने 
जगति चिराय चिरकालेन फनहतु फच्कारण दृष्ट समवलोक्रित करि तु सुरमूजसुम कल्पानोकह्कसुम जिनस्य 
वृषमदेवस्य मूध्नि शिरसि स्थितमेव विद्यमान सदेव सफल फलसहित पक्षे सार्थकम्‌ आसीत्‌, एतद्‌ विचित्र- 
मारचर्यकरमित्यथं ॥२।॥ ६ ४ ) सस्यक्तुमिति--सकलद्धुता सपाण्ता पक्षे सलाञ्छनता सत्यक्तु मोक्तु 
मुखतया वकत्रह्पेण जात समुत्पन्न निशानायक चन्द्रमस दुष्ट्वा विलोक्य तस्य निशानायकस्य वनितास्त्री २० 
तद्टनिता निशा रजनी दोपाश्या दोषाणामवगुणानामाख्या पक्षे दोपा रात्रिरिति ष्या नाम ताम्‌ अपहातु 
त्यक्तु जिनपततेजिनेन्द्रस्य केगात्मना कचस्पेण अजायत समुदपद्यत, इतीत्यम्‌ उपगता प्राप्ता शद्धा येषा 
तथाभूता वय विशद्धुामहे सकय कूर्म । नोचेत्‌ एव न स्यात्‌ यदि तदि तत्र नवरोत्पलरुचि प्त्यग्रविक्तित- 
नोलकमलकान्ति उत्तमश्वौरपि उद्गत तम तिमिर उत्तम तस्यश्चो शोभापि क्रथ आसीत्‌ निशायामेव 


उत्पन्न होनेवाठे रोग, तथा बुढापा आदिकी वाधाओंसे बहूत दूर थे, कोम मधुर गम्भीर २५ 
उदारगप्रिय दित तथा परिमित वच्नोँसे शरेष्ठ ये, चौरासी राख पूवक जिनको अनपवस्ये- 
वीचमे न छिदनेवाटी आयु थी ओर सौन्दयंसे जिन्होने कामदेवको जीत लिया थारेसे 
उन बृषभदेव सम्बन्धी सुन्दरताकी महिम को ओँ कनेके लिए कौन्न कवि समथं है ? अर्थात्‌ 
कोई नहीं । फिर भी जिस तरह वसन्तकी छक््मी कोयलको मुखरित करती है उसी प्रकार उन- 
की भक्ति ही सुच सुखरित करती है ! ६ ३) तरुष्विति-संसारमे चिरकारसे लोका समूह ३० 
वक्षोपर स्थित रहता हुआ ही फर्का हेतु देखा गया है परन्तु कल्पवृक्षका फूल जिनराजके 
सस्तक्रपर स्थित होता हज सफल--फठसदित ( पश्चमे साथेक ) हुआ था यह्‌ विचित्र 
चात है ।॥२॥ § ४ ) सत्यक्तुमिति-अपनी सकटंकता--पापसदित वृत्तिको ( पश्नमे खाछन- 
सद्दित वृत्तिको ) छोडुनेकरे छिए निञ्चानायक चन्दमाको भगवान्‌ के मुखरूपसे उत्पन्न हुआ 
देख उसकी स्त्री रात्रि अपनी दोपाख्या--दोषपूचं नामको ( पश्चमे ष्णः इस सासक्ो ) ३५ 
छोडनेके ठिए_जिनराजके केञञखूपसे उन्न हो गयी यौ इस प्रकारकौ आशक रखते हुए 
हम शंका करते हु क्योकि यदिष्मानदहोतातो वहां राचिमे खिर्नेवाटे नवीन उत्पलोक़्ी 


१० 


९९ 


२५ 


२५ 


44 
© 


२५ 


५. पुरदेवचचम्पुप्रबन्धे [ ६६५ 


§ ५) तस्थ किरु वदन प्रौढशोभनक्षत्राधिध सकलमहीभृन्मस्तकसेग्यमानपाद मिलि 
दिगन्तेषु व्यवस्थापितकर महितशोभनवसुधाविपतिविख्याए सवधितभुवनपति राजानमेव मिन 
प्रोदिम्ना न जिगाय, वनवासिनं ककितमहातपस्थिति सदापरागरुचिशोभित कुशेशयनिकृर जिमयेति 
कि चित्रम्‌ । 


नीलोत्पलकान्ति समुद्गततिमिरधी$च युज्यते पक्षे नीलोत्पलतुल्यकान्ति उक्ृष्टलकष्मीक्च । हन्तेति पादपू । 
षेषोतपक्षा । शार्ृखविक्रोडित छन्द ॥३॥ § ५ ) तस्येति--तस्य किल मगवतो वदन मुल जिनप्रिप्ना 
स्वकीयसामर्थ्येन राजानमेव चन्द्रमसमेव पक्षे नृपतिभेव न जिगाय जितवान्‌ कितु कुरे शयनिकर फमल 
पक्षे तपस्विखमूहमपि जिगायेति कि चित्रम्‌ । किमा्चर्यम्‌ 1 न किमपोत्यर्थं । अथ राजान वर्णयितुमाह-- 
प्रोढशोमनक्षत्राधिप प्रौढा शोमा येषा वानि प्रौढशोभानि प्रकृष्टश्ोमासदितानि यानि नक्षमाणि भानि तेषा- 
मधिपस्त चन्द्रमस पक्षे प्रौढ शोमन येषा ते प्रौढशोभना ते चवे क्षघ्राष्चेति प्रीढश्षोभनक्षत्रास्तेषामविपसत 
नृपतिम्‌, सकरमहीभृन्मस्तकसेव्यमानपाद--षकरूमहीभृता निखिलपर्वताना मस्तके शिखरं सेब्यमानी, पादा 
किरणा यस्य त॒ चन्द्रमस पक्षे सकरमहोभृता मिखिखनरनद्राणा मस्तककमूर्यमि सेग्यमान पादौ चरणौ 
त नृपतिम्‌, निखिलदिगन्तेषु सर्वकाठन्तेषु व्यवस्थापितकर व्यवस्थापिता करा किरणा गस्य ठ चद्धम 
व्यवस्थापिता करा राजस्परानि यस्य त नृपत्ति, महिततशोभलवसुवापतिविर्यात मिता प्रशस्ता शोमा यस्मा 
स्तथाभूवा या नवधा प्रत्यम्रपीयूप तस्या अधिपत्ति स्वामीति विख्यातस्त चन्द्रमस पक्षे महित शोभनं श 
स्तथामूता या वुधा पृथिवी तस्या अधिपति स्वामीति विख्यातस्तम्‌, सर्वघितभुवनर्पति सवित सपुरकितो 
भुवनपति समुद्रो येन तथाभूतस्त चन्द्रमस पक्षे सवर्धिता समुल्छाखिता भुवनपतयो राजानोयेनत नृपति । 
अथ कुशेशयतिकर विशेषयितुमाह--शेशयनिकर कुशे जले शेरत इति करोशयानि कमलानि तषा 
निकर समूह्‌ पक्षे कुशे दभ शेरत इति कुशेशय स्तपस्विनस्तेषा निकर समृह । उभयो साद्य यरा 
वनवासिन कमलनिकरपक्षे जल्वासिन तपस्विनिकरपक्ते काननवासिनम्‌, कलितमहातपस्थिति--लिवा 
छता मदहाठपे महाधमें स्थितिर्ेन त॒कमलनिकर पक्षे कलिता कता महातपसि प्रचण्डतपदचरणे 

त॒ तपस्विनिकर, सदापरागरुचिशौमित--खदा सर्वदा परागस्य रजसो शच्या णकान्त्या शोितस्व 
कमलनिकर पक्षे सदा सवंदा अपरागे वीत रामे चि श्रद्धा तया शौभितस्त तपस्विनिकरम्‌ । एटेपोपमा । 


रणौ यस्य 
मस पे 


कान्ति ओर उत्पन्न हृ तभ--अन्धकारी शोभा मी कैसे रदतौ ( पक्षे नीढोत्यत्न वल्य 


कान्ति ओर उल्दृष्ट अन्धकारकी शोमा कैसे रहती ? ) ॥३॥ ६ ५) तस्येति--उन ४१९ 
जिनेन्द्र मुखने अपनी सामथ्यंसे प्रौटशोभ-नकषत्राधिप--अस्यन्तशोमायमान 
स्वामी, समस्त पर्वतोके शिखरोसे सेवनीय किरर्णोसे युक्त, समस्त दिश्चाओके अन्तर्म व्यव 
स्थापितकर--किरणोंसे सदित, अतिरयघुशञोभितनूलनसुधाके स्वामी खूपसे विख्यात तथा 
सुबनपति-सञुद्रको समुदित करनेवाले चन्द्रमाको दी ( पक्षम प्रौदशोभन-ध्तराधिप-- 
अतिङ्ञय शोभायमान क्षत्रियोके स्वामी, समस्त राजा्ओके सेवनीय चरणोँसे शुक 
समस्त दिशाओंकि अन्त वक टैक्स (कर) स्थापित करनेवषे, असिक्षयसुरोभित वघुधाके 
स्वामीरूपसे विख्यात वथा राजाओंको सयुल्छासित करनेचाठे नूपतिको दी) न्दी 
जीता था किन्तु वनवासो-जरमे निवास करनेवाखेः सद्‌ातप--तीक्ष्म घामसे 
रहनेवाछे तथा सदा परागकी कान्विसे सुशोभित कुरोदायनित्र--कमलोके स 

मी (पक्षम अरण्यवासी, मदान्‌ तपमे स्थिति रखनेवे ओर सदा ५३! 
्रद्धासे सुशोभित वपस्वियोके समूह्को मो ) जीत च्या था इसमे क्या आचय द 
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§ ६ ) भुवनतित्रयातिशायिशोभा स्फुटरेखात्रितयेन दशंयन्तम्‌ 1 
गलमस्य निरीक्ष्य हन्त शद्खुस्त्रपया वारिनिधौ ममज्ज नूनम्‌ ।\४॥ 


§ ७ ) तस्थ वक्ष स्थर विद्मो लक्ष्म्या निवृंत्तिमन्दिरम्‌ । 
यत्र मुक्ता विराजन्ते सदा शुद्धाः स्फुरहुचः ॥५॥ 

९ ८ ) परमहिमयुत तदीयवक्षःस्थल्मिच्छन्ति हिमार्यं कवीन्द्राः | 
तदुचितमुरुहारकान्तिगद्खा यदपतदत्र परीतपद्य रागा ॥६॥ 


इ ९ ) मिथ्यात्वातपतप्तो घसंगजो नाभिसरसि निममज्ज | 
अस्यान्यथा कथ स्यान्मदधारा रोमराजिकपटेन ॥७।। 





$ ९) भुबनेति--स्फटरेखात्रितयेन प्रकटितरेखाघ्रयग्याजेनं भुवनत्रयस्य लोकत्रयत्यातिश्लायिनी या 
शोमा ता निजगज्जित्वर्शोभा दर्शयन्तं प्रकटयन्तम्‌ भस्य भगवतो गल कण्ठ निरीक्ष्य शद्ु कम्बुः 
नून निश्चयेन त्रपया लज्जया वारिनिघौ सागरे ममज्ज मग्नोऽभूत्‌ । उत्परक्षालकार" । बाद्धातिशाय्यस्य 
गलोऽमूदिति माव ॥४॥ § ७ ) तस्येति-- तस्य मगवतो वक्ष स्यलमुर स्थलं लक्ष्या श्रिय निर्वृतिप्रन्दिर 
संतोपस्थान पक्षे निर्वाणस्थान विश्रो जानीमहे यत्र वक्ष स्थले सदा सतत शुद्धा निर्दोषा पक्षे कर्मकलद्क- 
रहिता स्फुरदुच. स्फुरन्ती देदोप्यमाना सक्‌ कान्तिर्याषा तथाभूता पक्षे स्फुरन्ती रक्‌ श्रद्धा येषाते 
तथामूता मुक्ता मुक्ताफलानि पक्षे सिद्धपरमेठिन. विराजन्ते शोभन्ते । दठेषोपमा ॥५॥ § ८ ) परमेति- 
कवीन्द्रा कविराजा तदीयवक्ष स्यल हिमालय हिमस्याख्यस्त हिमाचरं भथ च हि निश्चयेन मार्य 
माया लक्ष्म्या सालय भवनम्‌ । उभयो सादुद्य यथा-परमहिमयुत वक्ष स्यलपक्षे परङ्वासौ महिमा चेति 
परमद्धिमा तेन युत सहित श्रे्ठमाहात्म्यषहित हिमायपक्षे परमहिमेन धेषठतुषारेण युत सहितम्‌ । यद्‌ 
इच्छन्ति समभिलपन्ति तदुचित योग्यम्‌ अस्तीति शेष । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अत्र वक्ष स्थले परीत- 
पद्मरागा परीतो ग्यास पद्मानां कमखाना रागो यस्या तथाभूता पक्षे परीता मध्यै मघ्ये गुम्फिता पद्मरागा 
रोहितमणयो यस्या तथाभूता, उष्ारकान्तिगङ्गा उर्हारकान्तिरेव विशालहास्दी्िरेवे गङ्गा मन्दाकिनी, 
पक्षे उरुहारकान्तिगद्धेव इति उण्ारकान्तिग द्घा अपतत्‌ पतिता । ररेपरूपकोपमा । पुष्पिताग्रा छन्द ॥६॥ 
§ ९ ) मिथ्याखेवि--मिथ्यात्वमैवातपो घर्मस्तेन तपो न्याकुरीकृतो घर्मगजो वघर्मकरी अध्य भगवतो 
नामिसरसि नाभिजलाशये निममज्ज निमगनोऽभूत्‌ । अन्यथा इतरया चेतूर्ताहि रोमराजिकपटेन रोमठेखा- 


$ दे ) भुवनेति-साफ-साफ दिग्बनेवारी तीन रेखाओंक द्वारा तीन खोकसे बदृकर रोभाको 
दिखते हए इनके कण्ठको देखकर शंख कूञ्जासे दी मानो समुद्रम इव गया था ॥।४॥ 
$ ७) तस्यैति-दम उनके वक्ष स्थकको लक्ष्मीका सं तोषभवन अथवा जुक्तिमिवन मानते है 
क्योकि उसमे सदा युद्ध--निदोष (पक्षम कमंकाछिमासे रदित) ओौर स्फुरद्‌ देदीप्यमान 
कान्तिसे युक्त ( पक्षमे समीचीन श्रद्धासि युक्त ) सुक्ता-मोती ( पक्षमे सिद्धपरमेष्टी ) 
सुशोभित रते ई ।५॥ § ८ ) परमेति-बड़े-वडे कविराज उनके वक्षःस्थको दिमाठ्य 
मानते ह यद उचित है क्योकि वश्च सथल मी दिमाख्यके समान परमदिमयुत--उच्कृष्ट 
दिमसे युक्त ( पक्षम उक्छृष्ट मद्विमासे सद्ित ) था ओर उसपर परीतपद्मरागा -कमलोकी 
खाखीसे व्याप्त विज्ञा हारी कान्तिरूपी गंगा नदी पड़ती थी ( पक्षम पद्मराग मणियोसे 
युक्तः गंगानदीके समान विशाल हारकी कान्ति पड रही थी ) ॥६॥ ऽ ९ ) मि्यात्वेति-- 


मिभ्यात्वरूपी वामसे संतप्त हुजा धसेरूपी हाथी इनके नाभिरूपी सरोचरमे गोता र्गा गया 
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ह गं 


॥: 
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$ १० ) तस्य किर करसरोरुहुनिरन्तरनिमितदानप्रमावेण स्वणंत्वमुपगता दीना नदीना 
वभूवुरित्ि युञ्यते, ते पुनलक्ष्मी कुमाराः कथमासन्निति सवि्मयमास्महे 1 
$ ११) भास्यितो दकश्चभव।लिजनचन्द्रो निष्कलद्धुविदितो भवितेति । 
नूनमिन्दुरक रोदुशभावास्तस्य हस्तनखख्पमुपेव्य ॥८॥ 
§ १२) सदाखण्डलाभिख्यमाक्रान्तनेत्र वन वघ्नं वरस्यास्य विद्मः। 
स्फुरद्रत्नकाख्चीसुतस्रापुवाढयं स्व राजत्वजु्ट घनश्च मेतम्‌ ॥\९॥ 


व्याजेन मदधारा दानसठति कथ स्यात्‌ । रूपरोत््र्षा । जारवा ७ § १० } वस्येति--तस्य किल भगवत 
करषरोष्हाम्या पाणिपद्माभ्या निरन्तर सतत निमित रचित यद्दान त्यागस्तस्य प्रभावेण दानघलिकमदि 
म्नेति यावत्‌ स्व्णतव काञ्चनत्व पक्षे जलत्वम्‌ उपगताः प्राप्ता दोना निवना जनान दोना दि नदीन 
न निर्धना सधना इति यावत्‌ वभूवु शय च नदोनामिना नदोना सागरा वभूवुरिति च युज्यते युक्त 
प्रतिमाति, कितु ते लक्ष्मीकरमाया लक्ष्मीपु्रा कयम्‌ भासन्‌ वभूवु एति खविस्मयं साश्चर्यम्‌ आस्महें तिष्ठाम । 
द्लेप ॥ § ११) नास्थिव दति--दशमभवान्‌ महावगप्रमृतोन्‌ दशमवान्‌ मास्थयित प्रातो जिनचन््रो किनेद्ध- 
चन्दिर नित्कलद्धु इति विदितो निष्फल द्भुविदित. कर्मकाक्तिमारहिवो भविता भविष्यतीति हतौ नून निश्चयेन 
इन्दुश्चन्द्र तस्य भगवतो हस्तनखखूप हस्तयोनंखानि हस्तनखानि तेपा खूप सखमाकारम्‌ उपेदय प्राप्य दशमात्रात्‌ 
दशपर्यायान्‌ मकरोत्‌ विदधे । उप्प्क्षा ॥८॥ § १२ ) सद्रेतति-वरस्य श्रेष्ठस्य स्य भगवतो वलन मध्य 
“म्यप्र चावलग्न' चैत्यमर । मागुरिमतेऽवेत्पस्याकारलोपर वरुष्न वलारिम्‌ इन्द्रियं विद्रो जानीम । 
अयोमयो सादुहयमाह--तत्र मध्यपपक्षे सदावण्डलाभिष्य सतो प्रशस्ता अण्डला खण्डरदिवा अभिव्या 
शोमा यस्य तत्‌, इनद्रप्षे सदा सर्वदा मालण्डल इति अभिद्था नाम यत्य ष तम्‌, "मभिदया नामशोमयो ' 
दत्यमर । आाक्रान्तनेत्र आक्रान्त परिवृत नेर वस्य यस्य तत्‌ तयामूत मध्य, माक्रान्तानि घृतानि ेश्रागि 
सहस्रनयनानि यस्य स॒ त इन्द्रम्‌, स्फुरद्रतकाञ्चसुवच्ायुवादूय स्फुरद्रल राञ्चीव देदीप्यमानमणिखचितः 
मेवलेव सवायुध शक्रशराषन तेन माद्य सहित, इन्दर, मध्यप्ते स्फुरद्रलकाञ्चौ सुवघ्ययुषरमिव ॥ 
सफुरदरतनकाञ्चीभुवच्वायुष तेन माद्य सहित, स्व्रराजत्वजुष्ट स्वस्य राजत्व राज्यमिति स्वराज तेन वष्ट 
सेवित मध्य, पक्षे राजा शक्र तस्य भावो राजत्व शक्रत्वमित्यर्थं स्वस्य राजत्व, स्वराजत्व तेन जुष्ट सेवित 





थायदिदेखान ह्येता तो रोमराजिके छख्से इसकी मदधारा कैसे होती ? ॥७॥ ९१० 
तस्येति--उनके दस्तकमलोके द्वारा निरन्तर निर्मित दानके प्रभावसे स्व्णसव -सुवणपने 
प्राप्न कर दीन मनुष्य नदीन--धनवान्‌ हो गये थे ( पक्षमे दानजंख्के द्वारा स्वण --उततम्‌ 
जलको पाकर नदीन-समुद्र बन गये थे ) यद्‌ तोदो सकता है किन्तु वे लण््मीपुत्र केसे 
गये यह्‌ विचारकर हस आरचयं सदित दै । § ११) आस्थित इति--मदावल आदि दर 
मवोको प्राप्त हुजा जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा निष्कलङ्क हो जावेगा यद्‌ विचारकर ही मानो 
चन्द्रमाने उनके दार्थोके नखोका खूप प्राप्त कर दश्च भाव--दश्च पयाय धारण की थौ ॥८॥ 
§ १२) सदेति--हम श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान्‌के मध्य भागको इन्द्र समक्चते है क्योकि जिस 
प्रकार इन्द्र सदाखण्डलाभिख्य- निरन्तर अखण्ड इस नामसे सदित द उसी प्रकार ध 
भाग भमी सद्ाखण्डाभिख्य-प्ररस्त तथा अखण्ड शोभासे युक्त था, जिस प्रकार २ 
आक्रान्तनेत्र--एक हजार नेत्रोसे सदित है उसी प्रकार मभ्यभाग भी आक्रान्तनेत्र-- 
सित था, जिस भकार इन्द्र देदीप्यमान मणिमेखलाके समान उत्तम इन्द्रधषसे सित क 
है उसी प्रकार मध्यभाग भी इन्द्रधलुषकी तुलना करनेवाली देदीप्यमान मणिमेख 
सदित था, जिस प्रकार इन्द्र स्वराजत्वजुष्ट--अपने इन्द्रपनेसे सहित दै उसी प्रकार मध्यभाग 


-१५ 1 घप्र; स्तवकः २९७ 


§ १३ ) तस्थ खलं सविथदण्ड' करभ-करुभकर-कदङिखण्डारच परस्पर समाना" परंतु ते 
कान्तिकल्लोलरुरवः भय तु सुर्यवणंदैध्येवशादू रुरिति विशेषः । 
§ १४ ) पादाद्खु्ठनखाशुराजिकङित जद्धायुगं श्रीपते. 
हमस्तम्भरिखानिखातरजतश्नौग्णह् लाङालिनीम्‌ 1 
दोला ह॒न्त जहास हषंविहरत्सद्धमंलक्ष्म्यास्तथा ५ 
कदपंद्धिरदस्य वद्धनिगलामाछानलीला दघे ॥१०॥ 
§ ९५ ) इष्टायंदानाद्र्णाच्च सुरागौ चरणौ विभोः 
अथापि पल्लव वित्रमध्चक्रतुरुञ्ञ्वलम्‌ ॥१९।। 





"राजा प्रमौ नपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो * इति" विक्ष्व । घनध्रीसमेत विपुल शोभासहित म्य, विपुललक्ष्मी- 
सहितम्‌ इन्द्रम्‌, अगवा घनस्य स्ववाहनस्य श्रिया शोभया समेत, इन्द्रस्य मेषवाहनत्व प्रसिद्धम्‌ । इरेषोपमा । १० 
भुजङ्घप्रयात छन्द ॥\९॥ § १३ ) तस्येति--तस्य खलु मगवत सवियदण्ड ऊरदण्ड “ख्य क्लीवे पुमानूप.* 
हृत्यमर । करम मणिवन्धादारम्य कनिष्ठिकापर्यन्त करस्य वहिभ{गि "मणिवन्घादाकनिष्ठ करस्य करमो वदि," 
इत्यमर । कलभकर करिदावकशुण्डा, कदल्खण्डो मोचाप्रकाण्डः, एषा दने करभ-कलभकर-कदल्खिण्डारदच 
परस्पर मियो समाना. सदृशा परतु ते करमादय कान्तिकलोरं दोप्तिसतततिभि. उरव श्रेष्ठा. भय तु 
सर्ियदण्डस्तु मुखयवणं भादाक्षरस्तस्य द्यं गुर तस्य वशात्‌ ऊष इति विदोष । § १४) पादाद्धष्ठेति-- १५ 
पादाद्खुषठयोनंखाना नखराणा या अशरुराजि किरणस्तततिस्तया कलित सदत श्रीपतेर्भगवतत जद्धायुग प्रसृता- 
युगल दर्पेण मोदेन विहरन्तौ क्रोडन्तो या सदढर्मलक्ष्मो प्रशस्तघर्मश्रोस्तस्या हेमस्तस्भयो सुवर्णस्तम्भयो 
शिखयोरग्रमागयोनिखाता स्ना या रजतश्रीष्छह्ुका रौप्यश्रीहिजञ्जीरिका तया शालिनी शोभिनी दोला 
दोलनवल्ली “व्ूला' इति प्रसिद्धा जहास हृसति स्म हन्त हषं, तया उपमान्तरमाह--कदर्पद्धि रदस्य कामकरिण. 

वद्धो निगलो यस्या त्तथामूता वद्धनिगडा भालान्टीला वन्धस्तम्मरोमा दधे । उपमा । शादुंलविक्रीडित २० 
छ्द ॥\१०।। १५ } § इष्टथंति--विभो भगवत चरणौ इषटर्थदानाद्‌ वाच्छितार्थप्रदानात्‌ वर्णाच्च पाच्च 
सुरागौ सुराणा देवानामगौ वृक्षौ सुरागौ कत्पवृक्षावित्यर्थं पक्षे सुष्टु रागो लालिमा ययोस्तौ । भयापि तथापि 
उञ्ञ्वर ्छोममानि पर्ल्व किसलयम्‌ अयदवक्रतुरनीचिश्चक्रतुरित्ि चित्र वृक्षाणा पल्लवा उपरि भवन्ति भत्र तु 
वैपरीत्य ततदि वत्रमाइचर्यकरमिति भाव , मय च चरणौ सुरक्तौ पल्लव किसलय अवश्वक्रतु तिरइ्चक्रतु 
रक्तत्वातिशयादिति भावं । भथ च पदोक्चरणयोलवस्तलषूपाश इति पल्लवस्त पत्तलमित्यर्यं अग्रइचक्रतु- २५ 


भी स्वसजत्वजुष्ट--अपने आपकी रोभसे सददित था ओौर जिस प्रकार इन्द्र चनश्री- 
समेत--वहुत भारी लक्ष्मी अथवा अपने बाहनभूत मेघोँकौ श्ोभासे सदत होता है उसी 
प्रकार मध्यमाग मी घनश्रीसमेत-बहुत भारी शोभासे सदित था ॥९।। § १३ ) तप्येत्ति- 
निरचयसे उनका सक्थिदण्ड, करभ, हाथीके बाठककी सड ओर केडाका प्रकाण्ड परस्पर 
समान थे-एक सदश चदढाव-उतारको स्यि हुए थे परन्तु वे सव कान्तिकी परम्परासे उर - ३० 
भ्रष्ठ थे ओर सक्थद्ण्ड प्रथम अक्षरकी दीर्घ॑ताके कारण उस था यह्‌ विरोषता थी 
$ ९४) पार्दागुष्ठेति--पैसोके अंगूर सम्बन्धी नखोँकी किरणपडक्तिसे युक्त भगवान्‌की 
जघा्ओंका युग, इषंसे क्रीड़ा करती हई समीचीन धम॑रूपी लक्ष्मौके उस श्लूलारी देसी 
कर रहा थाजो किं सुबणेमय खम्भोके अभ्रभागमे बध हुई चौँदीकी साकठसे सुगोभित हो 
रहा था । अथवा कामदेवरूपी हाथीके उस बन्धस्तम्भकी सोमाको धारण कर रहा था ३५ 
जिसमे वेडी वंघी हई थौ 11191। § १५) इष्टार्येति-भगवान्‌के चरण, इष्ट अर्थंके देनेसे तथा 
खूप-रंगसे सुराग थे-कल्पबृक्च थे, लाख्वर्णके थे फिर भी आर्चयं दै कि उन्दने पल्छ्वको 
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२५ 
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$ १६) तदनु नाभिराजनरपालस्तनयस्य यौवनारम्ममेव विजृम्भित समोक्षय वीतरागख 
विव(हुप्रारभ्मो दुर्घटः । एष किल हठान्म्यदातीत्त इव मन्तदन्तावलस्तपसे वन प्रविशेत्‌ । तथापि 
कारुकुन्धरस्य प्रतीहारी समागमिष्यति यावत्तावत्पथन्त लोकानुरोधेन पवित्रचरितरे कत्र 
परिणाययितुमुचितमिति सचिन्त्य समासाद्य च समीप देवस्य ससान्त्वमेवमवोचत } 


§ १७ ) त्रिभुवनपते 1 देव । श्रीमन्स्वभूरसि हैतव- 
स्तव वयमिहोत्पत्तौ पूर्वक्षमाधरवद्रवे । 
इति दृढमथाप्यस्मद्राणी न रडिषतुम्ंसि 
त्रिदशविनुतो यस्मात्तस्मादगुरूननु मन्ये १२ 


§ १८ ) मति विधेहि खोकस्य सजन प्रति सम्प्रति | 
तथाविघ त्वामाखोक्य छोकोऽप्येव प्रवर्तताम्‌ ।१२॥ 


नीचिश्चक्रतु । द्लेष ।1११ § १६ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर नाभिराजनरपाक तनयस्य पुत्रस्य 
मगवतो वृषमदेवस्येत्य्थं एव पूर्वोक्तप्रकारेण विजुम्मित वृद्धिगत यौवनारम्भ तादण्यारम्म समीदय विलोक्य 
वीतरागस्य रागरदितस्थय विवाहपभारम्भो दुर्घट दु श्क्यं । एष फल मगवान्‌ हात्‌ प्रह्य मर्यादातीतो 
मत्तदन्तावल व मत्तद्िरद इव तपसे तपस्याथं वन प्रविशत्‌ । तथापि भस्य तपस प्रतीहारौ इारालिका 
कारन्वि यावत्‌ समागमिष्यति तावत्पर्यन्त, लोकानुरोधेन लोकानुप्रहनिवेदनेन पवित्रचरित पविप्राचार 
कलघ्र मार्या परिणाययितु विवाहुयितुम्‌ उचित योग्यम्‌, इति स चिन्त्य देवस्य भगवत समीप पाशं माषाय 
च एव वक्ष्यमाणप्रकारेण सखान्त्व॒सान्त्वनासहिते यथा स्यात्तया अवोचत्‌ जगाद । § १७) त्रिसुवनेति-ं 
त्रिभुवनपते ह त्रिजगन्नाय ! है देव ! है श्रौमन्‌ 1 त्व स्वभू. स्वेन भवतीति स्वभू कारणन्तरनिरपेक भर्धि, हव 
भवत इहारिमिन्‌ रोके उत्पत्तौ जन्मधारणे वय रवे प्रमाकरस्योत्पत्तौ पूर्वक्षमाधरवदुदयाचल ध्व हतव रप | 
इति दृढ निदिचतम्‌ । अथापि स्वस्य कारणान्तरनिरपेक्षत्वेऽपि यस्मात्‌ कारणात्‌ त्व त्रिदशविनुतो क 
तस्मात्‌ गुख्न्‌ गुषजनान्‌ अनुमन्यसे सत्करोपि, तत॒ भस्मद्वाणी मद्धारती लद्धितुम्‌ उत्लद्खयितु नार्हसि व 
नासि । हरिणीखन्द ॥१२॥ § १८) मविमित्ति--सम्प्रति साम्प्रत लोकस्य जगत, सर्जन सूट भ्रति मति ह 
विधेहि कु। त्वा तथाविध लोकपर्जनो्यतम्‌ आदोक्य दष्ट्वा लोकोऽपि अन्यजनोऽपि एवे प्रवर्तताम्‌ भव्‌ 


नीचे किया था ( पक्षम तिरस्छरेत किया था) ।११।। § १६ ) तवन्विति- तदनन्तर व 
नाभिराजने पुत्रके उस तरद्‌ बृद्धि प्राप्न यौवनारम्भको देखकर विचार व 
बौतरागका विवाहं प्रारम्भ करना कठिन है । य़ मर्यादको ठोचनेवाछे मत्त दाथीके स त 
दटपूवंक तपके किए वनमे प्रवेञ कर सकते दै । फिर भी इस तषकी प्रतीक्ारीके 
काटरुट्वि जवतक आवेगी तवतकके छिए छोकोपकारके अचुरोधसे पवित्र चरित्रवाढी ट 

विवाह कराना उचित ह । इस प्रकारका विचार कर वे भगवान्‌के पास प्च मौर 1 
पू्व॑क इस प्रकारके वचन कदने गे । § १७) त्रिभुवनेति--दे त्रिलोकनाथ । हे दैव 

श्रीमन्‌ । आप स्वयम्भू ह आपकी यद्य उतपत्तिमे कम उसी तरह कारण द जिस वरद 
कि सूर्यकी उरपत्तिमे पूर्वाचल कारण दै यद निदिचितदै। फिरभी आपि मेरी वाणीकरा 
उल्छधन करनेके योग्य नदीं दै क्योकि देवोकेहयारा सतुत लेनेसे आप गुरुजर्नोका सम्मान 
करते द ॥१२॥ § १८ ) मत्रिमिति--इस समय आप छोफकी सखष्टिगी ओर वुद्धि ठगाईइए । 
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§ १९ ) ततः सुरनिकग्बन्दितचरण { त्रिभुवनरमण । धमवल्लिकामतल्लिकावीजपरम्प- 
रायमाण ! प्रजासतत्तिसमुत्पत्तये काचन काञ्चनवल्लोसखूपा सौन्दयंवे मवनिरस्तरतिमदटोपा 
विधृतमणिकलापा त्रिजगति धत्या कल्या परिणेतुमहंसीति 1 

8 २० ) अद्खीचक्रे परमपुरुष" सस्मितस्तस्य वाच 

दाल्लिण्याह्वा पितुविषयकात्‌ कि प्रजानुग्रहुद्वा । #। 
तस्था ज्ञात्वाभ्युपगममथो भूपतिर्वीतरङ्धो 
हर्षाच्चक्रे परिणयवि्ि देवराजानुमत्या ॥१४॥ 
६ २१) तन्व््रौ कच्छमहाकच्छजाम्यी सौम्ये पत्तिवरे । 
यज्ञस्वती-सुनन्दाख्ये स एनं पयंणीनयत्‌ ॥१५॥ 
§ २२) तदानी खलु साकेतपुरलक्ष्मौविरासमणिमुक्रुरायमाणे नूतनवितानवितति विलम्बि १० 


करोतु ।। १३।§ १९) तत हवि-तत तस्मात्कारणात्‌ सुरनिकरेर्देवसमृहैवन्दितौ नसस्कृतौ चरणौ यस्य तत्स- 
बुद्धौ । हे त्रिभुवनरमण ह तरिलोकीनाथ | प्रशस्ता वल्लिका व्लिकामतत्लिका धर्म एव वल्लिकामतलिलिका 
घर्मवत्लिकामतल्लिका तस्या वीजपरम्परा वीजसत्तिरिवाचरति तत्सबुद्धौ | 'मतत्लिकामचर्विका प्रकाण्ड 
मुद्धतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमून्यय शुभावहो विधि ॥* इत्यमर । प्रजासततिसमुत्पत्तये सततिसमृहोत्पत्तये 
“प्रजा स्यात्संततौ जने" इत्यमर 1 काञवनवल्लीसषूपा स्वर्णलतासदृक्षी सौन्दर्यस्य लावण्यस्य वैभवेन निरस्तो १५ 
दुरीङृतो रतेर्मदनमानिन्या मदाटोपो गर्वविस्तारो यया ता, विधृतो मणिककापो मणिमेखला यया ता त्रिजगति 
त्रिभुवने धन्या माग्यशालिनी काचन कन्या पततिवरा परिणेतु विवाहयितुम्‌ अर्हसि योग्योऽसि । इतीत्य नाभि- 
राजौ भगवन्त जगाद । "काप सहतौ वर्ह काञ्च्या भूषणतूणयो." इति मेदिनो । § २०) अद्गोचक्र इति-- 
परमपुहपो भगवान्‌ स्मित समन्दहसित" सन्‌ पिता विपयो यस्य तस्मात्‌ पितुषिपयकात्‌ दाक्षिण्यात्‌ ओौदार्यात्‌ 
किम्‌ । प्रजानुग्रहाद्या लोकोपकाराद्रा तस्य नाभिराजस्य वाच वाणीम्‌ अङ्खीचक्र स्वीचकार । मथो तस्य २० 
मगवत भम्धुपगम स्वीकृति ज्ञात्वा मूपतिर्नाभिराज देवराजस्य सौवरमेन्रस्यानुमत्या समस्या वीतशङ्कौ - 
निशद्धु सन्‌ हर्षात्‌ प्रमोदात्‌ परिणयवि्ि विवाहविधि चक्रे कृतवान्‌ । मन्दाक्रान्ता छन्द ॥१४॥ § २१ )} 
तन्ग्याविवि--स नाभिराज तन्व्यौ कृशाद्धयो कच्छ-महाकच्छयो जाम्यौ स्वसारौ “जामी स्वसुक्रुलस्त्ियो ' 
इत्यमर । सौम्ये सौम्याङारे यशस्वतो सुनन्दाख्े तन्नाम्न्यौ पतिवरे कन्ये एन भगवन्त पर्यणीनयत्‌ वि वाहया- 
मास ॥१५। § २२) तदानीमिति- तदानी विवाह्‌विधिविधानावसरे खलु निदचयेन सकेतपुरलक्षम्या २५ 
अयोघ्यानगरभ्रिया विङाषमणिमुकरुरमिव विलासरत्नादरशंमिवाचरतीति तस्मिन्‌, नूतनविताना नवीनचनद्रो- 


आपको वैसा देख अन्य मनुष्य भी रेसी प्रवृत्ति करं ।१३।॥ ऽ १९ ) तत इति-इसिए हे 
देव समृहके वारा पूजितचरण । हे चिलोकीनाथ । हे धर्मरूपी श्रेष्ठरताकी बीज सन्ततिके 
समान आचरण करनेवाठे । सन्तान समूदकी उत्पत्तिके छिषए किस एेसी कन्याको वि वाहनेके 
योभ्य दो जो सुवणेकताके समान दो, अपने सौन्दयेके विभवसे जिसने रतिके गवंको नष्ट ३० 
कर दिया दहौ,जो मणि मेखछाको धारण कर रदी हो तथा अत्यन्त भाग्यराछिनी ह्ये । 
§ २० ) अंगीचक्र इति-भगवान्‌ने मुसङुयाकर नाभिराजके वचन स्वीकृत कर ययि सोक्या 
पिता सम्बन्धी स्रर्तासे स्वीछत क्रिये थे या प्रजके अनुम्रदकी भावनासे । तदनन्तर उनकी 
स्वीकृतिको जानकर राजा नाभिराजने निभक होकर बड़ हसे इन्द्रको लुमति पूवक 
विवाहकी तेयारी कौ ॥१४॥ § २१) तन्व्याविति-राजा नाभिराजने क्रशागी, सौम्यव्णं ३५ 
कच्छ ओर मदाकच्छकी वदने यज्ञस्वती ओर सुनन्दा नामक कन्याओंके साथ भगवान्‌ 
चृषमदेवका विवाह कराया ॥१५॥ § २२) तदानोमिति-उस समय जो अयोध्यानगरको 
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भाकर, कञ्चौकलापमिव सकरकं निशाकर, पदपद्यमिव ससकं सरोवर, वाहुुगलमिव 
परमकराच्ित पयोनिधिं च विोकयामास ॥ 
$ २८ ) वन्दित्रातप्रकटितघुषासारधिक्कारगीतै- 
वादित्राणा भ्नुतिहतरवैः सा तत स प्रबुद्धा । 
५ उत्थाय द्रागमलशयनान्मङद्खकसनानपूता 
भेजे स्वप्न्रकथितफल प्रष्टुकामा स्वकान्तम्‌ ।१९॥ 
§ २९ ) तमुपेत्य सुखासीना तत्र सा भद्रविषटरे । 
कान्ताय स्वप्नमाला ता कथयामास सुन्दरी ॥२०॥ 
$ ३० ) तदनु दिव्यामललोचनविलोकितस्तत्स्वप्नफलस्वभावोऽसौ देवः सुमेरुस्तनि । सुमेर 





१० विकासकत्वेन कमलमित्र प्रभाकर सूयं, काञ्चौकलापमिव रशनासमूहमिव सकलकल कलकलकशब्देन सहित 
पक्षे सकला कला यस्य त॒ तथामूत निशाकरं चन्द्रम्‌, पदपद्ममिव चरणकमलभिव सहसक सपादकटक पके 
समराल, सरोवर कासार, बाहुयुगलमिव भुजयुगमिव पररमकराश्चित परमर्चासौ करश्चेति परमकर प्रेष 
हस्तस्तेनाशखित पक्षे पराइव ते मकराश्चेति परमकरास्तेरश्चित सदहितस्त पयोनिर्धि सागर च विलोकयामापर । 
श्लेषोपमा । § २८ ) वन्दिव्रातेति-तत, स्वप्नदर्शेनानन्तर वन्दित्रातेन स्तुतिपाठकसमूरैन प्रकटितानि 

१५ सुच्चरितानि सुधासारधिक्कराराणि पोयूष्तारतिरस्कारकाणि यानि गीतानि तं, वादित्राणा वा्याना श्रुविहृत- 
रवै कर्णाहतशन्दै सप्रवुद्धा जागृता सा यशस्वतो द्राम्‌ क्षटिति अमलशयनात्‌ निर्मलशय्याया उत्याय मङ्गल 
स्नानेन मङ्खलाभिषवेण पूता पवित्रा तथाभूता, स्वप्ने प्रकयित प्रकटित यत्‌ फक तत्‌ प्रष्टुकामा प्रष्टुमना 
सती स्वकान्त स्ववल्छम भेजे प्राप । मन्दाक्रान्ता ॥१९॥ § २९ ) तसुपेत्येति--त स्वकान्तम्‌ उपेत्य प्राप्य 
तत्र भद्रविष्टरे मङ्गकासने सुखासीना सुखोपविष्टा सा सुन्दरी यशस्वती कान्ताय ता स्वप्नमाला स्वल 

२० परम्परा कथयामास समुवाच ॥२०॥ § १० ) तद्न्वि्ति--तदनु तदनन्तर दिन्यामलविलोचनेन भवि" 
्ञाननेत्रेण विलोकित दृष्टस्तत्स्वप्नाना फलस्वभावो धेन तथाभूतोऽसौ देवो वृषमजिनेनद्र इत्येव स्वप्नफरं 


स्थितिसे ्लोभित ( पक्षमे दारी स्थितिसे शोभित ) था तथा नितम्ब मण्डलके समान 
मेखलाच्चित--कटनि्योसे सदत ( पक्षम करधनीसे सुशोभित ) ओर सयुन्नत--रचा 
( पक्षमे उठा हआ ) था । तीसरे स्वप्नमे सूयं देखा, वह्‌ सूयं यश्चस्वतीके हाथके समान 
कमटसदहचर--कमोंका मित्र ( पक्षमे कडा कमछ्से सदित ) था । चौरे स्वप्नमें चन्द्रमा 
देखा, वह चन्द्रमा उसकी करधनीके समान सकल्कल--कलठकलठ श्व्दसे सहित ( पक्ष्म 
सम्पूणं कङाओंसे युक्त ) था । पँ चवं स्वप्नमे सरोवर देखा, वह सरोवर यशस्वतीके चरणः 
कमलके समान सदसक-तोडर अथवा नूपुरोसे सहित ( पश्चमे हसपक्षि्योसे युक्त) था 
ओौर छठवें स्वप्नमे समुद्र देखा, वद समुद्र उसके बाहुयुगकके समान परमकराच्चिप--वडे" 
वड़े मगरोंसे सदित ( पश्चमे श्रेष्ठ दार्थोसे युक्त ) था। § २८ ) वन्दित्रातेति--तदुनन्तर 
वन्दीजनोके द्वारा प्रकट कयि हुए, असृतसास्का तिरस्कार करनेवाठे-मधुरगौव ओर 
कानोमि टकरानेवाले बाजोके शब्दस जो जाग उठो थो, तथा निर्म श्य्यासे शीर दी उद 
करजो मागचिकि स्नानसे पवित्र हई थी एेसी यश्चस्ववी स्वप्नोकि द्वारा सूचित फलका 
पूनेरी इच्छा रखती हई अपने पतिके पास पर्ची ॥१९॥ $ २९ ) तभुषेत्येति-उनके पास 
जाकर मगलमय आसनपर सुखसे वैठौ हई उस ख॒न्दरीने वद स्वप्नपरस्परा पतिके टिप 
कदी ॥२०॥ § ३० ) तदन्विति--तदनन्तर दिव्य निमेलनेच्र-अवयधिज्ञानके द्वारा 3 

उन स्वप्नोंके फर ओर स्वभावको अच्छी तरह देख लिया था देसे भगवान्‌ वपभदेवने उन 


२५ 


३० 


२३५ 


२२ 1 घः स्तवेन्तः २३३ 


दशनेन चक्रवत, कमलाक्षि 1 कमलबन्धुना प्रतापिन, चन्द्रमुखि । चन्द्रेण कान्तिसपन्नं, 
सरोजगत्धि । सरोजदशनेन सरोरहवासिन्या रष्षम्या समाक्रान्तवक्षःस्थरं, महीघरश्रोणि । मही- 
ग्रसनेन जलरधिमेखलाया वसुमत्या परिपालयितार, सागरगभीरे । सागरेण ससारसागरसंतरण- 
निपुण चरमाद्धमिक्ष्वाकुक्ुखुवरधंन पुत्रशषताग्रज तनूज परिप्रापस्यसीति स्वप्नफषमित्यमचीकथत्‌ । 
६ ३१ ) इमा भर्तुर्वाच कुवलयदलाक्षी भ्रुतिपुरे ५ 
वितन्वाना वेगालरमदभरमासाय ववृधे ) 
यथा वार्धर्वेला प्रविखसति राकाहिमकरे 
यथा वा सप्राप्ते जलदसमये स्फारतटिनी ।२१॥ 
९ ३२) तत सुबाहुप्रथि्तोऽहमिन्दर सर्वाथंसिंह्ध समुपागतो य. । 
विघेरवंशाद्‌ व्याघ्रचर. सुरोऽयं समासदद्गभंमराख्केश्याः 1२२ १० 


स्वप्नसुचितफलम्‌ इत्यमनेन भ्रकारेण अचकथत्‌, कथयामास । मचीकथत्‌' इति प्रयोगोऽपाणिनोय । इतोति 
कथ । पदेवोच्यते--सुमेररिव स्तनौ यस्यास्तत्सवुद्धौ है सुमेरुस्तनि समुन्नतकरुचे । सुमेरुदरशनिन सुरगिरि- 
विोकनेन चक्रबतिन सुदर्शनचक्रघर, कमलाक्षि 1 शतदललोचने ¡ कमल्बन्धुना सूर्येण प्रतापिन प्रतापवन्त, 
चन्द्रमुखी 1 शशिवदने { चन्द्रेण शरिना कान्तिसषन्नं दीप्तिमन्तम्‌, खरोजगन्धि { कममरगन्वि { सरोजदरशनेन 
कमलावलोकनैन स रोरुह्वासिन्या, कमङ्निवासिन्या लक्ष्म्या भिया समाक्तान्तवेक्ष स्थल समपिष्ठितोर स्यल, १५ 
महीघस्श्रोणि ! स्थूलनितम्वे । महीग्रसनेन पुथिवोग्र सनेन भलधिमेखलाया सागररशनाया वसुमत्या पृथिन्या 
प्रिषालयितार रक्षक, सागरगभोरे जलधिवद्गाम्भीर्यशाकिनि { उागरेण समृद्रेण ससारसागरस्य भवा्णंवस्य 
सतरणे निपुण दक्ष, चरमाङ्घ चरमश्षरीर तद्धवमोक्षमामिनमित्यथं , इक्ष्वाकुकुलवर्धन इष्वाकूवशवृद्धिकर्वार 
पुत्राणा शत तस्याग्रज ज्येष्ठ ठनूज युग्र परिप्राप्स्यसि लप्स्यसे । इति ॥ इ ३१) इमामिति-कूवल्यदले 
इवाक्षिणी यस्या सा करुवल्यदलाक्षी नीलोतर्दकलछोचना सा यशस्वती भतुं पत्यु इमा पूर्वोक्ता वाच 
वाणी शरुतिपुटे कर्णपुटे वित्तन्वाना कुर्वाणा समाकणंयन्तीत्यर्थः वेगाद्‌ रमसात्‌ प्रमदभर हर्पसमूहम्‌ नासाच 
प्राप्यं राकराहिमकरे पूणिमेन्दो प्रविरुसति प्रशोममाने सति वार्घे सागरस्य वेला यथा तटोच्छवासर इव वा 
मघवा जरुदस्षमये वर्षाकिले सप्राप्ते सति स्फारतटिनी यया महानदोव ववृधे वृद्धिमगमत्‌ । उपमा । 
क्िखरिणी छन्द ॥२९॥) ई २२ ) तत इ(त--ततस्तदनन्तर सुबाहु इति प्रयित्त प्रसिद्धो यो मतिवरमनि- 
जीव अहमिन्धे सन्‌ सर्वार्थसिद्धि तन्तामानुत्तरविमान समुपागत , मूतपूर्वो व्याघ्र इति व्याघ्रचर सोऽयम्‌ 
महमिन्दो विधेर्माग्यस्य वशात्‌ सराकर्केश्या कुटिलकचायां यदस्वत्या गभ समाखदत्‌ प्राप । उपजातिछन्द 


२० 


स्व्नोका फल इस प्रकार कदा-ह सुमेरुस्तनि । सुमे पवेतके देखनेसे चक्रवती, हे कमल- 
लोचने । सूयक देखनेसे प्रतापी, हे चन्द्रञुखी । चन्द्रमाके देखनेसं कान्तिसम्पन्न, दे कम 
गल्धि ! कमलके देखनेसे कमठ निवासिनी क्ष्मीके द्वारा आक्रान्त वक्चःस्यक्वाले, हे 
स्थूठनितस्बे । रथि वौका ग्रसन्‌ देखनेसे समुद्रान्त प्रथिवीके रक्षक, दे सागरे समान 
गाम्भीयसे सुशोयिते। सयुद्रके देखनेसे ससार सागरसे पार करतेमे निपुण, चरमशरीरी 
इद्वाक्रु वको वदनेवाले तथा सौ पुच्ौमि प्रथम पुत्रको प्राप्त करेगी । § ३९१) इमामिति -- 
वलयद्‌लके समान नेत्रोंवाी यरस्वती, पतिके इन वच्नोंको सुनकर वेगसे दषे समूदको 
भप्त दोती इहं उस तरद्‌ वृद्धिको ्ाघ्र हुई जिस तरह कि पूरण चन्द्रमाके सुशोभित रहते हए 
समुद्रकी वेखा जौर वर्पाकारके आनेपर विशार नदी बरृद्धिको प्राप दोती दै ॥२९॥ § ३२ ) 
तत इति-- तदनन्तर सुबाहु नामसे प्रसिद्ध जो जीव अहमिन्द्र होता हुआ सर्बायंिद्ध गया म 


य। वह्‌ व्याघ्रा जोच देव भाग्यवजञ कुटि केशों वाटी यञ्चस्वतीके गर्म॑को प्रप्र हु ॥२२॥ 
३०9 
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२२० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ६।६२३- 


नानामणिगणघुणिपू रनिमग्नमुरनिकरे विविघवाद्रवमुखरितदिगन्तरे परितः परिस्फुरन्मणिदीष 
प्रमाविसरे नवरत्नचयविनिमितविवाहमण्डपान्तरे विनसमानम ्गलद्रव्यसगतओातकुम्भमयपर्णङुम्म 
रम्मितमणिवेदिकामध्ये ताभ्या कन्यामणिभ्या पुरदेव चन्दरिकाभ्रसन्नताभ्या गगनतल इव निशा. 
करो विरराज । 


§ २३ ) सौन्दयंस्य तरद्खिण्यौ शृद्धाराम्बुधिचन्द्रिके । 
तच्चित्तमत्तकरिणः श्ह्भुले ते बभूवतु" ।१६॥ 


§ २४ ) तयोः सौन्दर्यसपत्ति स्वप्नवुद्धेरगोचरा । 
गाहते सा कथकार मिरा पूर कवीरिनाम्‌ ॥१७॥ 


§ २५) ते खलु कन्यामतल्लिके गुरुतरभारारोपणमेव चाञ्चल्यनिवारणधुरीणमिति कदु 


पकाना विततिपु पद्ुक्तिषु विरूम्विनो ये ननामणिगणास्तेषा घृणय किरणास्तेपा पूरे निमग्ना ध्ति, 
सुरनिकरा देवसमूहा यस्मिस्तस्मिन्‌, विविधवाद्याना नानावादित्राणा रवेण शब्देन मुरितानि दिगन्तराणि 
यररमस्तस्मिन्‌, परित समन्तात्‌ परिस्फुरन्‌ देदीप्यमानो मणिदोपाना प्रभाविष द. कन्तिघमूहौ स्वस्‌, 
तवरत्नाना चयेन समूहेन विनिितो रचितो यो विवाहमण्डपस्तस्यान्तरे मध्ये विमानानि शोभमानानि 
यानि मङ्कनद्रग्याणि तै सगता सहिता ये शातक्रुम्मपया सुव्रता पूर्णकरम्भास्तेकंम्मित प्रापित त्‌ 
मणिवेदिकाया मध्य तस्मिन्‌, ताभ्या पूरवोक्ताम्या कन्यामणिम्या कन्यारल्नाम्था पुरुदेवो वृषमनाध गगनते 
नमस्ते चन्दिका-प्रसन्नताम्था ज्योत्स्ना-निर्मलताम्था निशाकर टव चन्द्र इव विरराज शुयुमे । उपमा । 
§ २३ ) सौदय्येति - सौन्दर्यस्य लावण्यस्य तरङ्खिण्यौ नयौ, श्यृङ्गारम्बुये शङ्खारसारस्य चनि 
ज्योत्स्ने ते यशस्वतीसुनन्दे तच्चित्तमेव मत्तकरी तस्य जिनेन्द्रमानसमत्तमतङ्गजस्य ह्रे वन्धनहिशनीफे 
बभूवतु । खूपकम्‌ ॥१६॥ § २४ ) तयोरिति--तयो यशस्वती सुनन्दयो सौन्द्सपत्ति लावण्य 
स्वप्नबुद्धे अगोचरा मविषया आखीत्‌ सा सौन्दर्यसपत्ति कवोरिना कवीन्द्राणा निर्या वाचा पूर कथकार क 
प्रकारेण गाहते प्रविशति । वचनागोचरा तदीयसौन्दर्यसपत्तिरिति माव ॥१७॥ § २५) वे सदिव 
ते पृवेज्ति खलु प्रशस्ते कन्ये कन्यामतटिकके गुरूतरस्थ दुर्भरत्तरस्य मारस्य रोपणमेव समर्पणमेव चा्चलस्य 


लक्हमीकै मणिमयविखास दर्षणके समान आचरण करता था, नवीन चँदोवोकि समू 


ख्टकृते हुए नाना मणिसमूदकौ किरणोँके पूरमे जदो देवोके समूह इव गये थे, ८ 
प्रकारके वाजो शब्दसे जिसमे दिगन्तराल शब्दायमानो रदे थे, ओर जद] चारों य 
चमकते हुए मणि दीपर्कोकी प्रभका समूह युद्योभित हयो रहाथा एेसे नवर्नोके स 
निर्मित उस विवाहू-मण्डपके बीचमे शोभायमान मगल द्रन्योँसे सदित छुवणमय 4 ॥ 
कर्राोसे युक्त मणिमय वेदिकाके मध्यमे उन दोनो कन्याओंते युक्त भगवान्‌ परुदेव 

आकाडमे चदनी ओर नि्मखताके साय चन्द्रमाके समान सु्लोभित दो रदैे । $ २३) 
सौन्द्यस्येति--सोन्दर्यकी नदी ओर शगार सागरो सयुद्ेठित करनेके ठि र्वोदनी स्वल 
वे दोनों वपभजिनेन्द्रके चित्तरूपी मत्त हाथीको वोँधनेके छिए साकर स्वरूप हुई थ।॥ ! ९, 
§ २४ ) तयोरिति--उन टोनोंकी सौन्दयंरूप सम्पदा स्वप्नवुद्धिफा भी विपय नहीं बीं अवः 
वद्‌ कविराजोके वचनपूरमे केसे अवगाहन कर सकती थीं १ ॥१७॥ § २५)ते ल्विति ~ 
वे श्रेठ कन्या, ध्वहूत भारी भारका लाद देना ददी चपल्ताको दूर करनेमे निपुण दे" इष 


--२६ | षठः स्तवकः २२५ 


§ ३५ ) ददर्शन्तर्वत्ती घरणपतिरानन्दभरित 
पयोगर्भा केकी सलिक्धरराजीमिव नवाम्‌ 1 
यथा तेजोगर्भा सूरपतिदिश्च कोकतरुणो 
यथा शुक्ति मुक्ताफललकितगर्मामिवे वणिक्‌ । २५] 


६३६ ) ततश्च सा च यशस्वती देवो त्रिभुवनपतिना सह रीलाभवनोपवनठृतकाचलेष्विव 
विजया्धंहिमवदवलकूटेषु, निजगृहोचानक्रौ गसरोवरेष्विव ग ्गाजलल्वणाम्बुधिवेकावनसरसी- 
सलिरेषु, विलासमन्दिरपरिसस्वन्दनवनकतानिकेतन इव पाटी रगिरिश्िख रकोटोविलसितचन्दन- 
वाटीसनिवेशे विहरमाणा, भिपक्परिषत्सपादितकल्याणामृताहारमिव पट्खण्डक्षेतरमृत्तिका सेवमाना, 
सेवाभिन्ञवाराद्धनाश्छद्धारमुधासिक्तसुक्तिसरणिमिव  समराकापसमुद्धट्वोरभटघटापदुतरकथा 


यामास । लेप ॥२३॥ § ९५ ) ददं ति--मानन्दभर सजातो यस्य तथाभूत" प्रमोदयुत धरणिपतिरवृपभ- 
जिनेच्ध अन्तर्वत्नी गमिणी स्वती केकी मयूर पयोगरभां जलमध्या नवा प्रत्यग्रा सकिलघरराजौमिव 
पयोघरपद्वितिमिव, कोकतरुणक्चक्रवाकयुवा तेजोगर्भां तेजोमध्या सृुरपतिदिश् यथा प्राचोमिव, वणिक्‌ 
नैगम नैगम वाणिजो वणिक्‌" इत्यमर । मुक्ताफल मौक्तिक लक्ितिगर्मे यस्यास्ता शुक्ति यथा ददर्शं 
विलोकयामास । मालोपमा । शिसरिणीछन्द ॥२४॥ § ९ ) ततञ्चेति--तत्तक्ष्च गर्भधारणानन्तर च सा 
यशस्वती देवी वरिभुवनपतिना जगत्ययाधीक्ञेन सह्‌ लोलामवनस्य क्रीडाभवनस्योपवने विद्यमाना ये कृतका- 
चला कृचिमपर्वतास्तेप्विव विजया्वंडच हिमवाश्चेति विजयार्धहिमवन्तौ तौ च वावचौ चेति विजयार्ध- 
हिमवदचलौ तयो कूटेपु शिखरेपु, निजगृहोद्यानस्य स्दकोयसदनोपतनस्य क्री डाप्तरोवरेष्विव केलिकासारेष्विव 
गद्धाजल च लवणाम्बुधिवेलावनसरसौ सक्िलिनि च तेषु सुरस्रवन्तौषङ्लिल्वणोदतटोद्ानकाषारनोरेपु, 
विला्मन्दिरस्य क्रीडागारस्य परिषरे समोपे यच्चन्दनवनं तस्य रतानिकेतने निकुञ्ज इव पाटीरगिरे 
मलयाचलस्य कोटचामग्रभागे वियमाना या चन्दनवादी तस्या, सनिवेशे विहुरमाणा विहार कुर्वाणा, 
मिपजा वै्याना परिपदा समूहेन सपादितो रचितो य॒ कत्याणामृतताहार श्रेयस्करुघादारस्तमिव पदट्वण्ड- 
षेतरमृत्तिका भरतक्षप्रमृत्स्ना सेनमाना भुञ्जाना, सेवामिन्ना सेवाज्ञाननिपुणा या वाराद्धनास्तासा श्यद्धार- 
सुधासिक्ा श्य द्घारपोयुपोक्षिता या सूक्तिसिरणि, सुभापितसततिस्तामिव समराक्तापे युद्धसवन्विवाक्चारे 
समुद्रटा समुद्यता ये वीरभटास्तेया घदा पडक्तिस्तस्या पटुतरकया समर्थवार्वां ग्युण्वन्ती समाकर्णयन्ती, 


---~ ~---"--- -*--------------------- 


को विस्त करता था ॥२३॥ § ३५.) ददर्शेति-आनन्दके भारसे युक्त राजा वरृषभदेव 
गभवतौ यञ्स्वतीको उस प्रकार देखते थे जिस प्रकार मयूर जल सदित नचीन मेषमाटाको, 
तरण चक्रवा सूस युक्त पूवं दिश्चाको ओर वणिक सुक्ताफर रूपी सुन्दर गर्भसे युक्त य॒क्तिको 
देखता र ।२४॥ § ३६ ) ततर्चेत्ि-तदनन्तर वह्‌ यद्यस्वती रानी भगवान्‌ वृपभदेवके साय 
कीडाभवंनके उपवन सम्बन्धी कृतिम पवंतोके समान विजया तथा हिमवान्‌ पर्वति 
शिखलरोपर, अपने धरके उदान सम्बन्धी क्ीडा-सरोवरोके समान गंगाजढ तथा ठवण 
समुद्रफे तटवन सन्बन्धी सरोवर्योके जलमे एवं कीडा-मन्दिरफ़ समीप स्थिव चन्दनवनके 
निलुःजके समन सख्याचर सम्बन्धौ िखरकं जग्रभागपर सुद्ोभित चन्दृनवनङे वीच 
विष्ार करती हुई" व॑द स दारा निमापित ऊल्याणङारौ अगूवमय आदारपे समान 
पर्‌ उण्ड-भरतक्तरी 1 सेवन करती हुई, सेवामे निपुण वारागनार्भक चऋगारख्य 
सुरसं क्त सुभाषिता समूदके सनान वुद्ध्‌ सन्दन्धौ वार्तीछाप करनेमे दश्च वीरयोद्धाओ- 
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३४ पुर्देवचम्भूप्रवन्घे [ ६६३६- 


§ ३३ ) एपा किक भुवनपत्तियोपा स्वस्या वचोविछासमिव सुरसा्थ्ाध्य, मध्यदेशमिव 
दिते दिने प्रवर्धमान, उदरमागमिव चर्भद्धेविरदित कुचयुगमिव मङिनमण्डखाग्रसोभा 
चक्रशोभा च प्रकटीकरिष्यमाण, दरोरसनिवेशमिव कोमलकलधौतर्खचि, सुमित्रानन्दनमपि 
सुखक्ष्मणमपि भरताभिख्या प्राप्स्यमान गर्भ वभार । 

§ २३४ ) अन्तर्व॑ल्या यश्षस्वत्या मुख राजेति मन्महे 1 

वुभुजे वसुधा यस्मात्ता योल्छासं ततान यत्‌ ।२३॥ 


॥२२।॥ § ३ ) पपेति--एषा किल भुवनपतेर्योपा भुवनपतियोपा जगदीदवरजाया यशस्वती गमं 
दोहदं वभार दधारेति कर्तुकर्मक्रियासवन्ध । सथ गर्भं विशेषयन्नाह-- स्वस्या वयोविलाषमिव 
वचनसदर्ममिव सुरसार्थश्लाघ्य सुराणा देवाना सार्थं समूहस्तेन श्लाध्य गमं पक्षे रसश्च भर्स्व 
रसार्थो सुष्टु रघार्थौ सुरसार्थो ताम्था इलाघ्य वचनविलासम्‌ । स्वस्या मध्यदेश्षमिव कटिग्रशमिव 
दिने दिने प्रतिदिनं प्रवर्धमान, गर्मो दिते दिने वर्ध॑ते स्मतस्य भायान्मध्यदेशक््व दिने दिने ववृषे इति 
माव । स्वस्या उदरमागमिव जररभागमिव वकिभद्ध रहित दङेपे ववयोरभेदात्‌ वक्लिना वलवता मङ्ग 
नादेन विरहित गभं पक्षे वख्यस्त्रिवल्य एव भङ्ास्तरद्धास्तैविरदित शून्यम्‌ । स्वस्या, कुचयुगरमिव स्तनयुग 
मिव मलिनमण्डलाग्रशोमा मक्िनस्चासौ छृष्णश्वाखौ मण्डलाग्रकच कृपाणश्चेति मल्िनमण्डलाग्रस्तस्या शोभा 
पले छृष्णच्‌ चुकशोभा, चक्रशोमा च चक्रस्य चक्ररत्नस्य शोमा पल्ञे चक्रस्येव चक्रवाक्रस्येव शोमा त 
प्रकटकरिष्यमाण, स्वस्या शरोरसनिवेशमिव कोमरकलघोतरुवि कोमलसुवर्णकान्ति उभयत्र समानम्‌, 
सुमित्ानन्दनमपि सुमित्राया एतदभिषानदशरथपल्या नन्दनमपि पुय्मपि सुखकमणमपि लक्षमणनामखहितमपि 
मरतामिख्या भरतनामघेय प्राप्स्यमानमिति विरोघ सुमि्राया पुरो लमणनाम्ना प्रसिद्ध कैकेय्यास्तु 
भरतनाम्ना प्रथित इति विरोववीज परिहारपक्षे सुमिव्ानन्दनमपि सन्मिव्रजनखतोषकरमपि, सुष्टु ठकषमामि 
यस्य त॒सुरकष्मण शोमनहलकुलिशादिषामुद्रिकशास्वामिहितलक्षणयुक्तमपि भरताभिख्या भरतेति तामपेय 
प्राप्स्यमानम्‌ । ष्लेषोपमाविरोधामासा, 1 § ३४ ) अन्ठवंल्या दति--अन्तर्वल्या गर्मवत्या यशस्वत्या पू 
वदन राजा चन्द्रो नुपतिश्च इति मन्महे जानीम । यस्मात्‌ कारणात्‌ यत्‌ मुख अवसुधा मवगता सुधा भव" 
सुधा ता प्राप्षपीयूप बुभुजे भुक्ते स्म, नृपततिपक्षे वसुषा पुथिवी बुभुजे । तारोल्लाघ वाराणा नक्षवाणा 
मुल्लासस्त ततान चिस्तारयामास नुपतिपक्षे तारश्चासावृत्लासश्चेति तारो्कासस्त महील्लास ततान विस्तार 


 § ३३ ) एषेति--इस यरास्वतीने ठेस गर्मको धारण किया जो अपने हौ वचनोकि विासके 


समान सुरखार्थरछाप्य-देवसमृहसे प्रशंसनीय ८ पक्षमे उत्तम रस ओर अ्थंसे प्रसनीय ) 
था । अपने दही मध्यदेश्के समान प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त द्ये रहा था। अपने हयी उद्र्मागरे 
समान वछिमगविरदित-वलठ्वानोके विनासे रदित ( पक्षम त्रिवलि रूप तरगोसे रदित] 
था । अपने दी स्तन युगरके समान आगे चलकर मलिन मण्डङाप्र-ङृष्णखद्ग (पक्षम काट 
चू चुक ) की शोभा को तथा चक्ररोभा--चक्ररत्नकी शोभा ( पक्षमे चक्रवाक पक्षी व 
शोभा ) को भ्रा द्योगा । जो अपने ही शरीरसन्निवेश्के समान कोमख्कर्ौतरचि-- 
समान कान्तिको प्राप्न ्येगा । तथा जो सुमित्रानन्दन--सुमिच्राका पुत्र जीर सुलक्ष्मण 
छक्ष्मण नामका धारक होकर भी भरताभिख्या--भरत नामको प्राप्त होगा ( पक्षम समी 
मि््रोको आनन्द्दायक एव अच्छे छक्षणेसि युक्व ्योकर भी मरत नामको प्राप्न दोगा। 
§ ३४ ) अन्तवंल्या इति--गर्भवती यशसवतीका सुख राजा-चन्द्रमा अथवा दपति था एता 
दम मानते दह क्योंकि वद अवयुधा-श्राघरसुधाका उपभोग करता था ( पक्षमे वुधा 
परथिवीका उपभोग करता था ) भौर तारोल्लास--नक्ष्ोकि उल्छास ( पश्चमे बिरार हप , 


-२६ ] षः स्तवकः २२५ 


§ ३५ ) ददर्शान्तवंलनी धरणपतिरामन्दभरित 
पयोगर्भा केकौ सलिलकधरराजीमिव नवाम्‌ 1 
यथा तेजोगर्भा सुरपतिदिश कोकततरुणो 
यथा शुक्ति मुक्ताप्लरुकितगर्भामिव वणिक्‌ ॥२४॥ 


§ ३६ ) ततदच सा च यशस्वती देवी त्रिभुवनपत्तिना सह रीलामवनोपवनकृतकाचकेष्विव 
विजयार्घहिमवदचख्कूटेषु, निजगृहोद्यानक्रीडासरोवरेष्विव गद्धाजलछवणाम्बुधिवेकावनसरसी- 
सलिलेषु, विलासमन्दिरपरिसरचन्दनवनरुतानिकेतन इव पाटीरमिरिकिखरकोटौविरुसितच्दन- 
वाटीसनिवेरो विहरमाणा, भिषक्परिषत्सपादितकल्थाणामृताहारमिव षट्खण्डक्षेत्रमृत्तिका सेवमाना, 
सेवाभिज्ञवाराद्धनाग्णृद्धारसुघासतिक्तसुक्तिसरणिमिव  समराकापसमु-दधट्वोरभटघटापटुतरकथा 


यामास । दछेप ॥२२॥। § ३५ ) ददक्षं ति--आनन्दभर. सजातो यस्य तथाभूत प्रमोदयुत धरणिपतिर्वृषभ- 
जिनेन्द्र अन्तर्वत्नी गर्भिणी यरस्वती केकी मयूर पयोगर्भां जलमध्या तचा प्रयग्रा सलिकघरराजीमिव 
पयोघरपइक्तिमिव, कोकतरणश्चक्रवाकयुवा तेजोगर्भां तेजोमघ्या सुरपतिदिश्च यथा प्राचोमिच, वणिक्‌ 
नैगम. निगमो वाणिजो वणिक्‌" इत्यमर । मुक्ताफल मौक्तिक ललितगमे यस्यास्ता शुक्ति यथा ददं 
विलोकयामास । माछोपमा । किखरिणीछन्द ॥२४॥ § ६ ) ततश्चेति--ततश्च गरभ॑धारणानन्तर च सा 
य्स्वती देवी तिभुवनेपतिना जगत्याधीरोन सह लोलामवनस्य क्रोडाभवनस्योपवने विद्यमाना ये कृतका- 
चा कृत्रिमपर्वतास्तेष्विव विजयार्घश््व हिमवाश्चेति विजयार्घहिमवन्तौ तौ च ताथचलो चेति विजयार्घ- 
दिमवदचखी तयो कूटेषु शिखरेपु, निजगृहोद्यानस्य स्वकोयसदनोपवनस्य क्री डासरोवरेण्विवं केलिकासारेषविवे 
गङ्खाजल च कवणाम्बुधिवेक्तावनखरखी सङिकानि च तेषु सुरख्वन्तीसकिरल्वणोदतटोद्ानकाघारनोरेपु, 
विखासमन्दिरस्य क्रोडागारस्य परिरे समोपे यजच्चन्दनवन तस्थ रुतानिकेतते निकुञ्ज इव पाटीरभिरे 
मख्याचलस्य फोटचामग्रमागे विद्यमाना या चन्दनवाटी तस्या सनिवेशे विहरमाणा विहार कुर्वाणा, 
भिपजा वद्याना परिषदा समूहेन सपादितो रचितो य. कल्याणामृताहार श्रेयस्करसुधाहारस्तमिव षट्खण्ड- 
कषेतमृत्तिका भरतकषत्रमृतस्ना सेवमाना भुञ्जाना, सेवाभिज्ञा सेवाज्ञाननिपुणा या वाराद्धनास्तासा श्य्गार- 
सुधा्षिक्ता शङ्गारपोयुषौकषिता या सूक्तिसरणि, सुभाषितसततिस्वामिव समरालापै युद्धसवन्विवाक्चारे 
समुद्धटा. समुद्यता ये वीरभटास्तेषा घटा पडक्तिस्तस्या पटुतरकथा समर्थवार्ता श्युण्वन्ती समाकर्णयन्ती, 


को. विस्वे करता था ॥२३॥ $ ३५.) ददं ति-आानन्दफे भारसे युक्त राजा वृषभदेव 
गवती यज्ञस्वतीको उस प्रकर देखते थे जिस प्रकार मयूर जल सदित नवीन मेषमालाको, 
तसण चकवा सयंसे युक्त पूं दिश्चाको ओर वणिक्‌ मुक्ताफर रूपी खन्दर गभेसे युक ्क्तिको 
देखता है ।}२४॥ § ३६ ) ततश््चेति- तदनन्तर वह्‌ यज्ञस्वती रानी भगवान्‌ बृषभदेवक्ते साथ 
कौडाभवनके उपवन सम्बन्धी छत्रिम पवंतोके समान विजयार्ध तथा दिमवान्‌ पर्व॑तो 
शिखरोषर, अपने षरके उदयान सम्बन्धी कीडा-सरोवरोके समान गंगाजख तथा ख्वण 
ससुद्रके तटबन सम्बन्धी सरोवरोके जलमे एवं क्रीडा.मन्द्रिके समीप स्थित चन्द्नवनके 
निक्लुजके ससान मछ्याचऊ सम्बन्धी शिखरके अग्रभागपर सुस्ोभित चन्दनवनके वीच 
विहार करती हई, चय समूहे द्वारा निर्मा पित कल्याणकारी अस्तमय आहारक समान 
पट्‌ खण्ड-भरतक्षेकौ मिद्धीका सेवन करती हई, सेवामे निपुण वारांगनाओंके श्ंगारह्प 
खधासे सिक्त सुभापितोकि समूहके समान युद्ध सम्बन्धी वार्तखाप करनेमे दश्च बीर्योद्धाओ- 
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२३९ पुर्देवचम्पुप्रबन्धे [ ९६३७- 


मयृण्वन्ती, मृदुमधुरविदग्यमुग्धपरिहासमनोहरालापञुकसं रिकावशिभिव पञ्जरगतकुञ्जरार्ति. 
किशोरपरम्परा पयन्ती कानिचिहिनानि निनाय । 
$ ३७ ) शाणौल्लीढे कृपाणे मणिमुकरुर इव स्वानन साध्वपश्यत्‌ 
वीणागान मनोज्ञ मधुरमिव मुदा साम्पणोच्चापराव्दम्‌ । 
चित्ते चक्रे चिराय प्रथमरसमिव ्रीढवीराद्भूतादौ- 
नेषा तस्तैकवषंस्थितहरिणशिशुप्रोल्लसल्लोकनेत्रा ।।२५॥] 
$ ३८ ) तदनु चक्रधरोदयनिदानतया भृशमनवमेऽपि नवमे मासि सैषा रुषमीनिर्विगेपा 
हस्टियहरिदिव पूव॑महीभृन्मनोहराकारा विमल्शोभनक्षवाचिपोदयहेवुदच यशस्वतौ देवौ, माखन्त- 





मृदु कोमरु मधुरो हयो विदग्बश्चातुर्ाच्चितो मुग्ब सुन्दरो य॒परिहासस्तेन मनोहरालापा मधुखब्य 
या शुकसारिकास्तासामावक्िमिव पडुक्तिमिव पञ्जरगता लोहशकाकागृहस्थिता ये कुञ्चरारातिफिशो 
सिहरिशवस्तेषा परम्परा स्तात पदयन्ती समवशोकयन्ती फातिविद्‌ कत्तिपयानि दिनानि निनाय व्यपगम्‌ 
यामास । उपमा ॥ $ ३० ) शाणेति--च्रस्तो भीत एकवषंस्थित एकवपंप्रमितायुष्को यो हरिणशिषुर्मृपमाण 
वकस्तस्येव प्रोल्छसतौ शोममाने लोखनेने चञ्चलनयने यस्यास्तथाभूता एषा सा यशस्वती मणिमुकुर छ 
मणिमयमुकररन्द इव शाणोल्लीढे शाणोपटसपृष्टे कृपाणे करवाके स्वानन स्वमुख घाधु यया स्रात्तया ष्‌ 
विलोकयामास, मनोज्ञ मनोहर मधुर प्रियतर वीणागानमिव परिवादिनीगोतमिव चापरण्द कोदण्ड 
मुदा हर्षेण मनणोत्‌ आकर्णयामास । प्रथमरसमिव श ङ्गारमिव प्रौढवोरा् तादौन्‌ समृकतर्वीरविस्मयाीद 
रसान्‌ चिराय दोर्घकापर्यन्त चित्ते चेतसि चक्रे पिदधे । गमंस्यवालकप्रमावानुषारिणी तदीयचेष्टामवदिति 
माव । स्रग्वराढन्द ॥२५॥ § ३८ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर चक्रधरस्य चक्रवत्तिन उदयो जस र 
निदानतयादिकारणत्वेन भृ शमत्यन्तम्‌ न॒ नवम दइत्यनवमस्तस्मिनू नवममिन्तेऽपि नवमे इति विरोषं 
न भवम इति मनवम उल्कृष्ट इत्यर्थं तस्मिन्‌ नवमे मासि, लक्षमीनिर्विरोपा पर्यातुल्या व्रिमुवनपतियोष 
त्रिजगदधीक्वरसीमन्तिनौ स्त्री योपिदवक्ा योषा नारी सीमन्तिनी वघू ' इत्यमर , हरिहयहरिदिव प्राचीव 
पूर्वश्चासौ महीमृच्चेति पूर्वमहीमृत्‌ प्रथमनरेन्रो वृपम इति यावत्‌ तस्य॒ मनोहरश्चेतोहर अकारो ददौ 
यस्यास्तथाभूता पक्षे पूरवमहीमृत्‌ पूर्वाचरस्वेन मनोहर भकार आकृतिर्यस्थास्वथाभूता, विमल शमन पह 





के समृदकी जोीखी कथाको सुनती हुई, ओर कोम मनोहर चतुर तथा सन्दर परिदासे 
मनोहर आलाप करनेवले तोता मैनाओंकी पडक्तिऊ समान िजडंमि स्थित सिह रिङुभोकी 
परस्पराको देखती हुई कुछ दिन व्यतीत करती रही ॥ § ३७ ) शाणेति-एक वके मभाव 
दरिण शिञयुके समान सु्ोभित चश्च नेच्रोंसे युक्त वह यञ्चस्वती मणिमय दपंणके स्मान 
सानपर च द हए खडगमे अच्छो तरद सुख देखती थी, मनोहर तथा इष्ट वीणे गान 
ससान दपर पूवंक वलुपके शव्द सुनती थी ओर श्छगाररसके समान प्रो वीर तथा अदर 
आदि रसोको विरकारुतक चित्तमे वारण करती थी ॥२५॥ § ३८ ) वदन्विति--वदनन्तर 
चक्रवर्तीकी उत्पत्तिका कारण होनेसे जो अनवम--नवमसे भिन्न ( पशमे तष्ठ) दो 
भो नवम नौरा था पेसे मासमे लक्टमौवुल्य, जिनराजकी जाया इस यदरस्वती देवर 
अविनाशी ञ्चुम गुणेसि युक्त मुद्रवेमे दुरुदर नामफऊ़ योगके रहते हुए मनुवश्पी श्षीरसागफ 
किए चन्द्रमाके समान तथा राजनीतिको प्रकट करनेवाठे पुव्रङौ , उत्पन्न क्रिया । उस समय 
यशस्वती देवी इन्द्रकी दिया-पूवं दिद्याके समान जान पडती थी क्योकि जिस श्र 


१, शालिकाचलिभिव कम! 


- ४० 1 पष्ठः स्तबकः २३७ 


मिव सच्चक्रानन्द कन्दल्यन्त कमलाधिकपरिपोप परिस्फुरत्तेनःपरिवेष चाभद्ुरबुभेयुगुणसपन्ने 
मुहूत दुरदरा्वये योगे मनुकुखुकर्शजखधिककानिधि समुदितनय तनय जनयामि | 
§ ३९ ) अजायत भुजादिरषटवघुघो यदय सुतः 1 
ततोऽस्य साव॑भौमत्व तदा नैमित्तिका जगु ॥२६॥ 
३ ४०) सूतेन्दुमासा्य कछानिवास समेधयन्त कुमुदं चिराय । 
द्यामा चकासे सुदतीतियामा सा पापचक्रव्यथनेकहेतु' ।\२७।। 


स विमलशोमनो निर्मशोभायुक्त विमलशोभनश्चासौ क्षत्रापिपचेति विमखशोभनक्षताधिपस्तस्योदयस्य 

जन्मनो हैतु पक्षे विमला शोमा यस्य स विमलोभ स चासौ नक्षव्राधिपश्च चन्श्चेति विमलशोपनक्षत्राचि- 
पर्तस्योदयश्य समुद्गमस्य हितुश्च यशस्वती देवौ भास््न्तमिव सूर्यमिव सच्चक्रानन्द सता साधूना चक्र 
समूरस्तस्यानन्द हषं पक्षे सन्तश्च ते चक्रारव चक्रवाकपक्षिणक्चेति सच्चक्रास्तेषामानन्द हषं कदल्यन्तं 
वर्घयन्त, कमलाविकपरिपाप कमलाय। लक्ष्म्या मधिक प्रमूत. परिपोष पुष्ट्यस्मात्‌ त पक्षे कमछानामर- 
विन्दाना परिपोषो यस्परात्त, परिस्फुरत्तेजं परिवेप परिस्फुरन्‌ तेजस प्रमावस्य पक्षे प्रतापस्य परिवेषो 
मण्डल यस्य तथाभूतं च, भमङ्घुरा स्थायिनो ये शुभगुगुणा श्रेयस्करगुणास्ते सपन्ने सदिते मुहृत्ते दुरुद- 
राह्वययोगे दुरुदरनामयोगे मनुयरुलमेव कलशजरधिक्षीरसागरस्तस्य कलानिधि चन्द्रमसं समुदित प्रकटितो 
नयो राजनीतिर्थस्मात्तं तनय पुत्र जनयामास प्रासूत 1 विरोवामासद्लेषोपमा । § ३९ ) भजायतेति-- यद्‌ 
यस्मात्कारणात्‌ अय सुत पु्र मुजेन वाहुना आरिल्टा समारिद्धिवा वसुषा भरही येन तथामूव सन्‌ अजायत 
ततस्तस्मष्कारणात्‌ तदा जन्मकाले नैमित्तिका निमित्तज्नानिन. अस्य पुत्रस्य सर्वस्या भूमेरयिप इति सार्व॑मोम- 
स्तस्य भावस्तत्तव चक्रव्तित्व जगु कथयामास ॥२६९।॥ § ४० ) सुतेन्दुमिति--पापचक्रग्ययनेकहै तु पापाना 
दुरिताना चक्र. समूहस्तस्य व्यथनेकरैतु पो डननककतारण पक्षे पापा पापवन्तो ये चक्रास्वक्रवाकास्तेषा च्यथनस्य 
पीडनस्यैकहेतु प्रमुखकारण श्यामा यौ्नवतो पक्षे तमोनाहुल्येन कृष्णा सुदती एव त्रियामा इति सुदतीत्रियामा 
यशस्वती रजनी कलाना चतु ष्टिकलाना पक्षे पोडलशकराना निवासो यस्मिस्त, कुमुद को पृथिन्या मुद मोद 
पक्षे कुमुद कैरव चिराय चिरफालपर्यन्तं समेघयन्त वर्धयन्त सुत्त एवेन्दु सुतेनदुस्त पृत्रचन्द्रमसम्‌ आसाद्य 


इन्द्रकी दिशा पूवंमहीश्रन्मनोहराकारा--पूवीचख्से सुन्दर आकारवाली दै उसी प्रकार 
यशस्वती सी पूवेमदीथन्मनोहराकारा--आाय राजा बषभजिनेन्द्रके मनको हर्नेवाठे शरीरसे 
सदित थी ओर जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा विमटचोभ-नक्षच्राधिपोदय हेतु-निम॑क शोमासे 
युक्त चन्द्रमाके उद्यका कारण है उसी प्रकार यशस्वती भी विमटशोभन--क्षच्राधिपोदयहेतु 
-निमंङ शोभासे युक्त चक्रवर्ती उत्पत्तिका कारण थी । यज्ञस्वतीने जिस पुत्रको उत्पन्न 
फिया था वह्‌ सूयंके समान सच्चक्रानन्द कदट्यन्त--साघु समृषके हरष॑को वढानेवाखा 
( पक्षम उत्तम चकवोके हवेको बढानेवाखा ) था, कमकाधिकपरिपोष--लक्षमीकी अधिक 
पुष्टिको करनेवाद्ा ( पक्षमे कमरे अधिक विकासको करनेवाला ) था तथा देदीप्यमान 
तेज-- प्रताप ( पक्षम घाम ) के मण्डले सदित था। ३९ ) अजायतेत्ति- जिस कारण यह 
पुत्र अपनी सुजासे परथिवीको आर्डिगित करता हुआ उतन्न हु था उस कारण निमित्त- 
ज्ञानियोने उस समय कदा था किं यह पुत्र समस्त भूमिका स्वामी--चक्रवतीं होगा ॥२६॥ 
$ ४०) सुतेन्डुभिति-पाप समृहको नष्ट करनेचारी ( पक्षम पापी चकवोंको पीड़ा देनेवारी ) 
तथा र्यामा--योवनसे सुशोभित ( पक्षम श्यामवर्णं ) बह यस्वतीरूपी रात्रि, कलाओं 
निवासभूत ( पक्षमे सोरु कलाओसे युक्व ) तथा कुमुद-प्रथिवीके हर्षको ( पक्षमे 
केरवको ) चिरकारुतक बद़निवले पुच्ररूपी चन्द्रभाको प्राप्त कर सुशोभित हो रदी थी ॥२७॥ 


१० 
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२५ 
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२० 


२५ 


९० 


२२८ पुर्देवचम्पुप्रवन्धे [ ६९४१- 


§ ४१) स फरल जिनराज" पद्माकर इव सर्वेतोमुलसमृद्धिसपत्तः समुत्निद्रशोभनतामर. 
सहितः सदामरारीसेव्यमान. भ्रमरदितश्च, पदमवन्पुनेव प्रौढरोमनवोज्ज्वलपादेन सावुचक्रसतोप 
दायिना उदयमुपेधुषा भृश्चमुल्छलस । 


9४२) पितामही च तस्याम्‌ प्रमोद परमापतुः । 
यथा सवेो जलपिरूदये शीतरोचिप. ॥२८॥ 


० 
माप्य चकाशे शुशुमे । ल्पकरठेपौ ॥ उपजातिवृत्तम्‌ ॥२७॥ $ ४३ ) स करेति--जिनरजो वृपमदेव 
पद्याकर इव तडाग इव सर्व॑तोमुषौ समन्तादायक्ये या समृद्धि सपत्तिस्तया सपन्न पक्षे सर्वतोमुखस्य 
सलिलस्य समृद्ध्या वृद्धय। सपत्न , समृतनिदरा प्रकटिता शोमा येषा ते समुत्िद्रशोमा तेच ते नतामरा्च 
नप्रोमूतदेवाङ्च तं सहित. पक्षे समृन्निद्र शोभन येषा तानि समुत्िद्रशोमनानि तथाभूतानि यानि तामरसानि 
कमलानि तेभ्यो हित , सदा सर्वदा भमरालोभि, देयपटक्तिमि सेव्यमान. पे खदा सर्वदा मराठोमिहुीमिः 

सेव्यमान , भ्रमेण सदेहेन रहित भ्रमरहित पक्षे ्रमरेम्य पटुषदेम्यो हिति कल्याणकर , पद्मवनयुनेव 
सर्येणेव प्रौढा शरकृष्टा शोमा येषा तथाभूता ये नलास्तंश्ज्ज्रलौ परादौ चरणौ यस्य तेन पृक्षे प्रौढ प्रणष्ट 
शोभन यस्य तथाभूत यत्‌ ल गणन तस्मिन्‌ उज्ज्वला पादा किरणा यस्य तेन, साधुचक्राय सज्जनसमूहाय 
खतोप हपं ददातीति साधुचक्रसतोपदायो तेन पक्षे साघवदच ते चक्राच चक्रवाका्चेति साघुचक्रास्तेम्य सतप 
ददातीति तेन उदय जन्म पक्षे उद्ग्मम्‌ उपेयुपा प्रावा कुमारेण पृद्रेण भृशमत्यन्तम्‌ उल्लाघ शुशुभे ॥ 
दलेषोपमा । § ४, } पितामहाविति- तस्य पुत्रस्य सम्‌ प्रिद्धी पितामही च पितामहृक्चेति पितामहौ मष्ेवीना- 
भिराजौ शौतरोचिप शिन उदये सवेल तटौषदित. जलविर्यंया सागर इव पर सातिश्य प्रमोद हुपं अप्तु 





० ४१) स किलेति--जिस प्रकार उदित होते हृए सूर्यस पद्माकर सुशोभित होता दै उसी 
मरकर जिनराज ब्रषभदेव, उदित होते हुए पुत्रसे सुशोभित हो रदे थे ! उस समय जिनराज 
ठीक पद्माकर--ताराबके समान जान पडते थे क्योंकि जिस प्रकार पदमाकरर सवंतोुल 
समद्धि त समरद्धिसे सहित होता है उसी प्रकार जिनराज भी सवतो 
सखद सम्पन्न-सव ओरसे आयवाखी सम्पत्तिसे सहित थे, जिस प्रकार पद्माकर सयुननद्र 
शोभन--तांसरस-दित विकसित ओभावाले कमलके लिए दितकारी शेता है उसी प्रकार 
जिनराज मी सयुननिद्ररोभ--नतामर-सदित--रोभायमान नभ्रीभूव देवोसे सदिव ये, निस 
प्रकार पद्याकर सदामराखी सेग्यमान-खर्वदा हसिर्योसे सेवित रता है उसी प्रकार 
जिनराज भी सदामराकीसेग्यमान--सदा देवपद्‌क्तिसे सेवित ये ओर जिस प्रफार पदयमाकर 
श्रमर-दित-भ्रमरोके किए दितकारी होता दै उसी प्रकार जिनराज भमी भ्रमरदित --सदेस ^ 
रदित थे । वह्‌ पुत्र मी ठीक सूर्ये समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार सूयं भ्रट 
शोभन-खोञ्ज्वरपाद --अत्यन्त शोभायमान आकारामे चमकती हुई किरणोसि युक्त होता 
उसी प्रकार वद्‌ पुत्र भी प्रौढश्चोभ-नखोञ्जवलपाद--अत्यन्त शोभायमान नखोसे देदीप्यमान 
चररणोसे सदित था ओौर जिस प्रकार सूयं साधुचक्रसंतोषदायी--उत्तम चक्रवाक पश्षियोको 
संतोषका देनेवाखा होता है उसी प्रकार वह्‌ पुत्र भी साधुचक्रसतोषदायी-सञ्जम 
सतोपका देनेवाङा या । § ४२ ) पितामहाविति-जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय हयोनेपर बेडा 
सद्टित सखुद्र हपंको प्राप्त होता है उखी प्रकार उस पुत्रके दादा जीर दादी-नाभिराज ओर 


~ ४५ | षप; स्तबकः २२९ 


§ ४३ ) पृण्याशीव॑चनारवैमृंगदुशा भूपारगेहन्तरे 
सानन्द प्रहतानकध्वनिभरैरवादिचघोषस्तथा । 
ठेखोन्मुक्तसुमावलछीमनुपतल्लोलम्बकोलाहर 
शुब्दैकाणंवमग्नमेतदभवदहयालोरुखोकचयम्‌ । २९1 
§ ४४ ) मन्दारवनविहारी मन्द मन्दं चचार पवमानः । 
ककुभा जेता जात इति भीत इव प्रतीत्तदिक्पारः ॥३०॥ 
§ ४५ ) तदानी सरभससचरत्परिजननिकरसंक्षोभसचकितमहीतला, प्रतिनिकेतन समुदस्त- 
केतनपटसंजातमञ्जुषवनसमानीतकल्पतस्कुसुमोपहारा, मङ्गातरङ्जशीकरनिकरद्धिगुणिततसेत्यसौ र 
भ्यमृगमदनरच्छटाससिव्तमघुकरनिकरक्षङ्धारमनोहारिकुसुमोपहा रमण्डितरथ्याङ्गणा, महीपतिनि- 


केमाते ! उपमा 11२८॥ § ४३ ) पुण्याशीरिति-भूषार्गेहान्तरे राजभवनमष्ये मृगदृशा नारीणा पुष्यान्ोर्वच- 
नारवै पवित्राशोर्वादवचनध्वनिभि सानन्द सहं यथा स्यात्तथा प्रहुवास्ताडिता य घानका पटहुस्तेषा च्वेनिभरं 
शब्दसमूह , वादिव्रघोषं वाद्यनिनादं तथा लेखेदवेरन्मुक्ता पातिता या सुमावलो प्रसुनपट्रितस्ताम्‌, अनुपत- 
ग्तोऽनुषावमाना ये रोरम्वा भ्रमरास्तेषा कोलाद्रं करकरुशब्दै एतत्‌ व्याखोलरोकन्नय चञ्चलजमत्त्रयम्‌ 
शाब्द एव एकार्ण॑व एकसागरस्तस्मिन्‌ मग्न ब्रुडितम्‌ अभवत्‌ । समन्तात्‌ शब्दा एव श्रूयमाणा भाखन्निति 
भाव । शादंरर्विक्रोडित छन्दं ॥२९।॥ § ४४ ) मन्दारेचि--मन्दारवनशिहारी कत्पतख्दयानविहरणक्षील, 
पवमात्त पवनं ककमा दिशा जेता जित्वर जात समुत्पन्न एति हेतो भोत एवं मयमुक्त ट्व प्रतौतदिक्पाल. 
सूचितदिक्पाल सन्‌ मन्द मन्द क्षते शनैर्ययथा स्यात्तथा चचार घरति स्म । उतप्े्षा ॥३०। § ४५ ) 
तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे सकेतपुरी अयोध्यापुरौ अजायत्त बभूवेति कतृक्रियासवन्ध. । कीदुषी 
भजायतेत्याह सरससेति-खरमस सवेग सचरन्त॒समन्ताच्चलन्तो ये परिजननिकरा कूटुम्बिजनसमूहास्तेपा 
सक्षोमेण सचलिते फम्पिते महीतलं यस्या तथाभूता, प्रतीति--निकेतन निकेतन प्रतीति प्रतिनिकेतनं 
प्रतिसृ समुदस्ता, समुन्वमिता ये केतनपटा वैजयन्तीवस्त्राणि ते सजात- समुरेपन्नो यो मञजुपवन घुन्दर- 
समीरस्तेन समानीता स्रापिता कत्यतल्णा कुसुमोपहारा यस्या सा, गङ्खति--गङ्गावरङ्गाणा 
मागोरथोमङ्गाना ये शीकरा अम्बुकणास्तेषा निकरेण समूहेन द्विगुणिते शेत्यसौरम्ये शिरिरत्वसीगन्ध्ये यस्य 
तथामूत यत्‌ मूगमदजल कस्तू रीसचिर तस्य छटया ससिकता समुक्षिता ये मघुकरनिकरा षट्पदषमृहास्तेपा 


मरुदेवी परमदषको प्राप्त द्यो रहे ये ।२८॥ § ४३ ) पण्याज्ीरिति-राजमवनके अन्दर स्थिव 
स्वरियोके पवित्र आङ्ञीवादात्मक वचनोँके रृव्दोसे, दधंसदित वाडित नगाडोके शब्धोते, 
अन्य बाजोके शब्दोसे तथा देवोके दास बरसाये हए पुष्पसमूहका पीछा करनेवाठे भ्रमरो 
कोखादरसे हक्चरूको प्राप्त हुआ यद्‌ रोक्रय शब्दरूप एक सागरम निमरन हो गया था-- 
सब ओर राव्द दी रब्दे सुनाई पडता था (२९! § ४४) मन्दारेति--दिशार्ओंको जीतनेवाटा 
उतपन्न दो चुका दै' इस प्रकार डरते-्रते दिक्पालंको सूचित करनेवाछा कल्पवनविदहारी 
वायु धीरे-धीरे वह रहा था 11२०] § ४५ ) तदानीमित्ि--उस समय वेगसे सव भोर चखने- 
वे छटुम्बिजनोके समूह सम्बन्धी क्षोभसे जिसका भूत कम्पित हो रदा था, प्रत्येक 
घरपर फह रायो हुईं पताकाओंके वस्त्रोसे उत्पन्न सुन्दर चायुके द्वारा जिसमे कल्पवृक्षो 
एूछाका उपार लाया गया था, गंगा सम्बन्धी लदरोके जख्कणोके समूहसे अत्यन्त आतल 
तथा सुगन्वि् कस्तूरीके जक छटासे सौचे हए धमर समूदकौ अ्जकारसे मनोहर पूरके 


१. स्थ्याद्भणा क०1 
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वेदनसभ्रमसचरदुवृद्धकञ्वुफोनिकरपुर'सरपरिव।रजननिर्दयस मरटूनिपतितकुव्जव।(मनवपंवरनिकरुरम्ब, 
म्बमानकृत्वविम्धवि्चप्तान्तरोयवृद्धवात्रीजनपरिकलितनतंननि रोक्षणजनितपु रजनहास्यरता, युग ~ 
पत्तरद्धितमञ्गछसगौतसगतानेकगानकल्यानुगतलीनालास्यप्रसक्तफाभिनीजनकमनीया, साकेतपुरी 
वेकातीतपौरजनप्रमोदा, अजायत । 
$ ४६ ) तदान क्षोणी पितरति कहुनथंनिवहानु 
सुरदूव्यूहो ्रागहह दिवि पञ्चत्वमभनत्‌ । 
तथा चिन्तादमत्व सुरमणिरवाप प्रकृतितो 
जगाहे स्वर्ेनुः सपदि शतमन्यु दुढत्तरम्‌ ॥२९॥ 


क्षद्धारेण अन्यक्तशब्देन मनोहारिणौ रम्या ये कुसुमोपहारा पुष्पोपहारा्तंर्मण्डित समलक्रृत रथ्याङ्गग 


राजपार्गाजिर यस्या तथाभूता, मदहीपतीति--महौपतये राज्ञे निवेदन समाचारदान तस्य सथमेण सत्वरत्येन 
सचरन्त समन्तात्‌ चलन्तो ये वृद्धकच्वुकोनिकरा स्यविरसोविदल्लखमृहास्ते पुर.खरा त्रेया येषा वयामूता 
ये परिवारजना कुटुम्विजनास्तेपा निदंयचमर्हेन निष्फश्णमाघातेन निपतितानि परव्जवामनव्प॑परा 
कुक्जखर्व्षिखण्डिजनाना निकर रम्बाणि कदम्बकानि यत्या तयाभूत।, छम्बमानेति--कम्बमानेम्य तषमानिभ्य 
कुचविम्वेम्यो वक्षोजमण्डकलेम्यो विल्लस्तं नीचै पतितमन्तरीय व्य येषा ठयामूवा ये वृद्धवात्रीयना स्यविरे- 
पमातृपूहास्तं परिकलित कृत यन्नर्तन नृत्य तस्य निरीक्षणेन समवजछौकनेन जनित समुत्पादितः पुरजनाना 
नागरनरोणा हास्रस्नो यस्या तथाभूता, यु गपदित्ति--युगपद्‌ एककालावच्छेदेन तरङ्भितानि वद्धगताति यानि 
मद्धलसगौतानि तेपु खगतानि समायोजितानि यानि अनेकमानकानि नानाविधोपयानानि वैषा लेय स्वरतानः- 
मनुगतानि यानि रीलालास्यानि लीलानृत्यानि वेपु प्रसक्ता सच्ग्ना ये कामिनीजना स्प्रीषमूहास्ते कमनीया 
मनोहरा, वेलातोनो निमर्याद पौरजताना नागरनराणा प्रमोदो हर्षो यत्या तथाभूता । स्वमावोस्ि । 
$ ४९ ) तदानीं क्षोणोश्च दति--तदानी पत्रजन्मावपरे क्षोगोशे वृपमभिनेन््रे वहन्‌ प्रभूतान्‌ भर्थनिवहाग्‌ 
धनसमूदान्‌ वितरति ददति सति सुरदा कल्पतरूणा श्युह्‌ समूहं द्राग्‌ शटिति दिवि स्वर्गे पञ्चत्वं पत 
मृसयुमिति यावत्‌ पक्षे पञ्चसख्यात्व गभजत्‌ । तथा सुरमणिर्देवमणि प्रकृतितो निघम॑त॒चिन्ताश्मत्व चिन्तय 
अड्मत्व परपाणत्व पक्षं चिन्तामणित्वम्‌ अवाप प्राप्तवान्‌, स्वर्घेनु कामवेतु सपदि शीघ्र दृढतरं भव 
शतमन्यु शतशोक पक्षे इन्र न्यु पुमान्‌ क्रुधि । दैन्ये शोके च यज्ञे च' इति मेदिनी, (न्न्य कतौ रोषे 
वासवे तु शतात्पर › इति विरवलोचन , जगाहे प्राप महृह इति खेदे महदहाद्भुतखेदयो † इति विरदवलोचन । 


उपहारसे जिसमे राजमार्मके मैदान सु्चोभित हो रदे ये, राजाके किए पुत्रजन्म सम्बन्धी 
सूचना देने की उतावदछीसे सव ओर चछ्ते हु वृद्ध कञ्चुकियोके समूह जिनके अगे म 
च रहे थे एसे परिवारके खोगोकी निठंय धक्काधूमीसे जद कुवर्डो, बौनों ओर दिजईक 
समह गिर गये ये, छ्टकते हए स्तनविम्वोकि ऊपरसे जिनके वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गव 
ये रेस ब्रृद्ध धायोके द्वारा किये हए नृत्यको दैखनेसे ज्य नगरवासी ज्नोको 8 
उतपन्न दो रहा था, ओर एक साथ बृद्धिको प्राप हुए मंगलमय स गीतके बीच. चौ 

हए अनेक उपगार्नोकी यके अनुसार दोनेवारो दत्य क्रीडामे व्यस्त स्त्रीजनोंसं जो श 
थी रेखी वह अयोध्यापुरी नागरिकजनोकि वहत भारी दषंसे युक्त हो रही थी 1 § ४६) त 
क्षोणीदा इति-उस समय जब राजा वृषभदेव बहुत भारी धनसमूहृका वितरण कर रै 
(वव खेद दै कि कल्पवृष्षोका समूह शीघ्र दी स्वगमे पञ्चता- मृत्यु ( पक्षम पाच सस्या ) 
प्राप्र दो गया, देवमणि स्वभावसे दी चिन्ताके कारण पाषाणपत्ेको प्राप्न दो गया (प्म 
चिन्तामणि वन गया ) ओर कामधेनु शीघ्र हौ बहुत भारी रतमन्य -सैकडों प्रकारके 


~५५ | षष्ठः स्तवकः २४१ 


§ ४७ ) तदनु नाभिराजकच्छमहाकच्छमृपाखः समिरितास्तस्य कुमारस्य जातकर्मोत्सवं 
विघाय, निधाय च निजाडके भाविसकछभरतापिपस्यास्य भरत इत्ति नामघेयं प्रकटयामासु- 1 


§ ४८ ) तन्नाम्ना भारतं वषंमितीहासीञ्जनास्पदम्‌ । 
हिमाद्रे समुद्राच्च क्षें चक्रभृतामिदम्‌ २२॥ 


$ ४९ ) पुचोऽय तनुकान्तिनिमंर्जलः श्रकून्तलालित्रन- ५ 
व्याप्तः पादकरास्यसोणकमरो बाहामृणालयुतिः । 
राज्यश्रीहूदयगमप्रविखसत्सवासपद्माकरः 
सामोद समभूच्चिरं मनुकुखक्षौ राव्विमध्ये ध्रुवम्‌ ॥३२॥ 


§ ५० ) स किर भरतकरुमाये वन्धुजनकरकमख्विहा रकेकिकलहसः सककगुरुजननयनेन्दी- 


देप । शिखरिणी छन्द ॥३१॥ § ७७ ) तदृन्विति- तदनु तदनन्तरं नामिराजदव कच्छश्च महाकच्छरचेति १० 
सामि राजकष्छमहाक्च्छा ते च ते भूपालकाइच राजानश्चेति तथाभूता समिलिता सगता. सन्त, तस्य 
कू मारस्य जातकमंत्सिवं जन्मक्रियोत्सवं विवाय कृत्वा निजाद्धु स्वोत्षद्धे निधाय च स्यापियित्वा च भावो 
चासो संकलभस्ताधिपह्वेति तथा तस्य अस्य कुमारस्य भरत इति नामधेय नाम प्रकटयामास । § ४८ ) 
तन्नाम्नेति--जनास्पद लोकस्थान । हिमाद्रे हिमवल्कुलचलादारम्य भमुद्रात्‌ भाल्वणोद इदम्‌ चक्रभृता 
चेक्रवतिना क्षत्र तन्नाम्ना तन्नामधेयेन भारत व्पम्‌ माखीत्‌ इतीह इत्येवम्‌ इतिहासन्ञा वदन्ति ।॥३२॥ § ४९) १५ 
पुत्रोऽयमित्ति--मयं पु मनुकुल मनुवश एव क्षीरान्वि क्षीरसागरस्तस्य स्ये ध्रुव निश्चयेन राग्यशधिया 
राज्यलद्षम्या हूदयगरम" श्रिय प्रविलघन्‌ प्रकपेण शोभमानः सवासपद्माकरो निवाख॒सखरोवर चिर चिरकाल- 
पर्यन्तं समभूत्‌ । जय पुत्रस्य पद्माकरत्व साघयति--तनुकान्ति. देहेदोप्तिरेव निर्मलजङं स्वच्छसलिलं यस्मिन्‌ 
स, भीकुन्तला श्ुम्मदलका एव अलय भ्रमरास्तेपां त्रजेन समूहेन व्याप्त , पादौ च करौ च आस्यं चेति 
पादकरास्य तदेव शोणकमलानि रक्तकमलानि यस्मिस्तयाभूत", वाहा वाहूरेव मृणालचयुतिमुंणारकान्तिर्यस्मिन्‌ २० 
स॒शवाहावादहौ हये बाहो" इति विद्वलोचनः । सामोदः भामोदो हप एवामोदोऽतिनिर्हारी गन्धस्तेन सहित. । 
“सुगन्धि मुदि वा मोद" इति निर्वलोचनः । सूपकालकार, । शादूंलविक्रीडितं छन्द ॥३३॥ § ५०} स 
रिरेति-मन्धुजनाना करकमलेपु विहारो यस्य तथाभूत ॒केलिकलहस. क्रोडाकादम्व , सकखगुर्जनाना 


( पक्षमे इन्द्र ) को प्राप्न दो गयी ॥[२३९॥ § ७ ) तदन्विति- तदनन्तर नाभिराज कच्छ 
महाकच्छ आदि राजानि सम्मिलित होकर उस पुचका जन्म क्रिया सम्बन्धी उत्सव किया ९५ 
ओर अपनी गोदमे रखकर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी होनेवाठे इस पुच्रका भरव, यद 
नाम प्रकट किया | ९४८ ) तन्नाम्नेति--उसके नामसे यह देर भारतबपं नामसे प्रसिद्ध हुआ 
एसा इतिहास र । दिमवान्‌ कुलाचकसे टेकर ठ्वण समुद्र॒ तकका यद्‌ क्षेत्र चक्वर्वियोका 

्षित्न कष्छाता ह ।३२॥ § ४९) पृजोऽमिति-सचमुच दी वह्‌ पुत्र, मवुवं्चू्पी श्षीरसागरषे 
सथ्य राञ्यल्मीके प्रिय निवास स्वरूप पद्माकर--तालाव था क्योंकि शरीरफी कान्ति ही ३० 
उसमे नि्मरु जख था, बद्‌ शोभायमान केगरूपी भ्रमरोके समूहसे व्याप्त था, पैर हाथ वया 
सण ही उसमे खार कमख्ये, युजा दी उसमे सृण यी सौर आमोद--दपं ही उसमे 
सुगन्धि थौ ॥३३॥ § ५०) स किलेति-जो वन्धुजनोके करकमखेमि विदार करनेवान्या क्रौडा- 
स था, तथा समस्त गुरुजनोङि नेवरूप नीटकमटोको विकसित करनेके दिए शरद्‌ च्छतुका 

३१ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


देष 


२५२ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ६।९५१- 


वरानन्दशरच्चन्द्रः सुन्दरमन्मनहसितमन्मनारापरुसितमपिकुष्िमचदट्‌क्रमणादिभमिः पित्रोरानन्द 
कन्दलयामास । 
§ ५१ ) कण्ठे मञ्जुखकुञ्जरारिनसरव्यावद्धमुक्तामणी- 
माला धैयेगुणधियः प्रविचलदहोलायमाना दधत्‌ | 
चिक्रीड क्षिततिपाल्वालककुर्व्याखोलसत्कुण्डल 
सानन्द पुखनन्दनो मनुवुलप्राच्याचखाहस्करः \॥३५॥ 
§ ५२ ) तदनु मनुकुरुतिककोऽय वालको लोकयात्रावतंनतत्परेण पुरुपरमेर्वरेण परिकलि- 
ताननप्राशनचौखोपनयादिक्रम., सवयोभिनेरेनद्रनन्दनै सहं प्रकटितपासुविहार , कुरद्धमदकवम- 
सपादित्रेलामण्डितगण्डमण्डलः, कुद्ुमपासुपटलसान्दसिन्दुरितमस्तकः, कदाचिन्मदान्धसिनधूरः 





निखिकलगुरुजनाना नयनान्येव इनदरीवराणि कुवलयानि तेपामानन्दाय हर्पाय शरच्चन्द्र शरदिन्दु स॒ मरत 
कुमार किर सुन्दरमन्मनहसित मनोज्ञमन्दहसित, मन्मनालापोऽन्यक्तमधुरशब्द , लछितमणिकु्टिमेपु शेभित- 
रतनवसुन्धरापृष्ठेपु चदुक्रमण जानुम्या चलत तदादिमिस्तत्मभृत्तिमि पिद्रौ माता च पिता वेति पितरौ 
तयोर्मातापिग्रो मानन्द हप कन्दल्यामाख वर्धयामास । § ५१ } कण्ड दठि--कण्ठे ग्रीवाया चैर्गुणधियौ 
धी रत्वगुणलकषम्या प्रविचलन्ती चासौ दोला चेति प्रविचरुदोला तद्वद्‌ माचरतीति प्रविचरूदौायमागा ठम्‌ 
आन्दोल्यमाना दोलवदाचरन्तीम्‌ मञ्जुकर्मनोहर कुञ्लरारिनयैरवयाप्रनवर्यविद्धा व्यामिधा या मुक्तामणीमारा 
मुक्तायष्िस्ता दधत्‌ विभत्‌, व्यालोले चञ्चले सत्कुण्डठे शोभितकणभिरणे यस्य तथाभूत , मनुकुल नुव 
एव प्राच्याचर पू्वगिरिस्तत्राहस्कर सूर्य" पुरनन्दनो वृपभजिनेन्रनन्दन क्षितिपालवालककुलं राजपुत्रम 
सह सानन्द सहपं यथा स्यात्तथा चिक्रीड क्रीडति स्म । रूपकालकार । शा्टूलविक्रीहिवच्छन्द- \\३४॥ § ५१) 
वद्न्विति--तदनु तदनन्तर मनुकुरुतिरको मनुवशेष्ठ. गय वालको भरतामिधान , लोकयात्राया रोक- 
ग्यवहारस्य वर्तने प्रवर्तने तत्पर समुदयुक्तस्तेन पुरुपरमेश्वरेण वृपभजिनेन्दरेण परिकरिता इता भन्नप्रारन- 
चौरोपनयादिक्रमा अन्नमक्षण-चूडासस्कारयजोपवोतखस्कारपरमृतिविषयो यस्य॒ तथाभूत. सन्‌, सवयोभिं 
समानावस्यायुक्तं नरेननन्दनै राजपुत्रे सह्‌ प्रकटित पासुविहारे धूलिकेलिर्येन तथाभूतं , कुरर्मदकदमन 
कस्तुरीद्रवेण सपादिता रचिता या रेखास्ताभिर्मण्डित शोमित गण्डमण्डल कपोटस्यल यस्य स, कृद्ुमस्य 
कादमीरस्य पासुपटलेन घूलिखमूेन घाद यथा स्यात्तया सिन्दुरित रक्तवर्णीछित मस्तक येन ख. कदाचित्‌ 





चन्द्र था एेसा वह भरत कुमार, खुन्दर किखकारियोसे परिपणे मन्द सुसकानः, अग्यक्त मधुर 
वोटी ओर श्रोभायमान मणिमय फशंपर घुटनोंके बरु चख्ना आदिके द्वारा माता-पिताके 
हषंको बढा रदा था । § ५१ ) कण्ठ इति--जो कण्ठमे धेयं गुणरूपी छक्ष्मीके चच्वल स्ूढके 
समान सुशोभित, मनोहर म्यप्र नखोसे युक्त जक्तामणियोको माखाको धारण कर रद धा, 
जिसके उत्तम कुण्डर दिख रदे ये तथा जो मुवंशरूपौ उद्याचरूपर सूयंके तुल्य या एसा 
भगवान्‌ बृषभरेवका वह पुत्र राजछुमारोके समके साथ सानन्द कीडा करता था ॥॥२६ 
§ ५२) तदन्विति-- तदनन्तर छोक म्यवदधारके चखनिमे तत्पर दरषभजिनेन्द्रफे द्वारा जिसके 
अन्नप्राशन, सुण्डन वथा यज्ञोपवीत आदि खस्कार किये गये थे रेखा वहं सलुवशका तिलक 
स्वरूप वारक, समान अवस्थावाठे राजङुमाोके साथ कभी धूलिं ेख्वा थ] कमी 
हाथीका रूप रखकर चेता था, उस समय वह कस्तूरीके रसस निर्भित रेखाओकि दवारा 
अपने गण्डस्यरोको सुश्लोभिव करता था वथा केद्यरकौ परागके समूहसे अपने 
अत्यधिक सिन्दूरसे युक्त किये हृएके समान खारु-खाङ कर छ्ेता था } जब ओौर वडा इअ 
वव सचमुच दी मदोन्मत्त द्याथीपर सवार दोकर ह्षसदित अपने योग्य वादनोपर वेठे हुए 


-५२ षप; स्तबकः २४३ 


मारुह्य सहष॑मधिरूढोपवा यै रन्यैवंयस्यैः सह प्रमदवन प्रति प्रतिष्ठमान, कुंञ्विताग्रतजंनीनिरिता- 
द्ुश प्रविश्य च तदन तत्र विचित्रृतकाचल्तुद्गतमगय ज्ञेषु व्यापारिततद्गजः, कोमछकदटीकाननेपु 
सश्रमसमुत्पाटितरम्भातस्गुम्भ कुम्भीन्द्र सचारयन्‌, गम्भीरतरविमख्दीधिकासकिलेषु सप्ठावयत्‌, 
विकचकमलकुलशोमितकमलाकरे सरोजवननिम्‌खनप्रचण्डशुण्डादण्ड बुण्डालमखण्ड सक्रीडयन्‌, 
उदृण्डपुण्डरीकषण्डप्रकलि्पितधवलातपत्रधरः बुध्रतरादभ्रमृदुरुतन्तुसतानदन्तुरितचासरनिकरः, 
समुरकसदशोकपच्छवपरिकल्पितविजयवेजयन्ती विसर पठनपटुबारखकवन्दिसदोहजयजयानन्दको- 
लाहुलमुखस्तिदिगन्तर नृपभमवनमवजगाहै । 


मदान्धसिन्धुर मत्तमतङ्धजम्‌ आसद्य खमघिष्ठाय सहषं सानन्द यथा स्यात्तथा अधिरूढा मधिष्ठिवा उपवाह्या 
स्ववाहनयोग्यगजा यस्त भन्यैरितरे. वयस्यैमितै. सह प्रमदवन क्रीडाकानन प्रति प्रतिष्ठमान, प्रस्थान 
कुर्वाण , कुञ्चिताग्रा या तर्जनी तद्वत्‌ निशितस्तीक्ष्ण भद्धुशो यस्य स.» तद्धन. च प्रविश्य तत्र वते विचित्रा 
नानाकारा ये कृतकाचला. कतरिमक्रीडाजञैलास्तेषा तुद्धतमानि सृन्नतानि यानि श्द्धाणि शिखराणि तेषु 
व्यापारित सचारित तद्गज स्वाधिष्ठितद्धिरदो येन स , कोमल्कदलीकाननेषु मृदुलमोचारामेषु सभरमेण 
त्वरया समुत्पाटितो निमूलितो रम्मातस्गुम्भ॒कदलीतसगुलेमो येन त कुम्मीन््र गजेन्द्र खंचारयन्‌ भ्रमयन्‌, 
गम्मीरतराणि अगाघाति विमलानि स्वच्छानि यानि दीर्धिकाखलिलानि दीधिकाजखानि तेषु उपवनेषु जनल- 
क्रीडां रचिता विश्ञालह्दा दधिका उच्यन्ते, प्लावयन्‌ समुत्तारयनु, विकचकमलाना विकसितारविन्दाना 
कुलेन समूहेन शोमितो य कमलाकर पद्मोपलक्षितसरोवरस्त्मिन्‌ सरोजवनस्य कमल्वनस्य निमूलने 
समत्पाटने प्रचण्डोऽतिदक्ष॒चुण्डादण्डो यस्य त॒ शुण्डार गज अखण्ड यथा स्यात्तथा सक्रौडयन्‌ रमयन्‌, 
उदण्डानि समुन्नतदण्डाति यानि पृण्डरीकाणि इवेतकमलानि तेपा पण्डेन समूहेन प्रकल्पत रचित यद्‌ 
घवकातपत्न तस्य घर , शुध्रतरा अतिघवला अद्रा अक्शा मृदुला. कोमला ये तन्तवो मृणालसृत्राणि तेपा 
सतानेन खमू्ैन दन्तुरित्तो नतोन्नतीरृतस्चामरनिकरो बालन्यजचसखमूहो येन सः समूत्लपद्धिपन्नम्यमाने. 
मशोकपरलवै. कद्कलिकिसलयै, परिकल्पितो रचितो विजयवैजयन्तीविसरो विजयघ्वजसमूहो येतत स , पठन- 
पटच उच्चारणचतुरा बालका अल्पवयस्का ये बन्दिस्दोहा स्तुत्तिपाठकषमूहास्तेषा जयजयनन्दकोलाहरेन 
जयजयकारकलकलेन मुखरितानि वाचालितानि दिगन्तराणि येन तथाभूत सन्‌ नुपमवन राजसदनम्‌ अवजगाहे 


अन्य मिर्चोके साथ प्रमदवनकी ओर प्रस्थान करता था, जिसका अथरभाग सुड़ाहुजादै 
ेसी तजेनीके समान तीक्ष्ण अक्रुराको वह्‌ लिये रहता था । वनमे प्रवेश्च कर वद्य नानां 
प्रकारके इत्रिसपवेवोके अत्यन्त ञचे शिखर्योपर उस हाथीको धुमाता था । कभी कोम 
कद्ङीवनमे वद्‌ दाथीको घुमाता था उस समय वह हाथी बड़ी उतावरीके साथ केङाके 
बृक्षोको उखाडनेमे तत्पर रहता था । कभी अत्यन्त गहरे एवं निर्मङ दीर्धिका के कृत्रिम 
ताटावोकि जख्मे उस हाथीको तराता था, कभी खिले हुए कमलके समूहसे शोभित 
वाङावमे, जिसका शुण्डादण्ड बड़ी तेजीसे कमर्वनको उखाड़ रहा था एसे हाथीको 
निरन्तर क्रीड़ा कृराता था, ओर कभी ऊँची ङण्ठक्वाठे सफेद कमरोसे निर्मित छत्रोको 
धारण कर, अत्यन्त सफेद्‌ वारीक ओर कोमट सृणाङ सूत्रोके चमसेको चर्वाता, उपरकी 
ओर उठाये हुए अश्चोक वृक्षके पट्ल्वोँसे निमित बिजयपताकाको धारण फरता ओर 
उच्चारण करनेमे निपुण अल्पअवस्थावाटे बन्दीजनेफि जयजयकारसे दिश्चाओंके अन्तराल- 
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र पदेवचस्पु्रबन्धे [ ६७१६- 


§ ५३ ) शरीरवल्छीकुसुमायमाने तारुण्यमेतस्य ततो जृम्भ । 
सौन्दयंलक्ष्मीविनिवासभूमे सुवणंखण्डस्य यथा सुगन्ध ॥२३५॥। 
$ ५४ ) पितुर्यादुक्‌ तादक्‌ रकितिगमनं सैव च ततुः 
कला छा सैव स्मितमपि तदेव द्‌ तिरपि । - 
वच सीर तदन्मधुरमिति सर्वेऽपि सुगुणा- 
स्तथैव प्रोदुभूता न तु गुणविरोषो व्यखसत ॥३६॥ 

§ ५५ ) अय खलु मनुकुखपूर्वाचर्‌ मणिभुंपारतनयचूडामणिमंदन इति मानिनीमि › सुर 
तरूरिति वनीपकजनैर्वेवस्वत इति विदेषिगणे , कलासदनमिति कोविदैग॑न्घवं इति गायके, सेहं 
इति धनै, अनाश्रयणीय इति दोषैः, दुग्रहचित्तवृत्तिरिति चित्तभुवा, स्त्रीपर इति सरस्वत्या, जनक 

१० इति कीर्त्या, पत्तिरिति लक्ष्म्या, षण्ड इति परकलत्रेजगत्पाखक इति प्रजाभिरणगृह्यत 1 


परविवेश । § ५३ ) शरीरेवि--ततस्वदनन्तरं सौन्दर्यलक्ष्या विनिवासभूमिस्तस्य सौन्दमशरी सदनस्य एतस्य 
भरतस्य शरीरवरत्यास्वनुखताया. कसुमायमान पृष्पायमाण तारुण्यं यवन सु वर्णखण्डस्य कञ्चनशकरल्य 
सुष्टु गन्ध सुगन्ध" सुरभिर्यंया जजुम्भ ववृषे । रूपकोपमां । उपजाघिवृत्तम्‌ ॥२५।। $ ५४ ) पितुरिहि- 
पितुर्जनकस्य वृषमजिनेन््रस्य यादृक्‌ यदुं रलितिगमन सुन्दरगमनं तादुक्कलितिगमनं, सैव च पितुपद्ष्येव 
१५ तनूमूक्ति ^स्मिया मूतिस्तनुस्तन्‌ * इति षनजय' । कला रीरा सैव पितृषदुदयेव, स्मितमपि मन्दहसितमपि 
तदेव, बुति कान्तिरपि संव, वचो वचन शक स्वभाव. च तद्वत्‌ पितुरिव मधुरं मनोहरम्‌ । श्येव सर्वि 
सुगुणा शोमनगुणा. तथेव पितुर्ययैव परोदूमृता प्रकटिता , गुणविदोपो गुणाना वैशिष्ट्य न तु व्यर्षत 
शुशुभे । शिखरिणी छन्द॒ ॥३६॥! § ५५ ) अयमिति--मय वल एष किल, मनूकुलमेव परवा्चरस्तव 
दयुमणि्िरोचन भृपारठनयेषु राजपत्रेषु चूडामणि शिखामणिरिव श्रेष्ठो मरत , मदनो भीनकेतन इति मानि 
२० नीमि मनस्विनीभि , सुरत कल्पवृक्ष एति वनीपकजनैर्याचकजनै , वैवस्वतो यम इति विदरेपिगणं शवुू" 
कलाखदन चातुरीमवनम्‌ इति कोविदेवृधं , गन्धर्वो गानप्रियदेवविरोष इति गायकं › स्नेह प्रणय दति धरनँवित्त, 
अनाश्रयणोय आश्रयितुमनह इति दोषैरवगुणं , दुर्गहा चित्तवृत्ति्यस्य स दुर्हमनोवृत्तिरिति चित्त्वा 
मनोजेन, स्वपर. स्तीखक्त धति सरस्वत्या शचारदया, जनकः पितेति कीर्त्या यज्ञा, पतिरवल्छभ दति रम्य, 
पण्ठ कछीव इति परकल्वरौ॑ परपुरन्धरीमि , जगत्पारकस्तिमुवनव्राता इति प्रजामिर्जने भगत गृहीत । 


२५ को शुजाता हुआ राजभवनमे प्रवेश करता था। § ५३ } शरोरेति--वदनन्तर सौन्दय- 
छक्ष्मौकी निवासभूमि स्वरूप इस भरतका, शरीररूपी छतके समान आचरण करनेवाला 
यौवन, सुवणं खण्डकी सुगन्धके समान वृद्धिको प्राप्त दने ठ्गा ॥२५॥ § ५४॥ पितुरिति-- 
उसका पिताका जैसा द्य सन्दर गमन था, वदी शरीर था, बही का ओौर ीटा थी, वह! 
सुसकान थी, वदी कान्ति थी, वचन तथा शीट मी उन्ददीके समानथे इस त उस 

३० सभी गुण पिताके समानद्यी प्रकट हुए ये, रुरणोमें थोड़ी भी चिरोषता नदी थी ॥२६॥ 
§ ५५) भयनिति--मनुवश्चरूपी उदयाचल्के स्यं तथा राजपुत्ोमि श्रेष्ठं इस भस्तका! र 
काम दै इस अ्रकार स्त्रियोने, कल्पन्रक्ष दै इस प्रकार याचक जननि, यम स इस प्रकार ध 
दरोनि, कखाभवन है इस प्रकार विद्ानोनः गन्धर्वं है इस प्रकार गायकोनि, सेद ६ १ 
प्रकार धनोने, अनाश्रयणीय दै इस कार दोपोने, इसकौ मनोवृक्तिको ब्रहेण, करना 

३५ ह इसत प्रकार कामदेवने, स्व्रियोमे आसक्त दै इस प्रकार सरस्वतीने, जनक 2 इष प्रकार 
कोने, पदि ई इख प्रकार ठक्ट्मीने, नपुसक दै इस प्रकार परस्वियोने ओर जगत्का र्षक 


-६१ घः स्तवकः २४५ 


§ ५६ ) मनुकरुकवारिजदिनकरभरतगुणा्धाहि कुंशक्मिकरोऽयम्‌ 1 
लक्रदयते कमपि च तयुक्त भद्धरहित इति चित्रम्‌ ।\३७॥ 
§ ५७ ) रजन्या रकुसमानो नघोज्ज्वरोऽय तथापि भरत इति 1 
राजेति च प्रसिद्धि गत इति चित्तेऽपिं नृत्यति विचित्रम्‌ ॥३८ 
६५८ ) तदनु यः कि वच्रजड्धभवे पुरोहितानन्दनस्ततोऽधोग्रेवेयकाहमिन्द. पीठ स्वाथि- 
सिद्धावहमिन्द्रस्च बभृव स खलु यशषस्वत्या वृषभसेननामतनूजोऽजायत । 
६५९.) श्रेष्ठी घनमिनोऽप्यधोग्ैवेयकाहमिन्द्रो महापीठः सर्वाथंसिद्धावहमिन्द्रश्च सोऽयमधु- 
नानन्तविजयो नाम तनयो बभूव । 
§ ६० ) शादूंखायंङ्व॒चित्राद्धददेवो वरदत्तनृपोऽच्युतसासानिको विजयनृपरच भूत्वा 
सर्वथंसिद्धयहमिद्ः सोऽयमनन्तवीर्यो नाम तनयोऽनायत 1 
§ ६९ ) वराहार्यश्च मगिकुण्डलामरो वरसेनभूषारोऽच्युतसामानिको वैजयन्तनृपश्च भूत्वा 
सर्वाथंसिद्धयहमिन्द्र' सोऽयमच्युतनाम सूनुरजायतत । 


उस्लेखालकारः । § ५६ ) मनुकुकेति--फशरुस्य भाव. कुशकिमा करुशरत्व तस्य कर पक्षे कुशक्नो मकरा 
जखजन्तुविेषा यस्मिन्‌ तथामूत्त॒ गयम्‌ सनुकुलवारिजदिनकरो मनुवशकमल्कमरबन्धर्भो भरतस्तस्य 
गुणान्धर्मुणखागर कमपि जनमिति रेष. न क्रन्दयते न रोदयति पक्षे कमपि विलक्षण तक्र जलजन्तुविशेष 
दयते रक्षति तद्युक्त योग्यम्‌ कितु मद्धरहितस्तरद्घ रहित पक्षे विनाश्चरहित हति चित्रमादचर्यम्‌ । श्ठेप- 
विरोधाभासौ । मार्यावुत्तम्‌ ॥३७॥ $ ५७ ) नरजन्येति--भय वृषभजिनेन्द्रसुत रजन्या राच्या न लसमानो 
न श्लोभमान.; त से गगने उज्ज्वलो देदीप्यमान. तथापि मधु नक्षत्रपु रत आसक्त इवि, राजा चन्द्रर्च दति 
प्रसिद्धि प्रख्याति गत. प्राप्त इति चित्तेऽपि चेतस्यपि विचित्रमाश्च्यं नुव्यति | पक्षे नरजन्या मनुष्यजन्मना 
रसमान , नसैर्नखरेसज्ज्वलो देदीप्यमान इति नखोज्ञ्वछ., भरत दति नामघेय. राजा भुपतिरिति प्रसिद्धि 





हे इस प्रकार प्रजा्ओने समञ्चा था । § ५६ ) मनुकुरेति-कुशटिमकर-ऊुरारुताको करने- 
वाडा ( पक्षमे अच्छे मगरोँसे सदित ) सूयंवश्रूप कमलोको विकसित करनेके लिए सूय- 
स्वरूप भरतका गुणरूपी सागर किसीको भी नदीं रुखाता है--किसीको दुःखी नदीं करता 
ह ( पक्षमे नक्रपर दया करता है ) यदह उचित दै किन्तु भंगरदित-तरंगरष्ित है यह 
आदचयं दै । ( पक्षमे विनास्--पराजयसे रदित ह ॥३७। इ १७ ) नरजन्येति-भगवान्‌ 
वृषभदेनका वह पुत्रन तो रात्रिसे शोभायमान था, ओर न आकाङ्से उञ्ज्वरुही थातो 
भी भरत--नक्षत्रोमे रत ओर राजा--चन्द्र इस प्रकारकी प्रसिद्धिको प्राप्न हज था यह्‌ 
विचिच्र वातत मनमे भी सदा च्रद्य करती रहवी है ( पक्षमें वह्‌ वृषभदेवका पुत्र मनुष्य 

जन्मसे शोभायमान था, नाखूनोसे देदीप्यमान था, भरत तथा राजा इस प्रकारकी प्रसिद्धिको 
भरा था) ॥३८॥ $ ५८ ) तदन्विति- तदनन्तर वजजक्घभवमे जो आनन्द नामका पुरोदित था, 
फिर अधो््रैवेयकमे अदमिन्द्र हुमा पर्चात्‌ पीठ ओर सर्वाथसिद्धिमे अहमिन्द्र हा था वह्‌ 
यरास्वदीके वुषभसेन नामका पु हुआ । § ५९ ) शेष्ठीति-शरेष्ठी धनमिच्र भी अधोभरैवेयकमे 
अदमिन्द्र, महापीठं ओर सवोथंसिद्धिमै अहमिन्द्र हुमा था वह्‌ इस समय अनन्तविजय 
नामका पुच्र हुजा । 5 ६० ) गारदूलायेति-शञादखायेका जीव ॒चिर्चांगद्‌ देव, वरदत्त राजा, 
अच्युतस्वगेका सामानिकदेव ओर्‌ विजय राजाभदोकर स्वाथेसिद्धिका अहमिन्द्र हज या 
वह्‌ अनन्तवीयं नामका पुन्न हुआ ! § ६१ ) वराहारयेति-वरादायंका जीव मणिकुण्डल- 


१७ 


१५ 
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१० 


१५ 
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$ ६२ ) वानरायंङ्च मनोहेरदिविजरिचत्राद्धदभूपालोऽच्युतस्रामानिको जयन्तमहीपरतिर्र 
भूत्वा सर्वाथंसिद्धौ सजातोऽ्टमिनद्रो वीरनामा तनूभवो बभूव | 
$ ६३ ) नकरुखायंर्च मनोहरदिविजः शान्तमदनमहीकान्तोऽच्युतस्रामानिकोऽपराजितनृपदच 
भूत्वा सर्वायंसिद्धौ सजात्तोऽहमिन्द्रो वरवीराभिघानः सूनुरजायत् । 
९ ६४ ) इत्यैकोनरत पुत्रा यशस्वत्या जिनेरवरात्‌ । ` 
भरतस्यानुजन्मानो बभृतुरचरमाङ्खकाः ।॥२९॥ 
§ ६५ } ब्राह्मो तन्ुजामतिषुन्दराद्धी ब्रह्माथ तस्यामुदपादयत्पः 1 
ककानिषेः पूणंकला मनोज्ञा प्राच्या दिशायामिव शुक्लपक्षः 11४०) 
§ ६६ ) पूर्वोक्तवजडघसेनानायकोऽकम्पनरचाघोगरैवेयकाहमिन्द्रो महाबाहुमहीपतिर्च 
भूत्वा सर्वाथ॑सिद्धौ सजातोऽहमिन्द्ो मृगेन्द्र इव कन्दरागभं सुनन्दागभंमाविवेश । 
§ ६७ ) भ्यपगतवलिभद्ध सप्रवुद्ध मृगाक्ष्या 
सुभगसुदरदेश वीक्ष्य सदुवृत्तरूपौ 1 


गत । दलेषविरोषामासौ । आार्यावृत्तम्‌ । § ५८-६२ ) तदन्वि्ति-घेष्ठोति,--शादुलार्येवि,--वराहारयेति,-- 


वानरा्येति-नकुरायेति--सुगम सर्वम्‌ । § ६९ ) इव्येकोनेवि-दतत्य जिनेश्वरात्‌ वुषभरात्‌ यशस्वता 
मरतस्य अनु पश्चात्‌ जन्म येषा ते, चरमाद्धकाद्चरमशषरीराः एकोनशत नवनवति पुत्रा बमूतु, समूतरना 
।३९॥ § १५ ) ब्र छीमिदि--अथ तदनन्तर स ब्रह्म वृषमजिनेन््र तस्या यशस्वत्या शुक्छपक्ष प्रपा 
पूर्वस्या दि्ायां काष्ठाया कलानिषेरिन्दो मनोज्ञा मनोहरा पूर्णकलामिव अतिसुन्दराङ्गी भतिकमनीय- 
कठेवरा ब्राह्मी तन्नाम्नी तनूजा पुत्रीम्‌ उदपादयत्‌ जनयामास । उपमा । उपजाति ॥४०॥) $ ६६) 
पूवक्तिति--सुगमम्‌ । § ६७ } उयपगतेति--मृगाक्ष्या कर द्धलोचनाया सुनन्दाया सप्रवृद्ध समन्ता 
प्रास व्यपगता विनष्टा वल्भक्कास्तिवलितरङ्खा यर्सिमस्तथाभत सुभग सुन्दर उदरदेश जटठरग्रदेश वीय 
दृष्ट्वा सद्वृत्तं समीचीनवततुंलाकार रूप ययोस्तौ पक्षे सद्वृत्त सच्चारित्रमेव सूप स्वरूपं ययोस्तौ 


नामका देव, वरसेन राजा अच्युतस्ग॑का सामानिक देव, ओौर वैजयन्त नामका यजा 


होकर सर्वाथसिद्धिमे अदमिन्द्र हुआ था वह्‌ थच्युत नामका पुत्र हआ । ९६२) वानरंति- 
वानरा्यका जीव मनोहस्देव, चित्रागद राजा, अच्युचस्वगेका सामानिक देव ओर जयन्त 
राजा दोकर सर्वाथंसिद्धिमे अहभिन्दर हुजा था वहं वीरनाम॑क पुत्र हुंजा । 9 ६२ ) नकुला 
येति-नकुखायंका जीव मनोरथ देव, शान्तमद्‌न राजा, अच्युतस्वगका सामानिकं देव भौर 
अपराजित नामका राजा होकर स्वाथेसिद्धिमे अहमिन्द्र हआ था वह वरवीर नामका 
पुर इअ! ! § ६४ ) इत्येकोनेति-इस प्रकार वृषभ जिनेन्द्रसे य्ञस्वतीके, भरतके पौषे जन्म 
छनेवाडे निन्यानवे चरमश्रीरी पुत्र ओर हद ॥९२॥ § ६4 ) ब्र्यीमिति--तदनन्तर जिस 
प्रकार क्टप् पूर्वदिक्षामे चन्द्रमा सुन्दर पूणंकखाको उस्पन्न करता दै उसी प्रकार 
वपभ जिनेन्द्र उस यज्ञस्वतीमे अत्यन्त घन्द॒र स्रीस्की धारक व्रादयी नामकी, पुत्र्‌ 
उतयन्न किया ॥४०॥ § ६६ ) पूवोक्तेति- पूर्वोक्त व्रलंघा सेनापति अकंपन अधोप्रवेयकम्‌ 
अदमिन्द्र ओौर महाबाहु राजा दोकर सवाथसिद्धिमे अदमिन्द्र हया या वह सुनन्दाके ५। 
गभैमे उस तरह प्रविष्ट हुआ जिस तरद कि शगराज गुदाके गरमेमे प्रविष्ट दता 

§ ६७ ) व्यपगतेति-च्रिवलिरूषी तरगसे रदित तथा वुद्धिको भप्त हए सनन्दकिं र 
उद्रको देखकर सदूदतरूप--उत्तम गो आकारवाठे ( पक्षम सदाचार स्वरूप ) अ 


-७० ] षष्ठः स्तवकः १४७ 


बत सुरुचिरमुक्तोद्भूतरोभा दधाना- 
वपि मलिनमुखत्वं प्रापतुद्रागुरोजो ॥४९।॥ 

६६८) सा कि विशालाक्षो दिशावशावल्कभसकाशकरेणुराजकरितसमरविलोकनवि- 
लासमत्तिकौतुकेन विखोकमाना नानाविधमस्छजननिगुदधकेलिकथामेव शुध्रूपन्ती क्रमेण नवमासे- 
ध्वतीतेषु बाहुबक्िसिमाह्वय तनयं जनयामास । ५ 

§ ६९ ) विनृत्यद्वारस्तरीचरणविरणन्तुपुररवे- 

स्तथा मेरोध्वाने पदुदलितदिग्मित्तिपटलेः । 
परीतं साकेत पुरमभवदुत्तोरणकुल 
समुदभूते पुत्रे विमर्पटकेतुप्रवटितम्‌ ॥४२। 
§ ७०} वज्रजड्घभवे यास्य भगिन्यासीदनुन्दरी । १० 
सा सुल्दरीत्यभृप्पत्री वृषभस्यातिसुन्दरी ॥४२॥। 


सुरुचिराः सुन्दरा या मुक्ता मृष्ताफलानि ताभ्य उदुमृता समुत्पन्ना या शोमा ता प्ते सुरुचिरा 
शोभनश्चद्धाप्रदायका ये मक्ता. धिद्धपरमेषठिनस्तेपामुद्भूतशोमा समुक्टश्ोमा दवानावपि विभ्रतावपि 
उरोजौ कुचौ द्राग्‌ क्षटिति मलिनमुखत्वं श्याममुखत्व पक्षे छृष्णाग्रमागत्व प्रापतुरिति बत खेद । 
सञ्जनावपि दुर्जनवत्परगुणासहौ जाताविति खेदस्य विषयः । श्लेष । .माकतिनी छन्दः ॥४१॥ १५ 
§ ६८ ) सा क्िकेति-सा किल विशालाक्षो दीघंलोचना सुनन्दा, दिशावशावल्लभाना दिग्गजाना सकाशः 
सदृशा ये करेणुराजा गजराजास्तं कलित. तो यः समरो रणस्तस्य विलोकनविकास दर्शनक्रोडाम्‌ 
अतिकौतुकेन महाकरुतुहेन विरोकमाना पर्यन्तौ, नानाविवमल्लजनाना या नियुद्धकेकि बह्युदधक्रीडा 
तस्या कथामेव वार्तामिव शुखषन्ती श्रोतुमिच्छन्तौ क्रमेण नवमसिपु मतीतेषु सत्मु बवाहुबलिसमाह््य 
वाहुवकिनामघेयं तनयं पुत्र जनयामास प्रासूत ॥ § ६९ ) विनृत्यदिति--पुत्रे सुतौ समुद्धवे समृत्पन्ने उति २० 
साकेतपुरमयोऽधानगरम्‌ विनुत्यन्त्यो विदोपेण नृत्यं करर्वन्त्यो या वारस्वियस्ताखा चरणेपु विरणन्त॒शिञ्जितं 
कुर्बणा ये नृपुरास्तुखकोटथस्तेषा रवै शब्द तथा पटु यथा स्यात्तथ। दचक्ितानि सण्डितानि दिग्मित्तीना- 
माराक्रुडयाना पटलानि रस्तं ॑भेरीष्वानेदन्दुमिनादे. परीत व्याप्त उद्गतानि तोरणकुलानि वहिरदरार- 
निकरुरम्बाणि यस्मिस्तत्‌, विमख्पटकेतुमितिर्मलवैजयन्तीवस्तरं॒प्रघटितं सहितम्‌ अभवत्‌ } § ७० ) व्र 
जद्ध ति--वज्रज ह्व मवे वज द्खुपर्ययि भस्य भगवतो या अनुन्दरी तन्नाम्नो भगिनी स्वसा मभूत्‌ सा २५ 


अत्यन्त सुन्दर मोतिर्योसे उत्पन्न शोभाको ( पक्षमे उत्कृष्ट श्रद्धा प्रदान करनेवाले सिद्धपर- 
मेष्ठीके समान बहुत भारी शोभाको ) धारण करनेवाटे स्तन भी शीघ्र ही मलिन युखपनेको 
प्राप हो गये थे यह्‌ खेदको बात थी ॥४१।॥ § ६८ ›) सा किठेति-जिसके नेत्र अत्यन्त विद्या 
थे, जो दिग्गजोँके समान गजरा्जोकि द्वारा किय हुए युद्धके देखने सम्बन्यी विखासको 
बहत भारी कौतुकसे देखती थी ओौर नानाप्रकारके मल्लके बाहू युद्ध सम्बन्धी चचको ३० 
ही सुननेकी इच्छा रखती थी एेसी उस सुनन्दाने करमसे नव माह व्यतीत होनेपर बाहुबली 
नामका पुत्र उन्न किया । § ६९ ) विनुत्यदिति--उस समय पुत्रके उत्पन्न दोनेपर अयोध्या- 
नगरी विशिष्ट प्रकारका यत्य करनेवाखी वारागनाओंके चरणोमे रुनञ्चुन करनेवले नू पुरोकि 
शब्दोंसे तथा अत्यधिक खूपसे दिशञारूप दीवाखेके पट लोको खण्डित करनेवाठे दुन्दुभियोके 
गब्दोंसे व्याप्त दो गयी थी । उस समय बहौ उंचे-ऊँवे तोरण हार खड़े कये गये थे ओर ३५ 
निम पताकाओंके वस्त्र फदराये गये ये ॥\४२॥ § ७० ) चच््जद्धेति--वज्रजवभवमे जो 
इनको अनुन्व्री नामको बदिन थी वह्‌ इन भगवान्‌ वृषभदेवकी सुन्दरी नामको अत्यन्त 
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§ ७१ ) स्वणस्फुरत्सरोजधिय वितन्वन्तमुदितमश्रमितम्‌ । 
रविमिव विभया प्राची पुत्र पुब्या सहामजत्सैपा ॥४५॥ 
§ ७२ ) तत्कालकामदेव तारुण्यश्नीमनोहूराकारम्‌ 1 
को वर्णयितु शक्तो भुजवलिनं त व्रिलोकरमणीयम्‌ ।४५। 

§ ७३) यस्य च चश्च रौकसचयधिक्कारिणी कुन्तकराजी, राजी वसुहृद्टदनप्रभा, प्रभाकरः 
निभ कुण्डलमहो, महोत्परच्छविनंयनलक्ष्मी", लक्ष्मीनिकेतन वक्षोवखय, वर्यविलसित करयुगल, 
गर्विकसिता मुक्तावरी, वकत्रियभाश्रुर सुभगोदर, दरहित तरिनेन्दुविम्ब, विम्बसहोदरमधरः 
पल्लव, पल्रुवकोमरु पादयुग, युगायतो भुज विलासो, विलछासवती मनोहरा तनुलतेति ) 


वुपभस्य जिनेनस्य मतिसुन्दरी रमणोयतरा सुन्दरोति नामधेया पुरो सुता अभूत्‌ ४३ ॥ $ ५१ ) श 
स्फुरदिति--एपा सरा सुनन्दा प्राची पूर्वाशा विमया प्रमया सद्‌ रविमिव सूर्यमिव पुष्या दुमा षह श्र 
सूनुम्‌ अमजत्‌ प्रातु । अथ पुत्ररव्यो सादृष्यमाह्‌--स्वर्णस्य कनकस्य स्फुरद्‌ विकसत्‌ यत्षरोज कमल वदत्‌ 
श्रीः शोभा वा पक्षे सुष्टु वर्णं स्वर्णं सुजल तस्मिन्‌ स्वितानि यानि सरोजानि कमलानि तेपा धिय श्योमा 
वितन्वन्त विस्तारयन्तम्‌, उदित प्रा्तजन्मान पक्षे प्राप्तोदयम्‌, भ्रम सजातौ यस्य श्रमित संदेहयुक्त न 
श्रमित इत्यभ्रमिवस्त सदेहातीत पक्षे अभ्र गगनम्‌ इत प्रातम्‌ 1 शठेपोपमा । भर्या ॥४४॥ § ५२) ककः 
केति--तरकाकामदेव स चाखौ काट तत्कालस्तत्समय तृतीयकालान्त इत्यर्थं तत्र कामदेवस्त चतुविश्वि 
कामदेवा भवन्ति तेष्वय प्रयमकामदेवपदवीधारकोऽमूदिति माव , तारुष्यधिया यौवनल्म्या मनोहर माके 
यस्य त वरिलोकरमणीय तरिमुव्नैकसुन्दर त भुजवलिन वाहुवलिन वर्णयितु फः शक्त क" समध ॥ 
कोऽपीत्यथं । भार्यां 11४५1 § ७३ ) यस्य चेति--यस्य च वाहरयकिन फुन्तखराजी भलकपदुक्तिः चञ्चरीकः 
सचयस्य भ्रमरसमूहस्य धिक्कारिणी तिरस्कारिणी, वदनभ्रभा मुखकान्ति, राजीवमुहद्‌ कमलमिवम्‌, 
कुण्डल मह्‌, कर्णाभरणतेज प्रभाकरनिभं सूर्यसदु्, नयनलक्ष्मो नेतरो मदोत्पलस्यारविन्दस्येव छवि 
स्तथामूता, वक्षोवल्य उर.स्यङ कष्षमीनिकेतन धोसदन, करयुगरु पाणियुग वल्यविरसित कटकार्छ़त 
मुक्तावली हारयष्टि गख्विलसिता कण्ठविभूषिता, सुभगोदर सुन्दरजठर वलित्रयभाषुर रेखात्रिवयोमित, 
दरहसित मन्दहसित तुलितेन्दुविम्ब उपमितमृगाद्धमण्डलम्‌, अघरपल्छव अधरोष्ठकिच्य विम्बसृदौदर 
पक्वरुचकफकसदृकश, पादयुग घरणयुगक पल्छवकोमल क्रिखलयमृदूल, मुजाविलासो वाहुविलाषो पुगायतो 
मुगवदी्घं॒वृषभाणा स्कन्वेषु च्रियमाण. काष्ठदण्डो युगपदेन गद्यते जुवा इति हिन्दीभाषायाः तन 


सन्दर पुरी हुं ॥४२३॥ § ७१ ) स्वर्णेति--जिस प्रकार पूवंदिञ्चा प्रभाके साध्‌ उत्तम जलम 
स्थित कमोकी श्लोभाको बदानिवारे, उदित तथा आकारको प्राप्न हुए सूय॑को प्रप्र टोवी 
उसी प्रकार यद सुनन्दा भी पत्रीके साथ स्व्ग॑निर्मित विकसित कमलके समान शोभाको । 
विस्छृत करनेवाले, अभ्युद्यको प्राप्त तथा सन्दैदरदित प्रको प्रप्र हई, थौ ॥४ 
६७२ ) तत्काकेति--जो उस समयक कामदेव ये, जिनका शरीर यौवनक 
स्यन्त मनोर था ओौर जो तीनों लोकोमे अद्धितीय सुन्दर थे रेस उन बाहवा 
वर्णन करने के छिए कौन समर्थः हो सकता है ? ॥४५॥ § ७३ ) यस्य चेति-जिस र 
"बटीकी केरपंक्ति रमर समूद्टका धिक्कार करनेवाली थो, युखकी परमां | 
थी, कुण्डरका तेज सूयेके समान था, नयर्नोकी लक्ष्मी कमलके समान क^ | 
वक्षस्थट उ्मीका घर था, हस्वयुगर कटकसे सुशोभित था, सोतिर्योका दार गठेमे 

था, सुन्दर उद्र न्निवङियोंसे शोभित था, मन्ददह्ास्य चन्द्रमण्डकके समान थाः अधरपल्खव वी 
स्वकणफकके समान था, चरणयुगठ पल्खवके समान कोमरु था, भुजि युगके समानि < 


-७६ ] षष्ठः स्तवकः २४९ 


§ ७४ } यस्य च बलोरहण्डो भुजदण्डः पराक्रमलक्ष्मीपयंद्धुः इव, राज्यलक्ष्म्या उपधानखेण्ड 
इव, प्रफृतिजनानामालम्बनदण्ड इव, शात्रुबक्जक्वेर्मन्थानदण्ड इव, कीतिलक्ष्या केतुदण्ड इव, 
जयश्रीलताया उपघ्नदण्ड इव्‌ च व्यराजत । 
§ ७५ ) घातु" रिस्पादिरम्यप्रकटनतिलकस्थानमेन स्वरूप 
य दृष्ट्वा सारपाकष्यो रजनिकररिलापृत्रिकावददता" स्युः 1 ५ 
दावक्षोणोधुरीणा जगति सुविदिता ये तु संग्रामर्बिहा- 
स्ते सर्वे ग्रमसिहाः सपदि समभवन्सपदं सत्यजन्तं ।\४६।। 
$ ७६ ) एकोत्तर शततमिमे मधुरा कुमाराः 
कान्त्या गुणेन विभवेन च तुल्यरूपा । 
ते यौवनेन भरतप्रमुखा विरेनु- १० 
वन्या मनोहुरमदेन यथा द्िपेन्द्रा ॥४७।॥ 


देहवस्ली विलाखवतो मनोहरा रपणीचेतोहरा, भसीदिति शेष । श्द्भरायमकालकार. । § ७४ ) यस्य चेति-- 
यस्य च वाहूवक्िनो वलेन पराक्रमेणोद्‌ण्ड उक्तरट इति वरोदृण्डो, मुजो दण्ड वेति भुजदण्डो बाहुदण्डः, 
पराक्रमलक्षम्या वी्यंश्चिया पर्यद्धु इव मञ्च इव, राज्यलक्षण्या राजश्रिया उपधानखण्ड दव उप-समीपे धीयते 
स्थाप्यत इत्युपधान तकिया" इति प्रसिद्ध॒ तस्य खण्ड शकलमिव, प्रकृतिजनानाममाल्यादोचाम्‌ मालम्बन- १५ 
दण्ड इवाश्रमदण्ड इव, शयूवलमेव रिपुसैन्यमेव जलधिः सागरस्तस्य मन्धानदण्ड इव, कीतिलक्षम्या यश धिय 
कैतुदण्ड इव पताकादण्ड इव, जयश्चीकताया विजयलक्मीवल्ट्या उपष्नदण्ड दवाश्चयतरु रिव च ग्यराजत 
व्यशोमते । मालोपमा । § ७५ ) धातुरिति--घातु ब्रह्मण, वृषभजिनेन्द्रस्येति यावत्‌, हित्पादिरम्याणा 
शिल्पप्रभृतिसन्दरकलाना प्रकटनाय प्रकटीकरणाय तिलकस्यान धेष्ठस्थान, सुरूप सुन्दर एन यं बाहुवलिनं 
दृष्ट्वा समवरोक्य सारसाक्षय कमललोचनाः स्त्रियः रजनिकररिखापुतिकावत्‌ चन्द्रकान्तमणिनिर्ित- ९० 
पुत्तकिकावत्‌ दुवा ॒प्रापद्रवा स्यु मवेयु । जगति भुवने सुविदिता प्रसिद्धतरा रातरक्षोणोधुरीणा प्रत्यथि- 
पृथिवीप्रषाना ये तु सग्रामेषु हा इवेति सम्रामर्णिहा समरशूया आखन्‌ ते सवं खपदि शीघ्र सपद सपत्ति 
पक्षं सम्‌' इति पद सपद सत्यजन्तो मुञ्चन्त ग्रामर्सिहा शवान तममवन्‌ बभूवु. । सप्रामसिहा सम्‌" इति 
पदत्याग ग्रामरिहा मवन्त्येवेति माव । स्रण्वरा छन्द ॥४६।। § ७६ ) दुकोत्तरमिति--एकोत्तर शतम्‌ 
एकोत्तरशतसख्पाका इमे मधुरा मनोहरा कुमारा कान्त्या दीप्त्या, गुणेन दयादाक्िण्यादिगुणेन तिमवेन २५ 





थीं ओर ररीरर्ता स्तियोँके मनको द्रण करनेवाखी थी । § ७४ ) यस्य चेति--जिस बाहु- 
बखीका अव्यन्त बलिष्ठ भुजदण्ड पराक्रम रूपी छक्च्मीके परंगके समान; राज्यल्टमीके 
तकियाके समान, मन्त्री आदि प्रकृतिजनोंके आछम्बनदण्डके समान, रात्रुसेनारूपी ससुद्रको 
मथनेवाछे मन्थानदण्डके समान, कीरतिरूपौ लक्ष्मौके पताकाद्ण्डके समान ओर विजयलक्ष्मी 
रूपी कताके आश्रयदण्डके समान सुखोभित हो रहा था । § ७५ ) घातुरिति--आदि बह्माके १० 
शिल्प आदि सुन्दर कायोकि प्रकट करनेके श्रेषठ स्थानस्वखपः, अत्यन्त सुन्द्र जिस बाहुबखीको 
देखकर स्त्रियों चन्द्रकान्त मणिकी पुतलियोके समान द्रवीभूत हो जाती थीं यह तो ठीक दही 
था परन्तु सचरुओकी प्रथिवीमे भरसिद्ध तथा जगतूमे अव्यन्त ख्याति प्राप्र जो संग्रामरसिह- 
रणकङमे रुर-वीर थे वे खच जिस बाहुबरीको देखकर शीघ्र ही संपद--सम्पत्ति ( पक्षम 
सम्‌ इस पद ) को छोडते हुए आमरसिद--र्वान हो गये थे--इवानके समान निवल ह्यो ३५ 
गये थे 1४६ § ७६ ) एकोत्तरमिति--ये एक सौ एक मनोहर पु कान्ति, गुण तथा वैभवसे 
३२ 


२५० पुस्वेवचम्पुप्रबन्धे [ ६।§७५ 


` , $ ७७ ) भूषारलमणीधृणिगप्रसरणन्याप्तालिलालान्तराः 
कान्त्या कोमल्या जितासमश्राः कारुण्यवाराकरा. | 
गाम्भीर्येण पयोनिधिं स्थिरतया भूमि महिम्ना कुल- 
क्षोणीध्रा ननु कुवते स्म त इमे दानेन कल्पद्रुमा ॥४८॥ 


#। इत्यहं दासशृतौ पुरुदेव चम्पूश्रवन्े ष्ठ. स्ववक ॥६॥ 


सामर्धयेण च तुत्य्भा समाना आसन्‌ । मरतप्रमुा भरतादय' ते कुमारा यौवनेन तारृप्येन मनोहरमदेत 
युन्दरदानेन वन्या वनोतयत्ना दिपेन््रा यथा गजराजा व विरेनु शुशुभिरे । उपमा † वढन्ततिकका 

+ छन्दः ॥४७॥ § ७७ ) भूपेवि-भूषारल्नमणीना भूपणरत्माणिक्याना वृणिप्रसरणेन किरणप्रसारेण 
व्यात्तानि परीतानि भविलाराना नििलदिशानामन्तराणि येस्तथाभूता., कोमल्या मृदुलया कन्त्या भी 

१० जित परभूतोऽसमश्षर कामो यैस्ते, काष्ण्यवाराकरा दयासागर, तषमे कृमारा गाम्भीर्येण चण 
पयोनिि पारावार स्थिरतया दृढतया भूर्म वसुधा, महिम्ना ओौत्तव्येन कलक्षोणीध्रान्‌ कु रचिलान्‌, रेन 
त्यागेन प््यागो विहापित्त दानम्‌" इत्यमर । कत्पद्ुमान्‌ सुरतडन्‌ अनुक्ते सम अनुचकर्‌ 1 उपमा । णर 
विक्रीडित छन्द. ॥४८॥ 


इत्यह द्‌1सष्ते पुरुदरेवषवभ्पूथ्रवन्धस्य "वासन्ती "समाख्याया 
१५ सस्तग्याख्याया षष्ठ स्तवक ॥8)) 


[ष 





४, 
भ 


एक समान ये । भरतको आदि छेकर वे सव कुमार यौवनसे, मनोहरमदसे वनमे उलयन्न हए 
गजराजके समान सुशोभित दो रदे ये ॥४७॥ § ७७ ) भूषेति--आभूषणोमे खगे हुए रल 
ओौर मणियोंकी किरगोके प्रसारसे जिन्दोने दिश्चाओंके अन्तराठको म्याप्त कर स्वाथ 
जिन्हयौने कोमल कान्तिके द्वारा कामदेवको जीत च्याथा तथा जो दयाके सागर ये से 
उन इन छुमारोने गम्भीरतासे सञुद्रका, स्थिरतासे पएरथिवीका, मदिमासे काचर्छका ओर 
दानसे कल्पवक्षोका अनुकरण रिया था ॥४८॥ 


[+ 
५८ 


इस श्रकार अह दासी कवि पुरुदेव चम्पू प्रबन्धे 
खर्व स्ववक समक्त इना ॥१॥ 


सममः स्तवकः 


§ ९) अथ जातुचिदमरकरुमारपल्लवनिर्लोलचामरविधूननजनितमन्दगन्धवहान्दोलित- 
विमल्दुकूखाञ्चल., त्रिदशवन्दिसदोहसस्तुयमानगर्भावतरणजन्माभिपवणप्रमु खनिसगं महिमा- 
कणंनसमुदीणं लज्जया किचिदवनतवदनसरोरुह्‌, सततसमवनतदिविजमनुजविद्याधरत्रजमुकुट- 
घटितमणिमरोचिपुञ्जपिज्जरितोत्तुद्धसिहासनमलकरर्वाणो वृषमेशवरः सकृहुयतमविद्योपदेशाय 
मति व्यापारयामास | 

§ २) उन्ितनस्तनकूडमले मुदुरणत्काञ्चीकलापाल्चिते 

शिज्जन्मञ्जुलनुपुरेदचरणन्धाप्े चकोरेक्षणे ! 
कान्ति काञ्चनरेणुराजिसदुशीमद्धै" किरन्त्यौ पुरो 
ब्राह्मी ससदि सुन्दरी च समितौ प्राप्ते समीप गुरोः 1१॥ 


§ १ ) भवेति--अथानन्तर जातुचित्‌ कदाचित्‌ भमरकुमाराणा देवकुमाराणा करपल्लवैरहस्तकिसल्यै- 
निर्लोखा नि सेपेण चपला ये चापरा" प्रकौर्णकास्तेपा विघूननेन कम्पनेन जनित समुत्पादितो यो मन्दगन्धवदौ 
मन्दपव्रनस्तेनान्दोलित चक्ति विमल्दुकूलाञ्चल निर्मलक्षौमघ्रन्तो यस्य तथाभूत , त्रिदशवन्दिसदोहैन 
अमरमागवघमण्डचेन सस्तुयमान सम्थक्स्नुतिविपयीक्रियमाणो यो गभत्ितरण-जन्माभिषवणग्रमुलो गर्भजन्म 
कल्याणप्र धानो निसर्ग महिमा स्वाभाविकमदहिमा तस्याकर्णनेन श्र वणेन समुदीर्णा प्रकटिता या लज्जा त्रपा तया 
शिचित्‌ मनाग्‌. भवनत नम्र वदनसरोरुह्‌ मुखकमरु यस्य॒ तयाम , सतत शद्वत्‌ समवनता नप्नीमता ये 
दिविजमनुजविद्याधरा देवमनुष्यबेचरास्तेपा प्रजस्य सम्‌हुष्य मृकरुटतटे मौलितटे घटिता खचिता ये मणय- 
स्तेपा मरीविपुज्जेन किरणकलापेन पिज्ञरित पीतवरणीङ्कित यद्‌ उतुद्धसिहासनं समून्नतमृगेन््रासन तत्‌ 
भलकूर्वागो वृपमेश्वर प्रथमजिनेन्ध सकलहुयतमविद्याना निखिलचावतमविद्यनामुपदेशस्तस्मं मति मनीषा 
व्यापारयामास व्यापृता विदधे । $ २) उद्धिन्नेति--उद्धिन्नी प्रकटितौ स्तनङ्रुडमनीौ कुचकरुड्मलो ययोस्ते, 
मृदु कोमरु यथा स्यात्तथा रणता शब्द कुर्वता काञ्चोककपिन मेखला मण्डलेन अखिते शोभिते, गिञ्ञद्धिरग्यक्त- 
दान्दरविरेप कुव॑द्धि मञ्जुलनृपुरैमनोदरतुलाकोटिभिरिद्धौ देदोप्यगानश्चरणन्याप्त पादनिक्षेपो ययोस्ते, 
चकोरेक्षणे चकोरलोचने, अ ङ्गं रवयवे पुरोऽग्रे काञ्चनरेणुराजिसदृक्षी कनकपरागपडक्तिप्रतिमां कान्ति दीप्नि 





§ १) मथेति-तदनन्तर किसी समथ देवकुमा्ोके करपल्ल्वोसे चच चामरोके 
ढोरनेसे उद्पन्न मन्द-मन्द्‌ वायुसे जिनके रेशमी वस्त्रका अचल दिर रदा था, देव वन्दियोके 
समहके दारा अच्छी तरह स्तुति की जानेवाली गभौवतरण तथा जन्माभिपेक आदिकी स्वाभा- 
विक सहिसाके सुननेसे उन्न रञ्जक द्वारा जिनका सुखकमर कुक नम्र दो रदा था, 
भार जो निरन्तर नम्रीभूत देव, मचुष्य ओर विद्याधरोके समृद-सम्बन्धी मुङुटतटोमे गे 
हर मणियोकरे किरण समूहसे पीतवणे ऊँचे स्दासनरो अल्कृत कर रदे थे एसे भगवान्‌ 
बृपभदेवने समस्त उत्तमोत्तम विद्याओंके उपदेरके किए बुद्धिको व्याघ्र किया अर्थात्‌ छोक- 
हितकारी वि्ाओंके उपदेश देचेका विचार किया । § २) उग्ड्िन्नेति-जिनके कमठकी 
चोडियोकिं समान स्तन प्रद हुएये, जो कोमर शब्द्‌ करनेवाली करधनि्योक समूदसे 
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§ ३) ते किर बास्यादनन्तरे वयसि वर्तमाने विहारसदने मेधाविछासिन्याः, चनि 
विनयाम्बुषेः, कुरुसदने शौरुसपदा, सीमाभूते सौन्दर्यस्य, सकलमानवत्तीजननवेनपात्र, मृदूपादः 
विन्यासेन पुरतः प्रकीणंरक्ताम्बुजोपहारश्चिय ग्यात्तन्वाने, नखमणिदपेणसक्रान्तनिजतनुरुताच्छाया 
च्छलेन रूपसंपदा विननिजित पादमुपाधरित दिक्कूमारीनिकरमिव दर्शयन्त्यी, मदनसदनाग्रमाग- 
प्रसद्धूषधूमरेखामिव नाभिनिपानावतरणाथंमिन्द्रनीलमणिल्लचितसोपानपरम्पराभिव, भगाधतरः 
नाभिकूपलननघान्तेन वेधसा, तन्िकटे धिक्तां खननषछाकामिव रोमराजिरता विभ्राणे, सदुमूपति- 


समासनिवेशमिव, सुमनोजनवादरणस्थान, पममाकरभिव सचस्तनकुड्मखशोभित, सुरेन्रनन्दनवनः 


किरन्त्यौ प्रक्षिषन्त्यो ब्राह्यो सुन्दर च मे दवे कन्ये सम्रिचो समाया गुरो पितरु समीप निकट प्राप्ते गते। 
शादरुषिक्रीडितछन्द. ॥१॥ § ३ ) वे किङेति--ते किल कन्ये वाल्यात्‌ शशवात्‌ गनन्तरे निकटते वरि 
दशाया वर्तमाने, मेवाविरासिन्या बुद्धिविला्विन्या विहारखदने क्रीडामवने, विनयाम्बुवेविनयष्ठागरसय 
चन्दे ज्योत्स्न, शीलसपदा शीरसपत्तीना कुलसदने कुरमवने, सौन्दर्यस्य लावण्यस्य सीमाम्‌ अवधिभत, 
सकरमानवतोजनस्य निखिखनारीनिकु रम्वस्य नवनपात्रे स्तुतिपा्र, मृदुपादतिन्यिन कोमरुचरणनिषपग 
पुरतोऽ्रे प्रकीर्णरक्ताम्बुजोपहारधिय प्रक्षितकोकनदो पायतशोमा ग्यातन्वाने कुर्वाणे, तखा नलर एव 
मणिदर्पणा रत्नादशशस्तिपु क्रान्ता प्रतिफलिता या निजतनुरुता स्वशरोरवल्छी तस्या, छायाना प्रतिविम्बाना 
छेन व्याजेन ख्पतंपदा सौन्द्यखपत्या विनिजित पराभूतम्‌ अतएव पादमुपाधि त चरणमुपगत दिककरमारे 
निकरमिव काष्ठाकुमारीकदम्बकमिव दर्शयन्त्यो प्रकटयन््यौ, मदनखदन वराङ्ग मेव करामनिकेवन तस्यग्रमगि 
प्रसरन्ती प्रसरणश्चीला या धूपूमस्य धूपधू्रस्य रेला लेखा तामिव, चाभिनिपने ुन्दिजलायेऽव्तरणायं 
इन्रनीलमगिलपित या सोपानपरम्परा नि.श्रेणिसंततिस्तामिव, अगराघतरो गम्भीरतरो यो नार्भकूपस्त्दि 
प्रहिस्वस्य खननेनावदारणेन श्वान्त॒कलान्तस्तेन वेवसा विवान्रा तत्निकटे नाभिप्रहिखमीपे क्षपा परत्व 
खननशलाकामिव लोदकुशीमिव सेमराजिलता छोमरेखावल्ली विधराणे दधाने, सदूमूते सननपते एषा 
निवेशषमिव समिति सदनमिव सुमनोजस्य सुकामस्य यत्‌ नवादरण प्रतयग्रभरीतिस्तस्य स्यान पे सुमनो्नति 


ओोभित थी, जिनके चरणोकि निक्षेप रनञ्चुन करते हए मनोदर नू युरोसे देदीप्यमान ये, जिनके 


नेत्र चकोर समान ये, भौर जो अपने अंगोसे जगि सुचणंभू किक सदश, कान्तिको विर 
रही थी देखो बाद्मी जौर सुन्दरी कन्याएं सभामे अपने पिताके निकट पहुंचीं ॥१॥ $ १ )ते 
िलेति--उस समय वे कन्याएं बाल्यअवस्थाके वाद आनेवाडी अवस्थामे विर्यमान, 10 
ुद्धिरूषी विखासिनीकी क्रीडागृह थी, विनयरूप ससुद्रके लिए चँदनी थी, शौकल्प सम्पत्तिय 
के कु्भवन थी, सौन्दर्यकी सौमास्वरूप थीं, समस्त स्त्रीसमूहको स्तुतिर्योकी पत र्थी 
कोमल चरणनिक्षेपसे आगे फैठवे हृद ऊाठ्कमठोके उपारको शोभा विस्त कर रही 
थी! उनके नखदूपी मणिमयदर्षणोमे उन्दीकि इरीरको छाया पड़ रदी यौ जिससे वे देसी 
जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य॑रूप सम्पत्तिके दारा पराजित दोनेके कारण सेवाके छिए चरण 
आयी हुई दिक्डमारियोके समूहो दी दिलगा रदी दौ, वे जिस रोमराजिरूपी खताको 
धारण कर रहय थीं वह्‌ ठेसी जान पड़ती थी मानो कासमन्दिरके अग्रमागमे फैठती हई धूप 
सम्बन्धी भूमकी रेखा ही हो, अथवा नामिरूपौ जखारायमे उतरनके छि९ निर्मित इन्रनीट 
मरणि्योसे खचित सीदियोंकी ही परम्परा हो, अथवा बहुत गदरे नाभिरूपी छेको खदने 
थक हए विधातके द्वारा उसके निकट डाढी हई छोदकी शी दी दो} वे जिस वश्चस्थक्को 
धारण कर सही थीं वद्‌ किद्ी अच्छे राजक सभास्थरके समान जान पडता था क्यौ 
जिस अकार सखमभास्थल सुमनोजन-बाद्रणस्थान-विदज्जनोके शास््राथंखपी युद्धका 


-३ ] सप्रमः स्तवकः २५३ 


मिव सुरतरुचिररीलासपद मञनुरुकुचोज्ज्वर च, मुक्तिप्रदेशमिव मुक्ताधिकशोभाञ्चित वक्ष स्थल 
दधाने, पूर्वाचरुभिवारणभिम्वप्रकारां, मस्मार्गमिव विद्रुमच्छायंः वन्धुजीवप्रभाहरमपि भचि- 
कारुण्य वहन्तं सुरागमप्यधरमुदरहन्त्यौ, कन्दर्पजेव्रास््े इव नेत्रे पुरो म्यापारयन्द्यौ, रोलाख्कप्रति- 
विम्बसगताभ्या कपोकाग्या सकल दुस्य सुधाकरस्य लक्ष्मी हपयन्त्यौ, चिकूरनिकररुचिरेण वदनेन 





विद्रज्जनाना वादरणस्य शास्व्रार्थखमरस्य स्थान, पद्याकरमिव कमलसर इव ॒सद्यस्तनकुड्मलास्या तक्तालो- 
द्भिलकरुलमुकूखाम्था शोभित समलक्त पक्षे सयोभवा सद्यस्तनास्ते च ते करुड्मनकाश्चेति सदयस्तनकुड्मलास्तं 
शोभितं, सुरेन््रनन्दनवनमिव पुरन्दरनन्दनोयानमिव सुरत-खुचिर-रीलास्पद सुरतस्य समोगस्य या चिस 
मनोहरा खोखा क्रीडा तस्या आस्पदं स्थान पक्षे सुरतखूणा कल्पवृक्षाणा चिरलोलाया दीर्घकाङव्यापिजोभाया 
मास्पद स्थानं, मञ्जुलकुचोज्जल च मजञ्जुलाम्या मनोहराम्या कुचाम्या स्तनाम्यामुज्ज्वल च शोभित च 
प्ते मज्जुकतर्मनोहरैर्छकुचडहभि "लकु वो लिकुचो उह ' इत्यमर , मुक्तिभ्रदेशमिव निर्वत्तिष्थानमिव मृक्ताधिक- 
शोभित मुक्ताना मुक्ताफलाना पक्षे सिद्धपरमेष्ठिताम्‌ अधिका प्रमूता पक्षे के आत्मनि इति भधिकम्‌ आत्मसंव- 
न्विनी या शोमा तया भञ्चित शोभित वक्ष स्थल मुर स्थल दवाने विभ्राणे, पूर्वाचर्मिव पूर्वाद्विमिव भरण- 
विम्वप्रकाश पक्वशूदकफरसदृशप्रकाश पक्षे अरणवनिम्वस्य सूर्यमण्डलस्य प्रकाशो यर्सिमस्तम्‌, मरमार्गमिव 
मरस्थखुपथमिव विद्रुमच्छाय विद्ुमप्रवालस्य छायेव छाया कार्तिर्यस्य त पक्षे विगता दुमाणा वृक्षाणा छाया- 
नातपो यर्मिस्तम्‌, बन्धुजीवप्रभाहरमपि सनाभिजीवस्फूतिविनाशकमपि भमधिकारण्य मविगत कारुण्यमपि- 
कारुण्य प्राप्तकरुणामाव वहन्तं दवतमिति विरुद्ध पक्षे वन्धुजोवाना दिप्रहरिका पुष्पविक्ेपाणा प्रभाया. कान्ते- 
हरमपि भधिक च तत्‌ आरुण्य चेति अधिकारुण्य प्रभूतरक्तत्व वहन्त दघतं, सुरागमपि सुराणा देवानामग. 
पर्वतस्तथाभूतमपि भघर न घरः पर्व॑त एत्यवरस्त पक्षे सुष्टु रागो यस्यं तथाभूतमपि भवर अषरसनज्ञासहित 
तीचैस्तनरदनच्छदम्‌ उद्रहन्त्यौ दघत्यौ, कन्दर्पस्य कामस्य जंत्रास्त्रे इव विजयिशस्त्रे एव नेतरे नयने पुरोऽग्रे 
व्यापारयन्त्यौ चाल्यन्त्यो, लोलालकाना चञ्चलकुन्तलाना प्रतिविम्वेन सगताम्या सहिताम्या कपोलाम्पा 





स्थान होता है उसी प्रकार उनका वक्ष स्थर भौ सुमनोज-नवाद्रण-स्थान-कामकी नूतन 
भ्रीतिका स्थान था, अथवा कम॑रसरोवरके समान था क्योंकि जिस प्रकार कमरुसरोवर 
सदयस्तनकुडमख्शोभित- तत्का उतपन्न हुई बोंडियोँसे शोभित होता है उसी प्रकार उनका 
वक्षःस्थक भी स्यस्तनकुडमर्शोभित-तत्काङ प्रकट दहोनेवाटे बोडयोंके सदृश स्तनासे 
सुरोभित था, अथवा इन्द्रके नन्दनवनके समान था क्योकि जिस प्रकार इन्द्रका नन्दनवन 
सुरतसु-चिरलीलास्पद्--कल्पव्रक्षोकी चिरस्थायी शोभाका स्थान होता है उसी प्रकार उनका 
वक्षस्थक भी सुरत-रुचिर-ीलास्पद--सभोगसे सुन्दर क्रीडाका स्थान था, तथा जिस प्रकार 
इन्द्रका नन्दनवन मंजुख्कुचोञ्ज्व-मनोहरलुकाटके बृक्षोंसे उञ्ज्वल होता दै उदी प्रकार 
उनका वक्षःस्थल भी म जुल््कचोऽज्वक-मनोहर स्तनोसे देदीप्यमान था, अथवा उनका वह्‌ 
वक्षःस्थरु मुक्तिप्रदेश-मोक्षस्थानके समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार मोक्षस्थान 
सुक्ताधिकशोभावचित-सिद्धपरमेषियोंकी आव्मसम्बन्धी रोभासे सहित होता दै उसी प्रकार 
वक्षःस्थर भी समुक्ताधिकञ्चोभांचित--मोति्योंकी अत्यधिक दोभासे सदित था। वेलिस 
अधरोएको धारण कर रही थीं वद पृ्ाचल--उदयाचर्के समान असुणविन्यप्रकाद्च--खाल- 
सुचकफल्के समान प्रकाससे युक्त ( पक्षमे सूदंविम्बके प्रकाञ्चसे सहित } था, मदस्थख्के 
मागके समान बिद्रुमच्छाय-मूगाके समान कान्तिसे युक्त ( पक्षमे वृक्षाकी छायासे रदिव ) 
या, ओर बन्धुजीव-प्रभादर--बन्धुजनकि प्राणोंकी प्रभाको हदरनेवाटा दोकर भी अविका- 
रुण्य--अधिक द्याुताको धारण करता था ( पक्षम दुपदरियके एूलाकरो प्रभाको दरनेव्राखा 
होकर भौ -अधिक्‌ कालिमाको धारण करता ) तथा सुराग--देव पव॑त होकर भी अवर-- 
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२५६ पुरुदेवचम्भुप्रवन्धे [ ७९- 


§ ९) त्रिमुवनपते । श्रोमनु ! स्वामिन्‌ । दयागुणयेववे ! 
वयमतिभयाचुष्मदादाम्बुज सरण गताः । 
तदुचिततमा वृत्ति व्यावेद्य रक्ष भवस्प्रजा- 
स्तरुततिरिय नष्टा सस्यानि चेव फलन्ति च ॥५]] 
§ १०) पिपासा क्षुद्वाधा तरर्यति चित्त प्रतिदिन 
निराहाराणा नस्विभुवनपते । त्राहि दयया | 
तथा जाता वाघा घनपवनवर्षातिपमुखे- 
निराधारानस्माक्निरवधि दुनोत्यकूल्यति ॥६॥ 
§ ११) ततोऽस्माक यथाय स्याज्जीविका निरुपद्रवा । 
तथोपदेष्टुमुयोग कुर देवे । प्रसौद नः ।७॥ 
६ १२) इति प्रजाना विन्ञापनशेो निशम्य विश्षाकतरकश्णस्वरिभुवनरमण पूर्वापरविदेहै 
स्विव ग्रामारापनगरादौनि च षट्कर्माणि प्रकृतिवितत्तिजीवनाय व्यवश्यापनीयानीति निर्विल 





वक्ष्यमाणघ्रकारेण विज्ञापयामासु कथयामास । § ९) व्रि्ुवनेति-है वरिमुवनपते ! है त्रिलोकोनाय । 
ह श्रीमन्‌ । रोकोत्तरलक््मीशालिन्‌ ! है स्वामिन्‌ । दै स्वामिगुणोपेत | है दयागुणशेषवे । दे करुणागुणतिपे | 
वयम्‌ अतिमयात्‌ तीत्रमीते युष्मत्पादाम्बुज भवच्चरणकमल शरण रक्षतृतुद्धया गता प्राप्ता । वत्तस्मा्तापण्‌ 
उचिततमा योग्यतमा वृत्ति जीविका म्यवे्य कथयित्वा भवत्परजा स्वप्रकृतीः रक्ष त्रायस्व, ध्य तर्ततिवृक्त 
पङक्तर्नष्टा सस्यानि च धान्यानि च नैव फलन्ति फलगुक्तानि भवन्ति । शिखरिणोन्द ॥५॥ $१०। 
पिपासेषि-है भिभुवनपते। हे त्रिजगदघौश्वर । प्रतिदिन प्रतिवासरं निराहाराणाम्‌ माहाररहिवाना 
तोऽत्माक चित्त पिपासा उदन्या क्षुद्वाघा बुभुक्षापौीडा तरलयति चपल्यति, मतो दयया कृपया त्राहि एव । 
तथा घनपवनवर्षतिपमुखेर्मेधसमोरवृष्टिघर्मप्रभृतिभि जाता समुत्पन्ना वाधा पीडा निराधारान्‌ गृहादिरहिवत्‌ 
अस्मान्‌ निरववि नि सीम यथा स्यात्तथा दुनोति सतापयत्ति आकुलयति ग्यग्रीकरोति च । शिखरिणीच्छनदः 
॥\६॥ § ११ ) ठत दति--ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ है देव | यया येन प्रकारेण भस्माक जीविका वृति 
निरुपद्रवा निर्वाधा स्यात्‌ तथा तेन प्रकारेण उपदेष्ट समुप्रेशा दातुम्‌ उद्योग कुर विधेहि । नोऽस्माक प्रण 
प्रसन्नो मव ॥७॥ § १२ ) इतीति--वृत्राहित इन्द्र , अदेवमातृका नम्बुपालिता देवमतृका वृश्वदु 





२५ के पास आकर इस तरद्‌ निवेदन करने कगे । § ९ ) तरिभुवनेति- दे त्रिछोकीनाथ । द श्रीमन्‌ । 


३५ 


दे स्वामिन्‌ । दे दयागुणके भण्डार । दम खोग बहुत भारी भयसे आपके चरण कमलोंकौ सरणः 
को प्राप्र हु है इसटिए अत्यन्त योग्य आजीविका बताकर अपनी प्रजाकी रक्षा कीजिए) 
यद वृक्षोँकी पक्ति नष्ट ्ो गयी दै ओर धान्य मी नदीं फते दै ॥५॥ $ १० ) पिपासेति-प्यास्‌ 
ओर भूखको वाधा प्रतिदिन निराहार रदनेवाठे दम लोगोकि चित्तको चचठ करती रहती दै 
इसलिए दे तीन कोकके नाथ । दयासे हम छोरगोक रष्वा कीजिए । भूख-प्याखके सिवा मेष 
वायु वषा ओौर घाम आदि कारेसि उतपन्न वाधा भी गद्‌ आदिके आधारसे रदित ध्म 
लोगोंको अत्यन्त सन्तप्त करती तथा भ्यम्र बनाती रदती है ॥६॥ § ११) तत इति-- 

दे देव 1 जिस प्रकार हम छोगोकी जोविक्ा निर्वाध हो सके उस प्रकार उपदेश देनेके योग्य 
दो । हम छो्गोपर प्रसन्न दो ॥७॥ § १२ ) इतोति--इस प्रकार प्रजाजर्नोकी 
जेरीको सुनकर जिन्दः बहुत भारी करुणा उत्पम हई थी रेसी चरिखोकौनाथने निरचय किया 
कि पूं ओर परिचस विदेदके समान राम उद्यान तथा नगर आदिका निभाग कर प्रजा 


~ १३ | सप्रसः स्तवकः २५७ 


समाश्वास्य च मुहुः प्रजानिकर सा मेष्टेति गिरा सुरायिपस्य सस्मार । जथ तदनुध्यानमात्रेणागतः 
सकलसुरनिकरपरिवृत वृत्राहितस्तत्यादपद्धुज निजमुकटमणिमरीचिमञ्जर्था पिजञ्जरीतुर्वाण- 
स्तदाज्ञावशेन जुभे मुहूतं तस्थायोध्यापुरस्य मघ्ये महादिक्षु च सुचिविजितसुरमन्दिराणि जिन- 
मन्दिराणि निर्मापादेवमातृकदेवमातृकसाघारणानरूपजाद्धलमेदानन्तपालपालितदुगंपरिवृनाच्‌, 
लुब्धकारण्यचरपुलिन्दशव रादिपरीक्षितान्त रालग्रदेशान्‌, कशीकोसलकलिद्धव द्ध करहाटककर्णाटक- 
चोरुकेरलमाख्वमहा राष्ट्सौराष्ट्वनवासद्रवि डन्ध्रकाम्बोजवार्हिकतुरुष्ककेदारसौवी रामीरचेदि - 
केकयशृरसेनापरान्तिकविदेहसिन्धुगन्धारङृरुजाद्खलविदभवत्सावन्तीवनमेदपल्लवदशाणंकच्छमहा - 
कच्छमगधमगधरम्यकादमीरकुरसौभप्रकादिविविधविषयातच््‌ तज्जनपदमघ्यमागेषु परिखावप्रप्राकार- 
गोपुरद्राककाल्डकृतानि नानाविवनगराणि च प्रामपुरसेटखवंटादिक च परिकल्पयामास । 
§ १३ ) पुराणि परिकल्पयन्नमुचिसूदन साकं 
पुरंदरसमाह्वय दधदय विभोः शासनात्‌ । 
यथोचितपदेषु ता भुवि निवेद्य सर्वां प्रजाः 
त्रिविष्टपमुपासदसिखिरेखवर्गे समम्‌ ॥८॥ 


पालिता साधारणा नदीमातृकदेवमातुकमिश्रा , अनूपा जलप्रायदेशाः, जाङ्गला निर्वारिदेशाः, ग्रामपुरखेट- 
खर्वटादीना रक्षणानि परिदिष्ट द्रष्टग्यानि 1 शेष सुगमम्‌ । § १३ ) पुराणीति-विभोवृपमदेवस्य शासनात्‌ 
आज्ञाया पुराणि नगराणि परिकत्पयन्‌ं रचयन्‌ सार्थकमन्विताथं पुरदरसमाह्वय पुरंदरेति नाम दधत्‌ 


जनको जीविकाके लिए असि, मषी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य जौर विद्या इन छदं कर्मोकी 
व्यवस्था करनी चादिए । निरचयासुसार उन्होने भयभीत मत होः इस प्रकारकी वाणीसे 
बार-वार जआरबासन दे कर इन्द्रका स्मरण किया] तदनन्तर उनके स्मरणमात्रसे समस्त 
देवसमूदसे परिवरत इन्द्र आ पर्हुचा । अपने युककुटमे कगे हए मणिर्योकी किरणल्प मंजरीके 
हारा भगवानुके चरण कमटोको पीतवणें करते हए इन्द्रे उनकी आज्ञासे श्ुभयुहतेमे उस 
अयोध्यानगरके बीचमें तथा उसरी चारों महादिश्चाओमि कान्तिसे इन्द्रमवनको जीतनेवाढठे 
जिन मन्दिरोँकी रचना कौ । तदनन्तर जो अदेवमादरक - नदी आदिके जलसे जीवित र्दने- 
वाठे, देव साठ्क--वषोके जसे जीवित रहनेव ठे, साधारण--दोनों प्रकारके अनूप--अत्य- 
धिक जल्वाठे, तथा जांगर-जखरदित भेदोंसे सहित थे, जो अन्तपाल--पदरेदारोसे सुर- 
क्षिव दुर्गोसि धिरे हुए थे, दुब्धक; अरण्यचर, पुिन्द तथा रवर आदिके द्वारा जिनके भीतरी 
प्रदेरोकी सदा परीक्षा की जाती थी एेसे काञ्ची, कोस, करिग, वंग, करद्ाटक, कणौटक, 
चोर, केरल, मारव; सदहाराष्ट्‌, सौराष्टू, वनवास, द्रविड, अगन्ध, काम्बोज, वाहिकः तुरुष्कः 
केदार, सौवीर, आभीर, चेदि, केकयः शूरसेन, अपरान्तिक, विदेह, सिन्धु, गन्धार, कुरु- 
जागर, बिदभे, चतस, अवन्ती, वनभेद्‌, पल्ख्व, दञ्चाणें, कच्छ, महाकच्छ, मगध, रम्य 
कारमीर, कुर ओर सौभद्रकं आदि नाना देशोकी ओर उन देरोकि मध्यभागोमे परिखा, 
धूलिसाक, कोट, गोपुर तथा अद्मखकोंसे सुरोभित नाना प्रकारके नगर ओर माम, पुर, 
खेट तथा खवेट आडिकी रचना क†। § १३} पुराणीति--भगवानको आज्ञासे पुरो-- 
नगरोंकी रचना करता हुभा जो पुरन्दर इस भ्रकारके साथेक नामको धारण करता था एसे 
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एषं धुरदेवचभ्पूग्रवन्ये [ ७6४ 


रोवरुपटलपरिवृते पकफुल्यमानपयोज प्रावुपेण्यपयोकादवयूईवि सजित रक्राघुवाकर च तुच्यन्दौ, 
मालाजालकरिततेन कवरीभरेण गद्भतरद्धसगतत कारठिन्दप्रवाहं स्मारयन्त्यौ त्रा्मषुन्द्ौ 
सप्रश्रय समीपमुपाधित्य जगन्नाथ नेमदवक्रतु. 1 
§ ४) उत्थाप्य वेगास्प्मणते सूते ते स्वादु, समारोप्य च कौतुकेन ] # 
स्पृष्ट्वा कराभ्या मुहुर्त्सुकोऽय लोकेद्व यो मूर्धनि जिघ्रति स ॥९॥ 
§ ५) तदनु तयौविनयशौीलादिक विलोक्य जगदुगुरछवयास्वोकारणक्राखोऽयमिति मल्ल 
ब्राह्यीमुन्दसेग्पा सिद्धमातृकोपदेशपृर.सर गगित्त स्वायमुवाभिवातानि पदविधयाछ्दोविवित्यल्काए 


शास्त्रापि च, अर्थशास्परभरतशास्त्रे भरताय, वुपभसेनाय गान्यर्व, अनन्तनिजयाय चियकलाश्त 


गण्डाम्या सकलकस्य सलाञ्छनस्य सुधाकरस्य चन्दरत्य रष्मी कौमा दपयन्त्यौ ज्जगन्त्यौ, चिकररनिकरण 
केशकलापेने दिर मनोहर तेन वदनेन मुखेन शैवलपटलररिवृत्त जलनीलिनिकुदस्वन्या परु्यमानपयोनम्‌ 
सततिविकषितकमक, प्रादृपेष्याना वरपाङ्रमवाना पयोवाहाना मेधाना न्पूदैन समूदेन शोभित दाकरापुषाकरं 
च पूणिमाचन्द्र च तुखयन्त्यौ उपमितं कर्व्यौ, मानाजचिककितेन स्तनखमूरदसहितेन फवरो मरण केशपतन 
गद्ातसद्धसगतत भागीरथोभद्धसदितं कालिन्दी्रवाह्‌ यमुनापूर स्मारयन््यी स्मृत कादयनयो ्ाह्लषुनद्थ 
तन्नाभकन्ये सप्रधय सविनय छमीप पार्श्वम्‌ उपाध्रत्य यत्वा जगन्नाथ भगवन्त नमश्चक्रतु प्रणेमतु । 
रूपकोस्रक्षा दछेणोपमाविरेधाभासाः । ई ४ } उव्थाव्येति--उत्मुक उक्तण्ठिठ भय लोकेश्वरो जगत्न 
वृपमजिनेद्ध॒ प्रणते नग्रोभूते सुते ¶ुर्र वेगाद्‌ रमसतत्‌ उष्याप्य कोतुङेन स्वाद्ध स्वोत्सश समारोप्य ब 
समधिष्ठाप्य च कराम्या पाणिभ्या स्पृष्ट्वा मुहूरनेकवारान्‌ मूर्वनि शिरसि जिघ्रति स नाक्ठाविपपीचकार । 
इन्द्रवच्ा ॥२॥ § ५ ) वद्न्विति--तदतु तदनन्तर तयो पुथ पिनयशीलादिक नप्नतासत्स्वमावादिकि 
व्रिलोवय दृष्ट्वा जगद्गुरजिनेन्ध भयमेप॒विदयाना स्वोकारणस्य काल. समय ति मत्वा ज्ञात्वा ब्राह्मी" 
सुम्दरीम्था तन्नापूतरीम्पा सिद्धमातृकाया वर्णमालायां उपदेश पुर घरोऽग्रेखरो यस्य तथाभूत यणितम द्रवा, 
स्वायभुषम्‌ अभिधान नाम येषा ताति पद्वि्ा च छन्दोविचितिश्च मखका रशास्माणि चेति पदविदयछठदी- 
विचिरपलकारशास्प्राणि भ्याकरणच्छन्द समूहाल रार्ास्म्राणि च, भरताय तन्तामगृत्रातर अर्थश्ास्वमरत. 


शास्रे भर्थशास्यनाटयशास्पर, वृपभषेताय तन्तामपुत्राम बान्धव सगीतशास्मम्‌, मनन्तविजियाम तप्रामपुत्राय 


परव॑तरूप नी था ( पक्षमे अत्यन्त खाल होकर अधर इस नामको धारण करता थ । 
वे कामदेवकरे विजयी बाणो समान नेघ्रोको अगे चटा रदीर्थी, चचङ केरोकि अतिः 
यिस्बसे सहित कपोोक द्वासा वे शंछनसदित चन्द्रमाको शोभाको ज्जित कर रदी 
थीं । केशेकि समूहसे सुन्दर स॒खके द्वारा वे सेवाठे समूदसे . भिरे विकसित म 
की अथवा वपौकाढ सम्बन्ध) _ मेवसमूहसरे खोभित भूिमाके चन्द्रक दुरा एर 
र्यी थी, जौर माढाकि समृहसे युक्त केदयपारके दारा गगाकौ ख्टरोसे (५ 
प्रयाहका स्मरण करा रदी थो । इस प्रकार उन ब्राह्मी ओर सुन्दरी कन्था विनं 
सद्ित समीप जाकर भगवान्‌को नमस्कार किया।$४) उत्थापयेति--उलुकृतासे युक्त 
भगवानने नम्रीभूत उन पुवरिरयोको बड़े बेगसं उठाकर ऊतूदख्वरा अपनी गोदे वेढा छया 
जर हार्थो बार-बार स्पशे कर उनका मस्तक द्वा ॥*॥ $ ५) तद्विति - तदनन्तर श 
पुत्नियोके विनय तथा कौ आददिको देखकर जगदूशुर - भगवान्‌ टरपमदेवने विचार ज्रिया 
किं यद्‌ इनका विदा स्वीकार करानेका का है। देता निङवरय कर उन्देनि बाह्ली ओर 
सुन्दरीके छिए वणं माखाके उपदेशक्के साथ-साथ गणिव तथा श्वायंसुव' इस नामगो धारण 
करेवा व्याकरण, छन्दःखमूद ओर अलकार सस्त्रक) भरतके किद्‌ अज्ञात भौर 


~< 1 सक्मः स्तनर्कः २५५्‌ 


वास्तुपिद्या च, भुजबलितनयाय कामतन्तसामुद्रिकायुवंदधनुवदहस्त्यस्वतन््ररलपरीक्षादीनि 
अन्येभ्यदच यथोचित लोकोपकारकशास्त्राण्युपदिदैश । 

§ ६ ) सुतैरघीतनि!शेषविचैरचुतदीक्षिता । 

किरणैरिव तिग्माशुरासादितशरदुदयुति ॥\३॥ 
९ ७) पुत्रै. कलत्रे महापवित्रैवुंतस्य नित्य वृषभेश्वरस्य । 
कालो व्यतीयाय महान्‌ क्रमेण मनोहरेमद्धखुदिग्यभोगै ॥४॥ 

§ ८ ) अत्रान्तरे काल्वेभवकृतेन महौषधिदीप्तौषधिप्रमुखसर्वोषिधिशक्तिप्रक्षयेण नरः 
निकररक्षणविचक्षणानामङृष्टपच्याना सस्याना विरखीभावेन लोकोत्तरपादपाना रसवीयंविपाक- 
प्रहाणेन जीवनशद्धुातद्धकठकद्धतिमनोवृत्तय प्रकृतयो नाभिराजाज्ञया सनातन पुरुपमासाद्य 
सविनयमेव विज्ञापयामासुः 1 





चित्रकलाशास्म्म्‌ अलेख्यकखाशास्त्रम्‌, वास्तुविद्या च भवननिर्माणविद्या च, भुजवलितनयाय , बाहूुवलिपुत्राय 
काम्रतन्र कामशास्त्र, सामुद्रिक रेखाविज्नान, जायुवंदश्िकरित्साशास्व, धनुर्वेद शस्वविदया, हस्त्यश्वतन्तर 
हस्तिहयपरीक्षाक्षास््र, रत्नपरीक्षा रत्नगुणदोपपरीक्षा तदादौनि, भन्येम्यरच पूत्रेम्यो यथोचित यथायोग्य 
लोकोपकारकशप्त्राणि जनहितावहविया उपदिदेश समुपदिष्टवान्‌ । § ६ ) सुतैरिति--ईशिता भगवान्‌ 
वृपमदेव , अघोता पठिता नि.शेपविद्या सकलविद्या यैस्तै सुतै पुत्रै मासादिता प्राप्ता शरदा शरदूतुना 
युति सवग्धो येन तथामूत. तिग्माशु" सूर्य, किरणैरिव मयुररवैरिव भदय॒तत्‌ व्यशोभत । उपमा ॥३॥ § ७ ) 
पुतररिति--महापविव्रैरतिशुचिमि पुत्रः सुतं कलतरैश्च स्त्रीभिश्च नित्य निरन्तर वृतस्य परिवेषटितस्य 
वृपमेदवरस्यादिजिनेनरस्य महान्‌ विपुल काल मनोहरैश्चेतोहरे मद्धलदिव्यभोगै श्रेयोमयसुरोपनीतभोगे 
फरमेण ग्यतीयाय ग्यतिजगाय 1 उपजातिच्छन्दः ॥४॥1 § ८ ) भघ्रान्तर दति--भत्रान्तरे एतन्मध्ये कारस्या- 
वसर्पिणीसज्ञस्थ वैभवेन सामर्थ्येन कृतस्तेन, महौपविदीपौषधिप्रमुखसर्वोपधीना शक्त्या =प्रक्षयस्तेन, 
नरनिकरस्य मर््यघमृहुस्य रक्षणे प्राणे विचक्षणाना निपुणानाम्‌ अकृष्टपच्यानाम्‌ मकुष्टपक्तुमर्हणा सस्याना 
घान्याना विरलीभावेन विरक्तया, खोकोत्तरपादपाना तात्कालिकश्वष्ठवृक्ाणा रसवीर्यविपाकस्य प्रहाणेन 
नाशेन जीवनशद्धा जीवितसशीतिरेवातद्धु आमयस्तेन कलद्धिता मनोवृत्तिर्यासा ता , प्रकृतयो प्रजा नाभि- 
राजाज्ञया नाभिराजादेरोन सनातन पुरुप वृषमजिनेन्द्म्‌ आसाद्य प्राप्य सविनय सप्रश्नय यथा स्यात्तथा एव 





नाटयज्ञास्त्रका, वरृषभसेनके लिए स'गीतश्चास््का, अनन्त विजयके छिए चिच्कला शास्त्र तथा 
मकान वनानेकी वियाका; वाहुवकिके िए कामक्चास््र, सामुद्रिकरास्त्र, आयुवद्‌, घनुवंद, 
हस्तिपरीक्षा, अर्वपरीक्षा तथा र्नपरीश्चा आदिके ज्ञास्त्र ओर अन्य पुत्रके छिए छोकोपकारी 
सास्त्राका उपदेश दिया । § ६ ) सुतैरिति-समस्त विद्याओंका अध्ययन करनेवाङे पु्वोसे 
भगवान्‌ ब्रषभदेव इस प्रकार घुशोभित ह्यो रहै थे जिस प्रकार कि किर्णोसे शरद्च्छतुका 
सूय सुशोभित होता है ॥३॥ § ७ ) पुत्रैरिति--अतिश्चय पविच्र पुत्रों तथा स्तिर्योसे निरन्तर 

पिरे रदनेवाले परभ जिनेन्द्रका बहत भारी समय मनोहर तथा मंगख्मय देवोपनीत भोगों 
दारा क्रमसे म्यतीत हो गया-॥।४।। § ८ ) अच्रान्तर इत्त-इसी बीचमे अवसर्पिणीकाटकी 
सामथ्यंसे किये हुए महौषधि, दीप्तौषधि आदि समस्त ओषधियोंकी शक्तिके क्षयसे, मनुष्यः 
समूहकी रक्षा करनेमे निपुण बिना जोते अपनेआप उत्पन्न होनेवाखी धान्यके विरख्भावसे 
तथा उस समयके रष वृक्षोके रस ओर वीयं श्चक्ति" नष्ट हयो' जानेस जीवनकी अआञकारूपी 
रोगसे जिनकी मनोवृत्ति कटंक्रित हो रही थी देसी प्रजां नाभिराजकी आ ज्ञासें वृ पभ-जिनेन्द्र 
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8 १४ ) सृष्ट्वा क्षत्रियवेर्यशुद्रविदित वणंव्रय सप्रभु -- 
वत्ति चास्य तथा यथाहुंमकरोत्‌ षट्कमंसपादिताम्‌ । 
तामाज्ञा त्रिजगद्गुरोहिततमा मूर्ध्ना दधाना प्रजाः 
प्रापु क्षेमपरस्परामतितरा निविघ्नमुर्वीतले ॥९॥ 
§ १५) युगादित्रह्यणा तेन यदित्थ स कृतो युगः 1 
ततः कृतयुग नाम्ना त पुराणविदो विदुः ।1१०॥ 
§ १६ ) आदीशस्य विधातुमुल्सुकमना राज्यार्भिपेकोत्सवं 
स्फूर्जत्तूयंविरावपूरमु खरव्योमावकाशस्तत । 
व्यावल्मन्मणिभूषणदुति्लरीनिषंतभानुप्रभे- 
देवे साकमवातरत्‌त्रिदिवतो गोत्राहित सोत्सवम्‌ ।॥११॥ 


नमुचिसूदन इन्द्र , मुवि पृथिव्या ता, पूर्वोक्ता सर्वा अखिला प्रजा जनान्‌ यथोचितपदेषु यथायोग्यस्यानु 
निवेक्य स्थापयित्वा निखिललेखवर्गे सकलसुरसमहै खम साधं त्रिविष्टप स्वर्गम्‌ उपासदत्‌ प्रप 1 ृ्नीच्छन 
॥८॥ § १४ ) खुष्टवेति--प प्रभुः क्षत्रियवैक्यश्रेति विदित प्रख्यात वर्ण्य सृष्ट्वा रचयित्वा वान्व गस्य 
वर्णश्रयस्य यथाहं ययायोग्य षट्कमंसपादिता पदुकर्मभिरसिमपीृपिित्पवाणिण्यविधामिषाने सादितं 
छता वृत्ति जीविका च अकरोत्‌ विदधे । त्रिजगद्गुसोर्भगवत हिततमम्‌ भतिशवयदहितरूपा ता पूरवो्तम्‌ भा 
मूर्ध्ना शिरसां दधाना विभ्रत्य प्रजा उर्वतिले भूतछे अतितरामत्यन्त निपिघ्न विष्नानामभावो निघ्न 
निरन्तराय यथा स्यात्तथा क्षेमपरम्परा कल्याणसतति प्रापु केभिरे । शादलविक्रीडितघठन्द ॥९॥ ¢ १५ | 
धुगादीवि--यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ इत्यमनेन प्रकारेण ख युग॒ कालभेद" तेन युगादि्रह्मणा प्रथमनिनेन 
कृतो रचित्त ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ पुराणविद' पुराणज्ञा त युग नाम्ना ृतयुग विदु जानन्ति ॥! ५॥ 
§ १६) आदीशस्येति-ततस्वदनन्तरम्‌ आदीक्षस्य प्रथमजिनेन्दस्य राज्यामिषेकोत्सव 1 
विधातु कर्तुम्‌ उत्सुकमना उरकण्डठितचैता स्फू्ज॑तुर्याणा वाद्य मानवादित्राणा विरावपूरेण कन्दघमूहन पृ 

वाचाकितो व्योमावकाश्ो गगनान्तराङ येन तथाभूतो गोत्राहितो गोत्रभिद्‌ नर हत्य्थं , व 
मणिभृषणना रत्नालकाराणा युतिकङ्ञरीमि कान्तिनिक्षरेनिधूवा तिरस्कृता भानुप्रमा ूरयदीपिस्त टेलर 

साक सह्‌ भिदिवत स्वर्गात्‌ सोरसव समह्‌ यथा स्यात्तथा अवातरत्‌ भवतीर्णोऽमूत्‌ । राटखविक्रीडिवषठव 


स = देव 
इन्द्रन प्रथ्वीपर यथायोग्य स्थानौमे ठदराया । तदनन्तर वि 1 
इन्द्रने समस्त प्रजाको प्रथ्वीपर यथायोग्य स्थार्नोमे ठदं ढक क्षत्रिय, ैर 


समूदके साथ स्वगंको वापस छोट गया ॥<॥ § १४ ) सृष्ट्वेति--उन भगवान्‌, 

ओर शूद्र इस नामसे प्रसिद्ध तीन वर्णोकी रचना कर यथायोग्य असि, सषीः 1 
वाणिज्य ओर विद्या इन, छद कारयेसि दोनेवाखो आजी विका निरिचित की । भीर तीन ( 
गुरु भगवान्‌की हितकारी उस आज्ञाको शिरसे धारण करती हई प्रजा त 
पर निर्धिष्नरूपसे अरं कल्याणकी परम्पराको हुई ॥९। ( ४ य 
तरह चूंकि वह्‌ युग, युगके व्रह्मा--भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा किय 

राणं ज्ञाता उसे श्नयुगः इस नामस जानते दै ॥१०॥ $ १६) शीति 
आदि जिनेन्द्रका राञ्याभिपेक िष्ट जिसका मन ₹त्कण्टठित हो रहा ८ 
हुए बाजँके जोरदार शब्द्‌ द्वारा जिसने आकार्को गजा द्ियाथ क 


श्चिरनों [३ न द 
चच सणिमय आभूषणोंी कानि रूपी से सूयकी प्रमाको विरस्छृत करनेवाठं 
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§ १७ ) तत्त पर नाकराजो नाभिराजादिपरिवृतस्विभुवनगुर्पटामिषेकाय त्वरमाण , 
शुभे मुहूतं, सुरक्षिस्पिजनकल्पिते, मञ्जुलसुरभिमृरस्नाविरचितवेदिकाविराजमाने, चज्चल्यञ्चरल्- 
चूर्णविरचितरद्गवल्लीविराजितसुनाशी रश रासे, व्यामुक्तमुक्ताफलडोभमानविरचितवितानचित्र- 
च्छायादयुरितसुन्दरपुरल्दरमणिकृष्टिमवन्धुरतया विडम्बितसध्यारागरल्जितसीदामिनीसंगतनीर- 
जरुघरपटकले, विविधोपकरणसमुद्धरणनियभितानेकनाककामिनीनिरुदसचा रमा, सचरत्पौरविका- ५, 
सिनीरक्तिमृदुलपदन्यासमञ्जुगुञ्जन्मञ्जी रमनोहरषद्धारप्रव्ैमानकोलाहके, पारावार इव परि- 


॥११॥ § १७} तव इति--तत पर तदनन्तर न विद्यतेऽक दु ख यत्र ख नाकृ स्वर्गस्तस्य राजा नाकराज' 
शक्र. नाभिराजादिमि परिवृत परीत बिभुवनगुरोवृंपसजिनेनस्य पट्ा्िपेकाय राज्याभिपवाय त्वरमाण 
सीता करर्वाण , शुभे प्रशस्ते मुहृते नुपभवस्य राजमन्दिरस्य म्ये लघमान शोभमानो योऽभिपेकमण्डपर्त- 
स्मिन्‌ सूरवारवनिताना निकिम्पविखासित्तीना करपत्लवै पाणिकिसलयै विघूयमानाना कम्प्यमानाना १० 
चारुचामराणा सुन्दरवाकन्यजनाना समीरेण वायुना भान्दोकिताक्ष्वालिता., प्ररम्बमाना दीर्घायता या 
मन्दारमाला रल्पानोकदकुषुमल्जस्ताभिरञ्चित शोभित देव भिभुवनपति जिवन हरिविष्टरे व्िहाषने 
प्राटुमुस पर्वाभिमूख यथा,स्यात्तया विनिवेशयामास स्यापयामारेति कर्तुकर्मक्रियास्रवन्व । अयार्भिपेकमण्डप 
वर्णयितुमाह्‌ -घुराक्च ते श्िल्पिजनाश्चेति सुरदित्पिजना देवकार्यकराप्त कल्पिते रचिते, भञ्जुडा मनोहरा 
सुरमि सुगन्धिक्च या मृत्स्ना मृत्तिङ्ा तया विरचिता निर्मिता या वेदिका परिष्ठृता भूमिस्तया विराजमाने १५ 
दोभमने, चञ्चता शुम्भता पञ्चरलनचूर्णेन पञ्चविधरत्नकणिक्ानिकरेण विरचिठा निमिता या रद्धवल्ल्य 
पव्रलताप्ताभिविसयजित विश्चोमित्त सुनाशरिशरासन शक्रचापो यस्मिस्तस्मिन्‌, ग्यामुक्तं न्यालम्न्य घुतेमुक्ता- 
फले्मोवितिकं. शोभमाना विराजमाना ये विरचितविताना निर्मित चनद्रापकास्तेषा चित्रच्छायाभिधिविवकान्तिमि 
छरितो व्याप्तो य. सुन्दरपुरदरमपिकुदटिमो मनोहरमहानीरुमगिमूपृषटस्तेन वन्धरतया शोभिततया विडम्बित- 
स्तिरस्छृत सष्यारागरञ्खित खाब्यारणिसरक्त सौदामिनौसगतद्व विद्यत्छहितद्व नीलजलघरपटल २० 
्यामरुघनसमूहो येन तस्मिन्‌, पिविघोपकरणाना ननाविवक्षामग्रीणा समुद्धरणे नियमिता, सलम्ना या 
मतेकनाककामिन्यो वद्देन्यस्तामिनिख्ड सचारमार्गा यातायात रणिर्यरिमस्वस्मिन्‌, सचरन्ठीना भ्रमन्तीना 
पौरविलासिनीना नागरिफनारोणा कलितमृदुकं चाद्कोमऊं पदन्ारसश्चरणनिक्ेषंर्मज्जुमनोहर यया स्यात्तथा 


साथ स्वगंसे उत्सव सहित अवतीणे हुभ-~-प्रथिवौपर आया ॥११। § १७) तत इति- 
तदनन्तर जो नाभिराजा आर्दिके द्वारा चिरा हुआ था ओंरशत्रिलोकीनाधक्ता राञ्याभिपेक २५ 
करनेके किए यौत्रता कर रहाथा पेसे इन्द्रने ञुभयुद्रूतेमे राजभवनके मध्यमे सुगोभित 
अभिपेक मण्डपमे सुरवाराओकि करकिसल्योँसे चलये जानेवारे सुन्दर चामरोकी वासे 
कम्पित ठ्टकती हुई कल्पवृक्षके एूर्छाकी माराओंसे सुशोभित भगवानको सिद्दासनके ऊपर 
पू्वाभिसुख बेशाया । वह्‌ अभिपेकमण्डप देव कारीगरोऊ द्वारा निर्मित था, मनोहर तथा 
खगन्धित सिदे द्या विरचित वेदिकासे सुशोभित दो रद। था, चमङदार पंचर््नोके ३० 
चूणंसे विरचित रगीन चलवूटोके द्वारा उस मण्डपमे इन्द्रधलुप सुञोभित दो रदा धा, ख्टका 
कर लगाये हए मोतिर्योसे सुशोभित जो नानारंगके चँदोवा बनाये गये थे उनकी रगचिरगी 
कान्तिसे वर्दोका नीरुमणि निर्मित फस व्यप्र हो रदाथा इसदिए चह मण्डय सन्ध्याङ्ग 
खालिमातने रमे तथा ब्रिजछीसे सरित द्यामट मेध-समृद्रो विरस्छरत ऊर र्य या, नाना 
भक्धास्के उपरूरर्णोङे उठाने छगी हुड अनेक देवागनाभकिं दासा उप सण्डयमे यातायातन्ना २५ 
नारक सया घा) इधर-उधर चलतौ हरं नगरुनिवासिनी स्त्रियो सुन्दर तथा कोम 
चरणा [नवप सुन्दर श्रन्द्‌ करनेवाले नू पुरक क्षंहारसे चस मण्डपमे छोखादट वद्‌ रदा 





२६० पु्दवचम्मूप्रवन्धे [ ७1६१८ 


शाभितरद्धं सर्वतोमुपसमृदधे कुशलिमकरे च, पष्रानर द्व प्रि हस्वर्यामनतामरसपहति कमला- 
करे च, नन्दनवन इव बुरागविशोिते तालमनोदरे मयुराव्यरःदुलशोनितते च, नूपममनमव्यर्स. 
मानाम्पिकमण्डषे चुरयारवनिताकरपल्टवविषूयमान वाव्यामस्पमी रन्दाटितध्रदम्बमानमन्दार- 
मालाञ्वित देव त्रिमुवनपति हरिविष्टरे ्राटूमुल व्रितिवेशयामास । 


५ ९ १८) तत्रानन्दात्तिभुवनपति विष्टर तस्थिवार 
गद्धासिन्युत्रमुलत्तटिदेरन्यविन्यन्नुरेषाः। 

गुखनन्वि एब्द क्वायाति यानि मस्नौरागि नूवुराधरि तेवां मनोदुस्-ादेय चादरिचितेनं परप्पमान 
घमेषमानः कोलादलो य्मिस्तस्मिन्‌, पराया इथ छाग ज पल्तमि्वः परिनदिका तग नत्यमूमिर्लम- 
स्पस्मिन्‌ वारावारवते पदिशोनिन पमन्धाच्छाममानह्यसाः फन्याना यदमिन्वत्मिन्‌, सर्वव, चमन्वात्‌ 
१० सुसर समृद्धे सपन्ते पारावारपते सर्वलाुनव पक्किव एमूरे पसू, द्र 7लिन्य. ुधचवापा ऊरप्वललिन्‌ 
पारावारपमे कुशलि. फुश्लमयुक्ता मकरा जलजन्नु्िश्चपा पाल्मम्द्िन्‌, पयार शय ऋाव्रार्‌ दय पिक्स्वस्- 
सोमा प्रकटशोभातपन्ना, नता नप्रोभूठादव मेऽभयं दवास्सं मदितस्वस्मिन्‌ पयारुरपयं विनत्वद्योमतानि 
प्रकटितशोभापुपरतानि पाति तामर्साति पद्यानि त खद््िधि, एमराया ल्या एरस्वतमिन्‌ प्राक 
कमना पद्ानामाकरे सपनिस्तरिमिन्‌, नन्दरनवन पए दन्दोयान दूय तुरागदौमिते पुष्ट राम सुयमे, 
न्दरघगोतष्वनिस्तेन योमितः नन्दनेवनपले मुपा दवानामगा वृक्ला बुयया क्ल्पवृधाप्तै णोभिते 
मलते, ताकलयमानंम॑नोहुरे रम्ये नन्दनवन्षे दनयोरनेदात्‌ दावरमनो दुरं तादवृकषश्ुन्दरे, मधुरप्र्छा 
सुन्दरभुरवयिलाछिनीना कुखेन छमूहैन शामिते च रम्ये च नन्दनयनपक्षे मपुराप्डरापि मपुरजल्वयागाम्ठफ 
छले समूद शोमित्ते च। ४१८) तत्रेति -वाभिेषमण्डप पिष्टे परिदाने तस्विगाठ स्वं 
्रिमुवनपति वृपमजिनेख सुरेशा दवेद्धा गद्राठिन्पुप्रमुरानां गदुददि्धु्रमूतीना सचिकेरम्मोनि+ अन्यः 


२० था, वह मण्डप ससुद्रके समान था फ्यकि जिस प्रकार समुद्र परिरोभि-तरग-स्व ओर 
कोभुा देनेवाढी तरगोसे युक्त होता ह उसी प्रकार वद्‌ मण्डप भी परिशोभित-रग--सोभायः 
वाचारितो ब्योमावकर्रन्ग्सि सदित था, जिस प्रकार समुद्र सर्ववोयुखसमद्ध-जलसे सभृदध 
मणिभूयणाना रल्नालकाराणा गुष्डिप भी सवेत्तोमुख समृद्ध--चारों ओर निर्भित द्वारोसे समद्धका 

= सोत्छ्रछिमकर-कुशाकतासे युक्त मगरोसे सुरोभिव येग दै ससो 

कर--कूरटताको करनेवाला था । जथवा वद्‌ मण्डप 1 
्रथ्वीपरकार तालाब विकस्वर-शोभन-तामरस-सदित-- {खल ६९ 






प्रष्टं समुद्र फ । प 
ठ ण्डपभौ टुशङ वापस प्ता द उसी भकार चह मण्डप मी विस्वर ओोभनक्तामर 
व तीन नघ्रीभूत देवोसेि सदिति था, ओर जिस प्रकार वाख 


भ ध ति सदिव द. छह कार्यो उसा प्रकार वद मण्डम्‌ भी कमटाकर--लक््मीको करनै- 
शनायम सोमासि युक्त तकारौ उचनके समान था क्योकि जिस प्रकार मन्द्नवन सुराः 
॥ होता ` दूक कल्याण हे उसी प्रकार वद्‌ मण्डप भी ५ 
मेतजादि बरहर नन्द्नवन ताख्मनोदर-- ताद्‌ ४ 
सुशोभित & प्रेद नारनोदर-स्वर तालोसे स॒न्दरथा अपर स ध 
क्षमि ससि सकोपमिव या; (सेके $ जल्वारे सरोवरोके समू्से कानि न 
ष्च्छेर वह्‌ सण्डप्‌ भी वारः म दवासोभित--चुन्दर अप्सराओंके समूर्स < ४ 
ध मधघुराप्ठसकृ क (सनपर वेठे हए चिलोकोनाधका ५ 
ट _ गि सष * 


| 
कै 
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भूपा नामिक्षितिपतिमुखा" पौरवर्गार्च भर्तु- 
स्तीर्थोपा्तैः सुरभिसलिकस्तेऽभिपेक वितेनु ॥१२॥ 

§ १९.) तदनु हैमर्नानजलकुण्डे कृतावगाहनस्विभुवनकमन" कुद्कुमारुणपयोधरररणग्रभा- 
घरपर्ल्वशोभितमुखभा्ैः कोमलमवुकरसगतेः कलधीतरचिरचिरैः कामिनीजनै कनककलैर्च 
स्नापित, कृतनोराजन्चात्मवत्‌ कल्याणगुण वतन परिधाय, सरस मुवरुरमवलोक्य भद्रशरीख्याति- ५ 
कलित चन्दने च धुत्वा, सद्वृत्तरलनमण्डितैः सदाखण्डलसल्रभावि राजितैमुंक्तामयैनंवपुष्यरागेस्वि- 





पिन्‌ गभिपिक्तं चरुः ! ते प्रविद्धा नामिक्षितिपतिमुला नामि राजादयो भूपा राजान" पौस्व्याडिच नागरिक- 
नरसपूहाश तोर्योपत्तस्तीरथानोते सुरभिसलिठं भुगन्वितजक. मर्तुः स्वामिन ममिपेक राज्याभिपव वितेनु 
विस्तारयाम।पु ॥१२॥ § १९ ) तद्न्वित--तदनु तदनन्तरं दैम्ना निर्वृत्तो हैम सौवर्णः स चासी स्नानजल- 
कुण्डडच तस्मिन्‌, ठृतावगाहन कृतपरवेश विभु नकमन, त्रिजगत्पति. कुद्ुमेन केशरेण भरणा रक्ताः पयोधरा. १० 
स्तना येषा तः कामिनोजने , पक्ष कर दमेन केशरेण अरूण रक्त यत्‌ पयोजक तस्य घरावारकारस्त कनक्रकल" 
काञ्चनकुटे , अरुणप्रभे रक्तकान्तिभि अधरपत्लवैरदशनच्छदङरिषल्यै शोमिता समलकृता मुखमागा यपा 
तै काभिनीजन , पक्षे अरणप्रमाया रक्तकरन्त्या घराधार्का ये पल्लवा, किसलयास्तं, शोभितो मुखभागो- 
ध्प्रमागो वेषा तै कनककल्श , कोमला मृदुला मधवो मधु्पाक्च ये करा पणयस्तं सगत का्मिनीजने , 
पक्षे कोमलमधुकरे मृदुत्रमरं संगते सदितं कनककलदौ , कलघौतस्य सुवर्णस्येव सचि. कान्तिस्तया रचिरः १५ 
सुन्दरं क।मिनोजनै., पक्षे कलवोतस्य सुवर्णस्य रुच्या कान्त्या रुचिर रम्ये कनकक ठशङ्व स्नापित मभिपिक्त , 
त विदिते नीराजनम्‌ भारात्तिक यस्य तथाभूत , बात्मवत्‌ स्वमिव कल्याणगुण कल्याणस्य सुवर्णस्य गुणा- 
स्तन्ववो यस्मिस्तत्‌, खन वस्त्र पे कल्याणा कल्याणकरा रुणा यस्य त स्व भिनेद्रमित्य्थं , परिवाय धृत्वा, 
स्वमिव आत्मानमिव खरस रसेन पारदेन सहित षरषं मुकुर दर्पण पक्षे रतेन स्नेहेन सहित सरस स्व, 
अवरोक्य दृष्ट्वा, स्वमिव मात्मानमिव मद्रश्रीष्यातिकलित--"भद्रश्री' इति ख्यात्या प्रसिद्धया कलित २० 
खदित चन्दनं मलयज पक्षे अद्रा कल्याणकारिणी यां श्रौ लक्ष्मीस्तया कलित स्व, चन्दन च धृत्वा, सद्वृत्त 
रत्न मण्डित. सद्वृत्त सदाचार एव रत्न तैर्मण्डितै शोभिते तरिदशजन देव पक्षे षन्ति रेखादिदोपरहितानि 
वृत्तानि वर्तुलानि च यानि रत्नानि तैर्मण्डिते भूयणगणैरव भू पासमूटैश्च, खदा सततम्‌ भाखण्डलस्य सहसरा 





सिन्धु आदि नदियोकि जटसे अभिपेक किया तथा नाभिराज आदि राजा ओर नगर निवासी 
खोगोने भी तीर्थोसि खाये हुए सुगन्वित जसे भगवान्का अभिषेक किया ॥१२॥ § १९ ) तद~ २९५ 
न्विति -तद्नन्तर सुवणेनिर्भित स्तनानजकके कुण्डम जिन्दयोने अवगाहन किया था एेसे 
चरिोकीनाथका स््रीजनोने जिन सुवणेकल्शोसे अभिपेक किया था वे सुवणकठ्च उन्दी 
स्त्रीजनेकि समान ये, क्योकि स्त्रीजन कुकुमारुणपयोधर--केश्चरसे छाल-रार स्तनोको धारण 
करनेवाठे थे ओर सुचणंकलश्च भी ऊकुकुमारुणपयोधर-केरारसे छाङ-रारू जलको धारण करे 

रदे थे, स्त्रीजनोके सुख अरुण-प्रभाधरपल्छव--खालकान्तिवाठे अधरोष्ठ रूपी पट्ख्वोँसे ३० 
ख्ोभित थे ओर सुवणे कलशो मुल भो छार म्रभाको धारण करनेवाङे पल्लवोसे सुशोभित 

ये, स्त्रीजन कोमलमघुकर सगत-कोमलर तथा मधुरूप हार्थोसे सदित थे ओौर खुबणेकल्च 

मी कोमल-मधुकर-घगत--कोमर भ्रमरोसे सहित थे, तथा स्त्रीजन-कठधोतरुचि-रुविर- 
खवणंके समान कान्तिसे सुन्दर थे जौर सुवणं करर भी कठधौत सचिरुचिर-सुवणेकी 
कान्तिसे मन्तेद्र थे । रसनपनके वाद्‌ स््रीजनोँनि उनकी आरती की थी । तदनन्तर उन्दने ३५ 
अपने दी समान कल्याणगुण सुवणतन्वुजसे निर्मित ( पक्षमे कल्याणकारी गुर्णोसे सदित ) 
वस्त्रको धारण किया) अपने दी समान सरस--पारेसे सदित ( पश्चमे स्नेदसे सहित ) 


-२९1] सप्तमः स्तबकः २६३ 


रामालास्यप्रकारप्रकटितहूदय सत्सभालाभयोग्य- 
स्तद्वल्लोकाधिनाथ । स्फुरति तव रिपुर्टेश एवास्ति मेद" ॥१२॥ 
§ २२९) मन्ता सत्कार्यभूम्ना शुभकररमितस्त्व दयोहामशौखो 
मीनाङ्कदलाध्यदेहो मितरहितयशा मानिभिः सेवितश्रीः । 
्ज्ञावद्धिः प्रमेयः प्रतिमतकुरालः प्राप्तसाम्यो न करिचतु # १ 
लोकेश 1 त्वत्सपत्नो न खदु तव समो मोहमाप्नोति विष्वक्‌ ।1१४॥ 


रमिाया लक्ष्या ऊस्यप्रकारे नुत्यभेदे प्रकटित हृदय यस्य तथाभूत , सत्खभाना समीचीनपरिपदा लामस्य 
प्ातेर्योग्य समहं भसीति शेष , है लोकाषिनाय 1 हे लोकेश । तद्त्‌ तथैव तव रिपुं शत्रू स्फुरति श्चोभते । उभयोः 
लेश एव अल्प एव मेदो विशेष अस्ति । अथ च ठे कारस्थाने र शकार इति लेश एव भेदोऽस्ति उपरितन- 
विक्षेषणेपु लकारस्थाने शकार योजयित्वा शत्रुपक्षे व्याख्यानं कर्तग्यमिति यावत्‌ । एव च शत्रुपक्षे श्लोकपाठ १० 
एवं वोघ्य.-देव । त्व॒शोकसेव्य॒प्रकृतिविशसने कोविदो मुक्तशौभो भ्ाजन्नङ्खं कशार्हुररिशयनियत 
कोशसकारवीरथं. । रामाज्ञास्यप्रकारप्रकटितहूदय सत्सभाशाभयोग्यस्तद्र च्छोकाधिनाथ । स्फुरति तव रिपु 
-शेष एवास्ति मेद ॥ है देव ! त्वं छोकसेव्य तव सिपुस्तु शोकसेव्य शोकयुक्त , त्व प्रकृतिषिलघने कोविदः 
तव रिपुस्तु प्रकृतिविश्षसने प्रजाविनादो कोविद , त्व मृक्तलोम तव रिपुस्तु मृक्तशोम शोभारहित, त्व 
कार्ह्‌ भद्ध भ्राजन्‌ तव रिपुस्तु कशार्ह "अश्वादेस्ताडनी कशा' तदरहू. भञ्ज भ्राजन्‌, त्व॒भरिक्यनियत" १५ 
तव रिपुस्तु भरिशये शतृहुस्ते नियतो बद्ध , स्व कीठसकाशवीर्यं नव रिपुस्तु कीशचसंकाशवौयं कपितुल्यपदाक्रम., 
त्वे रामालस्यप्रकारप्रकदितहूदथः तव रिपुस्तु रामाश्षास्यप्रकारश्रकटितहूदय स्तरीनिष्नताभ्रकारप्रकटितहूदय , 
त्व सत्समालामयोग्य तव रिपुस्तु सत्खभाशाभयोग्य सत्सभासु अनादरयोग्य , त्व लोकाधिनाथ तव रिपुस्तु 
शोकाविनाय शोकयुक्त , इत्यमुमयोर्भेद रोष एव असमाप्त एव विद्यते । श्टेषग्यतिरेकौ । शादुंखविक्रीडित 
वृत्तम्‌ ॥१३॥ § २२ ) मन्वेत्ि-हे रोके 1 ह जगत्पते । त्व सत्कार्याणा भूमानस्तेषा प्रशस्तकाय- २० 
बहुल्याना मन्ता बोद्धा, शुभकरेः श्रेयस्करौरमित क्रीहित, दयया उदामश्ीर यस्य तथामूवं रोत्कट- 
स्वमाव , मीनाद्धो मदनस्तदत्‌ श्लाध्यो देहो यस्य स , मितरदितमपरिमित यशो यस्य स , मानिभिर्मनस्विभिः 
सेविता श्रीर्यस्य स, प्र्ावद्धिवुद्धिमद्धि प्रमातरु योग्य प्रमेय , प्रतिमत प्रतिज्ञात कुशल श्रेयो यस्य स, असीत्ति 
शेप । करिचत्‌ कोऽपि प्रा्तषाम्य. प्रासत्ादृश्यो नास्ति तवेति शेप । खल्‌ निद्चयेन त्वर्षपतनस्तवदरैरी "रिपौ 





कटके समान सुरद पराक्रमसे सदित है, र्मीके गरत्यभेदमे आपका हृदय प्रकट दै, आप २५ 
समीचीन सभार्ओंकी प्राप्ने योग्य दै तथा.खोकके नाथ दँ इसी भरक्रार आपका श्रु भीदै 
उसमे लेशमात्र ही भेद है-थोडा सएमेद दै ( क्षमे उपर्युक्त विरशेषर्णोमि कारके स्थानमें 
रकार कर देने माच्का भेद दै अथ)त्‌ आपक्रा शबर सोकसेन्य दै -शोकके द्वारा सेवनीय हे, 
भकृति--प्रजाके विरासन- नष्ट करलेमे निपुण दै, सुक्तसोभ-सोभासे रदित दै, कशाह॑--कोडाके 
योग्य अंगोसे सहित दै, अरिश्चयनियत-शनुके दार्थोमे वद्ध दै, कीरसं'कारावी्यै--वानरफे ३० 
समान शक्तिका धारक है, स्त्रियोकी आज्ञामे चर्नेवाखा है, समीचीन सभाओंमे अनादरके 
योग्य है तथा सोकाधिनाथ--सोकका स्वामी है ) ॥१३॥ ऽ २२) मन्तेति-दे छोकेश ! आप 
अनेक सत्कार्योकि माननेवठे दै, कल्याणकारी लोगोके द्वारा ऋीडाको प्राप्त दै, दयासे 
परिपृणं शीलसे युक्त दै, कामदेवके समान सुन्दर देदसे सहित दै, अपरिमित यद्रसे खदित 
दै, मानीजनेके द्वारा सेवित श्रीसे सम्पन्न है, बुद्धिमानोके द्वारा जाननेकरे योग्य दै, तथा ३५ 
कल्याणकारी कार्यको जानने वे है, कोई भौ पुरुष आपकी समानताको प्राप्न करनेवाखा 
न्दी है । हे लोकेडवर । आपका श्रु आपङ़े समान नदीं दै बह सव ओरसे मोद--विध्रमको 
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दशजनैभूषणगणेश्च मूषित , स्वात्मानमिव सुपर्वाल्चित सुरुचि रमणीमनोहर च नाभिराना्ित 
मौलि शिरसि निदधानो राजवाभ्युदयाकरेण नाभिराजकरेण पद्रवन्धेन च वन्वितलकारतट. पर 
विरराज। 


8 २० ) तदानीमुदारवचनमकरन्दा सुवन्दिन इत्थ पठन्ति स्म । 
$ २१) देव । त्व छोकसेग्यः प्रकृतिविसने कोविदो मुक्तलोमो- 
श्राजन्नद्खः कलार्हुररिखियनियतः कोरुसकाशवीयं. । 


क्षस्य या सस्रमा सत्कान्तिस्तया विराजितं शोभिते प्रिदशजने पसे खदा खततम्‌ भखण्डं यया स्पात्तया 


लसन्ती शोभमाना या प्रमा कान्तिस्तया विराजित नूपणगणै , मुक्तस्त्यवत मामयो रोगो यैस्तं रोगरहितै 
त्रिदशजने पक्षे मुक्तना मुक्ताफलाना विकारा मुक्तामया तं भूपगगणे , त वपुपि शरीरे अराग रागरदितैदिति 
नवपुष्यरागै शरीररागसदितैरित्यथं , त्रिदशजनं पक्षे नवौ नूतन पुष्यरागो मणिविकोपो येषु ते. भूपणगपं 
मूषित सखमलक्त , स्वात्मानमिव स्वमिव सुपर्वमि सुमनोमि अश्धितस्त दैवपूजित स्वात्मान पक्षे सुप्वमि 
सु्िखरैरच्चित शोभित मौल मुकुट, सुष्टु रचि कान्तिर्याषा ता सुरुचय तथामूता या रमण्य स्विपप्ताषा 
मनोहर चेवोहर स्वात्मान पक्षे सुरचिरमणोभि सुन्दरतररत्नमनोहर मौ मणिशव्द ई्कारान्तोऽपि दृद्यते। 
नामिराजेन अपित दत्त मौ मुकुट शिरसि निदवान , रज्ञोटभावो राजता नुपतिदा तस्या अम्युदयस्य भ 
समन्तात्‌ कर कर्ता इति राजताम्युदया$रस्तेन नाभिराजकरेण स्वपितृदस्तेन, पक्षे रजतस्य अय राजत. 
रोप्य स॒ चासौ मम्पुदयस्तस्य भआाकर खनिस्तेन रजतनिमितेन पु्रुबन्येन च वन्षितो ललाटतटो यस्य 
तयासूत खन्‌ परमत्यन्त विरराज शुगुभे । ्टेपोपमा । § २० ) तदानीमिति--तदानीं राजप्रब्नावधरं 
उदार समुतकृ्ट वचनमकरन्द येषा ते सुवन्दिन सुमागधा ईइत्य अनेन प्रकारेण पन्ति स्म विरुदावटीमृच्चार 
यामास । § २१ ) देवेति-ह देव । दै राजन्‌ यद्रत्‌ येन प्रकारेण त्व ॒रोकंतेष्य लोकं देन्य लोकषेष्या 
जनाराघनोय , प्रकृतित्रिलखने प्रजाप्रसन्नीकरणे कोविदो निपुण , मुक्तछोभ॒त्यक्तलोम , कलार्ह कलाय 
मद्धंरवयवे राजन्‌ क्चोममान , अरिलये शूना नियत्र खलरन , कीलसकाश वीर्यं यस्य तथाभूत पुय ॥ 


















2 
दपेणको देखकर अपने द्री समान भद्रशरीर्यातिकटित--भद्रश्ी दमित दुता पक (म 
कल्याणकारी लक्ष्मीसे सदिव ) चन्दन ठ्गाया । तदनन्तर वेवोनि (खद्धो मान पद 
रत्नमण्डित- समीचीन गोखाकार ररनोंसे सुशोभित, ( पक्च{भिव र दण एते 
सुशोभित );, सदाखण्डरसस्रभाविराजित--निरन्तर अखण्ड शोभित षिव निषे 
विराजित ( पक्षमे इन्द्रकी समीचीन प्रभासे विराजित ), सुक्ताम्यविा वदे मि दमय ( र 
रोगरदित ), तथा नवयपुष्पराग--नूतन <£ से स 1 कते ध 
अप्रीतिसे रहित ) भूष्णोके समूह्से अल्छृत वि १, विकस्व ते एवा इ | 
अपने ही समान सुपर्वाचित--सुन्दर कग यि | उजिसूष त (६ 
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ग्रकार वह्‌ मण्ड" दः 


€ हय ~ तपर पूषि र्य 
अभ्युदयको करनेवाङा अथात्‌ रजतनििंदनवन ताङमनोदय ५५ धतया इ वा| ई 


व 277 ई 
णोँसे वे अस्यधिक सुरभित (न ताछोसि ,पि र समति जत 
करदे सदर सुबन्दीजन इस प्रम सरोवरित ५ सवा त 
प्रकार आप लोकसेन्य दै-खोगोके ह्ीभित--दुन्दर जप] र 4 । ‡ प। $२। | सकत (1 
है, छोभसे रदित ई, काके योग्य अपर वटे हए तिरोदृपर पाठ ९९ योग्य रै प्रि त प्र ६ 
सेवा कए ~ उर प 
१५ > +यप्रर्मि ह र 


ओर सुरुचिरमणी मनोहर--॒न्दर मणि्योसे 
वाङ ) नाभिराजाके यारा प्रदत्त मुकुटको 
कर--राजपनाके अभ्युदयको करनेवाले 
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रामारास्यप्रकारप्रकटितहूदय सत्सभालाभयोग्य- 
स्तदरल्लोकाधिनाथ । स्फुरति तव रिपुर्ेश एवास्ति मेद ॥१२॥ 
§ २२) मन्ता सक्तायंभूम्ना शुभकररमितस्त्वं दयोदामरीखो 
मीनाद्कदलाच्यदेहो मितरहितयशा मानिभिः सेवितश्नरीः। 
प्रन्ञावद्धिः प्रमेयः प्रतिमतकूडालः श्राप्तसाम्यो न करिचतु ष्‌ 


रोकेश । त्वत्सपत्नो न खलु तव समो मोहमाप्नोति विष्वक्‌ ।१४॥ 


रामाया लक्ष्म्या लास्यप्रकारे नृव्यमेदे प्रकटित हदय यस्य तथामूत , सत्छमाना समीचीनपररिपदा कामस्य 
्रातेर्योग्य समहु असीति शेप, है छोकाधिनाथ । है छोकेश । तद्रत्‌ तथैव तव रिपु शत्रु स्फुरति शोभते । उभयोः 

टेश एव भत्प एव भेदो विशेष अस्ति । भथ चे ककरारस्याने श॒ शकार इति लेश एव भेदोऽस्ति उपरितन- 
विशेषणेषु लकारस्थाने शकार योजयित्वा शत्रुपक्षे व्याख्यानं कतंग्यमिति यावत्‌ । एव च ॒शातुपक्षे श्लोकपाठ १२ 
एव वोघ्य.-देव । त्व॒शोकसेग्य ॒प्रकृतिविशसने कोविदो मृक्तशोमो भ्राजन्नङ्खं कशार्हुररिशयनियत 
कीशसकाशवीर्य. । रामाशास्यप्रकारप्रकटितहूदय सत्सभाश्चाभयोग्यस्तदर च्छोकाधिनाथ { स्फुरति तव रिपु 

शेप एवास्ति मेद ॥ हे देव । त्वं कोकपेव्य ठव रिपुस्तु शोकसेव्य॒शोकयुक्त , त्व प्रकृतिविलघने कोविद 

तव सिपुस्तु प्रकृतिविशसने प्रजाविनारो कोविद , त्व मृक्तरोम तव रिपुस्तु मुष्तकशोभ शोभारहित, त्व 
कलर्हु अद्ध भ्राजन्‌ तव रिपुस्तु कशार्हे “शवादेस्ताडनी कशा तदर्हुः मङ्ख. भ्राजन्‌, स्व॒ भरिकयतियत* १५ 
ठव रिपुस्तु अरिशये क्त्रुहस्ते नियतो वद्ध , त्व कौलस्षकाशवीर्यं नव रिपुस्तु कीशसकादवौर्यं कपितुल्यपदाक्रम., 

त्व रामालास्यप्रक्ारप्रकटितहूदयः तव रिपुस्तु रामाशास्यप्रकारप्रकटितहूदय स्त्रीनिघ्नताप्रकारप्र कटितहुदय , 

त्व सत्छभालामयोग्य तव रिपुस्तु सततभाश्ामयोग्य सत्भासु भनादरयोग्य , त्व खोकाधिनाय तव रिपुस्तु 
शौक्ाविनाय शोकयुक्त , इत्यमुभयोर्मेद शेप एव असमाप्त एव विद्यते । शटेपग्यतिरेकौ । शादुरुविक्रीडित 
वृत्तम्‌ ॥१३॥ § २२ ) मन्तेति-है लोकेश । हे जगत्पते । त्व सत्कार्याणा भूमानस्तेषा प्रशस्तकार्य- २० 
बहलाना मन्ता वोद्धा, शुमकरः श्रेयस्कररमित क्रीडित , दयया उद्‌ामशीर यस्य तथामूव छृपोत्कट- 
स्वभाव , मीनाद्धो मदनस्तद्त्‌ दकाष्यो देहौ यस्य स , मितरहितमपरिमित यशो यस्य स , मानिभिर्मनस्विभिः 
सेविता श्रौरयस्य स, ्ज्ञावद्र्ुदधिमद्धि प्रमातुं योग्य प्रमेय , प्रतिमत प्रतिज्ञात कुशल श्रेयो यस्य, मसरोति 

शेप । करिवत्‌ कोऽपि प्रा्तषाम्यः प्रा्तसादुशयो नास्ति तवेति शेप । खलु निश्चयेन त्वत्सपत्तस्स्वदरौ “रिपौ 





कौटके समान सुदृढ पराक्रमसे सहित द, लक्ष्मीक नृत्यभेद्मे आपका हदय प्रकट दै, आप २५ 
समीचीन सभाओंकी प्रापिरे योग्य हँ तथु(.खोकके नाथ दै इसी प्रकार आपकारन्ुभीदै 
उसमे ठेशमाच्र ही सेद है- थोडा सर्मेद्‌ है ( पक्ञमे उपयुक्त विेपणोमि लकारे स्थानमे 
रकार कर देने साच्नका मेद है अथोत्‌ आपक्रा श्नु डोकसेन्य है -शोकके द्रा सेवनीय दै, 
प्रकेति--प्रजाके विङसन--नष् करनेमे निपुण दै, युक्तयोभ-य्ोभाते रदित दै, कथाद--कोडाके 
योग्य अंगोँसे सदित ठै, अरिदायनियत--श्न्ुकै हा्थोमे वद्ध दै, कीसंकाञ्चवीर्य-बानरफे ३० 
समान रक्तिका धारक दै, स्तरियोकी आज्ञामे चख्नेवाला दै, समी चीन सभाओंमे अनादुरके 
योग्य दर तथा शोकाधिनाय--ञ्चोकका स्वामी है ) ॥१३॥ ऽ २२ ) मन्तेत्ि-दे रोकेश । आप 
अनेक सत्कार्योकि मालनेवाले दै, कल्याणरारी छोगोके द्वारा क्रीडारो प्राप्न, दयासे 
परिपूणं सीसे युक्त दै, कामदेवके समान सुन्दर देदसे दित दै, अपरिमित यसे खदित 
६ सानीजनोके दवाय सेनित श्रीपे सम्पन्न है, बुद्धिमानोके द्वारा जाननेके योग्य दु, वथा ३५ 
कल्याणङासे कार्यको जानने बे ईँ, कोई मो पुपर आपन समानता प्राप्त करनेवारा 
न्दी हे । हे रोङेरवरः } आपका शत्रु आपके समान ष्ठी द वह्‌ सव ओरसे मोद--विभ्रमको 
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§ २३) देव । त्व काशपृष्पस्तवकनिभयसा गोविच्ालोत्सवादयो- 
दानेकायत्तचित्तो रिपुजनविततेः शासने धीरवीरः 
भासेद्धद्धि॑याप्तो भुवि च्यरहितो धीद्धवृत्तिभरेण 
युक्तस्त्वद्रत्कथ स्याद्रिपुरमरनुत । प्रागभजत्यापद स" ॥१५॥ 


वैरिसपलारिदविपद्रेपणदु्हुद ' इत्यमर , ठव समो त मवत सदृशो न वर्तते, स विष्वक्‌ समन्तात्‌ मोह विभ्रमम्‌ 
माप्नोति प्राप्नोति अथ य॒ मकारस्य स्याने ह॒ हकार प्राप्नोति उपमुंक्तविलेपणेपु सर्वत्र मकारस्यातेषु हकार 
प्राप्नोति तथा च त्वद्रिपुपक्षे इत्थ पाठ १ रिवर््यते--हन्ता सत्कार्यभूम्ना शुमकररदितस्त्व दथोहाहशीलो 
हीना द्भुश्लाध्यदेहो हितरहितयशा हानिमि सेवितश्री । प्रन्नावद्धि, प्रदेय प्रत्िदवरकरुश्ल प्राप्तस्य न 
करिचत्‌ रोकेश } त्वत्पत्नो न खलु तव सहो होहमाप्नोति विष्वक्‌ ।॥ अस्मिन्‌ पक्षे व्याश्यान त्वित्यम्‌-- 
हे रोकेश  त्वटघपत्नो भवद्विपु सत्क भूम्ना प्रशस्तकार्यवद्विलयाना हन्ता नाशक , शुमकरे' धरेयस्करं रहित, 
दन्य , दयोदाह कृषादाहकर शोक स्वभावो यस्य स , हीनाइ्च तैऽद्धाश्चेति हीनाद्का; कत्वितलिङ्गानि तै 
श्लाध्यो युक्तो देहो यस्य स. हितरहित कल्याणरहितं यशो यस्य स, हानिभि. सेविता ध्रौ्यस्य घ, भ्रा 
वद्धर्बुदधिमद्धि प्रहातु त्यक्तु योग्य प्रेय , प्रतिहत नष्ट कुशल यस्य स , मस्तीति शेप । करचित्‌ कोऽपि 
तस्य साह्य सहमव साह्य सदहयायो न वर्तंते । हे रोकेश । त्वत्छपत्नस्त्वद्रिपु तव सहते इति सहं टन" 
कर्तान त्वा न सदतेऽपाविति मावः । स विष्वक्‌ समन्तात्‌ अह्‌ तर्कम्‌ प्नोति हा इति सेदेऽग्यय । श्टेषः 
व्यतिरे ॥ शार्टुलविक्रीडित छन्द. ॥१४॥ २३ ) देवेति--है देव । है राजन्‌ 1 त्व काशपुष्यस्तवनिम्‌ 
काशपृष्पगुच्छकसदुरा यज्ञ कोतिर्य्य तथाभूत , गवि भूम्या विशालोत्षवैर्वहुद्धवै आढ्य सहित , दानस्य 
विहापितस्य एकायत्त एकाघीन चित्त यस्य॒स , दानैफतत्वरहृश्य इ्र्थं , रिपुजनवितते, शभुजनघततेः 
शासने दमने घीरवीरो दक्षतर , भाषा कान्त्या इद्धा दीप्ता ऋद्धि्यंस्य तथामूत मया लक्ष्या मापः सित , 
मुवि पृचिव्या ल्यरदहितो नाशरहित , विया बुद्धवा इद्धाय। वृ्तिपरवृ्तिस्तस्था भरेण समूहन युक्त पहि. 
असीति रोष , रिपु श्रु त्वद्‌ त्वत्छदृश्च कथं स्यात्‌ अपि तु केनापि प्रकारेण न स्यात्‌ । है भमरनुत | हे देव. 
स्तुत । स त्वद्िु प्राकूपूर्वमेव आपदमपत्ति मजति प्रप्नोति त्वददहितविचारात्‌ पूर्वमेव स भापत्तिभवाप्नोतीवि 
माव" । अथ च स प्राक पूर्वोक्तविरोपणेपु प्राक्‌ आा इति)तदम्‌ आपद मजति छेते । तथा च त्वदपक्े इय 
पाठ", परिवर्त्यते त्व काश्षपुष्पस्तवकनिमयशा , व्वद्विपुस्तु मकाशपुभस्तवकिगपशा --आकारमस्वनष 


2 ऽ \ 
प्राप्त होता दै ( पश्चमे आपका शतु उपयुक्त विशेषणम मकारक स्थानमे हकारको प्राप्न शेवा 
दै अर्थात्‌ वह प्रहस्त सत्कार्योकी अधिकताका ध --ना्च करनेवाखा दे, शयुभकर-- 


कल्याणकारी छोगसे रदित है, दयोदादशीर--दथाको जलनेवाले स्वभावसे सदिव दै 
अर्थात्‌ निर्य है, हीन विसे युक्त शरीरवाखा दै, हिव रहित यशसे सदित दै अथात्‌ 

हितकारी यशसे सून्य दै, दानियोसे युक्त जक्ष्मी [4 दै, बुद्धिमानोकि हारा प्रहेय-छोढनेके 

योग्य है, छुशक्वाको नष्ट करनेवाला द, उस शई सप्रथी नदीं दै, बह आपको सदन नदी 
१० कर सकता बह तो सदा तकी को श्रकच्ोता रदत दै यद सदौ वात्‌ दै ) ॥९9॥ 
$ २३ ) देवेति--दे देव । आप त र 4 सहित रहः ध्वीषर 
विडाल उत्सवोसे युक्त दै, आपका 6 दे न रदता दहे, अपरा 
समूष्का वमन करनेमे शुर-वीर रह, ५ तिन्सीप्धन ॐ पथिकी 


पर आप विनाञ्चसे रदित = 
३५ स्तुत । आपका शच { । 

आपत्तिको प्राप ष्टो जार 

प्राप्त द्योता है अथात्‌ 4 


#। 


१०५ 


१५ 
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रे 


॥ ), 
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§ २४ ) छिच देव खलं करोदितविभवः कविगीतयश्ाः करिमिलितदिगन्तर, कमक्विल- 
सितनयनयुग कोपक्रियाविरहित. कान्तोपलाल्तिह्ंः कामाभतचुलतः कातंस्वरमात्रविचित्रसदनः 
कर्णंसयोजितमहार्घभूषणः कारणचिन्ताधुरौ णमानस", कवनयोग्यपवित्रचरित्र कायंसमापनतत्परः 
कामितविभवत्यागी कासारविराजितभवनप्रदेशः करेणुवृन्दस्थपुटितमन्दिरदा रदश" काननस्थापित्त- 
परतृणः कालवारुजलदस्तवरिपुस्तु एूवंकान्न रक्षतीति कथं तव कश्ना गाहत इति 1 


गगनपुष्पस्तवकसदुदा शुन्यखूपं यशो यस्थ तथाभूत , त्व गोविशालोत्सवाढयः त्वद्िपुश्तु भागोविशालोत्सवाढचः 
आगोभिरपराधैवरिश्चाछा पूर्णा ये उत्षवास्तंराच , त्व दानेकायत्तचित्त {त्वद्विपुस्तु भादानेकायत्तचित्त 
आदानस्य ग्रहणस्य एकायत्त चित्त यस्य तथाभूतो दोन इत्यर्थः, रिपुजनविततो शवुसमूहस्य भाश्चासने भाज्ञा- 
पालने घीरधीरोऽतिदक्ष , त्व भायेद्द्धि. त्वद्रिपुस्तु आभासेद्धद्धि आमास यथा स्यात्तथा इद्धा ऋद्धयो यस्य स 
लाभासमाव्रद्धयुक्ते इत्यर्थं , त्वं मयाप्त त्वद्विपुस्तु भआमयाप्त सरोग. त्वं भुवि कयरदित त्वद्रिपुस्तु आख्य- 
रहितो गृहरहित, त्व धो ्वृत्तरभेरेण युक्त, त्वद्वपुस्तु आषी दवृत्तेभरेण युक्तं भाषयो मानसग्यथास्तैरिद्धा 
या वृ्ति्चेष्टा तस्या भरेण युक्त", त्वम्‌ भमरनुत, व्वद्विपुस्तु भामरनुत आ समन्तात्‌ च्रियन्त इत्यामरास्तै. 
नुत स्तुतः तत्षनरुद्धौ । श्टेपव्यत्िरेकौ । शादुखविक्रो डितछन्द ॥१५।॥ § २४) फ चेत्ि--कि च अन्यदपि 
देवो भवान्‌ खलु तिहचयेन कर राजस्वैरुदितं वलवैभवं वौर्यसामथ्यं यस्य स , कविभिर्गीतिं यदो यस्य स. 
करिभि्गजैमिलितानि दिगन्तराणि काष्ठान्तानिं यस्य स, कमलमिव विलसित शोभित नयनयुगं यस्य सः, 
कोपक्रिययां क्रोधचेष्टया विरहित. शून्य , कान्ताभि कामिनीमिस्पलाक्ितो व्वितो हर्षो यस्य स , कामामा 
स्मरसदुशो तनुलता देहवल्ली यस्य स , कार्तंस्वरपा््रं सुवणं माजनैर्धिचित्राणि विस्मयकरागि सदनानि 
मवनानि यस्य स, कर्णयो श्रवणयो संयोजिते घृते महार्घं भूषणे महामल्यामरणे यस्य स., कार्णाना चिन्ताया 
धुरीण दक्ष मानस यस्य स , कवनयोग्य स्तवनयोग्य पवित्रचरित्र यस्य सर , कार्याणा प्रारब्घकृत्याना समापने 
पूरणे तत्पर सकरन , कामिवविभवस्य इष्टवैमवस्प त्यागो दान कामितविभवत्याग सोऽस्ति यस्येति तथाभूत.+ 
कासारेण सरसा विराजित शोभितो भवनप्रदेशो यस्य स॒, करेणुवृन्देन हस्तिसमूरहैन स्थपुटितो व्याप्तो 
मन्दिरदारदेशो भवनदारप्रदेलो यस्य स॒ , कानने वने स्थापिता उषितो परतुणाः क्षुद्रशत्रवो येन स॒ , फालवालैः 


आगोविशाङ--अपरारधोसे पूणं उत्सवोँसे युक्त दै, आदानेकायत्तचित्त- ग्रहण करनेमे ही 
उसका चित्त संरुग्न रहता हे, वह्‌ शतरुसमूहकी आज्ञाका पान करने अति दक्ष है, 
आभासमात्र ऋद्धियोसे युक्त दै--दसके पास वास्तविक सम्पत्ति नदीं है, अमयाप्र-रोगोंको 
माप्त दै, ए्रथिवीपर आढ्य--घरसे रदित दै, आधौद्ध्त्ति-मानसिक भ्यथाओंसे युक्त है । 
चेष्टाओंके समृदसे युक्तं दै ओर मरण मतुष्योके द्वारा ही स्तुति करने योग्य है 1 ) ॥१५॥ 
§ २४ ) किचेति--इसके सिवाय निरचयसे आपके पराक्रमी सामथ्यं राजस्वो-टेक्सोसे 
बद्धिको प्राप्त हुई हे, कवियोके द्वारा आपका यङ गाया जाता दै, आपने दिशाओं अन्तरा 
दाथिरयोसे मिला दिये दै, आपके दोनों नेत्र कमरकि समान सुसयोभित दै, आप क्रोधकी 
क्रियासे रदित दै, आपका हषं कान्ताओं--स्तरियोसे बढाया गया है, आपकी शरीरलता काम- 
देवके समान दै, आपके भवन स्वणंमय पा्चोसे आरचययं उतपन्न कर रहे है, आपके कानों 
मामूल्य आभूपण सुशोभित है, आपका मन कारणोंकी चिन्ता करनेमे निपुण है, आपका 
पविच्र चरित्र स्तुविके योग्य दे, प कार्योको समाप्त करनेमे तत्पर रहते है, घापने इष्टविभर्वोका 
त्याग किया दै, आपके भवर्नोके भ्देश्च ताकारवोसे सुशोभित दै, आपके भवनोंके दार दायि्ोके 
समूदसे उयाप्न रहते द, आपने सनुरूपी तृणको अथवा ठणके समान छद्र रावुओंको चनमे 
खदेड़ दिया द, तथा काटे कंशोँसे आप मेघक समान जान पडते है 


५ दै परन्तु आपका रत 
अपने पूवेवर्तीजर्नोको रष्ठा नदीं कर सकता इसिए वह्‌ आपकी वराबरी कैसे कर सकता 
1 


१५ 


२० 


9 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


३५ 


र पुरुदेवचभ्पुप्रवन्धे { ७16२५ 


॥, 


$ २५) तत्त' सानन्दमानन्दनाटक कुलिशायुधः । 
प्रयुज्यास्थायिक्रार ङे प्रत्यगाद्गा सुरे; सह ॥१७॥ 
§ २६ ) अथ स मुकुटबद्धप्रोल्लसन्मौक्तिमारा- 
मसृणितनखराजो राजितो विरवसृष्टा । 
विधृतसकल्भारो नाभिराजोपरकष्ठे 
प्रकृतिनिचयरक्षायत्नमित्थ चकार ॥१८॥ 





कृष्णकचै" जलदो मेध., भसोति शेप , ठव भवतो रिपुस्तु शयृस्तु पूर्वकान्‌ पूर्वे एव पूर्वा स्वकीयपूरवपुरुषा- 
स्तान्‌ न रक्षतीति कथ तव कक्षामुपमा गाहते इति । भथ च तव रिपु उपर्ुक्तविशषणेपु विमानान्‌ पूर्वकान्‌ 
पूर्वकाक्षरान्‌ न रक्षतीति कथ तव कथा गाहते । रिपुपक्षे पूर्वकाक्षरत्यागे विरेपणानामित्थमर्थो मवति-- 
रोदितवलविभव --रोदित आक्रन्दनयुक्तो बरविमवो यस्य ख , विगीत निन्दित यको यस्ये स॒ , मरिभि्मिलित 
दिगन्तर यस्य स , मल्विसित नयनयुग यस्य स , उपक्रियाविरहित समुपकारशून्य , अन्तेन विनारोनोप- 
लालितो हर्पो यस्य ख, ममाभा म्रशोमना तनुलता यस्य स, भातंस्वरस्य पोडितश्चब्दस्य पात्र विचित्र 
चिच्ररहित सदन यस्य स , ऋणे सयोजितानि समपितानि महार्घ॑मूषणानि यस्य स , रणचिन्वाया समरचिन्तायां 
धुरीण मानस यस्यस्च, वनयोग्य पवित्रचरित्र यस्य, मार्याणा सत्पुरुपाणा समापने विनाशे तत्पर 
समुदुक्त , अमितविमवत्यागोऽपरिमितेख्वर्यत्यागो विद्यते यस्य स , सारेण धनेन विराजित शोभितो भवन- 
प्रदेशो न भवति यस्य स॒ मसारविराजितमवनप्रदेश्च , भयवा मासारेण वलोकपटलरदितवत्वाद्‌ घारासपातेन 
विराजित्तो भवनप्रदेशो यस्य स , रेणुवृन्देन धूलिसमृहेन स्यपुटिता नतोन्नता मन्दिरदा रदेशा मवनदारदेशा यस्य 
स, माननेषु मुखेषु स्थापिता परे शत्रुम तृणा यस्य ख, भाख्वाटेषु भावापेपु जर ददातीति माल्वाल- 
जकूदा । श्टेषग्यतिरेकौ । § २५ ) वत इत्ति-ततस्तदनन्तर कुङिशायुधो वखयुष इन्द्र इत्यर्थं मास्या- 
यिकारङ्घे खभारद्खमूमौ सानन्द यथा स्यात्तथा मानन्दनाटक तन्नामनाटक प्रयुज्य छृत्वा सुररमरं स्हगा 
स्वगं “गौ पुमान्‌ वृषभे स्वगे खण्डवघ्हिमाशुषु" इति विदवखोचन । प्रत्यगात्‌ प्रविजगाम ॥१७॥ $ २१) 
जअथेवि--मथ तदनन्तर मकरुटवद्धा मौकलिखकूग्ना या भ्रोल्लघन्त्य शोभमाना मौक्तिमाला मुक्ताफलनिकरा- 
स्ताभिर्मसुणिता. स्तिरा या नखराज्यो नखरपट्क्तयस्ताभी राजित शोभित , विधृत सृत सकलमारो 


दै ९ ( पक्षम आपका शत्रु उपयुक्त विरोषर्णोमि ककारकी रक्षा नदीं करता दै अथात्‌ उसका 


ब विभव सदा रोदनसे युक्त रहता दै, बह विगीवयज्ञ--निन्दिवि यरासे युक्त दै, उसके 
दिश्चाओंकि अन्तरा शचरुओसे व्याघ्र रते दै, उसके नेत्रयुगरु मटसे दूषित रहते है, वद 
उपकार्ोसे शल्य रहता दै, उसका इषं अन्तसे खदित दोता दै, उसको सरीरखता असोभनीके 
रहती दै, उसका भवन दुःखमय शब्दोका पान्न तया चिच्रोसे विदीन है, उसके महामूल्य 
आभूषण ऋणमे चे जाते डे, वह सदा रणकी चिन्तामे ही ग्यग्र रहता 2 उसका पविच्र 
चरित्र बनके योग्य दै, बद्‌ आर्य मनुष्योके नाच करनेमें तत्पर रहता दै, उसे अपने अपरिमित 
विभवका त्याग करना पडता है, उसके मदलोके प्रदेशा सारदीन द अथवा छप्परसे रदित 
होनेके कारण वर्षसि पीडित रते दै, उसके मकानोके आगे धूटिके देर्‌ गे हुए १ 
खान्रु उससे सुखम ठृण धारण कराते दै, तथा वह्‌ आजीविकसे दुखी दहो 1 

देता फिरता दै--इस वरद वद आपकी बराबरी कैसे कर सकता हे १) $ २५) तत इति-- 
तदनन्तर इन्द्र, सभारूपी रंगभूमिम हषं सदत आनन्द नामका नाटक~कर देवोके साथ 
स्वर्मको वापिस चला गया ॥१७॥ § २६ ) अथेति--चदनन्तर सुकटोमे ठगी हई देदीप्यमान 
` मोति्योकी मारासे चिकनी नखोकी पंक्तियोसि जो सुशोभितदहो रदे ये, तथा जिन्ोनि 


~ २८ 1 सप्तमः स्तयकः २६७ 


९ २७ ) तदानो व्रिमुवनपतिः शस्तरदोभितमुजेन स्वात्मना सृष्टाना क्षतत्राणधुरीणाना 
क्षत्रियाणां प्रजापारनकषरणागतरक्षणादिक, ऊरुभ्या यात्रा प्रदं सुष्ठाना वेर्याना जलस्वलयात्रा- 
प्रवृत्त, पादाभ्या सृष्टाना शूद्राणा वगेत्तमुधूषा च यथार्हुमुपदिदय तद्ृत्तेरनतिक्रमाय दण्ड- 
मेवोदण्डसाथन भन्यमानः, चतुःसट्खमुकुटबदपरिनुतान्‌ सोमग्रयहर्यकसम्पनकाड्यपनामघेयान्महा- 
माण्डलिकान्नरपालासमू्थाभिषिक्तान्दण्डधरान्विधाय सोमप्रभस्य कुरराजामिवान कुरुवशाग्रगण्यतां 
च, हरेश्च हरिकान्तसमाह्वय हुरिवशततिलकता च, अकम्पनस्य पुनः श्रौघरनामघेय नाथवशमुक्ता- 
फलता च, कादयपस्य मघवाह्यमुप्रवशलरामता च प्रथयाचकार । 

§ २८ ) प्रमु कच्छमहाकच्छग्रमुखान्वसुघापततीच्‌ 1 

स्वाधिराजपदे देवः स्थापयामास सत्कतान्‌ ॥१९॥ 


---~--~ ~ ~~~ 


निखिलमारो येन तथाभूतः, विदवसृष्टा जगत्सृष्टा, स वृपभविनेन्र , नाभिराजस्य स्वजनकस्योपकरण्डे समोपे 
इत्य वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रकरतिनि चयस्य प्रजासमूहस्य रक्षायास््राणस्य यत्लमम्युपाय चकार छृतवान्‌ । माक्ती 
छन्द ॥१८॥ इ २७ ) तदानोमिति--प्रजापालनाम्युपायचिन्तनवैकाया वरिभुवनपतिर्ंपभेश्वर., शस्त्रेण 
शोभितो भुजो यस्य तथाभूतेन स्पात्मना स्वेन सृष्टाना रचिताना क्षताना विपन्ताना त्राणे रक्षणे वुरीणाना 
तिपुणाना क्ष्ियाणा प्षतनियवशना प्रजापालन प्रकृतिसरक्षणं शरणागताना रक्षण प्राण च तदादिक तत्प्मृतिक, 
ऊरदम्या सदियरस्या यात्रा गमनागमन प्रदश्यं सृष्टाना तिमिताना वेदयाना वैश्यवणनिा जलस्यलयोर्नीरभूमि- 
तयो प्रवृत्ति पतताम, पादाम्पा चरणाम्पु सृष्टाना रचिताना शृद्राणा दद्रवणंजाना व्गेत्तिमशुप्रूषा 
क्षत्नियवैहयवर्णजसेवा च ययाहं यथायोग्य उपदिश्य निरूप्य, तदुवृत्तेस्तदीयग्पापारस्यानतिक्रमायानुल्ल्वनाय 
दण्डमेव उद्ण्डसावत समुत्कटसाघत मन्यमान स्वीकूर्वाण' चतु सहस ये मुकुटवद्धास्तं परिवृतान्‌ परिवैष्ितान्‌, 
सोमप्रमश्च हरिश्च अकम्पनङ्च काश्यपश्चेति सोमप्रमदर्यकम्पनफाश्यपास्ते नामघेयानि येषा तयाभूतान्‌ 

महामाण्डकिफान्‌ महामण्डलेश्वरान्‌ मूर्धीन = अमिपिक्तान्‌ इृतमस्तकाभिपेकान्‌ दण्डधरान्‌ दण्डवारकान्‌ 
प्रप्तदण्डाधिकारानित्ति भाव विधाय कृत्वा सोमप्रभस्य कुदराजाभिषान करर राजसन्चा, कु र्वशस्थ अग्रगण्यता 
प्रधानता च, हरेश्च हरिकान्तेति समाह्वयो यस्य॒ त, हरिवशस्य तिककता श्रेष्ठता च, सकम्पनस्य पुन 
श्रीव रनामघेय श्रीघरसज्ञा नाथवश एव वशो वैणुस्तस्य मृक्ताफलता मोौक्तिकता च, कादयपस्य मघवाह्वय 
म॑चवेति नामधेय उमवशललामता उगवशाभरणता च प्रथयाचक्ार प्रस्यापयामात्त 1 & २८ ) प्रभुरिति-- 





समस्त भार धारण किया धा एसे जगतूसष्टा भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रनै नाभिराजाके 
समीप प्रजासमूहको रक्षाका इस प्रकार उपाय किया ॥१८॥ § २७ ) तदानीभिति--उस समय 
त्रिरोकेरवर दृषभ जिनेन्द्रने रस्त्रसे शोभित मुजाके धारक अपने-आपके द्वारा रवे हुए तथा 
विपत्तिप्रस्त जीवोकी रक्षा करनेमे निपुण क्षच्िर्योका प्रजापाछ्न ओर शारणागतरक्षण आदि 
कायं, जोक द्वारा यात्रा दिंखलाकर रवे हए वैरयोका जल ओर स्थलमे गमनागमन कारय, 
तथा पैरोसे रचे हुए शद्रोकी यथायोग्य उत्तम वणेवाटोंकी सेवा करना कायं बतटाकर उन 
कार्योका कोई उल्ख्यन न कर सके इस अभिप्रायसे दण्डको दी उक्कृष्ट साधन मानते हृष, 
चार हजार सुकर बद्ध राजाओंसे परिव्रतत सोमध्रम, दरि, अकम्पन ओर काडयप नामक मह्‌ा- 
मण्डङेरवर राजाओंका मस्तकाभिपेक कर छन्द दण्ड देनेका अधिकारी निचित किया ओर 
सोमभ्रभकां कुरुराज यह्‌ नाम रखकर उन्हें कुसुवंश्चका अग्रगण्य चोपित किया, इरिका 
हरिकान्त नाम रखकर उन्हुं हरिवंशका तिरक बतलाया, अकस्पनका श्रीधर नाम रखकर 
खन्द नाथव रूप वासक युक्ताफङ--मोती सूचित किया ओर कार्यपका मघवा यद्‌ नाम 
रखकर उन्द्‌ उग्रवश्चकां आभरण प्रकद किया 1 $ २८ ) प्रभुरिति-सवंसामथ्यंवाय्‌ आदि- 
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२० 


४४ 
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९६८ पुरुवेवचम्पुप्रवन्धे [ ७९२९ 
$ २९ ) तदनु पुञ्नानपि विचिव्रवस्मुवाहुनसपदां सयोजयन्नयमादिदेव सकलनराणामिकषु- 
रससग्रहणघटनेनेक्षवाकरुरिति, प्रजाजौवनोपायकल्पनेन प्रजापतिरिति, निजकुलोद्धरणेन कुलधर 


इति, कारयपदवाच्यतेजःपरिपाठनेन काद्यप इत्ति, छतयुगत्रारम्भस्यादिभूतत्वेनादिब्रह्येत्यादिनाम- 
धेयानि मिखिखजनकणरसायनानि प्रकटयामास । 
§ २३०) नाकावीर्वरमोलिमौक्तिकमणोतारावलीेनित- 
म्रोयत्पादनलेन्दुविम्बविततिर्छोकि्याधीदवर. 
दिव्यस्रगमणिभूपणाम्बरघरः साकेतसिहासना- 
रूढः शूत्रकलत्रमित्रसहितः शास्ति स्म विवभराम्‌ ॥(२०॥ 
$ ३१ ) तदा देवे पुथ्वीमवत्ति घनसंपत्तिरभवत्‌ 
न वारप्राचुर्यं तदपि भुवनेषु क्वचिदभत्‌ | 


प्रभवतीति भ्रु ृष्सामण्योपित देवो वृपमेश्वर , सत्छृतान्राप्तसत्कारन्‌ कच्छमहाकच्छौ प्रमुखौ येषु तान्‌ 
तथाभूतान्‌ वसुषापतीन्‌ राज्ञः स्वाधिराजपदे निजोकृष्टयाजस्याने स्थापयामास नियौजयामाघ ॥ १९॥ 
§ २९ ) तदन्विति-स्पषटम्‌ । {१० ) नकेति--नाकावीश्वराणा देवेन्धाणा मोटिपु मुकरटेषु विद्यमाना 
मोक्तिकमणयो मुक्ताफलरलान्येव तारा नक्षत्राणि ताप्रामावत्या पड्षत्या सेविता भरोचता समुदीयमानाना 
नसेन्दुविम्वाना नखरचन्द्रमण्डलाना बितति समूहो यस्ये तथाभूत , दिव्यानि स्वर्भघमुत्यन्नानि सरमणिभूषणा- 
म्बराणि मालामाणिक्यालकारवस्याणि तेषा वर , सकेतस्य मयोष्यानगरस्य िहासनेऽधिख्ढ स्थित + पुत्र 
मित्रकलप्रे पुतस्त्रीसहृज्जनै सहितो युक्तं, लोकत्रयाघीश्वर भिमुवनपति विश्वमा पृथिवी श्ाप्तिस्म 
पालयामास । सूपकालकार" । शा्दरुलविक्री डितदछन्द ॥२१॥ § ९१) वदति-ठदा तस्मिन्‌ कलि देवे 
वृपमेशवरे पृथ्वी मेदिनीम्‌ मवति रक्षति सति यद्यपि मुवनेपु॒लोकेषु घनस्पत्त्मेवसपदा मभवत्‌ क्तु 
वारिग्राचुयं जलायिक्य क्वचित्‌ कुत्रापि नाभूदिति विरोब परिहारपक्ते घनसपत्ति क भ्रमूतसपत्तिरमूत्‌ अरिपराचुयं 
दुवा न वाभूदिति 1 भयेम्पो मौतिम्य स्वम्‌ मात्मोयजन त्रावर्यपि रक्षित्य॑पि तस्मिन्‌ अय पौरो नार- 








राजाओंको धिराजपद्पर नियुक्त 
जिनेन्द्रने सत्कारको भाप्त कच्छ, मह्‌ाकच्छ आदि राजाओंको अपने राजा 
किया अथात्‌ उन्दः श्रे्ठराजा बनाया ।1१९॥ § २९ ) तदन्विति--तदनन्वर भी व 
प्कारकी वस्तुं तथा वादन आदि सम्पत्तिसे युक्त करते हृए इन आदिं ध स स 
मदुष्योको इष्चरसके सरह करनेका उपदेश देनेके कारण इक्ष्वाकु, प्रजाके जी ध रह्‌ 
उपार्योकौ रचना करनेसे प्रजापति, अपने कुखका उद्धार करनेसे कुरुधर, कास्यपद्के वाच्य 
भूत तेजकी रक्षा करनेसे काइयप ओर छृतयुगके प्रारम्भके आदिकारण दयोनेसे आदि क 
इत्यादि अपने नाम प्रकट किये | उनफे वे क समस्त क 

1 § ३० ) नकेति--इन्द्रोके सुकुटोमि सखग्न ध ठ 
क (मार 6 उदीयमान चरण नखखूप चन्द्रमण्डरका ह 1 र 
था, जो स्वगमे उन्न माला, सणिभूषण ओर वस्त्रोढो धारण कर रदे ये, १४ 1 
तथा भित्र जनोसे सदित ये एसे लिलोकीनाय ` जादि (५ भवो व 
थिवीका शासन किया था॥२०॥] $ ३१) तदेति- 0 
व कृरते हए यद्यपि ध 1 त 
थी ( परिहारपक्षमे घनसम्पत्ति-अः 

0 क नदीं थी ) ओर ययपि भगव।न्‌ भयोसि आत्मीयजनोकी 


~२४ | सप्रमः स्तवकः २६९ 


भयेभ्य स्व त्रातयंपि महितनीतिज्ञचतुरो 
प्यनोति पौरोऽयं समजनि भयाटयद्च वत हा ।२९॥ 
§ ३२ ) अथ कदाचन महास्थालमध्ये पूर्वाचिलतटमिवे पुटक्रिनीविटं, सिहासनमलकरवन्तं 
नृपशतपरिवृत व्रिभुवनपतिमुपासितुमागतेन मर्तुविषयेपु॒विरत्िमापादयितुमुद्यतेन पाकाहितेन 
प्रेरिता प्रक्षीणायुदंशा नीखाञ्जनानाम सुरनत्तंकी सविखास नटन्ती सौदामिनीव क्षणाददृर्यता- 


माससाद । 
६ १३ ) तदा सुरेनदरो रसभद्धभीस्या प्रायुट॒क्त तस्या" सदुश मनोज्ञम्‌ 
पात्ान्तर तुल्यविखासवेषं तथापि वेत्ति स्म तदेष देवः ।)२२॥ 
§ ३४ ) ततोऽस्य चैतसीत्यासीच्चिन्ता भोगाद्वि रज्यतः । 
परा सवेगनिर्वेगभावना समुपेयुषः ।\२३॥ 


जन महितनीतिज्ञेषु प्रशस्तनीतिज्ञातृषु चतुरो विदग्घोऽपि सन्‌ नीति नीतिरहितो वमूव किच भयाढघ. 
मयेन मीत्यां भाढयो भयाढयो भीतियुक्त समजनि बभूव एति वत हा खेदस्य विषय । इत्य विरो. 
परिहारपक्षे अनीति न विद्यन्त ईतयो यस्य सः, भयाढच भया कान्त्या मादय. खदित इति “अतिवृष्टिरनावु- 
एटिमूषक. शलम. शुकः । भत्यासन्नाश्च राजान षडेता ईवय स्मृता." । विरोघामास । शिखरिणीष्न्दः 
॥२१॥ § ७२ ) अथेति--कदाचन जातुचित्‌ महास्यानमष्ये विशालसभामण्डपमष्ये पूर्वाचलतट पुर्वाद्रितट 
पुटकिनी विटमिव कमशिनीवटलममिव सूर्यमिवेत्यर्थं , सहासन मूगेद्धविष्टरम्‌ जलकर्वन्त शुम्भयन्त नूपशतपरि- 
वृत बहुनृपतिपरीत त्रिभुवनपतिं वृषमं जिनेन्द्रम्‌, उपासितु सेवितुम्‌ भागतेन विषयेषु पञ्चेन्द्ियभोग्यपदा्थेषु 
तुं स्वामिनो विरति विरक्तिम्‌ मापादयितु प्रापयितुम्‌ उद्तेन तत्परेण पाकादहितेन पुरदरेण प्रेरिता प्राप्तसकेता 
पर्षीणायुर्दशा अल्पायुष्का नीकाञ्जना तन्नामधघेया सुरनर्तंको देवनत्यकारिणी सविरास सविभ्रम नटन्ती 
सौदामिनीव विुदिव क्षणात्‌ बदृश्यतामनवलोकनीयताम्‌ आससाद प्राप मृतेत्यर्थं । § ३३ ) तदेति--तदा 
नोलाज्जनाविल्यवेलाया सुरेन्ध' सौषर्मेद्ध ॒रखमङ्धमोत्या रसविनाशमयेन तस्या नीखाञ्जनाया सदृशं 
समान मनोज्ञ सुन्दर तुल्यौ सदृशौ विलाखवेपौ यस्य तथामूत तत्सदृशविभ्रमनेपथ्ययुक्त पात्रान्तरं न्यतपात्र 
यद्यपि प्रायुदक्त प्युक्तं चकार तथापि एष देवो वृषभ तत्‌ पात्रान्तर वैत्तिस्म जानाति स्म । उपजातिवृत्तम्‌ 
॥२२॥ § ३४ ) वतोऽस्येति--ततस्वदनन्तर भोगाद्‌ पाञ्चेन्दरियविषयात्‌ विरज्यतो विरक्ति प्राप्तवत पराम्‌ 
क्छृष्टा सवेग ससाराद्धौति निर्वे मौदासौन्य तयोर्भावत्ता समुपेयुष प्राप्तवतः भस्य भगवत. चेतसि चित्त 


रक्वा करते थे तथापि यद््‌.नगरवासी जनसमूह प्रशास्तनीतिज्ञ जनोमे चतुर होकर भी अनीति-- 
नीतिसे रदित तथा भयाढय-भ्योसे युक्तं था यह्‌ खेदकी बात थी ( परिदारपक्षमे नीतिज्ञ 
होकर मी अनीति--अतिव्रष्टि आदि ईतियोँसे रदित था तथा कान्तिसे सम्पन्न था ॥२१॥ 
9३२ ) अथेति-तदनन्तर किसी समय महासमामण्डपके मध्यमे पूर्वाचलको सू्ेके समान 
सिहासनको अकृत करनेवठे तथा सैकड़ों राजाओंसे चिरे हुए त्रिरोकीनाथकी सेवाके 
ठि आगत ओर इन्द्रियोके विषयो मगवान्‌को विरक्ति उतपन्न करानेमे तत्पर इन्द्रे द्वारा 
भरित अल्पायुष्क नीखाजना नामकी देवनतंकी विखास सहित त्य करती हुई चिजटीकी 
भाति क्षणभरमे अदङ्यताको प्राप्न रो गयी । § ३३ ) तदेति--उस समय इन्द्रने रसमगके 
मयस यद्यपि उसीके समान सुन्दर तथा एक समान विलासं ओर वेषको धारण करनेवाे 
दूसरे पा्रको नियुक्त कर दिया था तथापि यह्‌ भगवान्‌ उसे जान गये ॥२२॥ § ३४ ) ततोऽ- 
स्ेति-तदनन्तर भोगोँसे विरक्त दो सवेग ओर निवेगकी उल्छष्ट भावनाको प्राप्त दोनेवाठे 
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२७० पुरुदेवचम्पुपवन्धे [ ७1३५- 
$ ३५) वातोदुधूतप्रसरविसरदीपतुल्य शारीर 
खवमीरेषा विलसित्तञ्द्रल्लरीसनिकाशा । 
सध्यारागप्रतिममुदित यौवनं चातिलोल- 
मेतत्सौख्य पुनरिह पयोराशिवीचीविलोलम्‌ ।(२४॥ 
$ ३६ ) देवी काचिद्रासवाज्ञावरोन त्यन्त यत्तीरजाक्षी पुरस्तात्‌ } 
याता देवादीदृशी चेदवस्था को वा कोके ससृतो निव्येपायः ॥२५॥ 
$ ३७ ) विषराशिस्मुपजाता लक्ष्मी तु मन्दरागेण 1 
पीयुषवाधिजाता मुग्वाः ककयन्त्यमन्दरागकरीम्‌ ॥२६॥ 
$ ३८ ) नीरक्षीरनयेन य परिणतो जीवस्य देहरिवरा- 
दाधार सुखदं खयोः स विलयं कालेन सयात्ति चेत्‌ । 


पात्मभूता विन्ता निचारसतति गात्‌ वभूव ॥२२॥ § ३५ ) वातेत्ति-शरीर वर्ष्म रीर वर्ष्म 
विग्रह्‌ ” इत्यमर । वातस्य पवनस्य उदतप्रसरेण प्रचणडवेगेन विसरनु विनायोन्ुखो यो दीपस्तत्तुल्य वतत 
इति रोष , एषा दृश्यमाना लक्ष्मी राज्यश्रौः विलसिता फुरिता या त्त्र विलत वस्या समिकाया 
सदृशी अस्तीति शेष , उदित प्रकटित यौवन च तारण्य च स्यारागभ्रतिम सानयारुभिमतुकिति अतिलोकं 
भत्यन्तचक "लोलश्चलघतृष्णयौ ” इत्यमर , अस्तीति दोष । इहास्मिन्‌ ससारे पुव. एतत्सौख्य समनुभूयमान- 
विषयसुख पयोरादिवीचीव सागरतर्गं इव विलोल चपढतर वर्तत इति शेष । उपमा । मन्दाकरान्ता्न्द 
॥९४॥। 9 १९ ) देवौति--यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ वासवाज्ञावरोन दन्रसमादेवानिष्नतवैन पुरम्तादगन नृत्यन्ती 
नटन्ती नी रजाक्षी कमललोचना काचित्‌ कापि देवी सुरी दैवात्‌ नियते ईदुंशीभित्थमूताम्‌ मवस्था दशा चैत्‌ 
धाता भाता तहि खमन्वातसूति्मण यस्मिन्‌ तयामूते लोके जगति निव्पायो विनाशरहित, को वा) मपितुन 
कोऽप्यस्ति । शालिनीछन्द ॥२५॥ § ३७ ) विपेति--मुग्धा मूढा शुग्या सुन्दरमूढयो " इत्यमर । मन्दरागेण 
मन्द्रीतया पक्षे मन्दराचलेन विष राशिधमुपजाता गरलराशिखमुत्पन्ना पक्षे जलराधिसमुत्पन्ा ल्मी धिय 
पीमूयवातिजाना सूवरास्तागरखमुदुभूता अमन्दरागकरी विपुलग्री्तिकरो पक्षे अमन्दराचलकरी कञ्यन्ति 
जानन्ति । रेष ॥ भार्या ॥२६॥ § ३८ ) नौरेति--जीवस्य जन्तो, यो देह काय नीरो रवेन 
जशुदुग्घवत्‌ परिणत परस्पर मिधित. चिरात्‌ चिरकारेन सुखद खयो आवार आश्रय मस्तीति शेप, घ 





भगवान्‌ वपम जिनेनद्रफे मनमे इस प्रकारकी विचारधारा उन्न हुई ।२३॥ $ ३५ ) वातेति-- 


यह रारीर बायुके प्रचण्डवेगसे नष्ट होने के सन्भुख दीपकके समान दै, यह्‌ लक्ष्मी कोधती हद 
बिजटो रूपी ठता समान है, अकरट हुआ यौवन सन्ध्याकी ठाढिमके समान न 
चंचख दै, ओौर यह्‌ सुख सयुद्रकी उदर्के समान भगुर दे ॥२४॥ $ ३६) स ध 
कारण इन्द्रकी आज्ञासे सामने त्य करती हुई कमर्खोचना कोई देवी क दे पसं 

अवस्थाको प्रा हुई है तो सव ओर धमण करना ही जिखका स्वभाव द देसे संसारम 
विनाञ्से रदित कौन है १ अर्थात्‌ कोई नदीं 2 ।२५। $ ३७) स क 
मन्द्राचर ( पक्षम मन्दप्रीति ) के द्वारा विषरािसश्ुसन्ना-जल्के समूहसे उत्पन्न ( प ह 
विषके समूद उत्पन्न ) लक्ष्मीक अदत सदरम उत्पन्न तथा अमन्द्रागकरी--वहूत भारौ 
रागको करतेवाखी ( पश्चमे अमन्द्राचख्को करनेवाखी ) समश्चते दँ । भावाथं-मूखं 
सवुष्योंकी बुद्धिको क्या कडा जावे क्योंकि वे विषसे उतपन्न खक््मीको अगतस उसपच्न हु 
सम्चते दै ओर जो खक्ष्मी मन्दराग--अल्परागसे उत्न्न होती है उसे वे अमन्दराग--वहत 
मारी रागको उत्पन्न करनेवाटी जानते ह २६॥ § ३८ ) नीरेति-जीवका जो शरीर दृध 


-४० सप्तमः स्तबकः २७१ 


वाह्ये पूत्रकलतमुख्यविभवे का वा मनीषाजुषा- 
मास्था कितु विमोहूचैष्ितमिदं बघ्नाति स्वं जनम्‌ ।\२७॥ 
§ २९ ) जन्तु पापवशादवाप्तनरको भुक्त्वातिदु.ख तत्त- 
ङव्युट्वा कालवन याति विविध तैरस्चदुःखं तत । 
एव दुःखपरम्परामतितरा भुक्त्वा मनुष्य" पृन- ५ 
जातर्चेत्स्वहिनि मति न कुरते तद्दुःखमाव्यन्तिकम्‌ ॥२८। 

६ ४० } एव चिन्तयन्त मुक्तिलक्षम्या सदिष्टाभि" समागताभिस्तत्तखीभिरिव विशुद्धिभिः 
समाशध्रितान्तरङ्खं देव बोधयितु सारस्वतादित्यप्रमुखलौकान्तिकमुरषदक्तिभुकुटमणिघृणिभिनिर- 
भ्रेऽपि गगने पुरदस्चापलक्षमौमद्भुरयन्ती मुकुलीकृतहस्तपल्लवा त्रिमुवनवर्छभमासाय्‌ प्रणम्य 
चेमा वाचमुवाच 1 १० 


देहस्चेत्‌ कालेन विलयं विनाश प्रप्नोति पहि मनीषानुषा मनीषिणा वाह्ये बहिर्भने पुचक्रलतरमुख्यविभवे 
सुतस्मीप्रमृतिविभूतौ का वा आस्या आदरबुद्धि न कापीत्यर्थ कितु इद विमोहचैष्टित भज्ञानविलास सवं 
जन निखिल लोक वध्नाति स्ववश विदधाति । शा्दुलविक्रीडितछन्द, ।॥२७॥ § ३९ ) जन्तुरिति--जन्तुः 
प्राणी पापवज्ञात्‌ दुरितवेशात्‌ अवाप्तनरक प्रा सतर्वश्र सन्‌ जतिदु ख तीत्रकष्ट भुक्त्वा ततो नरकात्‌ व्युत्वा 
निर्गत्य कारुवशेन विविघ नानाप्रकार तिरश्चामिद तैरदच तच्च तद्‌ दुख चेति तैरर्चदु ख तेर्यग्योनिजद्‌ ख॒ १५ 
याति प्राप्नोति ततस्तदनन्तरं एव पूर्वोक्ता दु खपरम्परा दु.खसततिम्‌ अतितरा नितरा भुक्त्वा पुन परचात्‌ 
चेत्‌ यदि मनुष्यो जात खमुत्पन्न घन्‌ स्पहिते स्वश्रेणसि मति बुद्धि न कररुते तत्‌ आत्यन्तिक तत्र दु खमस्तीति 
शेप ॥ शारदुरुविक्रौडिवम्‌ ५२८॥ § ४० ) एवमिति--एव पू वोक्तप्रकारेण चिन्तयन्तं विचारयन्त मुक्ति" 
लकषम्या निर्ृत्िध्िया सरदिष्टाभि प्राप्तसदेशामि समागतामि समायातामि तत्सखीभिरिव मुक्तिलक्ष्मीसह- 
चरीभिरिव विशुद्धिमि प्रास्तवैराग्यमावनामि समाधितान्तर ङ्ध ससेवितहुदय देव भगवन्तं बोघयितु सारस्वता- २० 
दित्यप्रमुखा या लौकान्तिकसुरपटक्ति देवपिसततत्ति सा 'सारस्वतादित्यवल्लयरुणगर्दतोयतुषितान्यावा- 
घारिष्टाश्च' त्यष्टविधा जोकान्तिकदेवा भागमे प्रसिद्धा , मुकूटमणिघुणिभि- मौलिरत्नरदिमभि तिर्प्रेऽपि 
घनरहितेऽपि गगने नमघि पुरदरचापलक्ष्मौ शक्रश रासनधि यम्‌ मद्धुरयन्तौ प्रकटयन्ती, सृ कुरीरृतदस्तपल्ख्वा 
कुडूमरोकृतकरकिषख्या सतौ त्रिभुवनवेल्छम त्रिजगदधघौदवरम्‌ आसाद्य प्राप्यं प्रणम्य नमस्कृत्य च द्मा 


ओर पानीके समान परस्पर मिश्ववाको प्राप्र होता हुजा चिरकाटसे सुख दुःखका आधार २५ 
बना हु है बह भौ यदि काठके दारा विनाशको प्राप्न हो जाता है तो बुद्धिमान मनुष्योका 
फिर वाह्यभूव पुत्र तथा स्त्री आदि सख्य वैभवमे कोन सी आदर बुद्धिदो सकती है ! 
अथौत्‌ कोई भी नदीं । फिर भी यह अज्ञानकी चेष्टा सव जीवोको बौध रदी रै--बन्धनमे 
डाल रदी हे ॥२७॥ § ३९ ) जन्तुरित्ि--यद्‌ जौव पापके वरासे नरकको प्रप्त दोता रै वह्छं 
वहुत भारी दुःख भोगकर कालके वीभूत दो व्यँ निकरकरर तिर्यक नाना दुःखोको ३० 
प्राप द्योता है । इस प्रकार अव्यन्व तीव्र दुःखोकी परम्पराको भोगकर मनुष्य हु है जौर 
फिर भी आत्महितमे बुद्धि नहीं छ्गाता दै तो अत्यन्त दुःखको उत्पन्न करता है ॥२८॥ 
§ ४० ) एवमिति--जो इख प्रकार विचार कर रहे ये, तथा स॒क्तिर्पी छक्के द्वारा सन्दे 
भप्त कर जयौ हई उसकी सखियोके समान चिश्युद्धियोंसे जिनका अन्तर सेविव हो रदा 
, या एेसे दृषभ जिनेन्दरकफो _सम्बोधनके दिए सारस्वत आदित्य आदि छौकान्तिक दैवो ३५ 
- पक्ति मुकुट सम्वन्धी मणियांकी किरणोसे मेघञ॒न्य आकारामे भी इन्द्रधलुषकी श्ोभाको 


२७२ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ ७1४१ 


$ ४१) सादु देव । हदि साधु चिन्तित ससृतिभ्रकट्दुखभञ्जनम्‌ । 
येन नाथ । भवतो न केवलं कितु सवंजगता हित छतम्‌ ॥२९॥ 


$ ४२ ) परिनिष्करमणस्य कालरव्िस्वरिजगन्नाय । समीपमागताते। ` 
भगुरक्ततया समागमाय प्रियद्रुती प्रहिता तप॒ श्रियेव ॥३०॥ 


५ § ४२ ) स्वय सम्यग्जञातत्रिविघहितमार्गोऽसि भगवन्‌ 1 
न बोध्यो मादुक्षैरिति विदितमेव स्फुटतरम्‌ । ' 
अथाप्याचारोऽय चिरपरिचितो बोधनविधौ 
तवाभ्यर्णेऽप्यस्मान्मुखरयति नाय । त्रिजगताम्‌ ।३१॥ 


§ ४४ ) धोरसस्य महावुद्धि न्वतो जख्दस्य ते 1 
प्रोयन्ता धर्मवृष्टया् भन्यचातकपोतकाः ॥२३२ 


वक्ष्यमाणा चाच वाणीम्‌ उवाच जगाद । § ४१ ) साष्विति-हे देव | हे नाय । साघु शष्ठ, ससुतिप्रकट- 
ठु खाना भञ्जन नाशकर यथा स्यात्तथा हूदि चेतसि साघु श्वेष्ठ चिन्तित विचारित पेन चिन्तनेन है नाय | 
हे स्वामिन्‌ { न केवर मात्र भवतस्तव हित कल्याण कृत रतु सर्वंजगता निखिललोकाना दहित श्रेय कृत 
, विदितम्‌ । रथोद्धतावृत्तम्‌ ॥२९॥ § ४२ ) परिनिष्करमणस्येति--ह व्रिजगन्नाय ! हे त्रिभुवनवत्लम ! 
१५ समागमाय सयोगाय मनुरक्ततया गणुरक्तताहैतो तप श्रिया तपोलक्ष्म्या प्रहिता प्रेषिता प्रियदरतीव भ्रियदूती 
यथा परिनिष्क्रमणस्य तप कल्याणस्य कालकन्धि तदर्हुसमयप्रासि ते तव समीप निक्रटम्‌ मागता समायाता । 
उत्प्रेक्षा ॥३०॥ § ४६ ) स्पयमिति--हे मगवन्‌ । त्व स्वय स्वत सम्यक्‌ सृष्टु ज्ञातो विदित व्रिविषस्वि- 
प्रकारो दितमार्गो कल्याणवत्मं येन तथाभूतोऽपि मादृक्षर्मादुश सयमानर्ह बोध्यो वोषयितु योग्यो नासि इति 
स्फुटतर स्पष्टतर विदितमेव जातमेव, अथापि तथापि ह त्रिजगता त्रिमुवनाना नाय । वोधनविषौ सवोघन- 
२० कायें चिरपरिचित विराम्यस्तः अयमाचारे व्यवहार तव भवत भस्पर्णेऽपि निकटेऽपि अस्मान लोकान्तिका- 
मरान्‌ मुखरयति वाचाख्यति । शिखरिणो छन्द ॥३१॥ § ४४ ) धीरेति--घीरघस्य बुद्धिजलस्य महावृद्धि 
दीर्घविस्तार तन्वतो विस्तारयत अथवा घौरा गम्भीरा एव सस्यानि. धान्यानि तेषा महावृद्धि भ्रभूतवृदि 
तन्वतो जलदस्य मेषस्य ते तव धर्मवृष्टया धर्भवर्षणेन अयेदानी भन्या एव चातकयोतका इति मन्यचातक- 


८ प्रकट करती हुई हाथ जोडकर 'त्रिछोकीनाथके पास आयी ओर प्रणाम कर निस्नप्रकार 
२५ वचन कहने ठगी 1 § ४१) साच्विति-दे देव । ठीक, ससारके प्रकट दुखोँको नष्ट करने- 
वाडा आपने हृदयम ठीक विचार किया दै, जिस विचारने है नाथ । न केवर आपका 

दित किया दै किन्तु समस्त जगत्‌क्रा दित किया दै ॥२९॥ § ४२) परिनिष्क्रमणस्येति-दे 
चरिोकीनाथ 1 दीक्षा कल्याणककी काठरव्ि आपके समीप आयी है सो एेसी जान पती 

„ ह मानो सभागमके कि अनुरक्त दोनेसे तपरूपी लक्ष्मीके द्वारा भेजी हई मानो मरियदूती 
३० दी ह्यो ॥२०। § ४३) स्वयमिति-दे भगवन्‌ । यद्यपि आप तीन प्रकारके दिवकारी मागको 
स्वय दी अच्छी तरह जानते दै अतः हमारे जेसे छोगोक दारा सम्बोधनेके योभ्य नदीं दै यद 
अच्छी तरदं विदितहीदहै तो भी सम्बोधनेके विषयमे चिरकालसे परिचित यद्‌ आचार 
ज्यवहार हे चरिसुवनपते । आपके निकटमे भौ हम ठोगोको वाचाडित कर रहा है ॥२१॥ 

, इ ४४) धीरसस्येति-हे भगवन्‌ । आप्‌ बुद्धिरूपी जक अथवा गम्भौर मलुष्यरूपी धान्यकी 
२५ अत्यधिक चृद्धिको करते हुए मेषस्वरूप हैः । आज आपकी धमंवृष्टिसे मन्य जीवरूपी चातक- 


४७ ] सप्रमः स्तवकः २७३ 


§ ४५ ) परीषहभयो टा प्रबकक्मसेनामिमा । 

विमोहपरिपाकिता पिमलसत्तपोवेभवात्‌ । 
सुखेन जगता पते 1 जयतु जातूपो भवान्‌ 
भजस्व च सुखोत्तरा विशदमोक्षलक्ष्मी ततः ॥३३॥ 

§ ४६ ) इति बोधयित्वा कतार्थेषु छौकान्तिकभुरसार्थेषु हसेष्विव गगनाद्खणमुत्पतितेषु ५ 
कम्पितविष्टरा. पुरेदरपुर"सराः सर्वेऽपि सुराः विलोकनलालप्ततिनिपेषलोचन प्रासतादविसमान- 
ललनाजनं निजवधूविशद्धुया विरोकमाना सकेतपुरं प्रविश्य पुरुदेवस्य पयःपारावारनोराभिषेक- 
पुरःसरं परिनिष्क्रमणकल्य।णारस्भ विजुम्भयामासु ॥ 

§ ४७ } ततो देवः श्रीमान्‌ महिवरूयसाम्राज्यसरणौ 

तसूजानामाद्य भरतमभिषिच्य प्रमदतः 1 १० 
युवाघीशं कृत्वा मुजबलिसुतं कोतिमहित 
समस्तेभूपारेः सह॒ समतनोदुत्सवकखाम्‌ ।३४॥ 


पोतका भव्यसारङ्गशिशव प्रीयन्ता सतुष्टा सवन्तु ।३२॥ § ४५ ) परीषहेति--द जगता पते | लोकेश्वर ! 
जातस्येव रूप यस्य॒ तथाभूतो दिगम्बरो मवान्‌ विमकषत्तपोवैमवात्‌ निर्मलसमीचोनतपडचरणसामर्ण्यात्‌ 
परीषहा एव भटा योद्धारस्तेसद्धटा बर्ष्ठा ता, विमोहैन मिथ्यात्वेन परिपालिता परिरक्षितम्‌ इमामेता १५ 
प्रबलकर्मसेना वलवत्तरकरमपृतना सुखेन अनायासेन जयतु ततस्तदनन्तर सुखोत्तरा सातप्रधाना विशदमोक्ष- 
लक्ष्मी निर्मलमोक्षश्चिय मजस्व सेवस्व । पुथ्वीछन्द ।1३२॥ § ७६ ) इतीति--इतीत्य बोघयित्वां सबोघ्य 
छृतार्थेपु छृतकृत्येपु लोकान्तिकमुरसार्येषु रोकान्तिकामरसमूहैषु हेष्विव मराङेष्विव गगनाङ्गण नमोऽजिरम्‌ 
उत्पतितेषु समृद्ीनेपु त्सु कम्पितविष्टरा वेपिताखना पुरदरपुरःसरा दनदरप्रमुखा सर्वेऽपि निखिला अपि 
सुरा निर्जरा विरोकनलालखनिर्निमेषलोचन दर्शानाभिलाषनिःस्पन्दनयने प्रादिषु हर्म्येषु विरुषमानः २० 
शोभमानो यो रकनाजनो नारीनिचयस्त निजवधूविशद्ुया निजनारीसदेहेन विलोकमाना पर्यन्त साकेतव- 
पुरमयोघ्यानगर प्रविश्य पुर्देवस्य वुषमजिनेन्द्रस्य पय पारावारस्य क्षीरखागरस्य नरेण सलिलेन योऽभिषेको. 
ऽधरिषव स पुरस्सरो यर्ह्मिस्त परिनिष्करमणकल्याणारसम्म तप कल्याणकारम्म विज्‌म्भयामासु वर्घयामासु । 
§ ४७ ) ठव इति -ततस्तदनन्तर भौमान्‌ श्रौ सपन्तो देवो वृषभजिनेन्दर , प्रमदतो हर्षात्‌ “मुत्प्रीति प्रमदो 
हरं प्रमोदामोदसमदाः' इत्यमर. । महौवल्यस्य भूमण्डलस्य साग्नाज्यस्रणौ साञ्नाज्यपये तनूजाना पुत्राणाम्‌ २५ 
माद्य प्रथम भरतम्‌ अभिपिच्य कोतिमहित यशस्विन सुजबलिमसुत बाहूवक्िन युवाधीश्च युवराज कृत्वा 


पक्षीके शि प्रसन्नताको प्राप्त दं ।॥३२॥ § ४५ ) परोषहैति -दे जगतपते । आप निर्विकार 
दिगम्बर राके धारक होकर अत्यन्त निमे समीचीन तपके चैमवसे परीषह्‌ रूपी योद्धा्ओ- 
से वरिष्ठ तथा 9 खरक्षित इस प्रवर कमेरूपी सेनाको सुखसे जीतो ओौर ‹ 
उसके वाद्‌ सुखदायक निमंरु _मोक्षरूपी. जक्ष्मीका सेवन करो ॥३३॥ § ४६) इतीति-इसः त 
भकार समञ्ञाकर कतकृत्यताको प्राप्न हृए छोकान्तिक देवोँके समूह जव हंसोके समान 
गगनांगणमे उड गये तब जिनके आसन कम्पित हो रदे थे से इन्द्र आदि सभी देव, देखने- 
की इच्छासे टिमकाररदित ने्रोवाली, मह छोपर सु्ोभित स्तरियोंको अपनी स्वियोका शंकासे 
देखते हुए अयोध्या नगरम प्रविष्ट हुए ओर भगवान्‌ च षभदेवका क्षीरसागरके जठ्से होने- 
वाठे अभिषेकको आदि ठेक्र दीक्षा कल्याणकका आरम्भ करने खगे । § ४७ ) तत इति-- 


तत्पर्चात्‌ श्रीमान्‌ वृषभ जिनेन्द्रने भूमण्डरके सास्राज्य पथमं प्रथम पुत्र भरतका साज्याभिपेक 
२५ 


५ 


ज 


२१ 


६० 


६५ 


- 
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$ ४८ ) वित्तीणं राज्यभारस्य विभोनिजतनूजयो. 1 प 
परिनिषक्रमणो्योगस्तदा जज्ञे निराकुः ।३५॥ 
$ ४९ ) तत्रोत्सवदरनद्र विजुम्भमाणकोखाहलोत्तालदिगन्तराले । | 
दोषात्मजेभ्यश्च मही विमज्य विश्राणयामास विभुः प्रहुष्टः ।३६॥ 
$ ५० ) तदनु त्रिभुवनपति प्रसन्नमतिर्नाभिराजादोनापृच्छय नाकराजदत्तहस्तावलम्बो, 
दीक्षाज्ञनापरिष्वद्धमद्गल्शयनायमान याप्ययानमाखूढ' सप्तपदानि भुवि मूपारेस्तथा सप्त पदानि 


~~~ ~~~] ~ 


समस्तेनिखिलं भूपालनृपतिभि' सह॒ उत्सवकला उद्धवफला समतनोत्‌ विस्तारयामाख । शिखरिणो छन्द 
॥[३४॥ § ४८ ) वि्तीणेति--वदा रिमित काठे निजवनूजयो स्वसुतयो,. मरतवाहूवलिनो वितीर्णो राग्यारो 
येन तथाभूतस्य विमोरादिराजस्य परिनिष्कमणो्ोग॒प्रत्रज्याप्रयाघ निराकरुलो ग्यग्रतारदित जज्ञे वभूव 
।३५। § ४९ ) तत्रेति--उत्सवयोरदीक्षाकल्याणकराज्याभिपेकमहयो्न्ध युगल तस्मिन्‌ विजुृम्ममाणेन वर्ध- 
मानेन कोलाहृरेन कलकलशब्देन उत्तालानि उत्कटशचन्दयुक्तानि दिगन्तराकानि काष्ठान्तराणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
तत्रायोध्यानगरे प्रहृष्ट प्रकृष्टहषोपित विभु शेषातमजेभ्य अविष्टान्यसुतेभ्य विभज्य विभागं त्वा महीं 
भूमि विध्ाणयामाख ददौ । इन्रवच्वावृत्तम्‌ ॥३६॥ § ५० ) तदन्विति-तदनु तदनन्तर प्रसन्ना निर्भरा 
मतिर्मनोपा यस्य तथाभूत, त्रिमुवनपति रोकत्रयाधीर्वरो जिनेन्द्र नाभिराजादीन्‌ नाभिराजग्रमृतोन्‌ भापृच्छ्य 
पृष्ट्वा नाकराजेन देवेनद्रेण दत्तो हस्तावलम्बः कराश्रयो यस्य तथामूत सन्‌, दोक्षाङ्गनाया प्रत्रज्यापुरन्ध्रघा 


+ परिष्वङ्गाय खमालिङ्खनाय मङ्खलशयनायमान मङ्खशय्यावदाचरत्‌, याप्यमान शिविकाम्‌ भ्ठ , सप 


पदानि सप्तपदपर्यन्त भुवि पृथिव्या भूषार राजमि , तथा सप्तपदानि सप्तपदपर्यन्त नमसि ग्योमनि नभश्चर- 
विद्याधरे , तदनु तदनन्तर प्रेमवन्धुरं प्रोतिनिभूतं सुरासुरैश्च देवघरणेन्दरैशच निर्ह्यमानो नीयमान , तारा- 
पथात्‌ ्योम्न आपतन्त्या दीक्षाङ्खनाया प्रत्रज्याकामिन्या कटाक्षघारानुकारिण्या भपाद्खसततिविडम्बिन्या- 
सौरम्ये सौगन्व्येन समाछृष्टा मृङ्गश्रेणिर्धमरपद्‌वित्यंया तथास्‌ तया पुष्पवृषटय। सुमनोवृष्टया च्याकौर्णो 
व्याप्त, सुरवन्दिसखदोहरमरमागधघमण्डलं पापठथमाना, पुन पुनरुच्चा्यमाणा ये मङ्ख रारावा मङ्गरशब्दास्तं 


कर यशस्वी बाहुवलीको युवराज निरिचित किया तथा समस्त राजाओंके साथ उत्सवको 
बृद्धिगत किया ॥३४॥ § ४८ ) वितोणेति--उस समय अपने दोनों पु््रोपर जिन्होँने राज्यका 
भार अर्पित कर दिया था रेस्ते भगवान्‌ प्रथम जिनेन्द्रका दीक्षा धारण सम्बन्धी उद्योग 
आङुरुता रदित हुआ था ॥३५॥ § ४९) तत्रेति--दोनों उत्सर्वोमे वृद्धिको प्राप्त होते हु 
कोखादठसे जिसमे दिशार्भोके अन्तरा अत्यन्त ङब्दायमान दो रदे थे ेसे उस अयोध्या 
नगरमे बहुत भारी हषंसे युक्त भगवान्‌ने विभाग कर रोष पुत्रके छिएिभी प्रथिवी भदान 
की ॥३६॥ &§ ५० ) तदन्विति--तदनन्तर निमंख बुद्धिके धारक वषभ जिनेन्द्र नाभिराजा 
आदिसे पृषछकर दीक्षारूपी स्त्रीक आिगनके छिए सगराय्याके समान आचरण करनेवारी 
पाठकीपर आरूढ हुए । पाल्कीपर चद़्ते समय इन्द्रे इन्दर अपने हाथक्रा सदारा दिया 
था । पाखकीपर वैठते द्यो उन्दः सात कदम भूमिगोचरौ राजा प्रथिवीपर तथा आकारां 
चठ्नेवाठे विद्याधर सात कदम आकाङमे जओौर उसके बाद प्रेमसे भरे हृण देव ओर 
धरणेन्द्र न्दर आकाङचमे छे चे । उस समय वे भकाशसे पडती हई उस पुष्प चष्टिसे व्याप 
हो रदे थे जो दीक्षारूपो स्त्रीकी कटाक्षपंक्तिका अनुकरण कर रदी थी तथा सुगन्धिसे जिसने 
श्रम्सोकी पक्तिको आकृष्ट किया था । देववन्दियोकि समूहके द्वारा वार-वार तथा अत्यधिक 
मात्रामे पठे गये मंगल शब्दोंसे युक्त प्रस्थान भेरीके भकार शब्दसे यद सूचित दो रदा था 
मानो उन्दने मोदरूपी शत्रको जीतनेके छिए विजययात्रा ही प्रारम्भ की हो । आकारामे चदे 


२७६ पुरदेवचम्पुप्रचन्वे [ ७६११- 


महाकच्छप्रधानपाधिवेदच निरीध्यमाणपरिनिष्करमणः, साकेतपुरस्य नातिदुरे सिद्धांकवनोदशे, 
निरन्तरनिचिततरनिकरनिप्पततयुषपोपहारोभिते, परदरभुन्दरीकरारविन्दकर्पितरलनचूणेरद्ग- 
वलिविराजिते, सुरवाराङ्गनारव्वमद्गकसगोतमनोहरे, विशद्कुटपटपरिकन्मितमण्डपमण्डिते, पर्यन्त. 
निदितविविधमङद्धुलदरव्यस्षणते, पाण्डुकशिरतखविखासोपहासिनि, कर्सिमरिचच्वन्द्रकान्तश्चिलातकरे 
५ गीवणिर्वीमवतारिताद्यानादवततार । 
$ ५१) क्षण तत्र स्थित्वा नरसुरक्तमा स्निग्वमधुरे 
कटाक्ष. संभाव्य स्वजनमयमापुच्छव सहसा । 
सुरेनद्रे सनद्धे परिचरति मध्येयवनिक 
स नैःसद्घय मैजे वसनमणिमाल्यानि विसुजन्‌ \\३८॥ 
१० $ ५२ ) ततः पूर्वमुखे स्थित्वा कृतसिद्धनमस्करिय । 
तत्सवं विभुरत्याक्षोज्निव्पंपेकष त्रिसाक्षिकम्‌ ॥२३९॥ 





मरतेदवरवाहूवलिकच्छमहाकच्छा तै प्रधाना. प्रमुखा येषु वयामूता ये पार्थिवा राजानस्ते निरीक्ष्यमाण 
समवलोक्यमान परितिष्क्रमग विरज्य निर्गमन यस्य तयाभूत , सन्‌, साफेतपुरस्थ अयोष्यानगरस्य नातिदररे 
समीपस्ये सिद्धा्थकवनोदेे सिद्धा्ंकाभिघानवनमध्ये, निरन्तरनिचितात्‌ निर्म्ययानसगतात्‌ तरनिकरात्‌ 
वृक्षसमुहात्‌ निष्पवेता पुष्पोपहारेण कुपुमोपायनेन शोभिते समल्कृते, पुरंदरमुन्दरोणामिन््ाणोना करारविन्दै 
पाणिपद्मं कल्पिता रचिता या रतनचूर्णरङ्गवलिस्तया विराजिते श्लोमिते, सुरवाराङ्घनाभिरम्षरोभिरारण्धं 
प्रक्रान्तं यत्‌ मद्धलसगोत तेन मनोहरे रमणोये, विशद्कुटपटैर्विश्चालवस्पै परिकत्पितेन रचितेन मण्डपेन 
आस्यानेन मण्डिते शो्मिते, पर्यन्ते समीपे निहितानि स्यापितानि याति विविधमङ्खलद्रव्याणि नानामङ्खल- 
वस्तूनि तं सगते सहिते, पाण्डुकशिलातलस्य विलास शोभां उपहसरतीत्येव शीले कस्मिरिचत्‌ चन्दकान्तकिलातके 
२० वचन्द्रकान्तदुपत्तकते गीवणिरमरे उर्वी पृथिवीम्‌, अवठारितात्‌ प्रापितातत्‌ यानात्‌ ्िविकाया" भवत्ततार अवतरति 

स्म ॥ § ५१ ) क्षणमितति-सोऽय जिन तवर शिलातले क्षण स्यित्वा स्निग्बमघुरे स्नेदपूर्णमनोहरे" कटासर- 

पाख नरसुरखभा मनुजामरसमिि समान्य संमान्य स्वजनभारमोयजन नामिराजादिकमित्य्थ. भपृच्छव 

भामन््य खनद्धे वत्परे सुरेन्द्र खौवरमन््े परिचरति परिचर्या कुवयि ति, सदा क्षटिति मघ्येयवनिकं यचनि- 

काया मध्यै वसनमणिमाटथानि वस्मरत्नस्तजो विसृजन्‌ त्यजन्‌ नै.खङ्खघ नैग्॑न्य भेजे श्राप । शिखरिणी 
२५ छन्द ॥३८\ § ५२ ) तत इति--ततस्वदनन्वर पूर्वमुखे यया स्मात्तथा स्थित्वा कृवा बिद्धभ्यो नमरस्किया 


श ५ 


ह 


{कन्द आदि राजा जिनके दीक्षाकृल्याणकको देख रदे थे पसे भगवान्‌ दृषभदेव, 
अ समीपवतीं सिद्धाथंकवनके मेदानमे चन्द्रकान्त मणिके शश्च शिखावर्पर 
देव द्याया प्रथिवीपर उतारी हृ पारकोसे नीचे उतरे 1 जिस शिलातर्पर भगवान्‌ उतरे 
ये चद ठ्यवधान रदित एक दूसरेसे मिटे हए दृश्वसमूद्टसे गिरनेवाे रोके उपष्टारसे 

३० सुशोभित हो रद्य था, इन्द्राणी द्वारा अपने करकमर्से रचित रल्लोके चृणकौ रगवलिसे 
शोभायमान थ. अप्सरासोके द्वासा प्रार्य मंगढसय संगीतसे मनोर था, वि्याख वस््रीसे 
निर्मित मण्डपसे सुशोभितं दो रदा था, समीपमे रखे हए नाना प्रकारके मंगद््रन्योसे सित 
या, ननैर पाण्डुक शिलातलकी शोभका उपहास कर रदा था। $ ५१) क्षणमिति-वषभ 
जिनेन्द्रने वर्ह कषणम हूर र कर सनेदपू्णं मनोहर कटाक्षोँसे मलुष्य ओर ष दर्वोकी सभाको 

२५ सम्मानित किया तदनन्तर स्ञात्मीयजनोसे पूछकर सावधान इन्द्रके परिचयमि खन रहते हए 


हने नेन 
पस्दाके भीतर वस्त्र मणि तथा मालार्ओोका त्याग कर उन्दने सौध ही निगरन्थसुद्रा धारण कर 


~५५ सप्रमः स्तवकः २७७ 


९ ५३ ) कर्मक्ष्मारुहमूरजालसदृशान्केसोत्करान्पञ्चधा 
देवः कोमलपञ्चमुष्टिभिरसावृत्वाय सद्भावनः। 
चैत्रे मेचकपक्षके सुसमये शस्तोत्तराषाढमे 
। -सायाह्व नवमीदिने शुभगुणे जग्राह दीक्षा प्रभुः ॥४० 
§ ५४ ) तदनु कुलिक्ञायुघ कुतुकितमानसस्त्रिजगद्गु रोम ध्नि निवासेन पावनान्विमल- 
दुक्‌सप्रतिच्छन्ते पुथुलनूत्नरत्नसमुदुगके स्थापितान्‌ शशाद्भुबिम्बविरुसितकलङ्कलेशसकाशान्वितत- 
पण्डरीकसंगतमृद्धसद्धनिकाशान्‌ दयामलकोमलकैशानतिविभवेन नीत्वा पयःपायावारे समपं- 


यामास। 
§ ५५ ) तत्र किल सैवालकावछि्िततया हिमाख्या विसितमेचकरुचिरचिरा पूवंतन- 
सुवणंवर्णेशसगात्‌ कङशषवाराशिसलिके रैवालकावकिवेभूवेति न विचित्रमेतत्‌ ॥ 


येन तथाभूत. कृतसिदपरमेष्ठिनमस्कार' विमु वृषमजिनेद्ध॒त्रिखाक्षिकम्‌ इन्द्रसिद्धात्मसाक्षिकं निव्यपिक्षं 
नि स्पृह यया स्यात्तथा तत्‌ पूर्वोक्त सर्वं वस्वरादिकम्‌ सत्याक्षौत्‌ तत्याज ॥३९॥ ५३ ) कर्मेति-खती 
प्रशस्ता भावना यस्य तथाभूत प्रभु. सामर्य॑वान्‌ मसौ देवो वृषभो जिनेन्द्र. कर्म्षमारुहुस्य कर्मवृक्षस्य मृलजाल- 
सदृशान्‌ जटाघमूदसनिभान्‌ पञ्चवा पञ्चध्रकारेण स्थितान्‌ केशौत्करान्‌ कचसमूहान्‌ कोमल्पद्मुष्टिमि. मृदल- 
पञ्चमुष्टिभि उत्वाय उत्पाट्य चैते मासे मेचकपक्षके कृष्णप्े सुसमये प्रशस्तकाले शस्तोत्तराषाढभे सुमो- 
तराषाढनक्षत्रे सायाह्वं सायका शुमगुणे शुमगुणसहिते नवमीदिने नवमोतिथौ दीक्षा प्रत्रञ्या जग्राह 
स्वीचक्रे \। शार्दुखविक्रौडितचछन्द' ॥४०॥ § ५४ ) तदन्वित्ति-तदनु तदनन्तर कुतुकित कुतू्लाक्रान्त मानस 
चित्त यस्य स" कुलिशायुवो वच््रायुध इन्द्र इत्यर्थं , तिज गता गुषस्त्रिजगद्गुरस्स्य भगवभ्जिनेन्द्रस्य मूध्नि 
हिरसि निवासेन पावनान्‌ पवित्रान्‌ विमल्दुकूलेन निर्मलक्षौमेण प्रतिच्छन्ते पिहिते पृथुलनूत्नरत्नसमुदृगके 
विशालनूतनरत्नकरण्डके स्थापितान्‌ निवेशितान्‌ शा द्धुविम्बे चन्द्रमण्डले चिख्ित शोभितो य॒ कलद्ुरेशो 
काजञ्छनलेशस्तस्य सकाशान्‌ सदृशान्‌ विततपुण्डरीके विकसितश्वेतसरोजे सगतो यो मुङ्गसद्धो भ्रमरसमूह्‌- 
स्तस्य निकाशान्‌ सदृशान्‌ द्यामलकोमकेशान्‌ मे चकमृदुलमू्ध्हान्‌ भतिविभवेन महतोत्वेन नीत्वा पय - 
पारावारे क्षीरसागरे समर्पयामास चिक्षेप ।॥ § ५५ ) तत्रेति--तत्र किक पय पारावारे विततया विस्तुतया 
अहिमाख्या सर्पपङ््तया विलसिता शोभिता या मेचकरुचि छङृष्णकान्तिस्तया खचिरा मनोहरा खा पुरदरेण 
निक्षिप्ता मरछकावकिरेव केशपदक्तिरेव पूर्वतन प्राककालिकं सुवर्णवर्णेशस्य काञ्चनवर्णभगवतो य स द्खस्तस्मात्‌ 


खी ॥३८॥ § ५२ ) तत इति-तदनन्तर पूवभिम्ख होकर उन्दोने सिद्धपरमेष्ठीको नमस्कार 
किया फिर इन्द्र, सिद्ध तथा आत्माकी साक्षीपूवंक विना किसी इच्छाके समस्त परिग्रहका 
त्याग किया ।॥३९} § ५३ ) कमेति- प्रशस्त भावनासे सदित, स्व॑सामध्यंवान्‌ भगवान्‌ 
चृषभजिनेन्द्रने कमेरूपी व्ृक्षकी जडोके समान पाँच प्रकारके केके समूदको कोम 
प॑चसुष्धियोंसे उखाडकर उत्तम उत्तराषाद्‌ नक्षत्रमे चैचक्रष्ण नवमीके युभदिन सायंकाख्के 
समय दीक्षा प्रण को ।४०॥ § ५४ ) तदन्विति-वदनन्तर जिसका मन छतृह्टलसे युक्त दयो 
रहा था एेसे इन्द्रने त्रिलोकीनाथके मस्तकपर निवास करनेसे पविच्र, निमे रेशचमी वस्त्रसे 
आच्छादित चिश्चा नवीन रत्नमय पिटारेमे र्खे हुए, चन्द्रमाके बिम्बमे स्थित कठकके 
खण्ठोके समान अथवा विकसित इवेत छमल्पर एकत्रित भ्रमर समूहे समान काटे ओर 
कोमल केशोक्तो बहुत भारी वैभवके साथ छे-जाकर क्षीरसमुद्रमे समर्पित कर दिया । 
$ ५५) तथेति--जान पडता है कि विस्त सर्पोको माराके समान सुं्चोभित काटी कान्तिसे 
न्द्र वह केशोँकी पक्ति दी पदे सुवर्णके समान कान्तिवाठे भगवान्‌का सग करनेसे 


१० 


२७८ युरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ७§१५६- 


9 ५६ ) तत्रापि कचकुर कलशाम्बुरारिरवीचीकरेण परिगृह्य तदादरेण । 
डिष्डीरखण्डकपठेन कृतादुहासो मोदाच्चलल्लह्रिवाहुरयं नन्तं 1४१ 


$ ५७ ) तत्र कौतुकेन विखोकमानाना नाकरोकजनाना मेचकरुविरुचिरतत्कचनिचयेन 

डुतच्‌ रोवालगुज्जपञ्जरित इव, कवचिद्ातानीतनलयरलण्डमण्डित इव, एकव समुन्मीकित- 

५ कुवर्यफोरर्फित इव, परत्र पुरदरमणिप्रभापरीत इव, अन्यत्रान्त सचरज्जल्देवताकबरीभरपरीत 
रव, दु्चन श्यामल्पन्नगमेचकित इव कलशतटिनीविटद्वकासामास 1 । 


9 ५८ ) तत. समागत्य मुदा मरुत्वान्सतुतव। च नत्वा च जितेन्धपादौ । 
निलिम्पवर्गे सह्‌ नाकलोक जगाम सम्थक्‌ स्मृततद्गुणोघः ॥ ४२ 


---------------_ 
फलरावाराशिचिलि क्षोरसागरजरे सैवालिकावलि जलनीलीपदुक्ति वभूव इति एतत्‌ विचित्र तिस्मयावहं 
१० न ॥ $ ५8 ) तत्रेति पूवोक्तावखरे मित पुरदरनिकषिष तत्‌ कचकरुलं केशघभूहं वौवोकरेण तरद्खदस्तेन 
भादरेण घन्मानेन परिगृह्य स्वौकृत्य॒डिण्डीरलण्डफपटेत फेनशकठन्पाजेन कृतादरा विहितसशब्दहासु" 
भय कलजशाम्बुराशि क्षीराव्व्रि मोदात्‌ परमदात्‌ चलल्जहरिवाह चघलक्तरञ्ग हस्त॒ सन्‌ ननतं नृप्यतिस्म ! 
रूपकोतपरेसा ॥ वसन्ततिलका छन्द ॥४०।1 &§ ५५ ) तन्न कौठकेनेति--तत्रावसरे कौतुकेन कतृहेन विलोक 
मानाना पश्यता नाकछोकजनाना देवाना कलशतटिनीविट क्षीरसागर , मेचकर्न्या श्यामलकन्त्या रुचिरो 
९५ मनोहरो यस्वत्कचनिचयो जिनेदधफेशकल्यपस्तेन कुभरचिततवामि शेवाखपुज्जेन नलनीलोसमृषेन पञ्जरित दव 
भ्यात्त धव, पवचित्‌ कुध्रचित्‌ वातानीतेन समी राृष्टेन जलवरखषण्डेन मेषशचककेन मण्डित शोभित एव, एकतर 
एकस्मिन्‌ स्थरे समून्मोङिति्रवलयकोरकित इव भ्रकटितोत्मलक्रुद्मलग्यास व, परतर अन्यसिमन्‌ स्थाने 
पुरदस्मणौनामिन्दनीमणौना प्रमामि प्रीत इव व्याप्त एव, अन्यत्र भन्तर्मव्ये सचरन्तीना  जर्देकताना 
कवरीभरेण घम्मिलमूहैन परीत इव व्यास इव, कुत्रचन क्वापि इथामलपन्नैः कृष्णसर्ये मेचकित व 
२० कृष्णवर्णं इव॒ च ॒चकासामास शुशुभे । उगमे्षा । § ५८ ) वव दइति--मर्त्वानिन्द्र सुदा हषेण ठत 
षौ राग रात्‌ प्रत्यावत्यं समागर्य जिनेन्दरपादौ जिनराजचरणो स्तुत्वा नुत्वा नत्वा च नमस्कृत्य ० 
सुष्टु स्मृतोऽनुष्यात्त तदगुणोघो भगवदृगुणमूहो येन तथाभूत सन्‌ निरिम्पवर्गेरमरसमूरै सह साधं नाफलोक 


॥) 


क्षीरसुद्रके जलमे शेवाख्की माढा हो गयी थी इसमे आदचयंकी वातत नदी र 
$ ५६) ततरेति--उस समय इन्द्रक दवारा समरित उस केशसमूटको आद्रपूरबुक तरगरू 
२५ ह्ाथसे स्वौटृतकर्‌ फेनखण्डोके कपटसे अददात करता हुभा यद्‌ क्षीरसागर हर्षवश चचल- 
तरंग रूप मुजा्भोसि मानो नर्य दी कर रदा या ॥४१।॥। § ५७ ) तत्र क्लैतुकेनेति--उस र 
कुतृष्कवजञ देखनेवाठे देवोके सामने यद्‌ क्षीरसागर, उस उयामल केके समूदसे कीं 
रेसा छओोभितष्यो रहा था मानो शेवारुके समूष्टसे व्याप्त दी दो, कदी एेसा ॥ पडता 
था मानो चायुके द्वारा खये हए मेके खण्डोसे द्वी सुशोभित दो रदा दो, कीं एसा खाता 
९० था मानो प्रकट हुई नीर कमरोकी वोंडियोसे टी युक्त दौ, कदी एसा म्रतिभासित्त होता था 
मानो इन्द्रनीर मणियोँकी प्रभासे ददी व्याप्त दो, कदी एेसा खशोभित हो रदाथा मानो भीतर 
चते हृद जल्देवता्ओकि केशपारसे दी व्याप्त हो, ओर्‌ करीं एसा मादरम श ॥ मानो 
के सर्पोसे दी काडा काला हो रदा दौ । § ५८ ) तत इति-वदयंसे छोटकर इन्द्रने दपेपूवंक 
जिनेन्द्र भगवाच्‌के चरर्णोकी स्तुति की, नमस्कार किया । तदनन्तर वद्‌ उर्दीके गुण समूहका 
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§ ५९ ) तदा किर कच्छमहाकच्छग्रमुखार्चतु.सहलसस्थाता नरपालास्तरद्धितकेवख्द्रव्य- 
लिद्धा" परिर्वर्ितस्वाभिभक्तिपरिष्व द्धा" केवल स्वामिभक्तयेव दीक्षाममजन्त 1 
६ ६० ) अन्यक्तसयममहीरमणेः परीतो 
दीक्षारुताविरसितो वृषमेश्व रोऽयम्‌ 1 
बाङाइच्िपे. परिवृतस्य सुरदरमस्य ५ 
लक्ष्मीमसौ तरिभुवनेकगुरबंभार ॥४२॥ ` 
§ ६१ ) अथ भरतनरेन््रो भक्तिसान्द्रो मुनीन्द्र 
सह॒ भुजवलिमुख्यै सोदरैः पूजयित्वा ! - 
तदनु तपनविम्बे परिचमाशा प्रकम्वं 
- प्रमुरविशदयोध्या स्वामिवान्ञामलद्भुयाम्‌ ॥४४॥ _ १० 


इस्यहं दासङ्ृतौ पुरुदेवचम्पूप्रवन्ये सक्षम. स्तबक. ॥७॥ 


स्वर्गरोक जगाम ययो ॥४२॥ § ५९ } तद्रेति--तदा किङ भगवदोक्षाकल्याणकावसरे कच्छमहाकच्छ प्रमुखौ 
प्रानी येषा तथाभूता चतु.सहतरसख्याता नरपाला राजान तरद्धित प्रकटितं केवलद्रन्धकिद्ध॒मात्नद्रन्यवेषो 
यैस्तयथाभूता , परिवधित समेधित स्वामिभक्तिपरिष्वद्खं प्रमुमक्तिसमाद्लेषो येषा ते, केवर मात्र स्वाभि- 
भक्त्यैव प्रमुमक्त्यैव दीक्षा प्रत्रज्याम्‌ अमजन्त सिषेविरे दीक्षिता बवभृशूरिति भाव । § ६० ) भव्यक्तेवि-- ५ 
अव्यक्तोऽप्रकटित सयमो भावस्तयमो येषा तथाभूता ये महोरमणा राजानस्तं* परीत परिवृत. दीक्षा प्त्रज्या 

एव क्ता वल्टो तया विकसितो विक्षोभित विभुवनेकगुर. त्रिजगदेकताथ मयुमखौ वृषमैरवर प्रथमतीर्थकरः 
बालाइ्चिपै. बाखवृ्तै परिवृतस्य परिवेष्टितस्य सुरदुमस्य कल्पवृक्षस्य लक्ष्मी शोभा बभार दधार । उपमा । 
वसन्ततिलका ॥४२॥। § ६१ ) अथेवि--अथानन्तर मक्तिघान्द्रो भक्तिनिविड भर्तनरेन्र भरतराज. 
मुजबलिमुस्यैर्वाहटिवलिप्रघाने सोदरे सहोदरं खह सां मुनी सुनिराज वृषमजिनेन्रमित्यर्थ. पूजयित्वा २० 
समर्यं तदनु तत्पदचात्‌ तपनविम्बे सूर्यमण्डङे परिचिमाशा्रलम्बे वर्णदिगवलम्बमाने सरति स्वा स्वकीयाम्‌ 
आज्ञामिव अलद्चामलद्धनीयाम्‌, सयोध्याम्‌ अविशत्‌ साकेते प्रविष्टवान्‌ । मालिनोछन्द ॥।४४॥ 


इत्यहं द।सङ्घते पुरूदेवचम्पप्रवन्धस्य "वासन्ती" समाख्याया सस्ृवव्याख्याया 
सक्तम. स्ववकः समाप्तं ॥७॥ 


अच्छी तरद्‌ स्मरण करता हुआ देवनिकायोके साय स्वगं चखा गया॥॥४२।॥ ९ ५९.) तदेति-- २५ 
उस समय जिन्न पात्र द्रव्य छिग धारण किया था. ओौर स्वामिभक्तिका आङिगन जिनका 

बड़ रहा था ेसे कच्छ, मदाकच्छ आदि चार हजार राजा ओनि मात्र स्वामिभक्तिसे ही 
दीक्षा धारण की थी ॥ § ६० ) भव्यक्तेति-जिनके भावसयम प्रकट नीं हज दै एेसे 
राजा्ओंसे धिरे हुए वथा दीक्षा रूपी कतासे सुरोभित, च्रिलोकीनाथ भगवानु वृषभ जिनेन्द्र 
छोटे-छोटे बृ्षोसे परिव्रत कल्पच्क्षकी रोभाको धारण कर रदे ये ॥४३॥ § ६९१ ) अथेति- ३० 
तदनन्तर भरगाद्‌ भक्तिसे युक्त राजा भरत बाहुवखी आदि भाईयोके साथ भगवान्‌की पजा- 

कर जव सूयं पञ्चम दिञ्ञाको ओर ठठ गया तव अपनी आज्ञा समान अघनीय 
अयोध्युनगरीमे प्रविष्ट हुए !1४४॥ 


इस भकार अह दासी कृति पुरदरेव चम्पू भवन्धको दिन्दौ टीका 


६, सप्तम स्तन समापतत टला ॥७१ २५ 
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§ १) तदनु कलितकायोत्सगं , प्रतिन्ञातषण्मासानशनः, समभ्रैकाग्रतानिरुढान्तर्बाह्यकरण- 
व्यापार" साकार इव धैयंगुणो, मूतं इव शमः, सुस्थिरनिर्चसा ङ्गतयालेख्थछिखित इव विकसमानो, 
निगूढाक्षर किचिदन्तजैल्पाकारतया निगृढनिर्षरमुखरकन्दरो धराधर इव, सुगत्धिनिर्गतनिःरवास- 
गन्धाहूतपुष्प॑घयपरीतलपनसविधप्रदेशतया बहिमिष्कासि ताशुद्धलेदयाश इव दीक्ान्तरसमुद्भूत- 
ज्ञानचतुष्टयजुष्टतया प्रदीपविरिष्टो मणिमयनिर्य इव च लक्ष्यमाणः, सत्यक्तसर्वपरिग्रहोऽपि 


§ १ ) ठदन्विति-तदनु दीक्षाग्रहणानन्तर ककितो धृत॒ कायोत्सर्गो येन तथाभूत , प्रतिज्ञातः 
षण्मासानशन षण्मासोपवासो येन स , समप्रा सपूर्णा या एकाग्रता तया निरुद्ध स्थगित भन्तर्बाह्यकरणाना 
बाह्याभ्यन्तरेन्दरियाणा व्यापारो येन सर, साकारः सशरीर धर्यगुण इव, मूतं साकृति शम श्ान्तिगुण इव,., 
सुस्थिर निश्चल च भङ्ख यस्य तस्य॒ मावस्तया भआष्ेर्पकिखितचिष्राद्धत इव विरुखमान शोभमान, 
निगृढाक्षरमन्ततिदहितवणं यथा स्यात्तथा श्रिचित्‌ मनाग्‌. अन्तर्जल्पाकारतया भन्यक्तशब्दोच्चारणतत्परतया 
निगूढति रेण गुप्तवारिप्रवाहेण मुखरा वाचाछा कन्दरा गुहा यस्य तथाभूतो धराधर इव पवत व, सुगन्धि 
शोभनगन्धयुक्तो यो निर्गतनि इ्वासस्तस्य गन्धेन आहूता भाकारिता ये पुष्पधया भ्रमरास्ते परीतो व्याप्तो 
कपनसविधप्रदेशो मुखाम्यर्णप्रदेशो यस्य तस्य भावस्तया वहिनिष्कासिता या भरुदलेदया कृष्णकेदया तस्या 
भर इव, दीक्षानेन्तर प्रव्रज्यानन्तर समुदुमूत समुत्पन्न यज्ज्ञानचतुष्टय मतिश्रुतावधिमन पर्ययरूप तेन जुष्टतया 
सेविततया प्रदीपविरिष्टो दीपकसदहित मणिमयनिलय इव च रत्नमयमवनमिव च लक्ष्यमाणो दुद्यमाण., 
सत्यक्त सर्वपरिग्रह येन तथा सूतोऽपि सन्‌ मुक्ताहार मुक्ताना हारो यस्य तथामूत इति विरोध , सर्वद, 
सर्वदायक , अपत्यकान्तासक्त॒पुत्रस््रीमोहयुत इति विरोध स्वीकृतानि अनन्तवसनानि वस्त्राणि येन स 
इति विरोध विग्रहोत्थित। रणोत्थिता येऽरातय शात्रवस्तेषा निग्रहे दमने तत्परर्च समुचुक्तस्चेति वि रोघ. ।॥ 


§ १) तदन्विति--तदनन्तर जिन्दोने कायोत्सगे मुद्रा धारण कौ थी, छद माके 
उपवासकी प्रतिज्ञा खी थी, समस्त प्रकारक एका्रतके द्वारा जिन्दोनि अन्तरंग ओर बदिरंग 
इन्द्रियेकि व्यापारको रोक दिया था, जो आकार सहित धैय गुणके समान अथवा अरीर- 
धारी श्मशुणके समान जान पड़ते थे, समस्त शरीरके निरचख दोनेसे जो चिच्रछिखितके 
समान सुञ्ञोभित दो रदे ये, जो अक्षयको निगूदकर मीतर ही भीतर कुछ उच्चारण करनेसे 
उस पर्व॑तके समान जान पठते भे जिसकी गुफा किसी गुप्त बयरनेसे शब्दायमान हो र्दी दो, 
निकले हुए सुगन्धित इवासकी गन्धरसे आमन्त्रित भरमयेसे सखका समीपवतीं स्थान व्याप्त 
दयेनेसे जो एेसे जान पडते थे मानो अजुद्ध लेर्या-- कृष्ण ठेरयाके अराको ही उन्दोनि बाष्ट्र 
निकाल द्विया हो, दीक्षा ञेनेके वादद्टी प्रकट हुए चार ज्ञानोँसे युक्त दोनेके कारण जो 
उत्तम दीपोसे सदित मणिमय भवनके समान जान पड़ते थे, समस्त परिप्रहका व्याग कर 


, देनेपर भी जो मुक्तादार--मोविरयोके दारसे सदित ये ( परिहार पश्चमे आद्दारके त्यागी ये); 


~२ ] अष्ठमः स्तवकः २८१ 


मुक्ताहार. सवंदोपत्यकान्तासक्तः स्वीकृतानन्तवसनो विग्रहोत्ितारातिनिग्रहूतत्परर्वेति राज्य- 
लक्ष्मीपरिष्वक्त इव तप्रीवल्लभस्तरिभुवनवल्लम. प्रचु राक्चरयं दुश्चर तपर्चचार ! 
$ २) यमथ तपःसिद्धया दुदयेत्तरातपवारण- 
प्रकटितघनच्छायोऽप्यु्यत्परच्छदनिःस्पुहः । 
वनघनतरुश्रेणोस्पन्दत्समो रणचञ्चल- 
घ्वकिसलये रेजे सच्चामरररिव तीजित. ॥९॥ 
§ ३ ) एव द्विचमसिषु किचिदूनेषु गतेपु परोषटह्प्रमञ्जनप्रमस्जितचृतयस्ते मुनिमानिनो 
राजषंयस्तस्य गुरोगं रोयसी पदवी, सिंहस्येव मृगश्चावकाः, गरुडस्येवेतरविहङ्घमाः, गन्तुमक्षमाः, 


सद्यक्तसर्वपरिग्रहस्य मुक्ताहार मुतीनि विश्द्धानीति माव , परिहारपक्े मुक्तस्त्यक्त भाहारो मोजन येन 
तथाभूत, सर्वदा सदा उपत्यकान्तेषु पर्वतासन्न षसुघान्तेषु आसक्त , स्वीकृतमङद्खौकृतमनन्तमेव गगनमेव 
वसन वस्त्र येन तथाभूत , विग्रहत्थिता शरीरोदुभूता येऽरातय कामक्रोघादयस्तेषा निग्रह तत्परश्वेति । 
राजलष्षम्या राज्यश्निया परिष्वक्त इव समारिद्कित इव तप श्रौवल्लमस्तपोलक्ष्मीपति त्रि मुवनवल्लभ- 
स्त्रिजगदधोदवरो वृषभजिनेन्र. प्रचुराङ्चयं विपुलास्चययुक्तं दुद्चरं दु खेन चरितु शक्य दुदचरं कठिन तपः 
चवार चरति स्म । {§ २) भयमिति-अथानन्तर तप सिद्धा ` तपड्चरणसमुदूमूतद्धिप्रमावेण दुष्येतसे- 
ऽदृहयो य॒ आतपवारण छत्र तेन प्रकटिता प्रादुर्भूता घनच्छाया तीत्रानातपो यस्य तथाभूतोऽपि उदयत्परिच्छदे 
प्रकटीमवत्परिकरे नि स्पुह्‌ प्रोत्तिरहित , भय वृष मजिनेनद्रं वनस्य गहन॑स्य घनतरुघेण्या सान्द्रमही षहसतत्या 
स्पन्दन्‌ सचलन्‌ यः समीरणो वायुस्ते वञ्चलन्तो नितरा खचलन्तो ये नवकरिसल्या नृतनपल्लवास्तं; सच्चामरेः 
प्रशस्तवारूग्यजनै वोजितो व्याघूत इव रेजे शुशुभे । उस्प्क्षा । हरिणी छन्द ॥१॥ § ३ ) एवनिति-- 
एवमित्थम्‌ क्रिचिदुनेषु द्वी वा त्रयो वा इति द्वि्ा तेच ते मासा्चेति द्वित्रमासेषु गतेषु सत्घु परीषह्‌ एव 
प्रमज्ञनस्तो्रपवनस्तेन प्रमल्जिता चृतिर्येषा तथासूता ते कच्छमहाकच्छादयो मुनिमानिन मात्मानं मुनि 
मन्यन्त इति सुनिमानिन कृत्रिममुनय राजर्षय , गुरोवृंषभेश्वरस्य गरीयसो गरिष्ठा पदवौ पद्धति, मृगावका 
दरिणलिश्षव िहृस्येव मृगेन््रस्येव, इतरविहद्धमा अन्यपक्षिणो गरुढस्येव परक्षिराजस्येव, गन्तु यातुम्‌ 


सवेदोपत्यकान्तासक्त-सव कछ देनेवाले तथा पुत्र ओर स्त्ियोभे आसक्त थे ( परिदारपक्षमें 
स्वंदा-सद्‌ा पर्व॑तकी तख्हरिरयोमे आसक्त थे), स्वीकृतानन्तवसन- अनन्त वरस््ोको स्वीकरत 
कृरनेवाठे थे ( परिदास्पक्षमे आकाडषूपी वस्त्रको स्वीकृत करनेवाङे थे ) ओौर विम्रहयोस्ि- 
तारातिनिप्रहतत्पर-युद्धमे खड़े हए शच्रभंका दमन करनेमे तत्पर थे ( परिहारपक्षमे 
शरीरमे उत्पन्न काम क्रोध आदि रान्रुओंका दमन करनेमे तत्पर थे ) इख प्रकार जो राज्य 
ठक्ष्मीसे आर्छिगित हुषएके समान जान पडते थे, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीक स्वामी थे एसे 
तीन जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ वृषभ जिनेन्द्रने बहुत भारी आरचर्योसि सहित कठिन तप किया 
६ २) अयमिति- तदनन्तर तपकी सिद्धिके कारण अर्य छच्के द्वारा बहुत भारी छायाके 
प्रकट दोनेपर भी जो प्राप्र दोनेवढे परिकरमे निस्प्रहथे एेसे वे भगवान्‌ दृषभ जिनेन्द्र, 
वनकी सघन व्रक्षावलीसे चठनेवाखी वायुके द्वारा अत्यन्त चंच पल्छ्वसे एेसे सुशोभित हो 
रदे थे मानो उत्तम चामरोसे वीजित ही हो रहे द्यो अथौत्‌ उन पर उत्तम चामर ही टोरे जा 
रेदं 11२] २३) एवमिति--ईइस प्रकार कुछ कम दो तीन माके व्यतीत होने पर परीषह 
रूपी आधीके द्वारा जिनके धेयं दट गये थे एेसे वे अपने आपको सुनि मानने वाठे कच्छ, 
सदाकच्छ आदि राजर्षिं वषम जिनेन्द्रके मागं पर चख्नेके छिए उस प्रकार असमर्थं हो 


गये जिस प्रकार कि सिहके मागपर चलनेके किए हइरिणके बच्चे ओर गरुडके मार्ग प्र 
३६ 
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३५ 


१५ 
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नदौजर्फलमूलाद्याहाराय भ्रवृत्ताः, वनदेवतामिनिषिद्धदिगम्बरवेषा , केचन वल्कखवसनाः, 
केचन कोपोनधराः, परे मस्मोदुधूकिताद्धा , कतिचन जटाजटिलमस्तका , एकदष्डिनस्विदण्डिनर्च 
भूत्वा, भरतराजषिमयेन तदेंशात्निवृत्य वनेपु कृतोटजा; प्रतिदिन पष्पादिभिविमूषितमेन पुरुदेव 
पूजयामासु' । 
§ ४) मरीचिश्च श्रीमद्धरतनृपपुत्रो मुनिनिम- 
दिचकोषुर्मिथ्यात्वप्रबरतरवृद्धि गतमतिः। 
तदा योग शास्र कपिरमततन्त्र च विदधे 
जनोऽय येनाद्य प्रभजति महामोहुसरणीम्‌ ॥२३॥ 
$ ५) एवमेततेषु सवृततेषु निछिम्पगिरिरिव निष्कम्प, पारावार इवाक्षोमो, वायुरिव नि सङ्घ , 
भाकाश्च इव निलपस्तपोवेमवजुम्मितकान्तिनिराकृतनिशाकरदिवाकरः पुरुदेव- प्रकटसयमककटक- 


स्त्रगुप्तिपरिगुप्तो गुणसेनिकपरीतं कर्मारिविजिगीषुरासामास । 


अक्षमा असमर्थां सन्त , नदौजक च फलं च भूर चेति नदौजलफलमूरानि तान्यादो यस्य तथामूवो य 
आदारस्तस्पै प्रवृत्तास्तत्परा वनदेवतामि वनापिष्ठातृदेवै. निषिद्धो दिगम्बरवेषो येषा तथाभूता , केचन 
केऽपि वल्करुवसना वुक्षत्वेग्वस्त्ा, केचन कोपोनघरा लिङ्गवस्व्रषारका , परे भस्मना भूर्या उद्धूजितमङ्ग 
येषा उयाभूता , कतिचन जटाभिर्जदिर व्याप्त मस्तकं क्िरो येषा तथ्राभूता , एकदण्डिन एकदण्डयुक्ता , 
व्रिदण्डिनि त्रिदण्डयुक्ता मृत्वा भरतराजाद्धयं तेन॒ भरतेक्वरमीत्या तदैशात्‌ भरवपालितप्रदेशात्‌ निवृत्य 
भरत्याचृत्य वनेषु काननेषु इृतोटजा रचितपर्णशाखा , प्रतिदिन प्रतिदिवस विमूषित वर्घ॑मानशोमम्‌ एन 
पुरुदेव वृषभनाय पृष्पादिभि कुसुमप्रभृतिभि पूजयामासु माननं । § ४ } मरीचिश्चेति--श्रीमदद्धरतनृपपु 
श्रीमद्धस्तेश्वरसुत , मुनिनिमो मुनिखदुश , गतमतिर्गतचुद्धि अतएव मिथ्यात्वस्य पिध्यादर्शने या प्रवरतरा 
सातिश्चया वृद्धिस्ता चिकीषुं कतुंमिच्छ मरौचिश्व तन्नामा च तदा भगवत्तपदचरणफले योग॒शास्त्र घ्यान- 
शास्प्र कपिलमततन््र च॒ साश्यसिद्धान्त च विदधे चकार येन अय जनो खोक अद्येदानीं महामोहसरणीं 
तीप्रमिथ्यात्वमागं प्रसजति प्रकर्षण सेवते । शिखरिणो छन्द" ॥२॥ § «५ ) एवमेतेष्विति--एतेषु कच्छमहा- 
कच्छादिषु एव पूवोक्तिभ्रकारेण सवृत्तेषु सत्मु निकिम्पगिरिरिव सुमेसरिव निष्कम्पौ निक्चल , पारावार 
सागर दव भक्षोम क्षोभरद्ित , वायुरिव समीर इव नि सद्धो निष्परिग्रह , आकाश ईव गगनमिव निर्केप. 


चटनेके किए अन्य पक्षी असमथं हो जाते हैँ । वे नदिर्योका जठ तथा फट ओर मूढ आदिक 


आद्ारफे छिए प्रवृत्त हु९ तो वनदेवता ओनि उन्हें दिगम्बर वेषमे यह्‌ सव करनेके छिए मना 
कर दिया । तब कोई वल्कर्छोको धारण करने वाछे दौ गये, कोई ठंगोटको धारण करने 
चाठे ह्यो गये, किन्दीनि शषरीरको भस्मसे युक्त कर छया, कितने दी जटाधारी बन गये, कोई 
एक दण्डके धारक हो गये ओर कोई तीन दण्डको धारण करनेवाठे बन गये । भरतराजके 
भयसे वे उनके देशसे वापस छौट कर वनोमे दी श्चोपड्याँ वना कर रने लगे ओौर जिनकौ 
डोमा निरन्तर बढती जाती थी ेसे इन भगवान्‌ पुरुदेवकी पुष्प आदिके यरा प्रतिदिन पूजा 
करने करो । § ४ ) मरीचिव्चेति-श्रीमान्‌ भरत राजाका पुर मरीचि, जो सुनिके समान था 
वह्‌ बुद्धिसे भरष्ट दो जनेके कारण भिथ्यासकी अत्यचिक बृद्धिकी इच्छा करने छगा । फठ- 
स्वरूप उसने उस समय उस योगशास्त्र ओर साल्य सिद्धान्वकी रचना कौ जिसके किद्रारस 
यद्‌ लोक आज भी मदामोद--तीत्र मिथ्यात्वके मागेको प्राप हो रदा दै ॥२॥ ९५) एव- 
मिति--इस रकार इन सवका जव यह हा रदा तव जो सुमेरुके समान निर्चल ये, सुद्र 


~९ ] अष्टमः स्तबकः २८१३ 


६६) जटीभृताः केशा विभुशिरसि सस्कारयविरहा- 
तदानी ध्यानाग्निप्रतपनविुद्धस्य बहुधा 1 
स्वजीवस्व्णंस्योद्गतमलिनदोषा इव तथा 
चिरेनुरनिदैगधप्रसवशरधूमा इवे च ते \\२॥ 


§ ७ ) तदानी तदनं वृषभेदवरतपःप्रमावेण प्रश्ान्तपावन बभूव । 


§ ८ ) कण्टकारुग्नवालाग्रानु कोमङारचमरोमृगानु । 
कण्टठीरवाः स्वनखरे' कौतुकेन व्यमोचयन्‌ ।५४॥ 


§ ९ ) पञ्चाननसुत तत्र पिबन्त जननीस्तनम्‌ 1 
करेणुपोता कर्षन्ति क्रोडितु' कुतुकाञ्चिता ॥५॥ 


सपरकरहित तपोवैमवेन तपदचरणसामर््येन जृम्मिता वधिता या कान्दि्दीपिस्तया निराकृतौ तिरस्कृवौ 
निशाकरदिवाकरौ चन्द्रसूर्यौ येन तथाभूत पुर्देवो वृषभेक्वर' प्रकृटसयम एव कद्धटक. कवचो यस्य स॒ , 
व्रिगुप्िमिर्मनोगुपिगप्रमृतिभि. परिगुप्त परिरक्षित , गुणा एव सैनिकास्तं परीत, परिवृत सन्‌, कर्मारिविजि- 
गीपु कर्म्त्रूविजयोद्यत मासामाघ आस्ते स्म 1 § ९ ) जीमूता इति-तदानी ष्यानावखरे विभुश्चिरसि 
भगवनूर्घनि स्कारस्य तैलकद्धुतिकादिक्रियाजन्यस्य विरहादभावात्‌ जटीमूता जटाकारेण परिणवा, ते 
प्रसिद्धा केशा कचा वहुधा नैकघा ष्यानामेर्ध्यानानरस्य प्रतपनेन प्रङृष्टतापेन विशुद्ध निर्मल तस्य 
स्वजीव एव स्वर्णं मर्म तस्य उद्गता उत्थिता मलिना मलिनाकारा ये दोषास्तदवत्‌, तथा भथवा निर्दग्धो 
मस्मीकृतो य प्रसवशर कामस्तस्य धूमा दव धूत्रा हव च विरेलु" शुशुभिरे । खूपकोत्रक्षा । शिखरिणी 
छन्द ॥३॥ § ७ ) वदानीभिति--तदानी तस्मिन्‌ काले तद्रन तत्कानन वृषभैश्वरस्य तपस ॒प्रभावस्तेन 
प्रशान्त च तत्‌ पावन चेति प्रशषान्तपावन प्रशञान्तपवितरं बभुव । § < ) कण्टकेवि--कण्ठीरवा. सहाः कण्ट- 
काग्ेपु लगना, ससक्ता वालाग्रा कचाग्रमागा येषा तथामूतान्‌ चमरीमृगान्‌ कौतुकेन पुतुहलेन स्वनस्वरे. 
स्वस व्यमोचयन्‌ विमोचयामासु ॥४॥ § ९ ) पञ्चाननेति--तत्र वने कृतुकाञ्चिता कूतुहदरयुक्ता, करेणु- 
पोता फलमा जननीस्तन मातृपयोषर पिबन्तं घयन्त॒पञ्चाननसुतं सिहशावक क्रीडितु कर्षन्ति स्वाभिमुखं 





के समान क्षोभ रदित थे, वायुके समान परिग्रह रदिव थे, आकारके समान निर्टप थे, ओर 
तपके वेभवसे बढती हुई कान्तिके द्वारा जिन्दोँने चन्द्रमा ओौर सूर्य॑को तिरस्कृत कर दिया 
था एसे भगवान्‌ चषभदेव, क्म॑रूपी सेनाको जीतनेके छिए उत्सुक हो रहे थे! रस समय 
प्रकट हुआ संयम दी उनका कवच था, वे तीन गुप्ियोसे सुरक्चित थे तथा गुणरूपी सैनिकंसे 
पिरे हुए थे । § ६ ) जटीभूता इति-उस समय तेर, कंघी आदि सस्कारका अभाव ह्ोनेसे 
जटारूपमे परिणत भगवान्‌के सिरके केश एेसे जान पडते थे मानो अनेक प्रकारसे घ्यानरूपी 
अग्निके संतापके दारा अत्यन्त शुद्ध हए स्वकीय आस्मारूपी स्वणेके उपरकी ओर उठे काले- 
कठेदोपदही हों अथवा जाये हुए कामदेवके धूम ही दो ॥३॥ § ७ ) तवानीमिति--उस 
समय बह वन वृषभ जिनेन्द्रके तपके प्रभावसे अत्यन्त शान्त ओर पविच्रहो गया था 
९८ ) कण्टकेति--जिनके वाोके अग्रभाग को्टोमे उल्द्च गये थे एसे कोमठ चमरी सृगोको 
सि्‌ छत पूवक अपने नखोँसे दछुंडा रदे थे ॥४॥ § ९ ) पच्चाननेति-- व को तूहरसे 
खसोभित ह्ाथौके वच्चे माताका स्तन पीते हुए सिहके पुत्रको खेखने के छिए खीच रद ये 
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$ १० ) एवं प्रशान्तपावने वने तपस्यतो भगवत. पादमूमुपात्ितीः सकलमुवनकमन । 
त्वया पुत्रनप्त्रादिभ्यः साञ्रज्यषवि मागकाले विस्मुतात्रावामच मोगप्रदानेनानुग्राह्ाविति मगवन्त- 
मनुबध्नन्तौ नमिपिनमिनामषेयौ कच्छमहाकच्छनरपतितनयी स्वासनकम्पविदितमगवद्धयानान्त- 
रायो घरणेन्द्रः समागत्य, सौोपायमिमौ समादवास्य, ताभ्या सह्‌ विमानमाख्दस्तापप्रकादाग्या 
तपन इव व्योममर्गिंण प्रस्थितो भगवस्कौपिपूञ्जमिव मूतिमन्त रजतानुमन्तमुषजगाम । 
§ ११) जम्बूद्रोपमहाम्ब्रुजस्य ल्वणाम्भोराक्षिमध्यस्थिते- 
स्तत्तदक्षेवदलोजज्वंलस्य सत्त यो हसवद्धासते । 
तस्याण्डा इव गण्डशेरनिकरा राजन्ति तत्राभितः 
सानूविहू मवस्किफाविरसितौ तद्रकपादायिव ।1६॥ 





कतुं चेष्टन्ते ।॥५। $ १० } एवमिठि--एवमित्थ प्रशन्तपवने वने वपस्पत॒तपड्वरण कुर्वतो भगवतो 
वृपमजिनेन्धरस्य पादमूलं चरणमूचम्‌ उवाधितौ प्राप्तौ खकन्ठमुवनकमन 1 हे निखिकजगत्पते | त्वया मवता 
पुव्रनप्मरादिम्य पु्रपोत्रप्रभूविम्प सान्नज्यस्य सविमागकले सत्रिमागावघरे पि्मृतौ स्मृतिपयानानीवौ भावाम्‌ 
मदय साम्प्रते मोगध्रदानेन भोगसमग्रीदानेन अनुम्राह्यी बनुग्रहोतुमहीं स्व इति दोप , इतीर्य मगवन्वे जिनेन्द्रम्‌ 
अनुवष्नन्ठो पून पून प्रार्ययन्तौ नमिवितमिनामवेयौ कच्छमहाकच्छन रपतित्तनयौ स्वाघनस्य निजविष्टरस्य कम्पेन 
कम्पतेन विदितो जावो भगवद्धधानप्यान्त रायो विनो येन तयाभूतो घरणेन्रो भवनापरसे्र समागस्य घोषाय 
यथा स्यात्तथा इमौ नमिविनमो समाइवास्य सवोष्य, ताभ्या सह्‌ विमानं ग्योपयानम्‌ मधिष्टोऽपिष्ठिव" 
तापिप्रकाश्ाभ्पा घमलिकाभ्या तपन इव सूर्य हव व्योममार्गेण गगनवर्मना प्रस्यित्त प्रयात, मूत्तिमन्त 
सशरीरं मगवत्कौतिपुल्जमिव जिनेन्धयशौयाक्षिमिवं रजतशनुमन्त विजयार्धगिरिम्‌ उपजगाम ययौ । 
§ ११) जम्वृद्रीपेवि-यो रजतखानूमान्‌ लवणाम्मोराक्शिमव्परे स्थितिर्यस्य तस्य गाखवमते वैमापिकपुवद्धाव 

रवणोदम्य स्थितस्य वत्तस्सेत्राण्येव दानि प्राणि तंषज्जलस्य शोमितस्य जम्बृद्रोपमहम्बुजस्य जन्वूटरोष- 
महाकमलस्य सतत सदा दवद्‌ मरा व भाषते शोभते, तप्र रजतखानुमति भमित परित. गण्डं खनिकरा 

स्यूलोषलसमूहा , तस्य देषस्य भण्डा इव राजन्ति शोभन्ते, विदु मवत्लिक्रामिः प्रवारुरतताभिप्रिकसितौ शोमितो 
सान्‌ दक्षिणोत्तरशरेण्यौ तस्थ हस्य रक्तपादाविव छोदितचरणाविव रेजाते । स्पक्रोपमालकार । शाद 





॥[*५ § १०) एवमिति--इस प्रकार प्रद्यान्त ओर पविच्च चनमे तपरचरण करनेवठे मगवान्‌, 
के चरणमूलमे आकर जो बारवार प्राथेना कर रदे ये कि हि सकट ससारके स्वामी | पुत्र 
अर पौत्रि छिए साम्राज्यका विभाग करते समय आपने हम दो्नोको विष्डुर मुखा दिया। 
अव भोग प्रदान कर हम दोर्नोको भलुगृदीत कीजिए इस प्रकार भगवान्‌से अलुरोघ करने. 
वाटे नमि ओौर विनमि नामके धारक, कच्छ ओर महाकच्छ राजाके पुत्रो ठो, अपने आसनके 
कम्पायमान दोनेसे जिसने भगवान्‌ॐ ध्यानमे विघ्न आया दै यह्‌ जान छियाथा से 
धरणेन्द्रने आकर उपाय पू्च॑क समञ्चाया तथा उनके साथ विमानपर आरूढ दौकर ताप ओर 
प्रकारके साथ सू्ेके समान आरक्षिमागेसे चख्कर वह्‌ उस विजयाध पवते समीप 
पहुंचा जो कि भगवान्‌ जिनेनद्रके .मूतिधारो यश समूदके समान जान पडता था। 
§ ११) जम्बूद्वीपेति --वद विजयाधेपवत निरन्तर छ्वण समुदरके मध्यमे स्थित तथा तत्तत्‌ 
षेत्रूपी कलकिकाओसे सुशोभित जस्वृद्धीप रूपी मदाकमलके दंसके समान सुशोभित हो रहा 
था, उस परवंतपर जो चासं ओर गोखाकार बड़ वड़े पाषाोकि समूद विद्यमान थे वे उस 
दंसके अण्डोके समान सुशोभित हो रदे ये ओर मूंगाको कताओंसे सुशोभित उत्तर दक्षिण 


-१५ | अष्टमः स्तवकः २८५ 
§ १२) तद्भूधरशिखरालकारं पराष्यंपुर प्रविर्य फणीर्वर सक्रुवि्याघरभूपाानाम- 
नयोषिद्याधरराज्यलक्ष्मीसभपंणे भगवदनुमितिरिति प्रकटयित्वा; दक्षिणश्रेणिसा स्राज्ये नभिमुत्तर- 
श्रेणिसास्राज्ये च विनि विद्याघरीकरधृतैः कनककुम्भेरभिपिषेच । 
§ १३ ) एतौ खचरभूमीशमुकुटारूढशासनौ । 


शासतः स्म धरा घीरौ विद्यासिद्धिमुपेपपौ 1७11 ५ 
§ ९४) ततः श्रीमान्‌ लेखाचर इव पर मिरचरतनू- 
रतीतः षण्मासारिचरविहितयोगात्तु विरमन्‌ । 
रारीरस्थित्यर्थं विहितमतिराहारममलं 
समाहतु प्रायास्रथितयतिचर्याप्रकटनः ८ । 


§ १५ ) तदनु देवदेवे निर्दोषिविष्वणान्वेषणाय पुराकरग्राममडम्बादिषु विहरमाणे, भगवत्ाद- 
पयोजविन्पासस्यली शिरसा प्रणमन्तः केचन देव 1 प्रसोद कि कृत्यमिति पृच्छा चक्रूः, परे च 


विक्रीडितं छन्दं ॥\६॥ § १२ ) तद्भूषरेति--तदुम्‌घरशिषरस्य विजयार्धमहीघरण््गस्याककार मषण- 
स्वरूप परारष्यपुरं तन्नामनगरं प्रविश्य फणीशवरो धरणेन्धः सखक्लविद्याधरमपालाना निखिलखगेश्वराणा अग्न, 
अनयोर्नमिविनम्यो. विद्याधरराज्यलक्षम्था समर्पणे प्रदाने मगवदनुमतिर्ुपभजिनेनद्ाज्ञा अस्ति इति प्रकटयि्वा 
निवेद्य दक्षिणश्रेणिसाघ्राज्ये नमिम्‌, उत्तरध्रेणिषान्नाज्ये च विन्मि वि्ाषरीकरधृतै. खेचरीकरस्थापिते ९५ 
कनककूस्भे काञ्चनकलदां अभिपिषेच स्नपयामास । § १३) एताविति--खचरभुमीशाना विद्याधर. 
नरेन्राणा मृक्ुटारूढ शासन ययोस्तौ, वि्य।षिद्धिम्‌ उपेयुषो प्राप्तो एतौ घीरौ नमिविनमो धरा भूमि शासत 
स्म पालयत स्म “शास्त ' इति प्रयोगोऽपाणिनीय ॥1७॥ § १४ ) तत इति--ततस्तदनन्तर लेखाचर इव 
सुमेरुरिव पर सातिशय निद्वला स्थिरा तनू शरीर यस्य तथामत , षण्मासान्‌ अतीतः अतिक्रान्त चिर 
विहितयोगात्‌ दीर्घकरालकृतष्यानात्‌ विरमनू विरतो मवन्‌, शरी रश्यित्यर्थ देहस्थितिप्रयोजनात्‌ विदिता मतिर्येन २० 
स कृतविचार , प्रथिता प्रसिद्धा या यतिचर्या मुनिचर्था तस्या" प्रकृटन, प्रकटयिता श्रीमान्‌ वृषभेश्वर भमल 
निर्दोषम्‌ आहारं समाहतु प्रप्तु प्रायात्‌ प्रययौ । शिखरिणी छन्द ॥८। § १५ ) तदन्विति-- ततस्तदनन्तरं 
देवदेवे भगवति निर्दोषविष्वणस्य निर्दोषाहारस्यान्वेषण मार्गण तस्मै पुराकरग्राममडम्बादिषु विहुरमाणे 
विहरति सति, भगवतो वृपमेश्वरस्य॒पादपयोजयोकश्चरणकमल्योषिन्धासस्य निक्षेपस्य स्थली मू शिरसा 


श्रेणियों उस दके काङ-खार पैरोके समान जान पडती थीं ॥६॥। § १२ ) तद्मूषरेति-- २५ 
धरणेन्द्रने उस पवंतके रिखरके अकार स्वरूप पराध्यं पुर नामक नगरमे प्रवेश कर समस्त 
विद्याधरोके आगे यद प्रकट किया कि इन दोनोके टिए विद्याधरसम्बन्धी राज्यटक््मीके समर्पण 
करनेमे भगवान्‌ की अलुमति दै । इस प्रकारं प्रफट कर उसने दक्षिणश्रेणीके सास्राग्यमे नमिका 
ओर उत्तर भ्रणीके साम्राज्यमे विनमिका विद्याधरियोकि दा्थोमे स्थित सुवर्भकठशोके द्वारा 
अभिषेक किया } $ १३ ) एताविति -जिनका शासन वि्याधरराजाओकि सुकुटोपर आरूढ था ३० 
तथा जो विद्या्ओकी सिद्धिको प्राप्त थे एसे धीर-वीर नमि मौर विनमि प्रथिवौका पाठनकरने छरो 
॥<॥ § १४ ) तत इति--तदनन्तर सुमेरु पवं्के समान जिनका शरीर अत्यन्त निर्चल् था 
पसे भगवान्‌ वरृषभजिनेन्द्र छद मास व्यतीत कर चिरकाठ्से धारण कौ हई ध्यान युद्रासे विरत 
इए, सरोरको स्थितिके ठिए उन्होने विचार करिया ओर प्रसिद्ध मुनिचयको प्रकट करते हुए 
वे निदोघ आदार प्राप्न करनेके छिए गमन करने खगे । § १५ ) तदन्विति तदनन्तर देवाधि- ३५ 
देव भगवान्‌ जव निर्दोष आदारको प्राप्न करमेके ठिषए पुर, आकर, माम तथा मडम्ब आदिमे 
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३५ 


२८६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे ~ { ८§१६- 


पराध्यरत्नानि समानीय पुरतः पककित्पयामायु , अन्ये च वस्तु, वाहनादिक विभोरढौकयन्त, परे 
तु भूपणगणककिताङ्गीकंताद्धी परिणाययितु' देव प्ा्थयामासु, केचन स्वादुतरमाहार मज्जन- 
सामग्या सह्‌ समानीय सगृहाणेति विज्ञापयामासुः । 
§ १६ ) एव मोहवशाययथामत्ति जनेष्वारम्भमाणेष्वय 
तुष्णीभावमुपाधितो मुनिवरदचर्यां परामाधित्त. 
विघ्ने तत्र विजुम्मितेऽप्यविकृतप्राज्यप्रसीदन्मनाः 
पण्मासानत्तिवाद्य पूणं मक रोत्सवत्सरान्त प्रसुः ॥९॥ 
$ १७ } तदा खलु कुश्जाङ्धलविपयविशेपकायमाणहस्तिनापुरपाकनकु्वंशतिककसोम- 
भमान स्वयप्रमाश्रीमत्या्यस्वियप्रमदेवफशवमहीशाव्युतप्रतोन्द्रधनदेवचर सर्वायुषिद्धितः 





मूर्ता प्रणमन्तो नमस्छु्वन्त. केचन ह देव | दे स्वामिन्‌ | प्रसीद प्रवन्नो भव, फ कृत्य कार्यमस्ति । इति 
पृच्छा चक्रु प्रश्न विदधु । परे च परार्घ्यरटनानि प्रेष्ठरलनानि समानीय पुरत यप्र परिकल्ययापाघरु पिदध, 
अन्ये च वाहनादिक यानादिक वस्तु खामग्रौ विभो स्वामिन मटठौकयन्त॒श्ापयन्ति स्म, परेतु भन्येतु 
भूपणगणेनालकारनिचयेन लक्लित मनोहरमद्ध याप्ता ता लताद्धीर्ववू परिणाययितु विवाद्पितु देव 
्रा्ययामाभु केचन स्वादुतरमतिस्त्रादिष्टम्‌ महार भोजनसामप्नों मज्जनसामग्रघा स्नानोपकरणं सह समानीय 
सगृहाण स्प्रीकुर एति विज्ञापयामास निवेदयन्ति स्म। $ १६) एचमिणि--एव पूरवो्तिप्रकरारेण जनेषु 
खोकेपु मोहवशशादज्ञनेव्रशात्‌ ययामति स्वबुद्धचनुघारम्‌ आरुम्ममणेपु भारम्भ कुवणिपु मत्र षाठोरतुमागम- 
दिचन्त्य । तूष्णी माव मौनवृत्तिम्‌ उपाधि प्राप्त परा व्रेष्ठा चरा यतिप्रवृत्तिम्‌ भमाधित प्राप्तवान्‌, तग्र 
चर्याया विष्नेऽन्तराये विजुम्मितेऽपि वर्वितेऽपि भविकृत विकाररदटितं प्राज्पपरसीदज्च मनदिचित्त यस्य तवाभूत 
मुनिवरो यतिश्रेष्टठ अय भ्रमु वृपभेश्वर पण्मास्ान्‌ मतिवाह्य न्यपगमय्य सवत्छरान्त वर्पान्त पर्णम्‌ मकरोत्‌ । 
पण्मासरावधिर्योगो धृत ॒पण्माष्ठाश् भ्रमतो व्यत्तीता इत्यमेको वपं पूर्णोऽमवदित्ययं । § १७ ) व्देति- 
तदा खलु त्मिन्‌काञ कुहजाङ्गलविपयस्य कुरुजा ङ्गंर्देशस्य विशेषकायमाणं विककायमान यद्‌ हस्तिनापुरं 
तस्य पालको रक्ष कुषवशतिल्को य॒ सोमप्रमस्तस्यानुमो लघुषहोदर स्वयप्रमारललितादङ्घदेवी, धोमतौ 
व्रजह्व मार्या, मार्या मोगभूमिजा, स्वयभ्रमदेव केशवमदीश , मन्युतप्रतो्ध ॒धनदेव इत्येषा द्रन्धस्वतो 


विद्यार करने छगे तव भगवानफे चरणफमलोंकी निक्षेपभूभिको अर्थात्‌ ज्यं भगवान्‌के 
चरण पडते थे उस भुमिको सिरसे प्रणाम करते हुए कितने दी छोग यद्‌ पूछतेथे किं हे देव ।. 
प्रसन्न दोदए, क्या कायं द । कितने ही छोग श्रे रत्न लाङृर उनके सामने रखने छ्मे। 
कितने दी खोग सवारी आदिं वस्तुएँ खाकर उनके सामने रखने खगे । कितने दी टोग 
आभूपणोँके समूहसे अलकृत शरीरवाटी वधुओंको वि बादनेकी प्रार्थना करने छगे ओर 
किंतने दौ खोग स्नानकी सामभ्रीके साथ अत्यन्त स्वादिष्ट आदार लाकर कहने खो कि 
इसे स्वीकृत कीजिए । ऽ १६ ) एवमिति-इस परकरार अज्ञानवजञ जव खोग अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार आरम्भ कर रहे थे तव उत्कृष्ट चयाको प्राप्त हुए यदह समुनिराज् मौन धारण 
कर विहार करते थे । चर्यामे विष्न आनेपर भौ जिनका मन विकार रहित तथा अत्यन्त 
प्रसन्न हयो रदा था एेसे भगवान्‌ने छह मास ग्यतीत कर॒ एक वषं पणं फिया } अयात्‌ छदं 
मासका योग उन्होनि ल्या था ओर छद मास भ्रमण करते हुए भ्यतीत हो गये इस प्रकार 
आदारका व्याग किये हुए उन्दः एक वषं हो गया ॥९॥ § १७ ) तदेति--उस समय जो ङस 
जागर देके तिख्कके समान आचरण करनेवाले स्तिनापुर नगरे रक्षक तथा कुरुवंशके 
तिक राजा सोमप्रभका छोटा भाई था तथा वतंमान भवके पूवं जो स्वयग्रभा, श्रीमती, 


-१९ ] अष्टमः स्तवकः २८७ 


समागव्यात्र सजातः परमशरेयो निदानतया श्रेयानिति विख्यातः सोऽयं निशाया. परिचिमे यामे 
समुत्तुद्धसुमेर, शाखाग्रम्बिभूषणभुषितं कलपतर, विदुमपल्छवारुणकेसर केषरिणं, श्द्धाग्र- 
खग्नमत्स्न वृप, स्फुरत्कान्तिमनोहरौ दिवाकरनिशाकरौ, चखाचल्वीचिविरार पारावार, 
अष्टमद्धख्धारीणि भूतरूपाणि च स्वप्ने विछोकयामास । 

§ १८ ) ततः प्रभते परितुष्टचित्तः श्रेयानय ससदि वतंमानम्‌ । 

सोमप्रभं प्राप्य सुरेशतुल्यं स्वप्नान्यथावत्कथयाबभूव ।१०॥ 

§ १९) तदनु सोमप्रमेण वीक्षितवदनारविन्दः सुरगुर्प्रतिच्छन्द पुरोधाः सुराद्रिदशंनेन 
तदुवदुततद्ध॒ परमपुरुषो भवत्सदनमलकरिष्यत्थन्ये च स्वप्नास्तद्गुणोन्नति सूचयन्त्यस्माकं तु 
महत्तरकीतिलाभादिसपदा निदानभूतः पुण्योदय कुमारस्चाय तच्वविदितति प्रतिपादयास \ 


मतपृविं चरट्‌ प्रत्यय सर्वयंधिदधित तन्तामातुत्तरविमानात्‌ समागत्य भत्र हस्तिनापुरे सजात समुन्न. 
परमध्रेयस्र परमकल्याणस्य निदानतया प्रघानकारणतया 'ध्रेयान्‌" इत्ति विख्यात प्रसिद्ध , सोऽय घ्रेयान्‌ 
निज्ञाया. रजन्या परिचमेऽन्तिमे यामे प्रहरे समृत्तुद्गसुमे सून्तसुमेस्पर्वत, शाखाग्ररम्विमिरभूषणरभूपितं 
फल्पतर्‌ सुरहुम, विदरुमस्च प्रवालश्च पट्लवश्च किसलयश्चेति विहुमप्ल्वौ तद्द्‌ अरुणा रक्ता केसरा, 
सटा यस्य तथामूतं केसरिण हं, शृद्धाग्रयोर्कगता मृत्स्ना प्रशषस्तमृत्तिका यस्य तथाभूतं वृपं वृषभ, स्फुर 
तकान्तिमनोहरौ देदीप्यमानकान्तिकमनीयौ दिवाकरनिशाकरौ सूर्याचन्द्रमसौ, चलाचला अतिचपला वीचयो 
कहर्यस्ताभिविशाङ पारावार सागर अष्टमद्धक्धारीणि दर्पणाचष्टविधमद्धलद्रन्यघारकाणि मूतरूपाणि च 
व्यन्तरदेवाश्च स्वप्ने विरोकयामास ददर्श । § १८ ) तत इति--ततस्तदनन्तर प्रमाते प्रत्युपे षति परितुष्ट 
वित्त. सतुषटस्वान्त, “चित्त तु चेतो हृदय स्वान्त हृन्मानसर मन † इत्यमर , भय श्रेयान्‌ खोमप्रभानुज ससदि 
सभाया वतमान विद्यमान सुरेशतुल्य देवेच्रसनिभ सोमध्रभ प्राप्य लच्च्वा यथावत्‌ यथादृष्स्वप्नान्‌ कथयावभूव 
निवेदयामास । उपजातिवृत्तम्‌ ॥१०॥ § १९ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर सोमभ्रमेण हस्तिनापुरनरेन्रेण 
तोक्षित समवटोकित वदनारविन्द मुखकमर यस्य तथामूत , सुरगुरुषरतिच्छन्दौ वृहस्पतितुल्यः पुरोवा, पुरोहिव 
सुराप्रिद्निन सुमेख्दोखविरोकनेन तद्रत्‌ सुमेषवत्‌ उत्तद्ध॒ समुन्नत परमपुर्प ॒धेष्ठपुरुप मवत्सदन भवदीय- 
भवनम्‌ अलकररिष्यति विभूषयिष्यति, अन्ये इतरे च स्वप्ना तस्य परमपुर्पस्य गुणान्न ति सूचयन्ति प्रकटयन्ति । 
मस्माकं तु महत्तरकोतिलाभादिखपदा विपुरुवरकोतिप्राप्तिप्रभृतिविभूतीना निदानभूत, कारणभूत, पुण्योदय 
सुकृतोदय मस्तीति शेष । अय कुभारक्व श्रेयानकरुमारर्च तत्त्वविद्‌ तत्त्वज्ञ अस्तीति शेयः इति प्रति- 





आर्या, स्वयंप्रमदेव, केशवराजा, अच्युतस्वगे का प्रतीन्द्र॒ ओर धनदेवकी पर्याय धारण कर 
स्वी्थसिद्धि गया था वहसे आकर जो हस्िनापुरमे उत्पन्न हुआ ओौर परमध्रेय--उ्कृष्ट 
कल्याणका कारण दोनेसे जो श्रेयान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध था उसने राचरिके पिछठे परमे 
अत्यन्त ऊँचा सुमेरुपवंत शाखाओके अग्रभागमे टटकते हए आभुपणोसे सुद्योभित कल्प- 
वृक्ष, मुंगा ओर नयी कोँपलके समान राट्जराओंसे युक्त सिद, सीगोके अग्रभागे ठगी 
हुई उत्तम मिदटरीसे युक्त वेक, देदीप्यमान कान्तिसे सुन्दर सूयं ओर चन्द्रमा, अत्यन्त चचछ 
रहरोसे परिपणे सयुद्र वथा आठ मंगढ दरव्योको धारण करनेवाढठे व्यन्तरदेव स्वप्नमे देखे । 
§ १८ ) तत इति- तदनन्तर प्रातःकाल दोनेपर सन्तुष्टचित्तसे युक्त इस श्रेयासने सभमे 
वियमान इन्दरुल्य सोमप्रभके पास जाकर अ्योकेत्यों सव स्वप्न कह सुनाचे ॥१०॥ § १९) 
तदन्विति-तदनन्तर सोमप्रभने जिखके सुखकी ओर देखा था तथा जो च्रहस्पतिके तुल्य था 
से पुरोदहितने कदा कि सुमेर पवतकरे देखनेसे उसके समान ऊँचा कोद परम पुरुप तुम्दारे 
भवनको अलछ्ृत करेगा ओर शेष स्वप्न उसी परम पुरुप गुणोक्ती उन्नतिको सूचित करते 
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$ २० ) तदानी योगीन्र प्रविरति पदा हास्तिनपुर 
तमेन सद्रषटु' कुतुकितहुदा सश्रमवत्ताम्‌ 
जनाना समर्ह्निबिडतर रथ्या ङ्गणजुषा 
पपूरे व्योमाघ्वा प्रवरखुतरकोखाहछरवे' 1१११ 
$ २१) तदात्वे किख संवेगवैराग्यसिद्धयर्थ बद्धपरिच्छद, जगत्कायस्वमावादितत्तवान्यनु- 
घ्यायन्त, सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि भावयन्त, युग्रमित्त- 
देशे पुर प्रदेशे दुष्ट प्रसायं शैः पादाम्बुज गन्धसिन्धुरीकया विन्यस्यन्त राजमन्दिरसमीपमाप- 
तन्तं भगवन्त सिद्धा्थेनामक्रा दौवारिकाच्चुतवाधिराजयुवराजौ सोमप्रमश्रेयान्सौ, अन्तःपुरामात्य- 
सेनानी भ्रमुखेमिबिडितपारवंभागौ ससश्रम प्रत्युदुगम्थ प्रणम्य च ततडचरणाम्बुज निवे चाघ्यं- 
पाद्यादिक प्रमोदस्य परा काष्ठामुपजग्मतुः । 


पादयामास कथयामास । $ २० ) वदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ करे योगीन्द्र वृषमजिनेनद्रे पदा चरणेन 
हास्तिनपुरं करज द्गरजनपदराजघानी प्रविशति सति, एन त मोगीन्ध ॒खद्टु खमवकोकितु कटुकरितहवा 
कतुदलाकुखचेतसा सश्चमवता त्वरायुक्ताना निविढतराणि घान्धततराणि याति रथ्याङ्कणानि राजमार्गाजिराणि 
तानि जुषन्ते प्रीत्या सेवन्ते तेषा जनाना लोकाना सम्मर्दात्‌ समाधातात्‌ प्रवरा मतिप्रवल्ा ये कोलाहलरवाः 
कठकरशब्दास्ते ग्योमाध्वा मगनमार्गः पुपूरे खपूणं । शिखरिणी छन्द ॥११॥ § २१ ) तदात्व इवि-- 
तदात्वे तदानी किल सवेगङ्च वैराग्य चेति सवेगवैराग्ये तयो सिद्धं बेद्धपरिष्छद वद्धपरिकर समुद्यतभिति 
भाव । जगच्च कायश्चेति जगत्कायी संखारशरीरे तयोः स्वभावस्तदादितत्त्वानि भनुष्यायन्त भूयोभूयदिचन्तयन्त 
“जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवैराग्यार्थम्‌' हति प्ररूपितत्वात्‌, सत्त्वाश्च गुणाधिकेरच क्लिर्थमानाश्च जविनयाष्च 
तेषु सत्या सामान्यप्राणिन गुणाधिका ज्ञातादिगुणसपन्ना विद्यमाना दु खमाज अविनेया उदृण्ड- 
प्रकृतिका एतेपु क्रमेण मंत्री च प्रमोदश्च कार्ण्य च माष्यस्य्यं चेति मेतरप्रमोदकारुण्यमाष्यस्व्यानि मावयन्तं 
भेत्रीप्रमोदकारुण्यमाश्यस्थ्यानि च सत््वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु" इति निरूपितत्वात्‌, मावयन्त चिन्तयन्त, 
युग ॒शकटवाहवृषमयो स्कन्वोपरिधुतर्वतुरस्तप्रमाणोदाख्विशेष तेन प्रमितो युगभ्रमितत स॒ चासौ देशक्च 
तस्मिन्‌ पुर प्रदेशे भग्रस्थाने दृष्टि दृष प्रसार्यं॒विस्तायं शनैमन्द गन्धचिन्धुरलीलया मत्तमतङ्गजरील्या 
पादाम्तूज चरणकमल विन्यश्यन्त निक्षिपन्त, राजमन्दिरखमीप राजमवनाम्पर्णमु भापतन्त समागच्छन्त 
भमवन्त जिनेन्द्र सिद्धर्थतामकाद्‌ दौवारिकात्‌ सिद्धार्थामिषानद्रारपाात्‌ भुत्वा निशम्य मधिराजश्च युवराजक्चेति 
अधिराजयुवराजौ सोमप्रमधेान्घौ तन्नामानौ अन्त ुरामात्यवेनानीभ्रमुलै शुद्ान्वसचिवसेनापतिप्रषानेर्जनै- 


है । इस समय हम रोगोकि बहुत भारी कीर्तिकी प्रापि आदि सपदार्ओंका कारणम पुष्यका 
उद्य दै तथा यद श्रेधांसकुमार तक्त्वोका ज्ञाता है। $ २०) तदानीमिति--रस समय 
योगिराज वृषभजिनेन्द्रने ज्योदी चरणोके द्वारा हस्तिनापुस्मे प्रवेश किया त्यो उन्दे 
देखनेके छिए कुतृहकसे युक्त, श्षीघता कसनेवाछे तथा राजमागके मैदानमे एकत्रित 
मलुष्यँकी धक्का-युक्कौसे उत्पन्न बहुत भारी कोलाद्के राब्दसे आकाश्चमागं भर गया ॥१ १९॥ 
§ २१) तदात्व इति--उस समय जो सवेग ओर चैराग्यको सिद्धिके छिए वद्धपरिकर--पृण- 
उदयत थे, संसार ओर शरीरके स्वभाव आदि तत््वोका बार-वार ध्यान कर्ते थे, सन्त्व, 
गुणाधिक, दुखी तथा उदृण्ड मदुष्योमि करमसे मत्री प्रमोद, कारुण्य ओौर माध्यसथ्य भावकी 
माचना रखते थे, तथा युग्रमाण भूमिमे आगे दृष्टि पसारकर मत्तददाथीकी ठीठासे घी 
धरे चरण कृमल्को रख रदे य, एेसे भगवान्‌को सिद्धाथेक नामक द्वारपाञ्से राजभ॑वनके 
समीप आति हुए सुनकर अधिराज ओर धुवराज पक्के धारक सोमप्रभ ओर श्रेयां्त, अन्तः 
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§ २२) सग्रक्ष्य भगवद्रूपं श्रेयान्‌ जातिस्मरोऽभवत्‌ । 
ततो दानि मति चक्रे तत्सस्कारेण सगत: ॥१२॥ , 

§ २३ ) तदनु श्रीमतीवज्रजद्भादिवृत्तान्त चारणयुग्माय दत्तदान च स्मृत्वा मत्वा च 
गोचरतेरेषं दानयोग्पेति, श्रद्धादिगुणसपन्चो नवपुण्यान्वित- श्रेयान्‌ दानादितोयंकर्ता, भगवते 
प्रासुकाहा रकल्पितं दान विततार 1 

§ २४) सोमप्रमेण सममुज्ज्वरपुण्यकोति- 

लक्ष्मी मतीसहित एष विशुद्धवृत्तिः 
पुष्डक्षुक्राण्डवरनूतरसस्य चारा 
शरेयानू ददे भगवत्त खल्‌ पाणिपात्रे ॥१२॥ 
§ २५) तदनु सुरनिकरकरगल्ितमणिविक्तरघणघणरवपरिमरेण, समनुपतदमरतरुमुरभितम- 





मिविदित सान्द्रीकृत' पाश््वभागो ययोस्तयाभूनौ सन्तौ सशश्चम सत्वरं प्रत्युद्गम्य समुखे गत्वा ततस्तदनु 
चरणाम्बुज पादारविन्द प्रणम्य च नमस्कृत्य च उर्घपायादिक अधंपादोदकप्रमृतिक निवे मर्यं च प्रमोदस्य 
ह्षेरूपस्य परामुत्कृष्ट काष्ठा सीमानम्‌ उपजरमतु प्रापतु । § २२) सप्र्षयेति-मगवतो रूप मगवदरूप 
जितेन्द्र्प प्रक्षय समवलोक्य धरेयान्‌ सौमप्रभानुज. जाति पूर्वजन्म स्मरतीति जातिस्मर" अभवत्‌ । तत- 
स्तदनन्तर तत्पस्कारेण पूव॑जन्मसस्कारेण सगत सहित" सन्‌ दाने मति वुद्धि चक्रे विदधे ॥१२॥ § २३) 
तदन्विति-तदनु तदनन्तर श्रौ मतीव्नद्धु।दिवृत्तान्त चारणयुग्माय चारणपियुगलाय दत्तदान प्रदत्ताहार- 
दान च स्पृत्वा इयं गोचरवेला प्राठकेला दानयोग्या दानति मत्त्वा च श्रद्धादिगुणसंपन्न ॒श्रद्वातुष्टिमक्ति- 
प्रमृिषततगुणसहित नवपुष्यैत्तंवधामक्टयमिवानैरन्विति = षद्ित  दानादितीर्थकर्त दानतो्थप्रयमप्रवर्तंकः 
श्रेषान्‌ मगवते वृपमाय प्रासृक्राहारेण निश्चित्ताहारेण कल्पितं कृत दान विततार ददौ । § २७ ) सोमग्रभे- 
णेति--उज्ज्वला निर्मला पुण्यकोतिं पवित्रयञ्ञो यस्य ख॒ लक्षमोमत्मा सोमप्रभस्विया खटहितो युक्त , विशुद्धा 
तिर्दपा वृत्तिर्यस्य तथाभूत , एष श्रेयान्‌ सोमप्रमेण ठन्तामाग्रजेन सम सहु भगवतो जिनेन्द्रस्य पाणिपात्र 
हुस्त भाजने खदु निश्चयेन पृष्डकषुूण्डाना पुण्ड रपाल्दण्डाना वर प्रेष्ठो नूतनो नवीनदचं यो रसस्तस्य धारा 
ददे दत्तवान्‌ 1 वन्ततिलका छन्द ॥१३॥ § २५ }) उदन्वित्ि-तदनु तदनन्तर सुरनिकरस्य देवश्मूहुस्य 
करेभ्यो हस्तेम्यो गलित. पतितो यो मणिविष्ठरो रतनषमूहस्तस्य चणवणरवस्य धवणधणेद्याकारफराब्दस्य य, 


पुरकी स्त्रियो, मन्त्ियो ओर सेनापति आदि प्रमुख जनक द्वारा समीपवर्ती परदेक्षको व्याप्त 
करते हुए शौघ्रतासे उनके संमुख गये वथा उनके चरणकमलेको प्रणाम करनेके वाद्‌ अर्यं ओर 
पादोदक आदि प्रदान कर हपेकौ परम सीमाको प्राप्न हए 1 § २२) संप्कषयेति--मरवानूके 
रूपको देखकर श्रेयसि जातिस्मरणसे युक्त टो गया जिससे पूर्व भवके सस्छारोसे युक्त दोकर्‌ 
उसने दान देनेमे बुद्धि लगायी ॥१२॥ § २३ ) तदन्विति-तदनन्तर श्रीमती भौर वख्रजघ 
आदिक वृत्तान्त तेथा चारणछृद्धिके धारक मुनियुगल्के छिए दिये हए दानका स्मरण कर 
उसने विचार त्रिया कि यह्‌ प्रातःकाल्का समय दान देनेके योग्य ह । तसस्चात्‌ श्रद्धादि 
गुणोंसे सद्वि नवेवा भक्तिसे युक्त ्रेयासने दानचौयैका प्रथम कर्ता वनकर भगवानूढे लिए 
प्रासुरु आदहास्से निर्मित दान दिया! § २४ ) सोमप्रमेणेति-उञ्ज्वख ओर पवित्र कीतिसि 
युक्त, उक्हमौमतीसे सदित पठं निर्दोषडृन्निॐ धारकं इस प्रेयांसने, राजा सोमघमङे साथ 
भगवान्‌ दुस्तरूप पत्रं पाडा ओर ईखोफ उच्छृ ठया नवीन रसकी धारा द थी ॥१३॥ 
$ २५ ) तवन्िति- तदनन्तर देवसमृदके हा्योसे गिरे मणिसमृष् सम्बन्धौ घण-वण सब्दो 


५, 


११ 


१५ 


न्थ 


[1 


0 


११ 


५५ 


२१ 


२५ 


२९० पुरुवेवचम्पुपरबन्धे  <§२६~ 


कुसुमकुलसमनुसृतमघुकरनिचयमधुरतरविरूतेन, विबुधजनकरनिहतपटदहपटुनिनदेन, त्रिदिवपति- 
सुमगवनचिरनिवसदतिसुरभिमृदुपवनरलितगतिसमनुसरदलिजाककोकाहकेन, अहो दानमहो पात्र- 
महो दातेति गगनतकविकसितदिविजततिहृदयसरसिजसमुदयपरिकलितवचनमरेण चाकाशं 
निरवकादामासीत्‌ ! . ' 1 
§ २६ ) कृतार्थं स्वात्मान सममनुत तद्ध्रातृयुग 
छृतार्थोऽयं यस्मात्स्वगृहुमपुनाल्लोकमहित 1 
परे दानस्यास्य प्रगुणमनुमोदेन बहवः 
सुखेनेव प्रापुः प्रचुरतरपुण्यस्य सरणिम्‌ ॥१४॥ 
§ २७ ) तदनु कृतपारण निखिलपौरसंदोहवन्दितचरणं गमनविलासविजितवारण, 
त्रिभुवनरमण वनाय व्रजन्त रिचिदन्तरमनुत्रज्य प्रवयावृत्तौ तदुगुणमणीनैव मुहुमुहु' प्रस्तुवानौ 





परिभर समूदस्तेन, समनुपतन्ति वर्षन्ति ममरतलूणा कल्यवृक्षाणा सुरमितमानि सुगन्वितमानि यानि करसुम- 
कुलानि प्रभुननिकुरम्बाणि तानि समनसा समनुगता ये मधुक्ररनिचया भ्रमरसमूहास्तेषा मधघुरतर भिष्टतर 
यद्‌ विस्त शब्दस्तेन, विवुधजनाना देवाना करं पाणिभिनिहतास्ताडिता ये पटहा ठक्कास्तेषा पटुनिनदेन 
तरत्रशब्देन, त्रिदिवपते पुरदरस्य यत्‌ सुभगवन सुन्दरोद्याने तस्मिन्‌ चिरनिवसन्‌ चिरकालेन निवा क्वन्‌ 
भविसुरमि प्राविशयसुगन्युक्तो मृदुरमन्यरङ्च य॒ पवन समीरस्तस्य रलितगत्ि सुन्दरगति समनुखरन्त~ 
समनुगच्छन्तो येऽलयो शभ्रमरास्तेषा जालस्य समूहस्य कोलाहलेन कलकलशब्देन, “महो दानम्‌ अहो पारम्‌ 
भ्रहो दाता" इतीत्य गगनतले नमस्ते विरचितानि यानि दिवि जवतेर्देवसमूहस्य हृदयसरपिजानि मानघ- 
तामरसखानि तेषा समुदयेन समूहेन ककितानि तानि यानि वचनानि वेषा भरः समूहुस्तेन च आकाश गगन 
निरवकाशमवकाराशुन्यम्‌ मासीत्‌ । { २६ ) छृताथमिवि--यस्मात्‌ कारणात्‌ कृतयं छतकृत्य लोकमितः 
जगदम्यचित अय भगवान्‌ स्वगृह स्वभवनम्‌ अपुनात्‌ पवित्र चक्रार तस्मात्‌ कारणत्‌ तत्‌ पूरवोक्ति भरातुयुगल 
षहोदरयुगं सोमप्रमश्रेयसोर्युंगमित्यर्थं स्वाटमान तायं कृतकृत्य सखममनुत सम्यक्प्रकारेण मन्यते स्म । 
अस्य दानस्य प्रगुण प्रकृष्ट यथा स्यात्तथा अनुमोदेन समर्थनेन बहव प्रमूवा परे भन्ये जना सुखेनैव मनायाछेनैव 
्रनुरतरपुण्यस्य विपुलतरभुक्ृतस्य सरणि मागं श्रापु । ,शिखरिणीषठन्द ॥ १४॥ $ २७ } तदन्विवि--तदनु 

तदनन्तर छृतपारण॒ , कृतब्रतान्त मोजन निखिल्पौरखदोहैन निखिरनागरनरनिचयेन वन्दितौ चरणौ यस्य 

तथाभूत गमनविलासेन मन्दगमनलीलया विजितो वारणो गजौ येन त, वरिभुवनरमण जगत्रयाधीश्वर वनाय 


“ भारसे पडते इष कल्पचक्षोके खगन्धित पुष्प समूदका पीछा करनेवाटे भ्रमर समृदके अत्यन्त 


। 


मधुर शब्दसे, देवोके हाथोसे तादित नगादके जोरदार शाव्दसे, इन्द्रके सुन्दर वनमे चिर 
काठसे निवास करमनेवाठे, अत्यन्त सुगन्धित एव कोमल पवनकी सुन्दर गतिका अचुसरण 
करनेवाडे भ्रमर समूहके कोटादल्से भौर अहो दान अदो पात्र अहो दाता इस प्रकार अकाश्- 
तलमे सुशोभित देवसमूदके कमक समूदसे उलयन्न वचनौंके समूदहसे काश्च 
अवकारादीन हो गया था अथात्‌ भर गया था। § २६) कृतायेमिति -कर्योकि करतच्रत्य तथा 
लोकपूजित भगवान्‌ने अपना गद पवित्र छिया दै. इसछिए उन भादयोके युगढने अपने- 
आपको अच्छी तरह कृतकृत्य माना था । इस दानकौ बहत भारी अुमोदना करनेसे जन्य 
बहुतसरे ठोगोने अनायास ही विपुर पुण्यका माग राप किया था ॥ § २७ ) तदन्विति-- 


३५ वद्नन्तर जिन्दने पारणा कौ थी, समस्त नगरवाचिर्योके समूदने जिनके चरर्णोक्तो चन्दना 
~ 1 1 


॥। > ^ 


१ विजितमरदवारण क + : 


-२३१ ) अष्टमः स्तवकः २९१ 


सकलजनविस्मयनीयप्जञाप्रभावौ विमख्यशोविशोभितदिगन्तौ कुर्कुमुदिनीकान्तौ सानन्द पुरं 
प्राविक्षताम्‌ । 
§ २८ ) तदादि तदुपन्ञ तदानं जगति पप्रथे । 
येन विस्मयसासेदुभूमिपा भरतादयः ॥१५॥ 
§ २९ ) सुराश्च विस्मयानन्दसभूतनवकरौतुकाः । 
प्रतीता कुरुराज त पूजयामासुरादरात्‌ ।१६॥ 
$ ३० ) तदनु भरतराजेन सबहुमानमिम दानोदन्त पृष्ट" श्रेयान्‌ श्रीमतीवज्रजद्भभवपरि- 
कल्ितचारणयुग्मदानवैभवकथनपुर सर दानशुद्धिमित्यमचीकथत्‌ । 
§ ३१ ) दान स्वस्यातिसर्गो भवति नरवरानुग्रहार्थं तरिशुद्धि- 
प्रोदुभूत तत्पुनाति प्रचुरतरफरं कोतिलक्ष्मीनिदानम्‌ । 





काननाय त्रजन्त गच्छन्त भगवन्तं फिचिदन्तर किचिदुदुर यावत्‌ अनुव्रज्य अनुगत्य प्रव्यावृत्तौ प्रतिनिवृत्तौ 
तद्गुणमणीनेव तदीयगुणरत्नान्येव मृहृमुह मूयोमूय ॒प्रस्तुवानौ स्तुत्तिविषयीकुर्वाणौ सकलजनाना निखिल- 
नराणा विस्मयनीयौ अरवर्यकरौ प्रलाप्रमावौ ययोस्तौ, विमख्यशसा निर्मरुकीर्त्या विश्ोभिता समलकृता 
दिगन्ता याम्या तौ, कुर्कुमुदिनी कान्तौ कु स्व शचन्द्रमसौ सोमगप्रमश्रेयान्सौ सानन्द यथा स्यात्तथा पुर हस्तिनापुरं 
प्राविक्षताम्‌ प्रविविशषतु । § २८ ) वद्षदीति--तद्‌ आदौ यस्य तदादि, तेनादावुपन्ञात तदुपन्ञ “उपज्ञा ज्ञान- 
माद्य स्यात्‌" इत्यमर । तत्‌ श्रेय प्रदत्त दान जगति भुवने प्रये प्रथितममवत्‌ येन दानेन मरतादयो भूमिपा 
राजानो विस्मय चित्रम्‌ मासेदु प्रापु ॥१५॥ § २९ } सुराश्चेति--विस्मयानन्दाम्या चितरप्रमोदाम्पा समभूत 
समुत्पन्नं नवकौतुक नूतनक्रुतुक येषा तथाभूता सुरा अमरार्च प्रतीता विदवस्ता सन्त त कुरुराज सोमप्रभ 
श्ेयास च आदरात्‌ पूजयामासु भनु ॥१६॥ § ३० ) वद्न्विति--तदनु तदनन्तर भरतराजेन भरतेक्वरेण 
सबहुमान यथा स्यात्तथा दममेत दानोदन्त दानवृत्तान्तं पृष्ट श्रेयान्‌ श्रीमतीवच्जद्धयोर्मवे परिकलित प्राप्तं 
यत्‌ चारणयुग्माय चारणद्धिवारकमुनियुगकाय दानवैमव तस्य॒ कथनपुर सरं दानशुद्धिम्‌ इत्थमनेन प्रकारेण 
सचीकथत्‌ कथयामास । “भचोकथत्‌" इति प्रयोगोऽपाणिनीय । है ३१ ) दानमिति--है नरवर 1 
है नरश्र्ठ । अनुग्रहाय स्वपरयोख्पकारार्थम्‌ अथवा नरवरा मुनयस्तेषामनुग्रहार्थमुपकाराथं स्वस्य स्वकोय- 
वस्तुन अतिसर्गस्त्यागो दान भवति । तच्च दान त्रिशुद्धिभि्मनोवाक्कायशुद्धिभि प्रोदुभूत समुत्पन्नं 


की थी; गमनके विङाससे जिन्दोनि दाथीको जीता था तथां जो वचकी ओरे जा रहे थे ठेसे 
त्रिमुवनपति भगवानको कुछ दूर तक भेजकर जो वापस रटे थे, जो वार-वार उन्दीके 
गुणरूपी रर्त्नोकी स्तुति कर रदे थे, जिनकी म्रज्ञा ओर प्रभाव समस्त रोर्गोको आचये 
डार रदे थे, तथा निमंक यके द्वारा निन्दने दिञ्चाओंके अन्तको सु्योभित कर दिया था 
पसे कुरुवंराके चन्द्र-राजा सोमप्रभ ओर युवराज श्रेयान्सने हषं सहित नगरमे प्रवेश 
करिया । § २८ ) तदादोति-सवंप्रथम राजा श्रेयान्के द्वारा जाना हुभा वद्‌ दान संसारमें 
परसिद्ध दहो गया जिसके दारा भरत आदि राजा आङ्चयंको प्राप्न हुए ॥१५॥ § २९) 
सुराश्चेति--अश्वयं ओर हपंके कारण जिन नवीन कुतू उदन्न हो रहा है ठेस देवोन 
विहवस्त होकर उस ऊुरुराजकी आद्र पूवक पजा की ॥१६॥ § ३० ) तदम्विति--तद्नन्तर 
राजा भरतने बहुत सम्मानके साथ श्रेयान्ससे दानका समाचार पृचछा तो उसने श्रीमती ओर 
व्रजं घके भवमे दिये हुए चारणद्धिके धारक सुनि युग्के दानका वैभव वतङाते हुए इस 
प्रकार दानक ञुद्धिका कथन किया । § ३१) दाननिति-दे नरश्रेष्ठ । निज ओर परे उपकारक 
किए आत्मीय वस्तुका त्याग करना दान है । वह्‌ दान मनञयुद्धि, वचनञुद्धि ओर कायञुद्धि 


१५ 


२० 


५4 


१० 


॥ 


२९२ पुसदेवचम्पुप्रबन्धे [ ८1§२३२- 


दाता श्रद्धादिसम्यग्गुणमणिनिलयो देयमाहारशास््र 
भैषज्य चाभयं चेद्युदितमथ सतत रागशून्य तु पाभ 11१७ 
§ ३२) पात्र त्रिधा जघन्यादिभेरभेदमुपेयिवत्‌ | 
जघन्य शीरवान्मिथ्यादृष्टिर्च पुरुषो मवेत्‌ ॥१८॥ 
$ ३३ ) सदृरृष्टिमध्यम पात्र नि शीलन्रतभावन । 
सदुदुष्टि शीलसपन्न पात्रमुत्तममुच्यते ॥१९॥ 
§ २३४ ) इत्यादिवाचमवकण्यं नृपोत्तमोऽय 
भतु भंवान्सुविभवार्च निशम्य घोरः। 
संपूज्य त कुरुपति कुतुकेन भूयो 
ध्यायन्गुरोगुंणगण स्वपुर जगाम ॥२०॥ 
$ ३५ ) तदनु निखिलगुणसान्द्रो वृषमयोगोन्द्रः साकलसावचातिुर जिनकल्पिताचारं 





भ्रचुरतरफल सातिशयफलगुक्त कीषिलकमोनिदान यश श्रौकारण सत्‌ पुनाति पवित्र करोति ।  श्रदधौदय 
एव सम्यग्णुणमणयस्तेषा निलयो गृहं श्रद्ातुष्टिमक्तिप्रमृतिसमीचीनगुणमणिसहितो नरो दाता भवति, 


, आहारदच शास्म चैत्याहारशास्पे भषज्यमौषध मभय्‌ च भयनिवारण च इत्येतत्‌ देय दातु योग्यमुदितं 


१५ कथितम्‌, तु कितु रागरशून्य रागादिदोषरहित पात्रं दानभाजन मत स्वीङृतम्‌ । सरग्धरान्द ॥१७॥ 


$ ३२) पात्रमिति-जघन्यादिमेदे भेदम्‌ उपैयिवत्‌ प्राप्तवत्‌ पात्र त्रिधा त्रिप्रकार मवति। तत्र 
शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुषो जघन्थ पात्र भवेत्‌ ॥१८॥ § ३३ ) सदृदटिरिति--शीलब्रतमावनारदहित 
सम्यष्दष्टि मध्यम पात्र भवेत्‌ । शीरुखपन्त सम्यग्दृष्टिश्च उत्तम पात्रम्‌ उच्यते ॥१९॥ § ३४.) 
दत्यादीति--नूपोत्तमो राजश्रेष्ठ धीरो घीरपरकृतिक अभय भरत इत्यादिवाच पूर्ोक्तवाणीम्‌ मवक्यं रुला 


२० भतुं स्वामिनो मवान्‌ पूरव॑पर्यायान्‌ सुविमवान्‌ समोचीनैश्वर्याणि ,च निशम्य धुत्वा कुतुकेन त कुरति सोमभ्रभ 


शेयान्स च भूय पुनरपि संपूज्य समच्यं गुरो. पितु गुणगण गुणखमूह्‌ ऽयायन्‌ चिन्तयन्‌ स्वपुर स्वनगरं जगाम 
ययो । वसन्तत्िलकाषछठन्द ॥२०॥ § ६५ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर निखिलगुणै सखमग्रगुण खननद्ो 
निविडित वृषमयोगोन्द्रो वृषममुनीन्द सकलशावचेभ्यो निखिरपापारम्भेम्योऽतिद्ुर विप्रकृष्टतर जिनकल्पिता- 


इन तीन शुद्धिरयोसे उसन्न हो तो बहुत भारी फछको देनेवाला तथा कीतिं जौर रष्ट्मीका कारण 


२५ होता हुभा पवित्र करता दै । जो श्रद्धा जादि समीचीन गुणरूपौ मणियोंकरा घर दै वह दाता 


कहछाता है । आदार, शास्र, ओषध भौर अभय ये चार देय करते दै ओौर रागसे रित 
मनुष्य पात्र माना गया है ॥१७॥ § ३२ ) पात्रमिति-जघन्य अादिके मेदसे भेदको प्राप्त 
होता हुआ पात्र तीन प्रकारका होता दै उनमे शीरवान्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुष जघन्य पात्र होता 
है ॥१८॥ § ३३ ) सदृदृष्टिरिति- रीर तथा त्रतकी भावना से रदित सम्यग्यटष्ि मभ्यमपात् 


३० अर शीखसदहित सम्यग्दष्टि उत्तम पात्र कदा जाता है । विङेष--अन्यत्र अविरत 


३५ ध्यान करते हुए अपने नगर 


सम्यग्टषटिको जघन्यपाच्, श्रावकके त्रत सित सम्बग्ट्टिको मध्यम्‌ पात्र ओर सकल 
चारित्रके धारक सुनिको उत्तम पात्र कदा गया दै ॥१९॥ § ३४} इत्यादीति-इत्यादि वचन 
सुनकर धीर-बीर राजाधिराज भरतने सगवान्‌के पूर्वभव तथा उनके उत्तम वेभवरका 
वणेन सुना, कुतू पूवेक कुरुराजकौ पुन" पूजा की ओौर पश्चात्‌ पिताके गुणसमूदका 
की ओर गमन किया ॥२०॥ § ३५ ) तदन्विति--तदनन्तर जो 


समस्त गुणोँसे परिपणे थे, समस्त पापारम्भसे दूर रहनेवाठे जिनकल्पी आचारको स्वीक्रृत कर 


-३५ ] अष्टम. स्तवकः ९३. 


स्वीदर्वाणो योगयोग्य्रदेशेष्वपदितध्यानाघीनमानसो विह॒रमाणः क्रमेणातिवाहितसवत्स रसट्लः 
पुरिमताकविदितनगरनिकटवि 7 सितशकटसमाह्वयोपवनन्यग्रोघविटयिमूलतलविलसमाननिराकुल - 
निजंन्तुकत्रिमर्शिरा पदं निवद्धपल्यद्ुसनः, पूर्वा्भिमुख प्रहितध्यानोर्मुखमान॑स , परा रेदयाशुद्धि 
दवानश्चैतसा परपदमनुसदधान , सम्यदर्शनन्नानानन्तवी्यसौस्यपूषष्मलागुरलपुखाकगाहन्या- 
वाधारूपानष्टस्िदधगुणान्प्रयममनुष्यायन्‌, अघ्रुवादिद्वादानुप्रक्षाभावनाभावितान्तःक गणः, तदनन्त- "\ 
रमाज्ञाविचयवि शकविचयापायविचयसस्थानविचयविख्यातानि घम्यंघ्यानानि भजमानो, नेनादि- 
परिणामेपु निरतिशय सगृह्धानः, क्रमाच्छकरुध्यानपरिणतो, घातिकर्माणि निःशेषयित्वा, 
फाल्दुनकृष् कादशोदिने सप्रापोत्तराषाढनकषत्रे सकखद्रव्यपययिस्वमावोदभासनप्रवीण भन्यसरोज- 


चार जिनफ़ल्याभिवान निर्रन्याचार स्वोकुर्वागोऽद्धो कुर्वन्‌, योगयोग्यप्रदेशेषु ध्यानाहस्यानेषु अवहितध्यानस्य १९ 
सावघानघ्यानस्यावौन तिध्न मानघ यस्य तवाभूत विहूरमाणो विहार कुर्वन्‌ क्रमेण उत्तिवाहितमतिरद्धित 
सवत्छ रप्र वर्पहृल्त येन तयाभूत , पृरिमताकेति नाम्ना विदितं प्रसिद्धं यन्नगर पर तस्य निकटे खमौषे 
वलित शोभित्त शकटसमाह्वयं शकटनामघेय उपवनमुयान तस्य न्यग्रोषविटपिनो वटवृक्षस्य मूलतलेऽवस्तात्‌ 
वि लसमान, शोभमानो निर्रुलो ग्प्रताारणरहितो निर्जनतुको जन्तुरहितो पिमल स्वच्छश्च य. शिलखापद् 
पापाणफनकस्तस्मिन्‌ निवद्ध पत्यद्भुखन येन तथाभूतो बद्धपद्याखन , पूर्वामिमुख' प्रहित ्रकृष्टदितकरं यद्‌ १५ 
ध्यान त्स्योन्मुख समुख मानस यस्थ प्र, परामुक्कृष्टा रेश्याशरुद्धि कपायोदयेनानुरल्निवा योगपरवृत्तिेश्ा 
कथ्यते े्याया शुदिस्वा दथान., चेतसा हृदयेन पर पद मोक्षस्यानम्‌ भनुखदषनि भूयोभूय. सदवत्‌ 
मोकषप्रातिर्ममं भवत्विति चेतसा चिन्तयन्ति यावत्‌, सम्यग्र्शनादिरूपान्‌ अष्टषिद्धगुणान्‌ जानाव्ररणादिकर्मणा- 
सभावे प्रकटितान्टगुणान्‌ प्रथम प्राक्‌ अनुष्यायन्‌ चिन्यन्‌, अघ्रुवादिद्रादश्चानुत्रेक्षाणा मविनया भावित 
मुमन्त करण चित्त यस्य तथाभृत., तदनन्तर तदनु भाज्ञाविचयादिविख्याठानि धर्मध्यानाति भजमान. २० 
सैवभान , क्ञानादिपरिणामेपु निरतिशय विपुर्तरशुद्धि संगृह्धानः स्वीकुर्वागः, क्रमात्‌ शुर्खघ्यानेन 
पृ यवत्वतिदठरकादिचतुविवशुक्डन्यानेन परिणत उन्‌, घातिकर्माणि मोह्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायनामानि 
तिषेगयित्वानि ज्ेपाणि इत्वा क्षपयित्वैत्यर्यं , फालगुनङृष्णेकादशीदिने सम्राप्ौत्तरापाठनक्प्रे सकलद्रभ्य- 
पर्यपाणा स्वमावस्यो ददाने प्रकटने प्रवीण निपुण भग्या एव सखरोजतल्लजानि पेष्ठकमलानि तेपा घमुल्कखने 


रहे ये, ध्यानके योग्य स्थानँमे जिनका मन सावधान होकर ध्यान धारण करता था, तथा २५ 
विददार करते हुए जिन्दनि क्रमसे एक हजार चपं ग्यतीत कर दिये थे एसे सुनिराज वरृपभ, 
एकं दिनि पुरिमताठ नामसे प्रसिद्ध नगरके निकट शभायपरान शकट नामक उपननम बट 
य॒न्ने नीचे सुशोभित आङख्ताके कार्णोसे रदित चिरटी आदि जन्तुर्जोसि शून्य निमख 
शिङातनपर पय कासनसे पूर्वाभिमुख होकर चिराजमाने हए । वष्ट जिन्न श्रेष्ठ भ्यानकरे 
सम्डुख चित फिया दे, जो डश्याकी परम विदधता धारण कर रदे ये, दयसे जो परम- 
पद--मोक्षफा द्रौ विचार कस्ते थे देसे भगवान पदठे सम्यग्दश्चन, सस्यग््ञान, अनन्व वीयं, 
अनन्त सौख्य, सूष्ष्मत्व, अगुरुलधुत्वे, अवगाह ओर अव्यावाधा दन सिद्धोके आट गुणका 
चिन्तन क्रिया, फिर अनित्य आदि बारह अनुप्रे्षाओरफी भावनासे अन्तश्करणसन युक्त 
श्वि, तदनन्तर आक्ञावि चय, अपरायर्भिचयः, विपाकृविचय भीर सस्थानवि चय इन नामस 
परसिद्ध चार धन्यं घ्यानं धारण क्या, ज्ञानादि परिणामोमि अव्वपिन विुद्धिप्नो माप्त ३ 
क्यः प्चात्‌ कमस युरखुध्यानह्प परिणत दो घात्तिया कर्मो लव कर फाल्गुन कष्ण 
एकाद धीक [दनि उत्तसपाद्‌ नक्षत्रे उस्र केवरक्ञानस्पी सूयको प्रकट च््याजौ ङि समस्व 


२५४५ 


२९४ पुरुदेवचम्पुप्रबन्े [ ८३६ 


$ ३६ ) वृपमलिनपद्यातप्राच्याचले प्रविजृम्भिते 
सुरपरिषदा सतोषाम्भोधिवर्घ॑नतत्परे। 
विहृतचरवद्घातिध्वान्ते च केवलबोघस- 
सवसिततकरे चित्र दोषोद्गमो न हि पप्रथे १९ 
ष्‌ § ३७ ) पुष्पैदेवौषवुष्े सुरपटहपटुप्रस्फुरदध्वानपुरे- 
गीर्बाणस्परेणक्ास्यैरमरवरमुखोदभूतसस्तोक्ब्दै । 
मन्दा ये्यानवादीमृदुसुरमिमरुत्मन्दमन्दप्रचारै- 
रासीत्कंवल्यबोधोदयमदहि महौ विदवपास्चयंभूत्र ॥२२॥ 
$ ३८ ) तदानी विमल्केवलज्ञानसपुर्णचन्द्रविम्बोदयोज्जृम्मितभुवनत्रयाम्भोधिनिर्छोलि- 
१० कल्रोरुकोलाहलानुकारिषण्टाघणघणात्तरारकण्डोरवराव-पटहप्रणाद-शद्भुस्वनसमुत्पचबोवानेकयान- 





विकसने निपुण प्रवीण कै वरन्ञानतर्यग केवलजञानसूर्यम्‌ उदुवोधयामासं प्रकटयामास । ३६९ ) वृषभेति- 
वृषमभिनपो वृष मचिनेनद्र एव ख्धात प्रसिद्ध प्राच्या चरु उदयाद्निस्वस्मिन्‌ सुरपरिषदां देवनिकायाना सतोष 
एवाम्भोधि सागरस्तस्य वर्घनमुषेरने तस्षिन्‌ त्वर सपुद्यतस्तप्सित्‌, विहत्त विनष्ट वरवद्घाततीन्येव वलिष्ठ- 
घाविकमण्िव व्वान्तानि तिमिराणि येन तस्मिन्‌, केवरुवौघ केवलन्ञानमेव॒खन्‌ परशस्त नबो नूतनोदित, 
१५ सितकरश्चनदरस्तस्मिन्‌ प्रविजुम्मिते समुदिते दोषोदुगम दोपाया रजन्या उद्गम प्रादुमविो त हि तैव प्रये 
न प्रधितोऽमूत्‌ इति चित्र विस्मयस्यान परिहारपक्षँ दोषाणां रागाद्यवगुणानामुद्गमो नैव पप्रथे । सूपकरटेष- 
विरोधामाघा ) " हरिणीच्छन्द ॥।२१॥ § ३७ ) पुष्पैरेति-देवोधवृष्टे सुरसमृहवृष्ट पुष्पै कुषुभ › 
सुरपट्हाना देवदुनदुमीना पटु यथा स्यात्तया प्रस्फुरन्त ध्रकटी मन्तो ये ध्वानपूरा. शब्दरवाहास्तं गीर्वाण" 
स्वेणाना देवाङ्खनाना लास्वै्नृत्यै , अपमरवराणा श्रेष्ठघुखणा मुखैम्मो वकत्रेभ् उदुमूतां प्रकटिता वे सस्तोत्र- 
२० शब्दा सस्तुत्तिरवास्तं , मन्दारोद्यानवाख्या कल्पवृक्षोपव्रनवोध्या यो मृदु कोमल सुरमि सुगन्विश्न 
मरुत्पवेनस्तस्य मन्दमन्दप्रचारा शनै शने सचरणानि तैः कैवल्यबोधोदयमहिम्न केवलज्ञानातिकल्याणस्य 
मह उत्घव विक्वपास्चर्थभूतो लोकेशविस्मयास्पदम्‌ भआसोद्‌ बभूव । स्लण्वराछन्द ॥२२॥ $ ६८ } 
चदानीमिति-- तदानी तस्मिन्‌ काले विमठकेव चज्ञानमेव सपूर्णचन्दरविम्व तस्योदयेन उज्जृम्भित समुदि 
यो भुवतत्रयाम्भोपि छोकत्रथपारावारस्तस्थ निर्लोरकल्लोकाना चपल्वरतरङ्गाणा य॒ कोलाहर कलकल 


२५ द्रन्य ओर पर्ययो के स्वभाव प्रकट करतेमे प्रवीण था ओर मन्यजीव रूपौ शरे कम्लोको 
विकसित करनेमे निपुण था! $ ३६) वुषसेति-वृषभ जिनेन्दररूपी उदयाचं पर 1 
निकायोकि सन्तोषरूपी ससुद्रकी वृद्धि करनेमे तत्पर तथा अतिञ्चय बलवान्‌ घात्िया कमरूपी 

अन्धकारको नष्ट करेवा क्रेवलक्ञानरूपी अशस्त एवं नूतन चन्द्रमाके उदित त 
दोषोदूगम--रात्रिका प्रादुर्माब नदी हुमा था यद _अङ्चयकौ बाति यी ( 1 

१० दोरषोकरा प्रादुभौव नदी हमा था ।॥२९॥ § ३७) पृष्ेरिति--देवसमूदके अ 0 
पुष्पो, देव दन्दुभियोके जोरदार शव्द, देवांगनाअकि वृत्या, श्रठ दव म सनि धते 
समीचीन स्तोको शब्दों तथा कल्पवृक्षो उद्यान वाटिका सम्बन्धी कमठ जर सुगान 
वायुकके मन्द-मन्द सचारोसे केवलज्ञानकौ प्राति ख्प 1 क 
जगते स्वामि्योकि किए आदचयं स्वल्प जा था ॥२२॥ $ ३८) तदा स 

५५ निक केवलक्ान रूप पूीचन्द्र्‌ निम्बके उद्यसे उद्राते इए छीकचय रूप सिदोकि कण्ठ 
चच ठक कोडादलका अनुकरण करने वकि षण्टाओक षणन्बण राब्दः 


२९ 1 अष्टमः स्तबकः २९५ 


विमानारूढकल्पज-ज्यौतिष्क-व्यन्तर-भवनवासिरूपचतुणिकायाम रपरिवेषटिति", प्रचुरतरभ्रसृतनिजा- 
ज्ञकान्तिकल्छोलेभूंपणरलनम्रभामिर्च मगनतल्मलकरर्वागो, नागदत्तनामधेयामियोग्येशकल्पित- 
मेरावतमारूढ पुलोमजापरिष्कृतपाश्वंभागः सौधर्मपुरदरः भगवत केवल्यपूजार्थ निदचक्राम 


§ ३९ ) हाराबुस्वच्छनीरे सुरयुवतिमुखाम्मोजनेत्रोत्यलभ्नी- 
सारे कादमोररागारुणितकुचरथाद्धाह्वयै शोभमाने। 
स्फारप्रोद्धतचर्चच्चमरजकृकहसास्पदे व्थोमवार्धा 
नाकेशाना विमाना सणिगणरुचिरा नावमेतेऽन्वकुवन्‌ ।॥२३॥ 


शब्दस्तस्यानुकारिणो ये चण्टाघणघणात्कार कत्पामरविमानोत्पननशम्दविज्ञेप , कण्ठीरवरावो ज्योतिष्कदेव- 
विमानोद्‌भूतमगेन््ररष्ठष्वनिविेप , पटह्रणादो व्यन्तरनिवासगहोत्पन्नदुन्दुभिशब्दविरोप , शङ्ख स्वनश्च 


मवनामरभवनोद्‌भूतशद्भुशब्दविशेपदच, त॑ समुत्पत्नो वोधो भगवल्कंवल्यप्रप्त्यवगमो येषा तथामूता, १० 


अनेकयानमिमानारूढा तानावादुनव्योमयानाविष्ठिता कल्प ज-ज्योतिष्क-ग्यन्तर-भवनवासिरूपा ये चतुणि- 
कायामराश्चतूविषदेवास्तं परिवेष्टित. परिवृत , प्रचुरतर यया स्यात्तथा प्रसृता विस्तृता ये निजाद्ध कान्ति 
कल्लोला निजकायकान्तितरङ्खास्तं मूपणरलनप्रभाभिस्च भूपणमणिमरीचिभिश्व गगनतल नभस्तलम्‌ 
अलकरर्वाण , शोभयन्‌, नागदत्तनामयेयेन आभिये.ग्येशेन देवविक्ेपेण कल्पितं रचितम्‌ एेरावत तन्नामगजम्‌ 


भाूढ , पुलोमजया इच्या परिष्कृत शोभित पाक्वभाग सविधप्रदेशो यस्य तथाभूत सोघर्मपुरदर, प्रथम- १५ 


स्वर्गाविपति,, भगवतो वृपभदेवस्य केवल्यपृजार्थं केवलन्नानकल्याणकसपर्या्थं निश्चक्राम निर्जगाम । § ३९ ) 
हारेति--हाराणा समुक्तायष्टौनामशव किरणा एव स्वनच्छनीर निर्मरखकिल यरस्मिस्तस्मिन्‌, सुरयुवतीना 
निकिम्पतरुणोना मुखान्येव मम्मोजानि मुखाम्भोजानि वदनारिजानि, नेव्राण्येवोत्पलानि ने्रोत्पलानि नयन- 
कुवख्यानि च तेषा धिया शोभया सारे श्रेष्ठे, क्मोररागेण कुद्ुमद्रवेण अरुणिता रक्तवर्णङ्किता कुचा 


स्तना एव र्थाद्धाल्वयाश्चक्रवाकास्तं. शोभमाने, स्फार प्रचुर यथा स्यात्तथा प्रोदृचूता उन्तमिता चञ्चच्च- २० 


मरजा शुम्भद्रालन्यजना एव कठहप्रा. कादम्बास्तेपाम्‌ भास्पदे स्याने ग्योमवार्धा गगनार्णवे एते दुक्यमाना 
मणिगणर्चिरा रत्नराजिरमणोया नाकेशाना देवाना विप्नाना व्योमयाना नाव तरणिम्‌ अन्वक्र्वत्‌ विडम्ब- 
यामामुः देवाना विमानां गगनाणवे चौका इव वभुरिति भाव । खूपकोपमा । स्ग्धराछन्द ॥२३॥ 


॥॥ 


नाद, दुन्दुभियोके शब्द तथा शंखोके जब्दसे जिन्दं भगवानके केवलज्ञान उत्पन्न होनेका 
ज्ञान हो गया था तथा जो नाना प्रकारके वादन ओौर विमानोँपर चदकर आरहेयेरेसे २ 
कल्पवासी ज्योतिष्क व्यन्तर ओर भवनवासी इन चार निकायके देवोसे विरा हुआ 
सोधमन्द्र भगवान्‌ॐे केवलज्ञानकी पूजाके छिए निकला) उस समय वह्‌ सोधरमेन्द्र, अत्यधिक 
मात्रामे फी हुई अपने श्रीरकी कान्तिरूप तसरंगोसे तथा आभूष्णोमे लगे रतनी प्रभासे 
आकाश्तर्को अकृत कर रदा था, नागदत्तनामक आभियोग्य जातिके देवो स्वामीके द्वारा 
निर्भित ेरावत हाथीपर वेढा हुजा था तथा इन्द्राणीसे" उसका पाश्वभाग 'सुञ्योभित हो रहा ३० 
था। § ३९ ) हारेत्ि-जिसमे हारोंकी किरणे दी स्वच्छ जरू था; जो देवागनाओंके ुखरूपी 
कमर ओर नेत्ररूपी उत्पछोकी छोभासे शरेष्ठ था, जी. केशरे रंगसे काल-काङ स्तनरूपी 

चक्रवाक पक्षियोँसे सुद्लोभित था "वथा अतिशय रूप्रसे “ऊपर्कीः ऊर उटाये , हए चंचल † 
चमररूपी कल्दंस पक्षिरयोकाः स्प्रान या फेस अफ्रास्चरूपी ` ्मुद्रमे, मणिमण्डलसे सुस्योभित 


२९६ पुरदेवचम्पुप्रमन्धे { ८४० 


$ ४० ) शर्वद्वादितदेवदुन्दुभिरवेरापुरिताशान्तरा- 
रेखास्तु द्धक्रिरीटरश्िरचितानेकेन्द्रचापश्रमा 1 


उन्मीरन्तनुकान्तिभिविदषतो दिग्भित्तिचित्रभ्चम 
दैवास्थानमवात्तरन्‌ धनदसमिर्माणमिन्द्राज्ञया । २४॥ 


५ § ४९१ ) यत्किल समवसरणस्थानं भूमि मागात्पञ्चसदहसखदण्डादुपरिवतंमान, द्वादश्योजन- 
समवुत्तकेन्द्रनीलदिलाधटितमसुणतरविलसितत्तया नी राकृताम्बरोऽप्यसौ देवो मथा सेवित" सन्‌ 
अनन्तसीख्थानन्तसूरिति म्वा समागतेन विनयसंकुचिता द्खेन व्योमस्थलेनेव विलसमान, दिक्चतु- 
्टयव्यवस्थितदेवमानवेतियंग्विनेयजनसुखारोहणहैतुभूतमणिमयरविशतिसहस्रसोपानवि राजमानं, भुवन- 
त्रयलक्ष्मीकपनविलोकनमणिद्पणायमानं, वल्यितवलरिपुचापशद्भुाकरेण, मोक्षरक्ष्मीमणिमय- 


१० § ४०) शश्वदिवि--शद्वद्‌ निरन्तर षादितास्ताडिता ये देवदु्दुमय सुरानकास्तेषां रवै शब्दै आपूरितानि 
स मरितानि भशन्तराणि दिगन्तराणि यैस्ते, तुङ्घकिरीटानामुन्नतमुकुटाना रदिमिभिर्मरीचिमि रचित समु- 
त्पादित अनेकेनद्रचापाना नाताशक्रशराखनाना भ्रम सदेह यैस्ते, उन्मीलन््य" प्रकटौ मवन्त्यो यास्तनुकान्तयो 
देहदीप्यस्तामि दिग्ित्तिषु काष्ठाकरुडयषु चित्रभ्रमम्‌ भकेक्ष्यसशचय विदधत कुर्वन्त , ठेवा अमरा इन्द्राज्ञया 
सोघर्मनादेशेन घनदेन कुवेरेण खनिर्माण यस्य तत्‌ कुवेररचित देवास्थान देवस्य अगवतो वृषमस्य सास्यनिं 

१५ समवस्तरणम्‌ अभातरन्‌ अवतरन्ति स्म । शार्दूलविकीटिवनच्छन्द ॥२४॥ § ७१ यदिवि--यत्‌ किर समव- 
सरणस्यान देवास्थान मूमिमागात्‌ मूपृष्ठात्‌ पञ्चषहसदण्डात्‌ पञ्चसहस्तपरिमितदण्डात्‌ उपरि वतमान 
विद्य मान, हादशयोजनसमवुत्ता द्वादक्षयोजनवि्तारयुक्ता समवत्ता समा उच्चावचप्रदेशरहिता वृत्ता वर्तुला च 
या ककैन्दरनीलश्िला भखण्डनीलमणिश्चिला तया घटितं रचिते यत्मसुणतल सचाकचक्यपृष्ठ तस्मिन्‌ विछ- 
सितच्तया क्लोमिततया असौ देवोऽय मगवान्‌ निराकृताम्बरोऽपि तिरस्छृताकाशचोऽपि पक्षे तिरस्कृतवस््रीऽपि 

२० मयां अम्वरेण नमेत्यर्थं विते सन्‌ मनन्त सौख्य यस्मिन्‌ ख" अनन्तसौद्य॒ मनन्त सौख्यक्चासावनन्तस्च 
मोक्षश्चेति गवन्तखौष्यानन्वस्तं सूत उत्पादयतीत्रि भनन्तसौष्यानन्तसु श्नि मत्वा उमागतेन सपापातेन 
चिनयैन घकुचिवमद्ध यस्थ तेन तथामूतेन ग्योमस्थदेन गगनसथलेनेव विलसमान शोममान, दिक्वतुष्टयः- 
व्यवस्थितं देव मानवतिर्यग्विनेयजनसुखारोहणहेतुभूते मणिमयविश्तिसहल्र सोपान विराजमाने, भुवनश्रय 
लषम्या जगत्वयश्चिया लपनविलोकनाय मुखदर्शनाय यो मभिवर्पणस्तद्वदाचरत्‌, पूलिक्षालेन रतनधूलिनिरपिति- 

२५ प्राकारेण परीत वेष्टित, अथ च तमेव परिषां वर्णयति--वलयिवो मण्डलाश्ारीकृतो यो वलसिपुचाष 


देवोके ये विमान नौकार्ओंका अनुकरण कर रदे थे ॥३२॥ § ४० } गराकवदिति-निरन्तर 
बजाये हुए देवदुन्दुभि्योके शब्दोसि जिन्दोनि दिश्चाओंके अन्तराखको भर दिया था, ञचे- 
ऊचे सुकृटोकी किरणसि जिन्दोनि नेक इन््रथतुषोका धरम उन्न फिया था, तथा जो कट 
होती हुई शरीरी कान्विके द्वारा दिंश्चाहूप दीवाखोपर चिर्रोका श्रम उत्पन्न कर रदे येषएेसे 
१० देव, इन्द्रछी आ्ञासे कुवेर द्वारा निमित भगवान्के समवसरणमर उतरे ॥२४॥ 9४१) 
यदिति-- वह समचसरण परथिवीतरसे पाँच हजार दण्ड उपर विद्यमान था, वरद 
परमाण सम तथा गो इन्द्र॒ नीखमणिकी एक शिङासे निरभित सचिक्कण तटपर सुशोभित 
दोनेके कारण ेसा जान पडता था मानो यह मगवान्‌ निराछत्ाम्वर --अकारका विरस्कार 
करनेवाठे ( पश्चमे वस्वकरा त्याग करनेवाछे ) द्योकर भौ मेरे द्वारा सेवित होते हए अनन्त 
२५ सुग्ठसे युक्त मोक्षको चदपन्न करनेवछे दै ेसा मानकर अये हंद तथा विनयसे संचित 
क्सीरको धारण करमेवाठे नभस्थ्से दी सुशोभित हो रदा था। चारों दिशामि स्थित 
देव भलुप्य तथा दियं च गतिके सिष्य जने युखभूषेक चद्नेमे कारणभूत मगिमय वीक 
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कद्कणायमानेन, सभाखक्ष्मीमणिघटितकटिसूव्रसदृशेन, पञ्चरतनपासुमयेन, क्वचिउजाज्वल्यमान- 
पद्मरागप्रभमेदुरतया देवसद्धयानाग्निकोलकलापसवकितेनेन, परत्र विमलतरमुक्ताकान्तिमनोरम- 
तया तन्मुलचन्द्रचन्दिकाविभ्रम वितस्वता, क्वचन पयमरागेन््रनीरुरचिरुचिरतया देवापरागसाच्छृत- 
कामक्रोधाशसभितेनेव परिशोभमानेन, रस्जःश्रीविराजितेनापि नीरजश्नोविराजितेन, परागशोभि- 
तेनापि अपरागशोभितेन, घनाशामलकान्तिनाप्यघनाशामलकान्तिना धृकिसालेन परीते, चतुषु ^\ 
शातकुम्भमयस्तम्भाग्ररुम्बित्तमणिमयमकरतोरणरमणीयज्योततिरमरदौवारिकपरिपालितजातरूप - 
मयगोपुराभ्यन्तरमहावीयिमध्यपसिदोभमानेन मूिमुपगतेनेव भतुंरनन्तचतुषटयेन, पुरषार्थचतुष्टय- 


हुद्रघनुस्तस्य शद्ुकरेण सदेहोत्पादकेन, मोक्षलक्षम्या मृक्तिधिया यो मणिमयकद्धुणस्तद्रदाचरता, सभा- 
लक्ष्म्या समवसरणधिया यत्‌ मभिघटित रत्नखचित कटिसूत्रं मेखलासूत्र तस्य सदृशेन, पञ्चरत्नपाषुमयेन 
पञ्चविधमणिधूकिनिभितेन, क्वचित्‌ क्वापि जाज्वल्थमानाना देदौप्यमानाना पद्यरागाणा लोहितमणीना प्रभामि 
कान्तिभिरमेदुरतया भिक्ितितया देवस्य भगवतो यत्‌ सद्धयानाग्नि प्रशस्तध्यानपावकस्तस्य कौरुकलापो 
ऽवालासमूहस्तेन संवरिेनेव ग्यापेनेव, परत्र अन्यत्र विमलतरमुक्तानामतिनि्मलमुक्ताफलाना कान्त्या दोप्त्या 
मनोरमतया मनोज्ञतया तन्मुखमेव भमगवद्रदनमेव चन्द्रो विधुस्तस्य चन्द्रिकाया ज्योत्स्नाया विश्रम सदेह 
वितन्वता विस्तास्यता, क्वचन क्वापि प्यरागेन्रनीलयोर्खोहितनी लमण्यो रुच्या कान्त्या रुचिरतया मनोहरतया 
देवेन भगवत्ता परागसात्छृता घूल्यवीनीृता ये कामक्रोधाशास्त सधितेनेव सेवितेनेव परिशोभमानेन १५ 
विराजमानेन, रज क्रीविराजितेनापि धृरिश्रौविशोभितेनापि नीरजश्रीविराजितेन न धूकि्रोविराजितेनेति 
विरोघ पक्षे कमलश्रीविराजितेन, परागशो्मितेनापि धूलिशोभितेनापि अपरागशोभितेन अधूलिशोमितेनेति 
विरोध पक्षे मपगतो रागो यस्य सोऽपरागो वीतरागो जिनेन्द्रस्तेन शोभितेन, घना आशा दिन्लस्तासु अमल- 
कान्तिनापि तथा न भवतोति अघनाशामलकान्तिनां इति विरोव पक्षे अघनाशेन पापनाशेन भमला 
कान्तिर्यस्य तेन । चतुर्दिक्षु शातकुम्ममयस्तम्माना सौवर्णस्तम्मानामग्रेषु रुभ्विता ये मणिमयमकरतोरणास्तै २० 
रमणीयानि, ज्योतिरमरदौवारिकंर्योतिष्कदेवदारपाले परिपालितानि रक्षितानि यानि जातरूपमयगोपुराणि 
सूवर्णमयगोपुराणि तेषामम्यन्तरमहावौयीना मघ्ये परिशोममानेन, मूतिमाकृतिमुपगतेन प्राप्न भरतु 


न्त 
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हजार सीदिर्योसि सुशोभित था तथा अुवनच्रयकौ टक््मीका मुख देखनेके ङ्एि मणिमय 
दपेणके समान आचरण करता था । बद्‌ समवसरण जिस धूटिसाखसे धिरा हआ था वह्‌ 
गोखाकार इन्द्रधनुषकी शंका कर रहा था, मोक्षटक्ष्मीके मणिमय कंकणके समान जान २५ 
पडता था, अथवा सभालष्ष्मीके मणिनिर्मित कटिसूत्रके समान था, पंचरर्नोकी धूटिसे 

तन्मय था, करदीपर देदीप्यमान पद्मरागमणिर्योकी प्रभासे युक्त होनेके कारण रेसा प्रतिभा- 

सित होता था, मानो भगवान्‌के प्रास्त ध्यानरूपी अग्निकौ ज्वाकाओके समूहसे ही न्याप्र 

दो रहा टो, कीं निमे मोपिर्योकी कान्तिसे मनोहर होनेके कारण भगवान्‌के मखरूपी 

चन्द्रमाकी चोँदनीके विथ्रमको विस्त कर रहा था, कपर पद्मराग ओर इन्द्रनीठ ३० 
मणिर्योकी कान्तिसे खुन्दर होनेके कारण रेसा जान पडता था मानो भगवान्‌के द्वारा धूलिक 
आधीन किये हुए काम ओर कोधके अंशोसे ही सेवित दोरा ह्यो रजःश्रीधूकिको 
ओोभासे शोभित होकर भी निरजश्री-धूखिको शओभासे शोभित नदीं था ( पश्चमे कमो 
जेसी शोभसे सुशोभित था ) परागशोभित-धूखिसे सुशोभित होकर मी अपरागञ्ञोभित-- 
धूिसे सुशोभित नदीं था ( परिहार पक्षमे वीतराग भगवान्‌से सुश्चोभित था ) । घनाञ्चामल- 
कान्ति-सघन दिशाओमे निमे कान्तिका धारक होकर भी अघनाङामरुकान्ति-सघन 


दि्ञाओंमे निमे कान्तिका धारक नदीं था (परिहार पक्षम पापो नासे निर्मल कान्तिको 
३८ 


१० 


१५ 


२५ 


२३५ 
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प्रदानाय ससद्छक्षम्या समुदस्तभुनदण्डचतुष्टयसभावनासपादकेन जात्रूपवरेणाप्यम्बरस्प्ंन- 
विलोलध्वजवि राजितेन मानस्तम्भचतुष्टयेन जुष्ट चकासामास । 
§ ४२) विमलसलिलान्यस्य प्रान्ते सरासि निरेनिरे 
जिनदिनमणे मसि यत्रत्यकोकपरम्परा । 
निशि न विरह भेजे मेज च वारिजमण्डल 
मधुरसपरीवाहैमंत्तद्धिरेफमनोश्चताम्‌ ॥२३॥ 
§ ४३ ) त्रिविधगतिपु श्रान्त्वा खिन्ना सुराधिकतोपिणी 
वहुतरपरीतापि सा पद्धुजातसदोदये 1 





प्रमो अनन्तचतुषटयेनेव अनन्तज्ञानदयनवुखवोर्यङ्पेणेव, पुर्यार्याता घर्मर्थिकराममोक्लाणा चतुष्टय वस्य 
प्रदानाय वितरणाय ससल्लष्टम्या समवस्रणश्रिया. समरदस्वा समुन्नभिवा ये भुजदण्डा वाहृदण्डास्तेपां 
चतुष्टयस्य तसमावनाया. सपादकेन, जातदूपघरेणापि दिगरम्परमूद्रापरेणापि पक्षे सुवर्णधरेणापि 
भम्बरस्पशशने वस्म्स्य्शने पक्षे गगनस्परने विलोला स्तृष्णा पृक्षे चपला यै ध्वजास्तैविराजिचेन 
शोभितेन मानस्तम्भचतुष्टयेन जुष्ट सहित चकासामास्र शुशुभे । श्ठेयोत्प्रक्षाविरोधामाष्ा 1 
§ ४२ ) विमलेति-भस्य मानस्तम्भचतुष्टयस्य श्रान्ते समोपे विमलद्कलिलानि निर्मर्ती यधि तानि खरापि 
कासारा विरेजिरे शुशुभिरे यत्रत्यकोकपरम्परा यत्र भवा यध्रत्या सा चासौ कोकपरम्परा च चक्रवाकषठत्ति- 
श्चेति वथामूता जिनदिनमणेजिनेन्रदिवाकरस्य मासा कान्त्या निरि रजन्या विरह चक्रवाकीमि उह वियोग 
न भेजे प्राप वारिजमण्डल च कमलघमू दश्च मभुरसस्य मकरन्दस्य परीवाह प्रवाहै मत्तद्विरेफं मत्तपमरे. 
मनोज्नता सृन्दरता भेजे प्राप । खूपकरालकारः। हरिणीन्द ॥२४॥ § ४३ } व्रिविधेवि--वरिविघगतिपु 
त्रिपथेषु पक्षे नारकतिर्यड मनुष्यपययिपु आान्त्वा परमण कृत्वा खिन्ना प्रापतवेदा सुराधिकदोपिणी सुरया 
मदिरया अचिक यथा स्यातृष्यतीत्येव शीला तया पके सुरान्‌ देवान्‌ अधिक तोपयदीत्येव शीला, पर्कजात- 
सदोदयै पद्धाला पापाना जातस्य समूहस्य ये सदा शरवत्‌ उदया विपाकरास्त॑वहृवर प्रभूत परीताप 

सतापो यस्या सा पक्षे पद्ुनाताना कमखाना सदा सर्वदा उदया विकासस्ति बहतर प्रचुर यथा स्ात्तया 


धारण करनेवाखा था ) । बद समवसरण चासो दिशाओमे जिन चार मन स्वस्भोसे सित 
था वे सुवणंमय खम्भोके अग्रभागमे ठटकते हुए मणिमय मकराकर तोरणोसे रसणीय तथा 
ज्योतिष्क देवरूपी द्वारपालोसे सुरक्षित सुव्ण॑मय गोपु्ोके भीतर महावीधियोकि मध्यमे 
सुसोभित थे । तथा देसे जान पडते ये मानो शरीरको भप्त हुए भगवानक अनन्तचतुषटय द) 
हों, अथवा चार पुरुपार्थोको देनेके लिए समवसरणकी ठ्ट्मीके ऊपर उठे हए चार अज. 
दण्ड ही हौ । वे मानस्तम्भ जातरूपधर--दिगम्बर वेषको धारण करनेबाठे दोकर भी 
अम्बर स्पञंन विलोक ध्वजविराजित--वस्त्रके स्प करनेमे सचष्ण स्वजा व 
ये ( परिदार पक्षमे सुवर्ण॑के धारक होकर भी आकाशा खरे करनेवाली चंचल 
सुसोभित ये ) । ९ ४२) विमकेति-उन मानस्तस्भोके समीप निमछ जल्से भरे हए स स = 
वर सुशोभित हो रदे थे जिनमे रहनेवाठे चकर्बोका समूद जिनेनद्रपौ सूयकौ कान्तिके कारण 
रात्रिक समय वियोगको परा नदीं ह्येता या ओौर कम्छोका समूह्‌ मधुररसके भवाहोसे मच 
भ्रमरोकि द्वारा सुन्दरताको प्राप्त योता रदता था ॥२५॥ § ४३) त्रिविधेति-जो 0 
मण्य जौर पाताखके मेदस तीन प्रकारक गतियोमे (पक्षमे नरक, तियं च_ओौर मलुष्य ५ थी 
गदियों से ) धमण कर खेदको प्रा हई थी, जो मदिरासे अधिक सन्तोपको धाप्क 

( पक्षमे जो देवोको अधिक सन्वु्ट करनेवाली थौ ) ओौर पंकजात--पापसभूदका सद्‌ अद 
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परिहूतभवासद्धा गद्धा जिनेन्दरमुपासितु 
कलितकुतुका ससत्प्ान्तेऽभवज्जलखातिका ॥२४॥ 

§ ४४) सुराधिकासक्तिसमात्तपाप संत्यक्तुकामा चुनदी जिनस्य । 

सभान्तरारे जल्खात्तिकाभूदथाप्यपापा न वभूव चित्रम्‌ ।॥२५॥ 

§ ४५.) तदभ्यन्तरभूभागे विमल्विकचविविघकुमुमनिकरविगक्ितिमघुरसनिरतमघुकरमधुर- 
तररमुखरितदिगन्तरा, मधुमदोपरक्तकामिनीकपोककोमलच्छविना वनदेवत्ताचरणारक्करस- 
रञ्जितेनेव पल्छवप्रचयेन सछादिता, सुमनःसेविताप्यवोधा, अपरिमितपणंसचयापि सप्तपर्णोप- 
शोभिता, पुप्पवत्यपि पवित्रा पृष्पवाटौ चकासामास 1 


परीता व्याप्ता आपो जलानि यस्या सा गद्धा त्रिपथगा परिहुतस्त्यक्तो भवस्य ससारस्य आसङद्घो यया पक्षे 
परिहृतो मवस्य क्षिवस्य असद्खो यया तथामूता जिनेन्द्र वृपमैक्वरम्‌ उपासितु पेवितु कलितकुतुका धुतकरुत्‌- 
हला सती ससप्प्ान्ते समवसरणप्रान्ते जरलखातिका पय परिखा मभवत्‌ । श्लेष ॥२६॥ § ४४ ) सुरेति- 
सुराया मदिराया या अधिकाशक्ति प्रभूतलीनता तया समस्त गृहीत यत्पाप तत्‌ पक्षे सुरेपु देवेपु भधिकासक्त्या 
समात्त यत्पाप तत्‌ सत्यक्तुकामा मोक्तुमना. युनदी वियद्गद्धा जिनस्य भगवत समान्तरारे सभामध्ये 
जरखातिका पानीयपरिखा उदमूत्‌ समुदपद्यत भथापि एतावतापि सा अपापा पापरहिता न वमभूवेति चित्र 
पक्षे अपापा जरिता न बमूव । इटेष । उपजातिवृत्तम्‌ ॥२७1 § ४५ ) तद्भ्यन्तरेति-- तस्या खाति- 
काया अम्यन्तरभूभागे पुष्पवाटी पुष्पोपवनी चकाखामास शुशुमे । अथ तामेव पष्पवाटी विदोपयति--विम- 
सानि समुज्ज्वलानि विकचानि विकितानि विविघानि नानाप्रकाराणि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषा निकरेम्य 

समूहैम्यो निगलितो निष्पतितो यो मधुरस पृष्परसस्तस्मिन्‌ निरता रीना ये मधुकरा ्रमरास्तेषा मघुरतरा 
अत्तिमघुरा ये रवा शब्दास्तैमुखरितानि वाचालितानि दिगन्तराणि काष्टान्तरालानि यस्या तथाभूता, मधुमदेन 
मय मदेन उपरक्ता अरुणितता ये कामिनीना स्त्रौणा कपोला गण्डस्थलानि तेपामिव कोमला मृदुला छविर्यस्य 
तेन, वनदेवताचरणाना वनदेवीपादानामरक्तकरसेन यावकर स्खेण रज्जितेनेव पत्छवप्र चयेन फिसलयकलापेन 
सछछादिता व्याप्ता, सुमन सेवितापि विद्रत्सेवित्रापि अबोधा ज्ञानशून्येति विरोध पक्षे सुमन सेवितापि पुष्प 
सेवितापि अबोषा ज्ञानरहिता, भपरिमिताना पर्णाना पत्राणा सचय सग्रहौ यस्या तथाभूतापि सप्तपर्णे 

सप्तसख्याकपत्रेरुपशोमितेत्ति विरो पक्षे सप्तपर्णे विपमच्छदे उपशोभिता सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो 


रहनेसे बहुत भारी सन्तापसे युक्त थी ( पक्षमे कमर्छोका सदा विकास रदनेसे जो बहुत 
भारी जरसे युक्त थी ) वद गंगा नदी भव-शिवजी ( पक्षमे ) संसारकी आसक्तिको 
छोडकर जिनेन्द्र भगवान्‌की उपासना करनेके छिए कुतृष्टक वश्च समवसरणके समीप जछ्की 
परिखा वन गयी थी ॥२६॥ § ४४ ) सुरेति-युरापिकासक्ति-मदिराफी अ्यन्त आसक्तिसे 
( पक्षमे देवकी अत्यधिक आसक्तिसे } संचित पापको छोडनेष्टी इच्छा करती हुई आकाड्- 
गगा जिनेन्द्र देवके समवसरणके बीचमे जलकौ परिखा बन गयी थी परन्तु वह्‌ उतनेपर भी 
अपापा-पापसे रदित ( पक्षम जखसे रहित ) नदीं हुई थी यद्‌ आव्र्यंकी बात थी ॥२७॥ 
६ ४५ ) तदभ्यन्तरेति--उस परिखाके आगोकी भूमिमे ठेसी पुष्पवाटिका सुशोभित हो रदी 
थी जिसमे निमंल तथा खे हए नाना प्रकारके पुष्पसमूदसे पतित मधुरसमे आसक्त 
भ्रम्ोके अत्यन्त मधुर शब्दोसे दिञ्ाओंके अन्तरा राव्दायमान हो रहे थे, मदिराके नञ्चासे 
रार-लार दिखनेवाटे श्रीके गालोके समान कोमल कान्तिसे युक्त अथवा वनदेवियोकि चरण 
सम्बन्धी मदाबरसे रंगे हृएके समान काठ दिखनेवाटे पर्ठरबोे समसे जो आच्छादित 
थीः विद्टानोसे सेवित होनेपर भौ जो ज्ञानसे रदित थी ( पक्षम देवोसे सेवित होनेपर 
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§ ४६ ) सालः स्वणंमयस्तत परमभूद्रोपयश्चतुरगोपुरे - 
र्यत" शिखरोल्लसन्मणिगणेनंक्षत्रश् ्खाकर 1 
सुस्वच्छेरचतुरम्बुदैरुपगतः सुत्रामचापोत्करो 
देव सेवितुमेतमागत इति व्योमाश्वगे शङ्धुति ॥२८॥ 
§ ४७ ) सत्य सूरेन्दरचापः सारोऽभूदिति न सशयः करिचत्‌ । 
घनचापलताख्यात सुमनोघमंत्वमाप सपदि यतः ॥२९॥ 
§ ४८ ) द्वारेषु मद्धलद्व्याण्यष्ोत्तरशतत वभु" । 
भृद्धारादीनि निधयो नवशद्खादयस्तथा ।३०॥ 
$ ४९ ) ततः पर दौवारिकयक्षपाङ्तितद्गोपुरभ्रान्तविलसितेन मदुमृदद्धनिनादगजंनोभि- 


विषमच्छद * इत्यमर , पुष्पवत्यपि रजस्वलापि पवि्रा शुचिरिति विरोध पक्षे पुष्पवत्यपि कुसुमसदहिवापि 
पवित्रा । § ४६९ ) साल दति--ततः पर पृष्यवाटचा भग्ने रौप्यै रजतमवैः चतुगगोपरेश्चतु प्रधानदारं प्रत्युक्तो 
युक्त शिख रोल्कसन्मभिगणे श्द्खोल्लखद्रत्रादिभि नक्षव्रशद्धाकरस्तारिकाविघायक स्वर्णमय कनकमय 
साल प्रकारः मभूत्‌ । य साल सुस्वच्छैरतिववलं चतुरम्बुदैश्चतुर्मेधै उपगत सहित सुत्रामचापोत्कर 
शाक्रशरासनसमूह एते देव वृषभजिनेन््र सेवितुमुपासितुम्‌ मागत॒ समायात इतीत्थ ग्योमाध्वमै तारापय- 
पथिकं देवविाधरेरित्यथं शद्भित ‹सदिग्व । सक्शयालकार । शादलविक्रीडितम्‌ ॥२८॥ $ ४७ ) सत्य- 
मिति--सत्य परमार्थतया सुरेन्रचाप इन्द्रधनु सार प्राकार भमूत्‌ इति करदिवत्‌ कोऽपि सशय देहो 
नाभूत्‌ । यतो यस्मात्कारणात्‌ ख घनेपु.मेषेपुं चपलता घनुरवस्टो इति स्यात प्रसिद्ध पक्षे चपल एव चापल- 
स्तस्य भावदचापलता घना चासौ चापकता चैत्ति घनचापलता सातिशयचञ्चता तया स्यात प्रसिद्ध॒सन्‌ 
सपदि शीघ्र सुमनो धर्मत्व सुमनसा देवाना घर्मत्व कोदण्डत्वम्‌ मप प्राप पक्े देवस्वमावत्वम्‌ भाप । श्लेप । 
मार्या ५२९॥ § ४८ द्वारेप्विति -तथा कि च दारेषु प्रवेशमारगेपु मुङ्गारादीनि भृक्कारप्रभुतीनि अष्टोत्तरशत 
जषटोत्तरदतसष्याप्रमितानि मङ्ख खद्रन्याणि शद्खादयद्च नवविघयो वभु शुुभिरे । भृ ङ्गारादीति मद्खल्द्रग्याभिं 
अष्ट सन्ति, तानि च प्रत्येकम्‌ बोत्तरकषतसल्याप्रमितान्याखन्‌ ।३०॥! § ४९ ) उत इति-तत पर सुवर्ण 
सालादनन्तर दोवारिकयक्षदरारपालयक्षनामकव्यन्तरदेवं पाचिताना रक्षिताना तद्गोपुराणा पूवेक्तिप्रधान- 


्ञानसे रदित थी ) अपरिमित पर्ोँके समूहसे युक्त होकर भी जो सप्रपणं--सात पत्नाँसे 


शोभित थी ( पक्षमे सप्तपणं नामक इृक्षोसे सुशोभित थी ) ओर पुष्पवती--रजस्वला होकर 
भी जो पविच्र थी ( यक्षमे फूखोसे युक्त होकर भी उञ्ञ्वल थी ) । § ४६ ) स्तक इति--चस 
पुष्पवाटिकाके आगे खुवणेमय कोट था । वद्‌ कोट दीस बने हुए चार गोपुरोसे युक्त था, 
उस कोटके शिखररौपर जो मणिर्योके समूह्‌ चमक रहे थे उनसे वह नक्ष््रोकी शंका करता 
था तथा आकाशम चठनेवाठे देव विद्याधर उसके विषयमे एसी शंका करते थे कि अत्यन्व 
स्वच्छ चार मेर्घोसे खदित इन्द्रधुषोका समूह्‌ दी क्या इन दृषभ देवकी सेवा करनेके छि 
आया है १।२८॥ § ४७ ) सत्यमिति- सचमुच इन्द्रधलुष दी वह कोट बन गया था दसम 
कुछ भी सञ्चय नदीं है स्यो वद धन चापल्वाख्याव--मेषसम्बन्धी धटुषरूपी रता 
इस नामसे प्रसिद्ध था ( पक्षमे अत्यथिक चचरतासे प्रसिद्ध था ) ओर उसने रीव्रदी 
सुमनोधर्मत्व-देवोकि धघलुषपनेको प्राप कर छया था ( पक्षम देवस्वभावताको प्राप्त कर 
दिया था ) ॥२९॥ § ४८ ) द्वारेष्विति--मत्येक द्वारौपर एक सौ आठशी स्यामे शगार 
आदि मगल द्रव्य तथा शंख आदि नौ निधिर्याँ सुशोभित हो रदौ थीं ॥२०॥ $ ४९) तत 
इति--उस सुवणमय कोटे भगे वह सभवसरण सभा चदौसे बनी है नाय्यशाकाभोके 
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तेन शम्पालतासकाश्षनिरिम्पनटीसगतेन राजतविराजितनाय्यकशालायुगकेन वलितविचुरलता- 
कलितस्तनितमु खरितशारदनीरदयुगलेनेव विराजमाना; तत्तङ्व॒तदानीमुदारतपसरा भगवता 
निरस्तकरम॑श्यामिकाशङ्धाकरौ सोरभ्यलुब्वमधुकरश्रेण्या मञ्जुलमुञ्जितव्यच्जितभेदा धूपधूम- 
परस्परा जनयता प्रतिमार्गं परिकसता शातकुम्भकुम्भयुगेन सभावित्ता, ततः पर कामिनीजनेनेव 
तरुणाञ्चितेन परिशोमितरूपगतेन पयोधयेज्ञ्वकसरस्थितिरमणीयेन सद्यस्तनस्तवकभरभरितेन 


दवाराणा प्रान्तयोरुमयतटयोविलसितेन शोमितेन, मृदुमृदज् निनाद एव कोमलमुरजशन्द एव गजन स्तनित्त तेन 
सोभितेन समलडछृेतेन, दम्पालतासकाञ्चा विदुदरत्छीसदृश्यो या निलिम्पवटयो देवनर्तक्यस्ताभि सगतेन 
सहितेन, राजतेन रीप्येण विराजित शोभित यत्नाटचशाला युगर नाटचमवनयुग तेन वर्ता. स्फुरन्त्यो या 
विचुल्लता तद्िद्रल्लर्यस्तामि कलित सहित स्तनितेन ग्जितेन मुखरित शब्दायमान च यत्‌ शारदनी रदयुगलं 
शरदतुसबन्धि वारिदयुग तद्त्‌ तैन विराजमाना शोभमाना, ततश्च नाटचशालानन्तर च तदानी तस्मिन्‌ 
काछे उदारतपसा महातपरत्वरणेन भगवत्ता वृषभेण निरस्ता दूरीकृता या कम॑डयामिका कर्मकालिमा तस्याः 
राद्काकरीं सदेहोत्पादिका सौरम्यद्न्वा सौगन्घ्यलुव्वा या मुण्वमघुकराणा सुन्दरषटुपदाना ्रेणी पडुवितस्तया 
मञ्जुलगुच्जितेन मनोहरगुञ्जनशब्देन व्यञ्जितः प्रकटितो भेदो वैशिष्टच यस्यास्ता धूपघूमस्य सुगन्धितनूर्ण- 
धूमस्य परम्परा संततिस्ता जनयता समुत्पादयता प्रतिमागं प्रतिसरणि परिलसता शोममानेन शातकुम्भकुम्भ- 
युगलेन सुवणंकलशयुग्मेन समाविता शोभिता, तत॒ परं घूपघटयुगानन्तर क्रीडो्यानचतुष्टयेन केत्युपवन- 
चतुष्केण जुष्टा सदिता तस्य भगवत खमा विभाति स्म शोमते स्म । अथ तदेव क्रीडोद्यानचतुष्टय विशेपयितु- 
साह--कामिनीजनेनेव वनितावृन्देनेव, उमयो सादृश्यं यथा--तरणाखितेन तरुणा वृक्षेण जातित्वादेकवचन 
अख्ितेन शोमितेन कामिनीपक्षे तररयुवभिरञख्छितेन शोभितेन, परिगोभितरखूपगसेन--परिशोभिनो ये तरवो 
ृक्षास्तेरपगतेन सहितेन कामिनीपक्षे परिशोमित यद्‌ खूप सौन्दयं तद्‌ गतेन प्राप्तेन, पयोघरोज्ञ्वरुसरस्थिति- 
रमणीयेन पयोघराणि जंख्वराणि उज्ज्वलानि निर्मखानिं यानि सयसि सरोवरास्तेषा स्थित्या सद्भावेन 
रमणीयं तेन कामिनीपक्षे पयोघरेपु स्तनेपु उज्ज्वला देदोप्यमाना ये सरा हारास्तेषा स्थित्या रमणीये, 
सयस्तनस्तचकमरवि राजितेन सद्योभवा सद्स्तना तै च ते स्तबकाड्च गुच्छकाश्च तेषा भरेण समूहेन विरा- 


उस युगल्से सुशोभित हो रदी थी जो ्ारपार रूप यक्ष जातिके देवेसि सुरक्षित गोपुरोक 
समीपमे सुशोभित थे, जो सृदगोके कोम शब्दरूप गजेनासे युक्त थे, जिनमे बिज्ञटी रूपी 
ठताओंके समान देव नतेकियाँ चस्य कर रही थीं जौर जो कोदती हुई विजलीरूपी रुताओंसे 
युक्त तथा गजंनासे शब्दायमान शरद्ऋछतुके मेव युगख्के समान जान पडते थे । नास्य- 
शाङा्ओंसे आगे चक्कर बद्‌ समा प्रसेक मागमे सुस्लोभित्त सुचर्णमय धूपघटोकि उस युगठ्से 
सखुोभित द्यो रदी थी जो उस समय उत्कृष्ट तपसे युक्तं भगवान्‌के द्वारा दुर की हुई कमं 
काछिमाकी शंकाको करनेवाली सुगन्धित धूपके धूमकी परम्पराको उत्पन्न कर रहे थे उस 
धूमको परम्परापर सुगन्धके लोभी खुन्दर भ्रमरोकी पक्ति भी मंडरा रही धी, उसकी मनोहर 
णजारसे धूमपरस्परा ओर भ्रमर पक्तिमे मेद्‌ प्रकट हो रदा था। धूप घर्टोसे आगे चरकर 
वह्‌ समा क्रौडाके उन चार उपवनोसे सुोभित दहो रदी थी जो ठीक खी समूहके समान ये, 
क्योकि जिस प्रकार स्त्रीसमूद तरुणाचित- तरुण पुरुषोंसखे अचित होता है उसी प्रकार 
उपवन भौ तरुणाचित -दृ्षोसे अचित सुशोभित थे, जिख प्रकार स्त्रीसमूद्‌ परिशोभित- 
रूपगत--अव्यन्त शोभायमान रूपसे सदित होता दै उसी प्रकार उपवन भी परिरोभि- 
तरूपगत--अत्यन्त सोभायमान धृ्चोसे सदिव ये, जिस प्रकार स््रीखमूष् पयोधरोज्जवख 





१. चलित कृ० । 
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ुरदेवचम्ुभरन्य [ ५४९ 


गगनमध्यजधनक्रीडाशेलविलसितेन कणिकारचिततोदयेन घनामलकावलि विश्राणेन विश्रमोज्ज्वकेन 
च, सरागजनेनेव रताद्धीकृतप्रणयेन पल्छवामिरुयाञ्चितेन च, वनीविख्यातेनाप्यवनीविख्यातेन, 
सुरसुन्द रीजनसदोहानन्दकरशारारोभितेनापि विशाखेन, त्रिमेखलापीठाधिषितगगनचुम्विचैत्य- 
तरशोभितमध्यमागेन क्रीडोचानचतुटयेन जु तस्य सभा विभाति स्म] 





जितेन शोमितेन कामिनोपकषे सदो क्षटिति स्तना कुचा" स्तवकभरा इव गृच्छसमूहा इव तैर्भरितेन सहितेन, 
गगनमध्यजघनक्रोडाशेलविलच्ितेन गगनमष्यजा भकारमध्योत्पन्ना ये घना मेषास्तदत्‌ ये क्रीडाशैला क्रोडा 
चलास्तविलचितेन शोभितेन कामिनीपक्षे गगनमिव मध्यं गगनमण्य छृश्चतरकटिग्रदेश जघन नितम्बं क्रोडाक्ष॑ठ 
एव॒ इति जधनक्रीडादोल गगनमध्य च जघनक्रीडा्लश्चेति गगनमध्यजघनक्रीडाशै कौ ताभ्या विरुसितेन, 
कणिकारचितोदयेन कणिक्रारं कनेर" इति प्रसिदधवृ्ीरिचितो ज्यात उदयो यस्य तेन कामिनीपक्षे कणिकामि, 
कर्णाभरणं रचित उदयो यस्य तेन घनामलकावि धना प्रचुरा ये भामलका घातकीवृक्ास्तेपामावलि पडुक्ति 
कामिनीपक्षे घना साद््ाम्‌ मलकार्वाठ करन्तकसमूह्‌ विभ्राणेन दवानेन, विश्रमोज्ञ्वलेन च वीना पक्षिणा भ्रमेण 
सचारेण उज्ज्परक वैन कामिनीपक्े विभ्रमा विलासास्तंख्ज्ज्वलेन, सरागजनेनेव रागिमनुष्येणेव लताद्गीकृतप्रण- 
येन रतामिर्वल्लीभिरङ्गीकृत भ्रणयो विस्तारो यस्य तेन सरागजनपक्षे ठताङ्गोपु स्त्ीपु कृत प्रणय स्नेहो 
येन तेन, पल्लवामिख्याञ्चितेन पल्खवाना किषलयानामभिष्या शोमा तयाञ्चितेन खहितेन सरागननप्षौ पल््वो 
विट इति अ्मिर्या नाम तेनाितेन सहितेन च वनी विष्यातेनापि कनी वाटिका एति विष्यातेन प्रसिद्धेनापि 
अवनीविस्यातेन तदिष््धेनेति विरोध पक्षे भवनीविरूयातेन पुथिवीप्रसिद्धेन, भुरसुन्दरीजनाना देवाङ्खनाना 
सदोह समूहस्तस्य आनन्दकरा देर्षोत्पादिका या शाला भवनानि ताभि शोभितेनापि विशाठेन विगता 
श्चाला यस्मि्तेनेति विरोध पक्षे विश्चाठेन वित्तृतेन त्रिमेखलाभिरपलकषिता. पीास्तिपरेवलपीगस्तत्राधिः 


सरस्थितिरमणीय--स्तनोंपर देदीप्यमान निम॑ङ हारयोकौ स्थितिसे सुन्दर होता है उसी 


प्रकार उपवन भी पयोधरोञ््वर्‌ सरस्थिति-रमणीय--जल्को धारण करनेवाठे निम॑ल 
सरोवरोकी स्थितिसे सुन्दर ये, जिस प्रकार स्त्रीसमूह सचस्तनस्तवकभरभरित--रीप् 
ह्य गुच्छोके समान सतनोकि भारसे युक्त होता दै उसी अकार उपवन भी तत्काल विकसित 
गुच्छोके समू्टसे युक्त थे, जिस प्रकार स्त्ीसमूद॒ गगनमध्य-ज घनक्रीडाओेकविरसित~- 
आकाराके समान छर कमर ओौर क्रीटाचठके समान स्थूरं ितम्बोसे खुसोभित दता दै 
उसी प्रकार उपवन भी गगनमध्यजघन-कीडाओकविठसित--आकाञ्चके मध्यमे उतत 
मेधोके समान ऋडाचरोसे सुशोभित थे, जिस प्रकार स्त्रीसमूह क्णिकारचिवोद्य-- 
कानके आभूष्णोसे रचिव वैभवसे युक्त होता दै उसी प्रकार उपवन भी कर्णिकारचिवोदय- 
कनेर वक्षोसे व्याप्त अभ्युदयसे युक्त थे, जिस प्रकार स्रीसमूह घनामख्कावटि विध्राणः- 
सधन केरोँकी प॑क्तिको धारण करता है उसी प्रकार उपवन भी सघन ओं वरो की पर्तिको 
धारण करते थे, ओर जिस प्रकार स्त्री समूह विध्रमोज्वल--दाव-भावोसे सुशोभित होता 
है उसी प्रकार उपवन भी वि्रसोञज्वल-पक्ियोकि संचास्से सुञ्चोभित ये । अथवा जो 
उपवन रागी मनुष्यके समान थे क्योकि जिस प्रकार रागी मनुष्य कर्तांगीकृतप्रणय-- 
स्यमि प्रेम करनेवाला होवा दै उसी प्रकार उपवन भी ठतागीचतप्रणय-छताओके द्वारा 
स्वीकृत विस्तारसे सष्टित थे ओौर जिस प्रकार रागी मतुष्य पल्छवाभिख्यांचित--पल्छव- 
विट इस नामसे सदित होता है उसी प्रकार उपवन भी पल्कवामिख्यांचितत-नये-नये पत्चोकौ 
शोमासे सहित थे ¦ जो उपवन वनीविख्यात--वनी इस नामसे असिद्ध ्ोकर भी अवनी- 
विख्यात--वनी इस नामसे प्रसिद्ध॒ नदीं थे ( परिदार पकम अवनी.प्यिवीपर प्रसिद्धये) 
तथा] देवागनाोकि समूष्टको दषं उत्पन्न करनेवाटी सञालाओसि खोभित होकर भी विश्चाल- 


- ५१ ] अष्टमः स्तबकः ३०३ 


§ ५० ) रत्नस्तम्भोखुलक्ष्मीस्तदनु मणिगणे भूषिता स्वर्णवेदी 
बिश्राणेषा सदामङ्ञलमुरुजघनश्रीपरोतान्नमध्या 1 
रोलाक्षीवद्विरेजे प्रकटितसुमनोजातपृष्यद्धिकासा 
चञ्चत्स्वर्णाशुकान्ता सकल्जनदशां तृप्तिहेतु्मनीज्ञा २१ 
§ ५९१ ) गजवृपभवस्वचक्राम्बुजमुख्यै रञ्चिता ध्वजश्रेणौ । ५ 
वीथ्यन्तरालभूमौ स्वणंस्तम्भाग्ररुम्बिता रेजे । ३२ 


षठिता. स्थिता गगनचुम्बिन भत्युच्तता ये चैत्यतरव चैत्यवृक्षास्ते शोमितो मघ्यमांगो यस्य तेन क्रीडोद्यान- 
चतुष्टयेन । इ ५० ) रस्नेदि--तदनु तदनन्तरम्‌, एषा वरण्यमाना समा लोखाक्तीवत्‌ लछनावत्‌ विरेजे शुशुभे । 
अयोमयो. सादहयमाह--रलत्तस्तम्मोरुलक्षमी रतनस्तम्भै्मणिमयस्तम्भे उर्मंहती खक्ष्मो शोभा यस्या सा 
लोखाक्षोपक्षे रत्नस्वस्मा एव ऊरव सक्योनि तेषा लक्ष्मीर्यस्या छा, मणिगणे रत्नसमूहै भूषिता समलकृता १० 
स्वर्णवेदी सदा सर्वदा मद्र मद्घलषूपा विभ्राणा दधाना रोलाक्षीपक्षो मणिगणभूषितस्वर्णवेदोरूपा सदाम 
दामषदहित गल कण्ठ विभ्राणा, उर्जा प्रमूतोत्पन्चा या घनश्रौ मेवशोभा तया परीत व्याप्त अभ्नमघ्य गगनमध्यं 
यस्या खा, जोखाक्नीपघ्ते उरूजघतनस्य स्थूकनितम्बस्य श्रिया शोभया परीता व्यासा, अश्चमिव गगनमिव मघ्यं 
यस्या सा कृक्ञमध्येत्यर्थ , प्रकटिता प्रादुर्भाविता सुमनोजाताना पष्पस मृहाना पृष्पद्िलासा प्रकृष्टशोमा यस्था 
सा लोराक्षीपक्षे भ्रकटिता सुमनोजातस्य घुमदनस्य विलासा विभ्रमा यया सा, चञ्चद्‌ देदौप्यमान यत्स्व्णं १५ 
काञ्चन तस्य अशुमि किरण कान्ता मनोहरा जोकाक्षीपक्षे चञ्चन्‌ शोभमान स्वर्णाशुकस्य स्वणवस्त्रस्यान्तो 
यस्या सा, सकरुजनदुश्ा निखिलजननयनाना तृप्तिहेतु सतोषकारणम्‌, मनोज्ञा मनोहारिणी इति विरेषण- 
दयमुमयत्र समानम्‌ । इरेषोपमा । खग्धराछन्द ॥२३१॥ § ५१ } गजेति-- वीयीना प्रधानमार्गाणा अन्तराल- 
भूमौ मघ्यमूमौ स्वर्णस्तम्माग्ेषु रुम्विता समारोपिता स्वर्ण॑स्तम्भाग्रलम्विता गजष्टव बृषमश्च वस्त्र च चक्र च 
अम्बुज चेति गजवृपमवस्त्रचक्राम्बुजानि तान्येव मुख्यानि तै सश्चिता शोमिता प्वेजश्रेणी पताकापदुनिति रेजे २० 
शुशुभे 1 घमवसरणे घ्वजा दशप्रकारा भवन्ति तथाहि--'सखग्वस्त्रसहसानाम्जहंसवीनमूगेरिनाम्‌ 1 वृषमेभेन्द्रचक्राणा 





शाखाओंसे रदित थे ( परिहार पक्षमे विस्ठत थे ) ओर जिन उपवनोंका मध्यभाग तीन 
कटनियोसे युक्त पी्ठोपर स्थित गगननचुम्बी चेत्य वृक्षोंसे सुशोभिव हदो रदा था । § ५०) 
रस्तेति-तदनन्तर--उपव्नोके अगे सदा मग स्व-स्वरूप स्वणवेदीको धारण करती हुई 

वह सभा स््रीके समान सुोभितद्ो रौ थी क्योकि जिस प्रकार स्त्री रत्नोके खम्भोके २५ 
समान ऊरु्ओं-जोर्घोको शोभसे सदित होती दै उसी प्रकार वह सभा भी रत्नमय खंभोकी 
बहुत भारो शोभासे सदित थी, जिस प्रकार स्त्री सदा मंगर्माछा सदिव कण्ठको धारण 
करती है उसी प्रकार वह सभा मी मणिगर्णोसे विभूषित सदा संगरस्वरूप स्वर्णवेदीको 
धारण कर रही थी, जिस प्रकार स्त्री स्थुर निवम्बोकौ शोभासे सहित तथा आकारूके समान 
पतछी कमरसे युक्त होती है उसी प्रकार सभा भी अत्यधिक मात्रामे उत्पन्न मेघोकी स्ोभासे 
आकाराके मध्यको ग्याप्न करनेवाटी थी, जिस प्रकार स्त्री सुमनोजात--कामदेवके सुन्दर 
विखासोको प्रकटिव करती है उसी रकार सभा भी सुमनोजात--युष्प समूहकी अत्यधिक 
शोभाको प्रकट कर र्दी थी, जिस प्रकार स्त्री शोभायमान स्वणंमय वस्त्रक अंचरसे सदित 
दोती दै उसी भरकार सभा मौ देदीप्यमान स्वणेकौ किरणोसे सुन्दर थी, जिस अकार स्त्री समस्त 
मनुष्योके नेत्रोकी दप्तिका कारण तथा मनोहर दोती है उसी प्रकार सभा भी समस्त 
मघुरष्योकी तृप्तिका कारण तथा मनोहर थी ॥३१॥ § ५९ ) गजेति-वीधिर्योकी अन्तरा ४ 
सूमिभ स्वणंमय खम्भोके ऊपर अवर्म्वित हाथ; वैक, वस्त्र, चक्र तथा कमल आदिके 


३० 


३०४ पुर्देवचम्पुप्रबन्घे [ ८।९५२- 


$ ५२) ततः परमष्टमङ्गलनवनिधिसमेतनाटयश्चालाघूपवटध्वजाभिरामनागक्रमारद्वार- 

पारुकवि राजतेन, रजतमयगोपुरचतुषटयसगतेन देवेन करिष्यमाणा धमंव्यासा श्रोतुमागत्य वल्या- 
कृतिमुपेतेनेव मानुपोत्तरपर्वतेन, शुभरुचिरसालेनापि कनकाभिख्याञ्चितेन अद्वितोयेनापि द्वितीयेन 
प्राकारेण परिगता, ततश्व सिद्धा्चासिनायसिद्धांवृक्षाङ्धितमध्यमागेन कल्पेश्वरसेवितकल्पदरम- 

५ वनेन विरसमाना, ततरचतुरगोपुरवि राजमानया सादरे" सुरैः समानीय निवेरितमेव केछासाचरा- 
धित्यकया व्भयवेदिकया सुरतरुकुमुमकिप्रख्यनिचयविरवितवन्दनमालासृन्दरे्श्षमी रत्नतोरण 
प्रकाशमाना; ततः पद्मरागनयेमू्तेरिवे जनानुरागेः सुरनिकरनिरन्तरसेव्यमानेस्तादरप्यमुपगता- 





ध्वजा. स्युदंशमेदका" । अष्टोत्तरशत श्ञेया प्रत्येक पाकिकेतना । एकैकस्या दिशि प्रोच्चास्वरङ्खास्तोयघेरिव । 
इत्यादिपुराणे जिनसेनोक्तत्वात्‌ । मार्याच्छन्द ।३२॥ § ५२ ) तत दत्रि-ततः पर ष्वजमभूमिमतिक्रम्याग्न 
१० अष्टमङ्खलनवनिधिभि समेत॒नाटयशालाधूपधटव्वजाभिराम नागक्रुमारद्वारपालकविराजितदच तेन, रजत. 
मयगेपुराणा चतुष्टयेन सगतस्तेन, देवेन वृपमजिनेन्धरेण करिष्यमाणा विधास्यमाना घर्मव्याष्या श्रोतु 
निशामयितुम्‌ भागत्य वलयाङ्ृति कद्कुणाकारम्‌ उपगतेन प्रासेन मानुपोत्तरपर्वतेनेव, शुमरुच्या प्रशस्तकान्त्या 
रसालेनापि आभ्रेणापि कनकाभिख्याखितेन घत्तरकवृक्षनामघेयसहितेन, पक्षे शुमरचिरश्चासौ घाल परिधिर्चेवि 
शुभरचिरसारस्तेन तथाभूतेनापि कनकस्य सुवर्णस्य अभिख्या शोमा तया्चितेन सहितेन, अद्धितीयेनापि प्रथमे- 
१५ नापि द्वितीयेन पक्षे भद्वितीयेनापि निरुपमेणापि द्वितोयेन दितीयसर्याकेने प्राकारेण साछेन परिगता परिवृवा, 
ततक्च द्वितीयसाकछनन्तरं च सिद्धार्चामि सिद्धप्रतिमाभि सनाथ उदितो य ॒सिदधार्थवृक्षः सिद्धार्थनामषेयवृक्ष- 
स्तेनाद्धितो मध्यभागो यस्य तेन, कल्येक्वरेण कल्पवासिदेवेन्द्रेण सेवित यत्‌ कल्यदमवन कत्पतरूद्यान तेन 
विरसमाना शोभमाना, तत॒ कल्पद्रुमवनादग्रे चतुरगोपुरं विराजमानया शोभमानया सादरे, मुरं समानीय 
निवेशिता स्थापितया कैलासाचलस्याधित्यका उपरितनभूमिस्तयेव वप््रमयवेदिकया, सुरतरूणां कल्पानो- 
२० कहाना कुमुमकिखकयनिचयेन पुष्पपल्लवसमूरेन विरचिता या वन्दनमारस्तामि सुन्दरं रम्यं दशम रलन- 
तोरण प्रकाश्ञमाना, तत॒पद्मरागमयैरलोहितमणिनि्ितै मूतं साकारं जनानुरागैरिव खोकप्रीविभिरिव, 


चिहोसे युक्त ध्वजा्ओंकौ पक्व सुशोभित दहो रदी थी ३२] § ५२ ) ततः परमिति-- 
ध्वजा्जकी मूमिसे आगे चकर वह्‌ सभा उस प्रकारसे परिवृत थी जो अष्टं मंगल द्रव्य 
तथा नव निधिर्योँसे सहित नाय्यशाखा्ओं धूपघट ओर ध्वजाओंसे सुन्दर तथा नागङमार 
२५ नामक द्वारपारोसे सु्लोभितः, वदीसे निर्मित चार गोपुरोँसे युक्त था, जो एेसा जान पडता 
था मानो मगवान्‌के द्वारा की जानेवाटी धर्मी भ्याख्याको सुननेके छिए आकर वेख्यके 
कारको प्राप्न हुभा माहषोत्तर पवत दी हो, जो ज्ुभ कान्तिके द्वारा रसाक--आम्ररूप 
होकर भी कनक--घतृरा इस नामको प्राप्त हदो रदा था ( पक्षम ज्ुभ तथा सुन्दर साक-- 
प्राकार ह्योकर भी कनकाभिख्या--स्वणेकी शोभसे सदत थ, ) तथा अद्ितीय--दितीयसे 
९० भिन्न होकर भी द्वितीय था ( पक्षमे अनुपम होकर मी संख्यामे द्वितीय था ) । उस द्वितीय 
प्राकारसे आरो चलकर वह सभा उस कल्प क्षोके वनसे सुशोभित हो रदी थी जिसका 
मध्यभाग सिद्धमतिमाओंसे सदिव सिद्धाथं वृष्षोसे युक्त था, तथा कल्पवासी देवोकि इन्द्रके 
दवाय जो सेवित था । उससे आगे चकर उस वज्रमय वेदिकासे धिरी हई थी जो चार 
गोपुरोसे सुोभित थी वथा दैवोके हारा खाकर रखी ई कास पवेतकौ अधित्यका- 
३५ उपरितन भूमिके समान जान पडती थी । उस वेदिका कल्प वृक्षोके फटों ओर पल्कवोके 
समूदसे निर्मित वन्दन-माला्ंसे खुन्दर दश्च रत्नमय तोरण थे उनसे व्‌ सभा प्रकाडामान 
हो र्दी थी । जगे चकर उन नौ स्तृपोसे सुशोभित थौ जो पद्मरागमणियोसे निर्मित ये तथा 


~ ५४ | यण्मः स्तवकः ३०५ 


भिसि भगवतो नवकेवरकूव््मियंदा जिनपतिषेवाहेवाकमावेन श्रादुूतेरिव नवपदार्थेगंगनतल- 
चुम्विधिस्वासनाथेनेव्रभिः स्तुषः परिष्कृता समवसृत्तिधरा विरराज } 
§ ५३ ) आक्राशो वहुधातप स्थित्तियु तस्त्यक्तु निरोकारता । 
देवस्यास्य सभान्तरे स्फटिकसप्राकाररूपोऽभवत्‌ 1 
सत्यं फर तु पुरा सुमेषु विलसत्ससषगंशुन्योऽधुना- 
प्येव युक्तमिद तु चित्रमचिकं सालोऽप्यवन्पुज्ज्वकः ॥२३।। ४; 
§ ५४) अथवा बिजयाघंमहीघरः किल दुवं्णधर इत्यपरल्याति परिमाष्ट, उत्तमवर्णसेग्यर्ता 
प्राप्तु कृतादरतया, यद्वा मदावलभवम्रभूततिसजातप्रणयेन, यदिवा सुमेरुहि पुरा जन्मामिषेकाधिकरण- 


सुरनिकरेण वृन्दारकवृन्देन निरन्तर शश्वत्‌ सेव्यमाे.+ तारस्य नवत्तूुपाकारम्‌ उपगताभि प्रापताभिः मगवतो 
जिनेन्द्रस्य नवकेवछछ रल्िमिरिव लजानदरनदानलामभोगोपभोगवो यंसम्यक्त्वचारिग्राणि नवकेवलरुग्धय, 
कथ्यन्ते, यदा यवा जिनपतिसेवाहेदारूभावेन जिनेन्द्रोपासनानघ्नमावेन प्रादुभूतं प्रकटितं नवपदार्थेरिव 
जीवाजीवास्षववन्वसवरनिर्जरामोक्षपुण्यपापानि जैतागमे तवपवार्था कथ्यन्ते । गगनतलचुम्बिभिर्नमस्तल- 
चुम्बनशीरु. समृत्तुद्खरितति मावत्‌, सर्चाभना्थै" जिनप्रतिमासहिते नवभिः स्तुष परिष्कृता शोभिता समवसू- 
तिघरा समवसरणमूमि विरराज शुदुमे 1 ष्टेपविरोघामासोतपरक्षाः 1.§ ५३ ) माकाश इति--आका्ो गगन 


१० 


वहघा नानाप्रकारस्यातपस्यर घर्मस्य स्थित्या युत पक्षे बहुघानानाप्रकाराणि यानि तपाति तपदवरणानि तेपा १५ 


स्थित्या युत. खन्‌ निराकरारता स्वकीयामकृतिही नता त्यक्तुम्‌ अस्य देवस्य भगवत" समान्तरे समामघ्ये, 
स्फटिकस्य सितोपलस्य सतपराकारल्प प्रशस्तसखालाकार अमवत्‌, इति सत्यम्‌, कितु पुरा पृवं सुमेपो. कामस्य 
विलसर्ससर्गेण शषोभमानसपर्केण शून्योऽमद्रत्‌ तथा सदुलनापि साम्प्रतं समेषु पुष्पेषु विलघत्पर्गेणं शोभमान- 
सपर्ण शून्योऽमवत्‌ एव युक्तमुचित । तु कितु प्रदमेतत्‌ मधिक चित्र विस्मयास्पद यत्‌ स॒ साऽपि वृक्षोऽपि 


ध 


सन्‌ न वन्या वने उज्ञ्वल इति भवन्युज्ज्वरः परिहारयक्षे चालोऽपि प्राकारोऽपि अवन्या पृथिव्यामूज्ज्वलो ` २० 


देदोप्यमानः । "साल. पादपमात्रे स्पात्प्राकारे सर्जपादपे" इति मेदिनी । ष्केषविरोघामासोतेक्षा । शादुखुवि- 
करोडितश्छन्द १३३ § ५भ } जथवेहि~-अयवा उप्प्े्षणान्तरमाह्‌--विजयार्घमहीषसे रजचाचन् ' किल 
दुरवर्भवरो दृष्टो वर्णो दुर्वर्णो दीनवर्णस्तस्य घर हति अपरख्यातिम्‌ मपरनामपक्षे रजताचल, परिमा 
दूरोकर्ुंम्‌, उत्तमवर्णेन उच्चवर्णेन सेग्यता ता प्राप्तु कृतादरतया पक्षे उत्तमवरणं "सेव्यो यस्थ तस्य मावस्ता ` 


पसे जान_ पडते थे मानो मूर्हिधारी मदुर््योका ` भुराग दी दो, जो देव समूहे दवारा 
निरन्तर सेवित्त थे, अथवा जो एसे, ज्ञान पडते मानो तदुरूपपनेफो प्राप्त हृद भगवान्की 
नौ केवखलन्िर्यौ दी दो, अयव) जिनेन्द्र मगचान्की सेवके: नप्र भावस प्रकट दए जोवा- 
जीवादि नौ पदाय द द, जो गगनत्ररका- चुम्बन कर रदे ये अर्थात्‌ अत्यन्त ऊचे ये अौर 
भतिमाओंसे. सदित थे । § ५३ ) आङ इति-~स्बहुव प्ररारके तपञ्चरणक स्वितिसे सिव 
( पश्चमे चहुव भारी घामकौ स्थितिसे सदित.) आकाञ्च निराकारपनेको खोठनेके टिषए इन 
गृपभज्निनेन्द्रकौ सभाक भातरः स्फटिका समीचीन प्राकार वन ` गया या यद्‌ सत्य है किन्तु 
जिस प्रकार बद पदे सुमेषु विठसत्संसगंगन्य--कामके द्योभायमान सखगंसे अन्य याः 
उसी प्रकार अव्‌ भी सुमेपु--पुष्योपर विसरसंसगंयून्यः--स्ोभायमाच खंसर्मसे अन्य या; 
यद सही. वात द॑ परन्तु सचसे भधिक आश्चयं तो इख वात का दै.कि वद्‌ साट 
होकर मौ .अवन्युर्वट--बनमे शयोभाचमान जद थद ( पक्षे प्राकार होकर जवनी-- 


५१. 


५ 
ॐ १ 


परथिकोमे सोभायमान या ) 1 ई ५४ ) अयवेति--अयन्ा दस्रा जान पड़ता है फ्रि विजयार्ध, १५ 


पेतं . ध्वुवि 3 ८ 
पवत हौ आक्ास्च स्फटिकसे निर्मित `प्राकास्के सपमे बह उस्न हया गया या, विजयार्ध 
३९ 


१० 


१५ 


२ 


२५ 


॥ 


१५ 


२३०६ पुर्देवलम्पुप्रबन्धे [ ८6५४ 
तयापुना तु भगवतः पादस्पर्शनक्षमसिहासनरूमेण च सेवा विधाय, विहाय च सुरास, दोषाकर- 
ससग॑मनुदिनं पद्धुजातसहचरतया श्राम्यतः स्वय वमुमसोऽपि सदुवृन्दवसुमोषकस्य, भूमौ वर्तेमा- 
नाना स्वणंस्थिति करेरपहरत , तथा चरमाचख्योगं प्राप्तस्यापि पूर्वाावशेन महोदयमुमृत्सेवा 
कुवतो जडबन्धोः सख्यं च परिहूत्य सकलभूधरशरेठता कल्याणसपदा जातरूपधरत्वेन भगवतः 





शप्तुं इृतादरतया, यद्रा महावभवप्रभृतिपु सजात ॒समुत्यन्नो. यः प्रणय, स्नदस्तेन नूनभित्युसरक्षाया 
माकारस्फटिकघटितचाप्रौ तत्साखदचेत्याक्ा्यत्फटिकयटितवटशालस्वस्यात्मना वद्रेण समजायत समद- 
पत ¢ यदि वा अथवा उरक्षणान्ठरमाह--सूमेर्शह मेर सकः पुरा प्राक्‌ जम्मवैलाया जन्माभिपेकस्यं मपिकर- 
णतया भाघारत्वेन मधुना तु ज्ञानकल्याणकावसरे मगवतो वुषमघ्य पादस्पर्शते चरणस्पनि क्षम समयं 
यत्खिहासन तस्य क्पेण च सेवा विघाय कत्वा, सुरासक्ति सुरेषु देवेषु बासक्तिस्तां पक्षे सुराया मदिरायामा- 
सक्तिस्ता दोषाकरसखगं च दोषाकरस्य चन्द्रस्य घंर्गस्तं पक्त दोषाणामवगुणानामाकर. खनिस्तस्य सगं च 
विहाय त्यक्त्वा, अनुदिन प्रतिदिवस षद्धुजातसहचरतया कमटमित्रया पक्षे पापमूदषहगामितया, भ्र।म्यतो 
भ्रमणे करवत , स्वय वसुमतोऽपि षनवतोऽपि सदुवृर्दवुमोषकस्य सज्जनसमूहषनापहारकस्य पक्षे घ्य 
किरणवतोऽपि सदवृन्दस्य नक्षत्रखमृहस्य वसुमोषक' किरणापहारकस्तस्य, भूमौ पृथि्या वर्तमानाना भूमिषह- 
जनाना स्व्णस्थिति काल्चनवृद्धाव करं राजस्व" अपहरव. पक्ष भूभिष्ठपदार्थाना स्वर्णस्य जरुस्थिति 
करः किरणे; अपदुरत , तथा चरमाचरयोग अन्विमाविनद्वरोपायं प्राप्तस्यापि "योग॒ सनहनोपायष्यानसगति- 
युक्तिषु" इत्यमर पूर्वाशावरोन प्राक्कालिकतृष्णावक्तेन महोदया महाम्युदययुक्ता ये भूभृठो राजानस्तेषा तेवा 
शुशषा पर्वत पक्षे भस्ताचलखग श्रापतस्पापि पर्वाश्ावशेन पूर्वदिष्धानिष्नत्वेन महाश्वासरौ उदयभूभृच्वेति 
महूाभ्युदयमूभृत्‌ महोदयाचलस्तस्य सेवा कुकवंतो कुनृपवे; विशेषणासाम्यात्‌ सूर्य॑स्य, जडबन्धौ मूखंबन्धो पक्षे 
भजसर्बन्धो जजशत्रो सख्यं मत्री च परिहृत्य त्यक्त्वा सकरभूषरधेष्ठता- खकल्पर्वतधेष्ठता सकलनृपतिषेष्टवा 


पवते उस रूप होने कारण यह्‌ था किं वह्‌ अभो दुर्व॑णैघर इसः दुसरे नामसे प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ दीन बणंको धारण करनेवाढा कदलढाता टै अवः इस अपमानजनक नामको वह 
छोड्ना चादता था ओर उत्तमवणंक सेव्यताको प्राप्न - करनेके छिए आद्रशीर था (पक्षम 
दुव्णधरका अर्थं चाँदीका पव॑त आर -उत्तमका अथं उत्छृषट्रूप प्रहण करना चादिए ) थवा 
खद विजयाधं पवंतका भगवानके महाब आदि भवोमे स्ने था इसीखिए वह्‌ प्राकार बन 
मया था । अथवा उस विजयाधं पर्व॑ते यह्‌ विचार किया कि सुमेरु-पवंतने पदे जन्माभिः 
पेकन्छा आधार बनकर ओर ' वर्तमाने उनके चर्णोका स्प करने समथ, सिदासन वनकरः' 
भगवानकी सेवा की है. तथा सुराखक्ति-मदिराकी सक्ति, ( पक्षम देवोकौ आसक्ति ओर 
दोषाकर--अवराणोंी खान स्वरूप दु्टजनोंङी. संगतिः (पश्चमे निदाकर--वन्द्रमाकौ सगवि) 
को-छोड़ुकर उस दुष्टराजाकी. ( पक्ष, सूर्ंकी ) मिच्रताका परित्याग किया] दै जो प्रतिदिन 
पंङुजात--परापसमूदका सहगामी होनेसे (क्षमे कमलोका ' भित्र होनेसे ) रमण करवा 
रहता है, स्वयं वयुमान्‌-धनवान्‌ होकर ,भी सदुडृन्दवसुमोषक-सञ्जन समूरके धनको 
चुरानेवाखा दै, ( पक्षम स्वयं किरणासेः सदिव होकर भौ सदूद्रन्द्वुमोपक--नक्षत्रसमृह- ` 
की किरभोका , अपहरण करनेकाखा दैः), प्रथिकीपर, रहनेवाठे छोगेकि'स्वणेकी स्थितिका ' 
रंकसोकिःद्वारा अपहरण करवा-रदता है: (पश्चमे-अपनी किरणेकि द्वाराः भूमिपर स्थित चस्तुो.' 
र; जखकी स्थिविकः-अपदरण करता सदव दै.), `तथा .चरमाचठ्योग घन , प्राप्िके-अन्तिम 
एकं-अविनारी डपायको.्राप्होकरः भी पूवौशा--पहठेकी दृष्णाके वशसे-सदोदय त । 
बह्व भारी अभ्युद्यसःयु क +राज्क सेवा. करवा द" पक्षम नरमाचङ्योग-- 
संगको प्राप होकर भी'अथत्‌ अस्त होकर भौ पू्वाला--पूवदिाके-वद्से महोदयभूशतः 
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§ ५७ ) समवसरणभूमि सारसौन्दर्यभूमि , 
वररिपूमुखदेवा वीक्ष्य सद्धक्तिभावाः। 
परिगतिमथ कृत्वा तत्स मान्तश्च गत्वा 
सपदि नवमुदारं भेजिरे हपपूरम्‌ ॥२५॥ ` 
९५८ ) तवर रिख विचिप्रमणिगणघुणिरुचिरमसृणतकलपुरमिरिकिखरसंदपाविजितदिनकर- 
रचिरुचिविसरभरभरितगगनतलविशस्ितविवृतवदनगजरिपुविवूत विष्टरमवितिष्टन्तमानन्दमन्यरव - 
न्दारकसंदोहकरनिकरसमुन्मुक्तया, मुक्तयेव स्वच्छकरान्तिमनोरमया, मनोरमयेव वियन्मध्यविराज- 
मानलक्षम्या लक्षम्येवात्तिचज्चशया, चञ्चलयेव कक्तिघनपृष्टवृ्टया, वृष्ट्येव वृषा मानसस्य 
चतुरस खगगनतके सिहाघ्नाच्चतुरज्ुलोपरि गगने देवो मगवान्‌ चकाखामास धुशुमे । § ५७ } समव- 
सरणेति--मथानन्तर सद्धक्तिमावा -समौचोनसक्तिमावपदिता वलसिपुमुपदेवा एरभरमृतिभुरा सारखौन्दर्या 
्रप्टखोन्द्यगुक्ता भूमिर्यस्यां तां खमवखरण भूमि खमवसरणवगुरघां वीक्ष्य समवलोक्य प्रिगति प्रदक्षिणा कत्वा 
विधाय तत्घमान्तक्च तत्खमामध्य च गत्वा सपदि शोध नव नूतनं उदार समुक्छृष्टं टरं प्रमोदभवाह्‌ मेनिरे 
प्रापु । समवसरणस्तमा दृष्ट्वा. दृ्रादय परमदष्टा वभूवुरिति माव । माकछछिनीन्द ॥२५॥ § ५८) 
तत्रेति--अयाप्टभ्रातिहायेपिव जिनेन्द्र वर्णवितुमाहःत्र किर गन्यकुटधा विचित्राणां विविववर्णाना मणिगणाना 
रत्नसखमूहाना धूणिमि किरणे रुचिर मनोहर ममू गतल स्निगपठलं यस्य॒ तथाभूत, पुरणिरे सुमेरो शिष्ठरेण 


-खदृए, विजितदिनकररविना परामूतप्रमाकरप्रमेण सचिविष्ठरभरेण कान्तिघमूहमरेण भरित यद्‌ गगनतलं 


तस्मिन्‌ विरसित शोभित, विवृत्तवदना उद्‌घाटितमुश्वा ये गजरदिपवो मृगेद्धाप्तैकविधृंत च यद्‌ गरिष्ठविष्टर 
श्रेष्ठिन तत्‌ मधितिष्ठन्तं व विद्यमानम्‌ । सय पुष्पवृष्ट्।; पोमभान, कयमूठा पृष्पवृ्टरिवि तामेव 
विकेपयति--आनन्देन हरेण मन्यरा मन्वगतिशोला ये वृन्दारका देवाप्तेपुा संदोदस्य समूहस्य करनिकरात्‌ 
हस्वषम्‌हात्‌ समुन्मृक्ता सपातिता तया, मुक्तयेव मुक्ताफलेनेव स्वर च्छरृन्त्या निर्मलसूच्या मनोरमया मनोहुस्या, 
मनोरमयेव स्वियेव विरम्य गगनमष्पे विराजमाना शोभमाना लक्ष्मो शोभा यस्यास्तया स््रीपक्े वियदिव 


मर्यं वियन्मध्य गगनवक्रशकटघा विराजमाना लक्षमयस्पास्तया, लदम्येव धरियेव सत्िचश्चलया भतिचपलया 


सषोघ्र पतन्तयेत्यथ पक्षेऽतिभद्धु रया, चञ्चल्ये्र विचुतेव कलिता एता घनपृष्पाणां ्रभूतकुहुमाना वृषटिमस्मा 
॥ 1 


अंगु जन्तरीक्षमे भगवान्‌ दृपभदेव सुञ्लोभित ष्टो रदे थे । § ५७) समवसरणेति-समीचीन 


भक्तिभावसे भरे हण इन्द्रादि देवन शरठसीन्द्रयंपूण मूमिसे युक्त समवसरण भूमिको देखकर 
प्रथम हौ उसकी प्रदक्चिणाकी | तदनन्तर सभाके भीतर जाकर शीघ्र हठ नूतन तथा बहुत भारौ 
पके समूहको प्राप्त किया ॥२५॥ § ५८ ) तत्रेति-उस- गन्धङ्ुरीमे (भगवान्‌ एसे उच्छ 
सिष्टासनपर विराजमान ये जिसका कि तकभग नाना-प्कारक मणिसमूकौ किरणोसि सुन्दर 
तरथा चिकना था, जौ सुमेरु पर्वतक शिखरे ` समान था, जो सूयक शरिरणोंको जीतनेवारी 
कान्तिके समसे भरे हए भाकारामें सुञ्चोमित हो. रा भ्रा ओर जो खुले हट यर्खोसे युक्त 
सिके दवारा धारण किया हा या] -मगवान्‌ एसी पुष्प्ष्टिसे सुशोभित दो रदे थेजो 
आानन्दसे मन्ठ-मन्द्‌ चठते हृष देव -समूदके हाथो समूदसेःछोौ गयी थौ, जो मोतीके 
समान स्वच्छ कान्तिसे मनोर थो, सनोरमा--स्त्ीके, समान आकाशके मध्यमागमें विराज 
मान लक्च्मीस्ते सदित.थी ( पक्षमे जो भाकाश्यके समान पतटी कमरसे सुशोभित थी), जो 
लक्ष्मीक समान चचङ यी--जल्दी-जल्दी पड़ रदी थौ ( प्म क्षणविनशवर थी ); जो 
विजटीके समान चनपुष्प--अत्ययिक्र परर्छोकी वासे, सदित थी ( पक्षमे जो धनपुप्प-जल- 


-५८ 1 अष्टमः स्तवकः । २०९ 


समुल्छासनप्रवोणया; वौणयेव सपादितालिकुलमघुरस्वक्चिया, मधुरस्वरश्चियेव सुरागोद्भूतिसुन्दर्या, 
सन्दर्येव सकलकरल्या, कलयेव 'स्ीतरुचिविरुसमानया, परागरुच्युज्ज्वरयाप्यपरागरुच्युल्ज्वल्या, 
सुरागोद्भूततयामुराविकरुचिकरत्तया, संततसजातमथुवसषसगंतया सधुरचिरुचिरंतेया रताङ्गीकृत- 


प्रणयतयैः सदारामानुरक्ततया "च मे बन्धनस्थितिरादीदभगवतः सेवोन्मुर्यमात्रेण वन्धो मुक्त इति 


क र स २ ् (प ५ 3 प त ॥ 
तया पक्षे कलिता छृ्ता घनपुव्पर्य जलस्य धृषटिर्यया तथा, वृष्ट्येव व्पवेव वहुषा मनेकृधा मानसस्य हदयस्य 


समुल्ला्तसपादने हषत्पादने श्रवीणया निपुणया पे मानभस्थं 'मानखरोवरस्य समुर्लाससपादने वृद्धिकरणे 
परतीणया निवुणया, वीणयेव परिवादिन्येव सपादिता कृता भलिद्रुलस्य भरमरमूहस्य मधुरस्वरश्रोर्यया तया 
पक्षे सपादित्रा माछिकरुकष्य खलो समूहस्य सधुरस्वरशवार्ययु तया, मधघुरस्परस्य मनोहरारपस्य श्रीः शोभा तयेव 
सुरागोद्‌मूतिसुन्द्या सुराणा देवनामगा वृक्षा. कल्यृक्षस्तेम्थ उद्भूत समुत्य्तस्तया सुन्दर्या मनोहर्या 
पक्षे सुष्टु रागा गा्वारादय' -सुरगास्तेषामुदभूरया सुन्दर्या, ८ सुन्द्येव रंनयेव सकेरुकख्या कलकठेत सहितां 
सकलकला तया पृक्षे सकला समस्ता. का यस्या सा सक्ल्क्खा तया, , केख्येव शक्षिषोडढक्षमगेनेव शीत- 
रधिविलसमानेन क्षीवा शिरा या र "कान्तिस्तया विलसमानया पक्षे शोता स्वय. करणा यस्य स 
शीत रचिश्चन्दरस्तसिमन्‌ विलसमानया. ममानया, ` परागस्य पष्परेणो सुषिः कान्तिस्तया उञ्ज्दल्यापि 
तथान मवतौत्यपरागरुजज्रया परिहार शपगतो रागो मस्य प्तथामूतोऽपरागो वीतराग, त्यर्थ 
तस्मिन्‌ या सविरमि्पस्तेत उञ्ज्वलय॒ा, सुरागोदुमूततया सुष्टु रागः सु रागस्तस्माददुभूतततया खमुसखन्ततया 
पले सुराणा देवानामुगा वृक्षा सुरागा कस्पतरवस्तेम्थ उदूयूततया, सु राधिकरुचिकरतया सुराया मदिराया 
याचिका प्रभूता सचिरि्छा तस्या कूरतय।, कर्त्वेन पक्षे सुराणा -देवानामविकुरच्या प्रभूतेच्छया 
करतया, सततक्षमावमधूपसुस्गतेया सततं श्वत. सजात समृत्यस्लो मधुपाना मचपायिना ससर्गो यस्था- 
स्तस्था म॒वर्वय।, पृक्षे सतत उजातो, मधुगराना श्रमुराणा सर्गो यस्यास्तस्या भावश्तया, मवुशचिरुचि- 
रतया मधुनो मयस्य उचिरभिलापस्तया सुचिरतया सुन्दरतया पक्षं मधुनो मकरन्दस्य रुचि कान्तिस्तया 
रंचिरतया सुन्दरतया, खताङ्गोषु स्वरीपु छृत्प्रणयतया कृ तस्नेहत्तया पक्षे र्तासु व्रतिषु अद्धो 
प्रणयो विस्तारो यद्यास्तस्ामनस्तया, सदारामानुरक्ततया च सदा सवदा राना स्ीषु अनुरक्तया च 


फी वृष्टिसे सदित थी), जो दृष्टिके समान अनेक प्रकारसे मानस--हृदयके उल्लासको 
उप करने ससथं थी ( प्म जो मानस--मनसंरोवरकी वृद्धिको कस्तेन निपुण थी ), 
जो "दीणाके समान अचङ्किल-भ्रेमर समृह्के मधुर स्वरसे सित थी (पक्षम जो 
आच्किल्--सखीसमूहुके मधुर स्वरसे ' संगत थी ) जो मधुर स्वरकी ठश््मीके समान 
सुरागोद्भूतिसुन्दरी-कल्पन्रक्षसे होनेवारी ` उत्पक्तिसे सुन्दर थौ ( पक्षमे--उत्तम याग- 
रागिनियाकी उत्पत्तिसे सुन्द्र थी }, जो सुन्दरी-स्ीकेः समान सकल्कखा--करकरू शच्दसे 
र्त थौ { पक्षमे सकल कलार्थसे सहित थी ), जो कङाके समान शछीतरुचि विलसमान- 
शीतल कान्तिसे सुन्दर थौ {( पक्षम चन्द्रमा सुशोभित '्यी }, जो परागरचि--पु्पूखिकी 
फान्तिसे उञ्ज्वर . होकर भौ पराग~-पुष्पधूठिकौ कौन्तिसे उज्वल नद्यं थी ( परिहार 
पक्षमे अपरागरचि--बीतराग विषय्रकरुचि--इच्छोसे उञ्ज्वरु थी ), उस समय पुष्पवष्टि 

चन्धनगुकत होकर क्ष पद्रले पड़. मँ पदर पई, ईस अभिप्रायसे पहर करती हई पड रही धी 
जिससे सी जान पडती थौ मानो उसने देसा विचार करिया ह्यो फि युरागोद्भूत्वा-- 
उत्तमरायसे उत्पन्न होनेके कारण { प्षमे कल्पवृष्ठसे उत्पन्न होनेके कारण ), युराधिक- 
स्चिकरता--मदिराकौ अधिक उच्छा करनेसे (पक्षम देवकी अपिक रचि करनेसे ), 
निरन्तर होसेवारी मधुपो--मय् पीनेबाछोंकौ संगतिसे ( पञ्चमे निरन्तर ह्ोनेवाटी ्रमर्योकी 
सगत्िसे ) रथुरचि--मदिसेविषयक इच्छासे . खुन्दर द्यनेसे ( पशमे मकरन्दकौ कान्विसे 
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कुतुकेनाह्महमिकया स्वयमनुपतन्त्येव पुष्पवृषटवा शोभमान, देवस्य चिन्तान्निषकापितेन रगेणेवो- 
पगूढस्य मरकतहूरितदलविलसितमदकलमधुरविरुतमयुकरनिचयमुखरितमणिमयकुुमविततकिस- 
रुयकुखविलसित्तस्य रक्ताशोकतरोम्‌ लमुपाधितं, भुवनक्रयाधिपद्यं प्रकटीकुवणिन, ह सेनेव त्रिज- 
गल्लक्षम्या", यशोमण्डलेनेव भगवतः, स्मितोल्लासेनेव धर्म॑नृपस्य, सेवाथंपुपागतेनेव चन्द्रविम्वेनाय 
किङ विमुक्ताम्बरस्त्यक्तचञ्चक्छानन्दः सदामरालीसंत्ोषकरो विवित्रवश्छाहुको वीरसस्यवृद्ध 


करोतीति कुतुहटेन सदरष्टुमुपागत्य विस्पयवशानत्तत्रैव निश्चलतामुषगतेनेव श्ारदनी रदत्रयेण, चन्दर 


प्रतितया च पक्षे सन्‌ वासावारामश्वैति पदारामं स्मो बोनोपवनं तस्मिन्‌ अनुरक्तया घ मे पुष्पस्य वन्धन- 
स्थिति कर्मवन्प्रस्थिति पक्षे मालारूपेण वम्वस्यिति मासीत्‌ मगवतो वुषमनिनेन््रस्य सेवोन्ुकपमात्रेण 
सेवायामुन्मुख्यं सेवोन्मूख्यं सेवोनपूख्यमेद सेवोन्मुरुपमात्र तेन सेवातस्परसवनैश्र बन्धो मूक्त कर्मबन्धं स्त 
पको मालावन्धो मक्त गत्य परतुकेन कुपुहरेन महमदमिकषया बह पूर्वमहपूर्वमिति भावेन स्वयं स्वत 
अनुपतन्त्येव अनुगच्छन्त्येव पुष्पवृष्टध। सुमनोवपंया शोममान, देवस्य मगवत चित्तात्‌ निषक़ासितेन परुरीकृतेन 
रागेणेवीपगृढस्य रागेण प्रेम्णा क्ते लोहितवर्णेन उपगृढस्येव समालिद्ध्स्येव सरकषवहरितदरं मरकत 
मणिमयहरितप्रैदिलसिप्त. शोभित. मदकर मधुर च विरत विरावो येषा तयामूता ये मधुकरा घ्रमरा- 
स्तेषां निचयेन मुखरितो वाचालितः, मणिमय करुपुमै. पूष्येव्ित्ततो श्याप्तः, किसलयकुलेन पल्छवप्रचयेनं 
विलहितक्व शोमितश्वेति तथाभूतस्य रक्ताशोकतरौ. एोहितकद्धलिवृक्षस्य मूलं उपाधित प्राप्तम्‌ भशोक- 
वसरषस्तात्‌ िहापनासीनमित्य्यं षलातपवत्रितयेन पुषलच्छतवरयेण विशोममानं विराजमानम्‌, फथमूतेन 
घवलातपप्रतितयेनेत्याह--मुवनघ्रयापिपत्य लछोकत्रयाषोदवरपवं प्रङ़टीकर्राणिन प्रकटयता, त्रिजगल्लदम्या- 
परिभुवनश्विया हासेनेव हसितेनेव, भगवतो जिनेन्धस्य यशोमण्डलेनेव कोतिपुञ्जेनेव, षर्मनृपस्य धर्मापिराजस्य 
स्मितोत्लासेनेव मन्दहस्पवि्सेनेव, सेवायं शुधरपार्थम्‌ उपागतेन प्रातेन चन्दिम्बेनेव चन्र मण्डलेनेव, मय 
किरु एप खलु भगवद्रूप नीरद विमुक्ताम्बर त्यक्ता. पके व्यक्तवस्वः त्यक्तचश्चानन्दो मूक्तचियुद्रिस्फुरण 

पक्षे मुक्तमङ्करमुख , सदा सर्वदा मरालीनां हीनां संतोपकर' पक्षे खदा षवदा अमरारीर्नां देवपदुक्तीनां 
सतोपकर दत्थ विचिग्रवलाहको वर्तमानवराहकविलक्षणः घोरस्य वुद्धि धीरां एव प्स्यति श्रीहयस्तेपा 


मनोहर हयेनेसे ), छतांगी--स््ियोमि प्रम करनेसे ८ पक्षमे छतां षिस्तारके स्वीकृत करने. 


से ), शर सदायामातुरक्तता-- निरन्तर स्तरीविप्रयक रागके करप ( पक्षम ऽत्तम ८५ 
अनुराग नेसे ) भँ बन्धनम पदी थौ अव भगवानकी से्ाके .छिए सन्छुख ५ 
मेरा बन्धन रूट गया दै-्यै बन्धन युक्त हो गयी ह इस छुतूहरसे ट} व प च 
पक करती ह पड़ रही थी । वे भगवान्न्‌ उल छार अशोक वृक्षक ूलमे 0 ् 
जो उनके हदयसे निकाले गये रागसे हौ सालो दगङ्गित था, भरकतम्‌ पर ४ 
पत्तोसे सुशोभित था, मदसे भृष्यक्त मघुर शव्द करनेवे भरा समृहकी इका ६ 
था, मणिमय पूकोसे न्याप्र था तथा पल्छ्वोके समूहंसे खशोमित था । जिनेन्द्र ५) 
शककब्णके उस छत्रत्रयसे सुशोभित द्धो रदे ये जो अपनी तीन संख्यासे ठेसा क पडता 
या मानो उनके तीन लोकके आधिपत्यको प्रकट कर रहा था, जौ तीनो जगत्‌ व 
हासके समान्न जान पठता था, भगवानके कौर्विपुंजके समान क्ञोभा देता था, र 
की मुखकालके समान सुशोभित थ अथक सेवाफ किए समीपमें श्नाया हुंमा व 
सण्डल ही था । अथवा वह्‌ छन्रत्रय पेसु जन पडता धा मानो भगवान्‌ ४ र 
है इसखिए कतृर वश उन्द देखनेके किष शरद्तछुके तीन बादल ही अये प 
विस्मयके कारण वहीं स्थिर ष्टो गये थे । भगवृानके विचित्र मेघ्र नेका कारण यह था 
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कलद्ुोसादनेन, सूर्ये संतापजननेन च संजातापकोति परिमाष्टु तदुभयमेरीषत्य वेधसा निर्मितेनेव 
विम्वन्रयेण रत्नकान्तिमनोहरेण घवलात्पन्रधितयेन विक्लोममान, गाम्भोयंचिजितेन पय'पाराचारेण 
दविपदरदहिततयाविकतरजरसादिलष्टतयातिवृद्धतया च सेवां स्वयमागन्तुमक्षमतया प्रहितेरिव वीचि- 
निकरं यजोविजितत्तया सेवायंमागतैरिव सुघापूरेरथवां निखिलमुरसेव्यपारोऽय हिमार्य इति 
मत्वानुपततदमिरिव गद्धातरद्चः सुरनिकरवदनपयोजपरिष्कृते भगवतो विमरतरदिव्यदेहुकान्तिपूरे 
सरोवरशद्धुया संपतद्भिरिव हंसः, ईरवरदुत्पतद्धिरिव यश्षोविसरेरयक्षेकरख रोजवीज्यमानचामरे- 


वृद्धि पक्षे घो वृद्धिः स्स एव जलमिव घोरस तस्य वृद्धि करोठोति कुतुहलेन स्रष्टुं खमवलोकितुमूपागत्य 
समीपमागत्य विस्मयवशात्‌ मष्वर्यवशात्‌ ठव्रैव निश्चलतां स्थिरताम्‌ उषगतेने प्राप्तेन श्षारदनौरदत्रयेणेव 
शारदवारिदग्रिठयेणेव, चन्द्रे कलद्ु.स्योत्पादनेन, सूर्ये दिवाकरे घतापर्घजननेन च सठापोत्वादकत्वेन च 
सजावापक्षीति षमुत्यन्नदूर्यश' परिमा प्रोकषितु तदुमयं सूर्याचन्द्रमसौ एकौङृत्य वेधसा विधात्रा निितेन 
रवितेन विम्घ्रेणेव, रत्नकान्तिमनोहरेण मणिमरीकिमनोकञेन धवलातपव्रतिठयेन विशोममान, यक्षकर- 
सरोजवोऽ्यमानचामरे यक्षाणं व्यन्तरदेवविषेपाणां करसरोजैः करफमरं वीज्यमाना प्रकौर्यमाणा यें 
चामरास्तै उपद्योभमान विराजमानम्‌, भध कर्यमूत. चामररिवि तानेव विशोषयितुमाह- गाम्भीर्येण धैर्येण 
विजितेन पराभूतेन, पय पारावरिण क्षौ रनीरधिनां दवि पदरदिवतया षरणद्रयरहिततया पक्षे ध्रजीवरदहिवतया, 
अधिकतरजरखा सतिश्तयवार्घकषयेन आदिकष्टतया समारिद्धितवया पक्षे मधिकतरजेन वहृलोत्पन्नेन रसेन जलेन 
मादिकष्टतया, अतिवृद्धवया च अतिस्यविर्‌तया च पक्षेऽविविस्तृततया च सेवां शुध्रूपाचं स्वय स्वतः 
मागन्तुं समायातुम्‌ मक्षमतया भषमर्थतया प्रहित प्रपत. वोचिनिकररिव तरङ्खसमूहैरिव, यद्रा यशोविनित- 
तयो फीर्तिविजित्ततया सेवार्थम्‌ मागत सुषापूररिव 'पीयूपश्रवाहैरिव, अथवा निखिलघुरं र्वदेवै सेव्या 
सेधनोया पादा प्रत्यन्तपर्वता यस्य॒ ठथामूव. अय हिमायो हिमवान्‌ पर्वत एत्ति मत्वा पक्षे निचिनपुरं 
समग्रदेवे, सेव्यौ धमाराघनीयौ पादौ चरणौ यस्य तथाभूत. भयं जिनेन्द्ौ हि निदचयेन माल्य माय लक्ष्या 
आख्यं स्थानम्‌ इति मत्वा अनुषदद्धिरनुगच्छद्दि, गद्धातसद्खरिव मागोरयोमद्ुरिव, सुरनिकरस्य देवषमूहस्य 
यदनषयोजै मुखकमलं- परिष्कृते सहिते भगवतो जिनेन्द्रस्य विमलतरा चापौ दिव्यदेहकान्तिषचेत्ति विमल्तर- 
दिव्यदेहकान्तिस्वस्या पूरे प्रवाहे षरोधरणद्भुया काषारसदेहेन संपतद्भिः षमागच्छद्भि. हसैर्मरारुरिव, 





वह विमुक्ताम्बर--भाकारको छोड्नेवाखो था ` जय कि ' अन्य मेव अवियुक्ताम्बर-आकारा- 
फो छोद्नेवाखा नदी था ( पक्ष्म विभुस्ाम्बर--वस्तर रहिते था ), वष त्यक्तचं चखानन्द-- 
विजरीके आअनन्दको छोद्नेवाखा था जवं कि अन्यः मेध अत्यक्तचंवलानन्द--विजीके 
नन्दको छोडुनेवाखा न्दी था ( पक्र्मे क्षणमंरुर जानन्दको छोढ्नेवाटा था ), वह्‌ सद्‌ा- 
मराङीसंतोपकर--्मेश्चा हसिर्योकी सन्तोय उन्न करनैवाखा था जव क्रि अन्य मेध 
६ सिर्योँफो सन्तोष उत्पन्न करनेवाला नटी होता था ( पक्षम खदा अमराटी-देवंकि समह- 
को सन्ठोष उत्पन्न करमेदाष्टा था } चद्‌ विचित्र मेष अन्य मेधोके समान द्यी धीरसस्य-- 
धीर मनु्यरूरौ घान्यकी दुद्धिको करता धा ( पलर्मे बुद्धिरूष जर्की वृद्धिक्तो कर्ता था} | 
षट अयष्एन यक्षोकेः करकमलोसे टोरे जानेवाे उन वामसोसे खशोभिठं शोरटेये जो रपे 
जान पडते ये माने गम्भीरवके ' दारा पयजित दप ध्षौरसमुदरेके दवारा दिपद्रदितवा--ल 
पीरबोसे रष्व होनेके कारण ( पक्षे न. जोवासि रदित दोष पारम ), अथिकठरजरसः 
दिर्टवा--अत्वधिक बुदापासे युर होने पारण ( पक्षम अत्यधिक जलसे सदत पेन 
कारण } तथा अतिवृद्ध--अस्यन्व युद्ध- { पक्षम अत्यन्त 'विस्टठ ) दोसे न्वयं स्ने 


अमथ दरोनेके फारण भने हुए पररगङ समह्‌ षै टो, अददा वश्ये हाय परालित श्वम 
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रपशोभमान, जिनचन्दरोदयवघं मानपयोधिष्वनिमनुकूव॑ता सुरदुनदुभिनिष्वानेन , प्रकटितमहिमान, 
भव्यजनसप्तमवावलोकनमणिमुकरुरायंमाणेनान्तरारातिचक्रनिराकरणनिपुणचक्रायुधायमानेन. ज्ञान- ' 
श्रौमणिदपैणायमानेन यद्वा घवक्तातपरत्ररूपैेण मगवतः सेवा विधाय कृतकृत्यतामापन्न चन्द्रमव- 
खोक्य स्वयमपि सेवाथंमागतेनेव 'प्रमाकरेण मामण्डलेन वामास्यमानदिन्यदेह्‌, मृदुमवुरगम्भीर- 

५. सर्वभाषामथदिव्यध्वनिदिनकरेण भव्यजनमनोदुरगं्वान्त विष्वयन्त मू्तेनेव ्ञानदश्ंनचंसितत्रित- 
येनान्धेन वदनत्रयेण परिशोभमाने त देवदेवमवलोक्य विष्मयविस्तृताक्षाः सहसरक्षप्रमुखसुराध्यक्षा 
भक्त्या प्रणम्याचयित्वा चेव स्तोतुमारमन्त । 


४ ॥ 





रवराद्‌ मगवत उप्पतद्धिरद्गच्छद्ि यशोविप्ररेरिवे कौर्तिषमूहैरिव,, यक्ष करसरोजवोज्यमान चामररूप- 
शोममान, जिन एव चन्द्रो जिनचन्द्रस्तस्य उदय एवाम्पुदय एव उदय ,चदुगमस्तेन वर्धमानो य पयोधि 
१० सागरस्तस्य घतरनि शब्दे भनुकूर्वता विदम्बयता सुरदुन्दुसिनिष्वरानिने देवदुन्दुभिनिनादेन प्रकटितो महिमा यस्य 
तम्‌, मामण्डेन धुत्तिवरयेन मामण्डलाभिधानप्रातिहारयेणेत्यर्थ, शामास्यमान शोशुम्पमानो दिव्यदेहो यस्य 
त, मय कथमूतेन भामण्केतेत्याह--मग्यजनाना -भष्यजीवाना सखसमवाना ससपर्यायाणामवनोकन दर्शेन 
तस्मे मणिमुक्रुरायमाणेन रल्नादशंवदाचरता, शान्तरारातीनामम्यन्तरश्रणा घक्र समूहस्तस्य निराकरणे 
तिरस्करणे निपुण द् यत्‌ चक्रायुधं चक्रामिधानकशस्त्र तेद्रदाचरता, क्नानश्रिपा ज्ञानरक्षम्या मगिदर्पणायमृनेन 
१५ रत्नमूकू रन्दायमानेन यद्रा घवल।तप्ररूपेण घवलच्धत्राकारेण भगवत सेवां विधाय कृत्वा इतृत्यता 
कृतार्थताम्‌ मापन्न प्राप्त चन्द शशिनम्‌ मवलोक्य स्वयमपि; स्वतोऽपि सेवायं शूश्रषाधं मागतेन पमाक्रेणेव 
सूर्येणेव भामण्डलेन वाभास्यमानदिग्यदेह्‌, मृ मधुरो गंभीर सर्वेभापामयडच यो दिन्यध्वनि सर एव दिनकर 
सूर्यस्तेन मन्यजनमनोदुर्गाणा मन्प॒जनहूदयकपन्तारार्णा; ध्वान्त भज्ञोनतिमिर्‌ विश्वस्यन्त नाशयन्ते, मूतेन 
साक्रारेण ज्ञानदशेनचारित्रत्रितयेनेव सम्यग्दशनाद्विरत्नुतरयेणेव, अन्येन निजगुखात्तिरिक्तेन , वदनव्रयेण मुख- 
२० त्रयेण परिशोभमान त देवदेव वृषमजिनेन््रम्‌ मवलोक्य दुष्ट्वा विस्मयेन -विस्तृतानि अक्षीणि येषा तथाभूता 


~ ५ 


=-= === 1 1 ~ +; ५ 4 । 
सेवाके छिए आये. हुए अख्तङ,पूरण्ी दो, अथवा यह्‌ भरवान्‌ समस्त देवक दारा सेग्यसान 
पार्दो-- चरणों ( पक्षे भ्रत्यन्त पवतो ) से युक्त होनेके कारण दिमालख्य--हिमवान्‌ पवेत 
है ( पक्षे निरचयसे ठक्कर चब-ै-) -पेला मातिकर्‌ नके पास भनेवारी -गंगाङ्गी , ख्दरं 
ही हो, अथवा देवे सम्‌षके सुखहपी, कमखोसे -ख्ोभित पगवात्नक दिन्य शरीरक्री कान्तिकि 

२५ परमे सरोषरकी शंका दोनेसे अते हृए-मानो.दंस हौ ह, अथुवा-मगवान्‌से.ऊपरकी ओर , 
उठते हए उनके यक्चके समह दीहो । जिनेन्द्रलपी, चन्द्रमाको.उदयसे वदते हए; सथुद्रकौ 
ध्वृदिका अनुकरण करनेवाढे-रैवदुनदुमिर्योके शकदसे उलन {भगवान्‌ टौ महिमा प्रकट दो 
रदी थौ । उस भामणएडल्के दास -उन्कृदिन्यस्शदररः सुशोभित ष्टो रहा-था जो, व्य ज्नीध्रोकि 
सात भव देखनेके छिए ,मणिङ्ुयुरदपणकेःसमान -स्चरण कुरता श्रा प्जो .अनेतरंग सनुओकि 
३० समूहका निराकरण करनेवाठे च्क्रायुधके समानः;जान पडता थ जोःक्ञानरूपी ,ल्षमीकेः 
सणिमय दपणके समान मि पर सयका षवङ्छत्रकगयके सपमे भमृगवानकौ सेवा कर 
कतकत्यत्राको प्राप्न हुए देखकर स्वयं सेवाकेछिए-भाया इभा~मात्तो सूय ही-दो) 
वे.शषयवान्‌ कोमल, मघुरःगस्मभीरू, ओर्‌ सत्रप रूफोपरिगरव होनेकाी दिन््भ्वप्तिरपी स्य 

€ के द्रप सूर जीकपुके मुनृहूपी शद्‌ नीके अनृत्तक्तार्ो लष करः रहे थे, तथुा वे मूर्तिधारी ज्ञास, “1 
३५ द भ (^ स्नपा अपन, तीन यन्य सुखोसे सुखमिव दो द्रे थे अथोत्‌ वे- 
हख द्विवाक्धः धदव उर वृषभ. जिनिःद्रके दशन कर जिन्केःनेत्र आद्‌ चय॑से 


-६१ ] अष्टमः स्तवकः ३९२ 


६ ५९ ) गुणश्रेणी देव । त्रिभुवनपते । ते गणधर्‌- 
परसिष्यद्वाणीतामपि न विषयास्म्स्युतिगिराम्‌ । 
कथ भूमिः सा स्यादिह जलचिमौर्वानरमुसै- 
रपेय पातु कि मशकरिशुकारी प्रभवति ॥२३९॥] 


§ ६० ) क्व तावकगुणाम्बुधि ` क्व मितयेमुषीका वय 
क्व नो वचनवैखरी क्व खदु ते यशोसाधुरी । 
इति स्तुतिपथाज्जिनाविप ! तिवुत्तिमाज पुनः 
प्रवतंयति देव 1 नस्तव पदान्जभक्तिधंवा ३७ 


९ ६१ ) अनुगृह्भान सूमनोजात त्व देवदेव भुवनपते 11 
सुमनोजात सहसा नाशयति स्मेति जिनप ) चित्रमिदम्‌ः॥२८॥ 


सह्राक्षपरमुखसुरा्यक्षा सौघर्म्रादिदेवेनद्राः सकत्था प्रणम्य अच॑यित्वा पूजयिस्वा च एवं वक्ष्यमाणतया 
स्तोतुम्‌ भरमन्त॒ तत्परा अभूवन्‌ । श्लेषरूपकोतप्क्षा शृ द्वलायमक्स्व । § ५९ ) गुणेति-हे देव | है 
त्रिभुवनपते ! हे त्रिलोकनाथ ! ते तव गुणधेणौ गुणपदुक्ति गणघराणा चतुर्ञानिधारिणा याः प्रसिद्धचन्त्यो 
वाण्यो भारत्यस्ताखामपि न विषया न गोचरा सस्मत्स्तुत्तिगिराम्‌ मस्स्तवनवाचा भूमि पात्र सा कथ स्पात्‌ ? 
तदेवोदाद्ियते--दहास्मिन्‌ रोके ओौर्वानरमुखैवंडवनिर्वदने सपेय न पातु योग्य जरु्धि सागर पातु कि 
मक्षकरिषुकाना दशक्षावकानामारी पक्ति कि प्रभवति? अपितु नप्रमवत्ि। शिखरिणो छन्द ॥३६॥ 
§ ६० ) उ्वेति--है जिनाधिप ! हे जिनेन्द्र । तावकगुणाम्बुधि त्वदीयगुणसागर क्व कुत्र, मिता परिमिता 
रोमुषी बुद्धियेषा तथाभूता वयं कव कुव, द्रौ ऋवशषब्दौ महदन्तर सुचयत । नोऽस्माक वचनवैखरी वाग्विन्यास 
क्व, ते तव यक्षोमाघुरौ कीतिमाघुरी क्व कुचर खलु इतीर्य पुनः स्तुतिपयात्‌ स्तुत्तिमार्गात्‌ निवृत्तिभाजो 
दुरीभूतान्‌ नोऽस्मान्‌ हे देव 1 तव ध्रुवा स्थिरा पदान्जमक्ति चरणकमलमक्ति प्रवर्तयति प्रेरयति 1 पृथ्वचन्द 
॥३७॥ § ६१ ) अनुगरृह्णान इति--हे देवदेव ! है देनाषिदेव { है भुवनपते है जगन्नाथ । ह जिनप हे 
जिनेन््र ! सुमनोजात देवसमूह्‌ विद्रत्समूटुं वा अनुगृह्णात उपकुर्वन्‌ त्व॒सुमनोजात देवसमूह्‌ विद्रत्समृह्‌ वा 
सहसा नाशयसि स्मेति दद चित्रमाइचयं पक्षे सुमनोजात काम सहसा क्षगिति नाशयसि स्म । इलेष । मारया 


विस्ठत रदे थे एसे .सौधसेनद्र जादि इन्द्र भक्तिपूवंक प्रणाम कर तथा पूजा कर इस 

सतुति करनेके,िए तत्पर हुए । § ५९ ) गुणभरेणीति--हे देव । हे चिजगन्नाथ ! आपके रको 
पंक्ति गणधरोकी प्रसिद्ध बाणीका भी विषय नदीं है फिर हमारी स्तुति विपयक वाणीका 
विषय = हो सकती हे ¶ जो समुद्र॒ घडवानर्के सुखोसे अपेय है उसे क्या मच्छरोके 
वच्चोकी पंक्ति पीनेके छिए समथं हो सकती है अर्थात्‌ नदीं हो सकती ॥२६॥ § ६०.) क्वेति- 
दे जिनेन्द्र द देव !. आपके गुणका सागर कँ ¶ ओर सीमित लुद्धिके धारक हस लोग 
कट ¶ आपके यकौ सधुरता कदं ओर मारे वचनोंका विन्यास कौ १ इस तरह हम 
स्तुति मागेसे दूर है हम लोगोको "तो मात्र आपके चरण-कसरछोकी स्थायी भक्ति ही स्ठ॒ति 
ऊरनेक, छि प्रवृत्त कर रदी दै ॥२७॥। ६ ६९ ) अनचुगृह्णयन इति-दे देवाधिदेव । हे भुवनपते ! 
दे जिनेन्द्र । भप सुमनोजात--विद्वानों जथवा दर्बोके समूहपर अनुग्रह करनेवारे दै फिर 


उसी सुमनोजावको आपने सहसा नष्ट कर दिया यह्‌ आर्चर्यैको वात है ( पक्षमे 
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§ ६२ ) देव तव वेभव यो जानाति पुमान्‌ जिनेन्द्र । भुवनपते ! । 
भजति त्यजति च वैमवमेष दति श्रीपते 1 चित्रम्‌ ॥२३९॥ 

§ ६३ ) ममलसद्गुणवारिपिरप्यहो जिनप । नामरसद्गुणवारिधिः । 
निखिलछोकनुतोऽप्यभवः कथ त्रिदशलोकनुतो जगता पते । ॥४०॥ 

§ ६४ } अवदातमूतिमहितोऽप्यधिकारुण्य वहुस्यहो चित्रम्‌ । 
व्याकीणंकल्पकुसुमो न व्याकीर्णाद्धिकल्पकुसुमोऽपि ॥४९१। 

§ ६५ ) इत्यायनेकस्तो्पवित्रीकृतमुखारविन्द' पुरदरप्रमुखवृन्दारकसदोहः सतत- 


॥२३८॥ § ९२ ) देवेति-हे देव ! है जिनेन्द्र ¡ ह त्रिभुवनपते ! हे श्रौपते | य पुमान्‌ पुरुष. तव॒ भवतो 
वैभव समृद्ध जानाति एप वैमव समृद्धि भजति प्राप्नोति त्यजति भ्वति च ति चिग्रमाश्चर्यम्‌ । पक्षे वं 
निश्चयेन मव ससार त्यजतोति व्याख्या कार्या ॥ आर्या ॥३९।। § १३ ) जमरेति-है जिनप ! दे जिनेन्् | 
हे जगतापते | जगत्स्वामिन्‌ ¡ त्वम्‌ भमला निर्मला ये सद्गुणा प्रशस्तगुणास्तेपा वारिषि सागरोऽपि सन्‌ 
न॒ अमलस्दृगुणवारिधिरिति चित्र॒ परिहारपक्षे नाम इति पृथक्पद सभावनायाम्‌ भयवा नाम्ना रषा 
गुणाना वारिषिरिति । निखिकलोकनुतोऽपि सकललोकस्तुतोऽपि सन्‌ त्रिदशलोकनुत भिगुणिततदशलोकनुत । 
कथमभव इति विरोध ॒परिदारपक्षे त्रिदशषलोकनुतो देवखमृहस्तुत इति । विरोधामासः । दुतविरम्बित- 
वृत्तम्‌ ॥४०॥ § ६४ }) भवदातेति-मवदाता उज्ज्वला घवलाच या मृति शरीर तया महितोऽपि 
प्रशस्तोऽपि सन्‌ मधिकारुण्य मधिक च तत्‌ भरण्य चेति अधिकारुण्य सातिशयरक्तवर्णत्व वहसि दधासि 
इत्यहो चित्रम्‌ परिदहारपक्षे मधिगत प्राप्त कारुण्य दयालुत्व वहसि । एव ग्याकौर्णानि विस्तृतानि कल्पक सुमानि 
कल्पतस्पुष्पाणि येन तथाभूत सन्‌ न व्याकोर्णानि द्विकल्पाना पृथिवीस्यस्वरगस्थमेदेन द्विविघकत्पनृक्षाणा 
कुसुमानि येन तथामूत एति चित्र परिदहारपक्षे नन्य नूतन यथा स्यात्तथा आकीर्णानि व्याप्तानि दिकल्प- 
कुसुमानि येन तथामूत असोति देष , दलेषविरोवामासौ । भार्या ॥४१॥ § ६५ ) हस्यादीति--त्यादिभि- 
रनेकस्तोत्रैविविधस्तवनै पवित्रीकृत मुखारविन्द वदनवारिज यस्य॒ तथाभूत पुरदरप्रमुखवृन्दारकाणा 


सुमनोजात--कामको नष्ट कर दिया ) ॥३८॥ 5 ६२ ) देवेति--दे देव । दे जिनेन्द्र । दे 


मुवनपते । हे श्रीपते 1 जो मलुष्य आपके वेभवको जानता है वह वैभवको छोड देता 
दै तथा राप मी होता है यह्‌ वदे आरचयेकी वात दै। ( परदार पृक्षमे वे निरचयसे 
मव-संखारको छोड़ देता है ओर वैभव--ेरव्यंको प्रप्र होता हे ) ॥३९॥ ऽ ६२) 
अमरेति-दे जिनेन्द्र । आप निम समीचीन गुणोकि खागर टकर भी अमलसद्ुण- 
वारिधिः न- निर्मल समीचीन गुणोके सागर नदीं द ( परिददार पश्चमे आप नामरसद्गुण- 
वारिधिः-नामसे ्लोमायमान समीचीन गुर्णोकि सागर है) इसी प्रकार हे जगतपते। अप 
समस्त छोकके द्वारा स्तुत ोकर भी त्रिदशलोकठुत-तीस लोगोके द्वारा स्तुत कैसे हए ? 
( परिहारपक्चमे त्निद्चलोकटुत-देवोकि द्वारा स्तुत हए ) ॥४०॥  § ६४ ) अवदातिति-- 
ह भगवन्‌ । आप उञ्ञ्वल मूरतिसे पूजित शोकर भी अधिकारुण्य--अधिक छालिमाको धारण 
क्रते द यद्‌ आरचर्यंकी बात है ( परिददारपक्षमे जयिकारुण्य-अधिक दयाटुताको धारण 
करते है ) इसी प्रकार आप न्याकीणेकल्पङ्घुम-कल्पनरक्षके फूढोंको विस्ठेत करनेवाछे 
होकर मी न न्याकीणेद्िकल्पक्म.-षएटथिवी तथा स्व्मसम्बन्धी सेदसे द्विविध कल्पव््षके 
पूलोँको विस्त करनेवारे नदीं हो यह आरचर्यंकी बात है ( परिदारपक्षमे नवीन रूपसे 
द्विविध कल्पवृकषोके एरोंको व्याप्त करनेवाछे है ) ॥४१॥ § ६५.) इत्यादीति--इत्यादि अनेक 
स्तो्से जिसका यखकमल पवित्र दो रा था देखा इन्द्रादि दरवोका समूह निरन्वर प्रति 


-६८ 1 अष्टमः स्तबकः २१५ 


सगतनिजनयनपरम्पराभिजिनराजस्य कनकामलदिव्यदेट चञ्चच्चञ्चरीकस्चयकल्पततरुकल्पं 
कुर्वाणो भगवदभिमुखीकृतमुखो यथोचित निषसाद 1 
§ ६६ ) श्रीमान्‌ भरतराजषिवृबुषे युगपत्रयम्‌ । 
गुरोः कैवल्यसभृति सुति च सुतचक्रयो ॥४२॥ 
§ ९७ ) कैवल्य वृषभस्य घा्मिकमुखात्सत्कञ्चुकौयात्मुतो- ५ 
त्पत्ति चक्रसमुद्धव च कल्यनद्राक्‌ शस्त्रपारदिभुः 1 
किचिदटयाकुखमानस. किमिह मे प्राक्कायंमित्याद रात्‌ 
तीथ धर्मफलं तदा भगवतः प्राप्तु मति व्यातनोत्‌ ॥\४३॥ 
§ ६८ ) तदनु गुरुभक्तिमरनिरतो भरतराज. कौतुकितहुदये रयुजपुरजनपरिजनान्तःपुर- 
पुर सरैः परिवृत" पटुपटहमन्द्रतमनिधाननिरुददशदिशावकाश प्रचलितमिवाम्मोधि षडद्धतरद्धित- १० 


पुरुहुतप्रधानदेवाना सदोहः समूह सतत सगतानि प्रतिफलितानि यानि निजनयनानि स्वकीयसहस्चेताणि 
तेपा परम्पराभि सुततिभि जिनराजस्य जिनेन्द्रस्य कनकमिव स्वर्ण॑मिव अमल्देहं निर्मलश्षरीर चञखन्त 
शोभमाना. चश्च रीकसंचया भ्रमरसमृहा यस्मिन्‌ तथाभूतो य॒ कत्पतरुस्तत्कल्प ॒सद्च कुर्वाणो विदधान 
मगवतो जिनेन्दरस्थाभिमुलोकरत मुल वक्त्र यस्थ तथाभूत सन्‌ यथोचित यथायोग्य स्वस्वकोष्ठेष्वित्य्थं 
निषसाद समुपविष्टोऽभूदित्यर्थ. । § ६६ ) श्रीमानिति--श्रीमान्‌ प्रकृष्टराज्यलक्ष्मीयुक्त मरतराज्षि. १५ 
युगपत्‌ एककालवच्छेदेन गुरो पितु कंवल्यसभूति केवलब्ञानोत्पत्ति सुत्व चक्र चेति सुतचक्र तयो पुत्र 
चक्ररत्नयो सूति समुत्पत्ति च एति त्रय त्रितय वुवुधे ज्ञानवान्‌ ॥४२॥ § १६ ) कैवल्यमिति--धर्म चरति 
घार्मिकस्तस्य मुखात्‌ घार्मिकजनतव चनात्‌ वृषभस्य जिनेन्द्रस्य कंवल्य केवलन्ञानोत्पत्ति, सत्कञ्चुकीयात्‌ प्रशस्त- 
सौविदल्लात्‌ सुतोत्पत्ति पुत्रजन्म, कषस्प्रपालाच्चायुधरक्षकाच्च द्राक्‌ क्षटिति चक्रसमुद्धव चक्ररत्नोत्पत्ति च 
कलयन्‌ जानन्‌ विभु मरत" दह्‌ त्रिषु कार्येपु प्राक्‌ पूवं मे मम फ कार्यमितोत्य किचिन्मनाग्‌ ग्याकरुलमानसो २० 
ष्यग्रचेतस्क' सन्‌ तदा तसिमन्‌ काके मादात्‌ विनयात्‌ भगवतो जिनेन्द्रस्य घर्मफल घमेदिक््यक तीर्थं प्राप्तु 
मति बुद्धि व्यातनोत्‌ विस्तारयामास । शा्दखविक्रोडितं छन्द ॥४३॥ &§ ६८ ) तदन्विति-तदनु तदनन्तर 
गुखुमक्या भरेव निरतस्तत्पर भरतराज भरतश्चासौ राजा चेति भरतराज राजाह सखिम्य्टच्‌” इति 
टच्‌ समासान्त , कौतुकितानि हृदयानि येषा तं अनुजाङ्च पुरजनाश्च परिजनाश्च अन्त पुर च एषा द्रन्धः ते 
पुर सरा येषा तर्जने परिवृत, परिवेष्टित , पटुपटहाना विश्नालदुन्दुभीना मन्दतमनिष्वानेन गम्भीरतम- २५ 


विस्बित होनेवाठे अपने नेत्रोके समूदसे भगवान्‌के सुवबणेके समान निर शरीरको सुशोभित 
भ्रमर समृदटसे युक्त कल्पृक्षके समान करता हुजा भगवान्‌के सामने सुख कर यथायोग्य 
रीतिसे वैठ गया । § ६६ ) भीमानिति- तदनन्तर श्रीमान्‌ राजिं भरतने पिताको केवछज्ञान- 
की प्राचि तथा पुत्र ओर चक्ररत्नकी उत्पत्ति इन तीन कार्योको एक साथ जाना ॥४२॥ 
$ ६७ ) कैवल्यमिति -धार्मिक मयुष्यके युखसे भगवानको केवछज्ञानकी उत्पत्ति, उत्तम ३० 
कंचुकीयके सुखसे पुत्रकी उत्पत्ति ओर रास्त्ररक्षकसे चक्ररत्नकी उत्पत्तिके समाचारको शीघ्र 
ही जानकर भरतमहाराज, इन का्यमिं मुने पहले कौन कार्यं करना चादिए इस प्रकार कुछ 
म्यम चित्त हुए परन्तु उस समय उन्दने आदरपूर्वकं ती्थधमेकी प्रवृत्तिरूप फठ्से युक्त 
भगवानके केवलक्ञानोत्सवको प्राप्त करनेका विचार कर लिया॥४२॥ § ६८) तदन्विति-तद- 
नन्तर गुरुभक्तिके समूहे छोन सम्राट्‌ मरत, कतृ्र्से युक्त हृदयवाठे छोटे भादयो, परिवार- ३५ 
के अन्य रोगो तथा अन्त पुरकी स्व्ियोसे परिवृत होता हु विश्चाक दुन्दुभियोके जोरदार 
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वं पुरोषाय पुरतश्चफितत, पुरत परिपोभमानमेकय युगपदुदितदिनकरविम्व्सहस्रयादरुाकरं 
पुजौमूतमिव फान्तिमार भगवदास्थानमण्प प्रवौक्य प्रविवय चान्तः क्रमेण ध्रयमद्रितीयताला- 
कम्य, तत्र सं्राम्यद्रदविरिोः प्रवेदितः विदशतमुवनसीमाग्यजित्वस श्रीमण्डप्ो मातरी 
विलोक्य विस्मितगानस प्रददिणोकत्य प्रथमपोठे घर्मचक्रचत्टय, द्ितीयीटे महाव्वजा्चार्चयित्ना, 
गन्यबुटमध्यतस्तमिद्धनिहामनोपरि विराजपानतया पूर्वाचलधिखसरयोशुम्यमान दिनमणिमनुवुर्वाण, 
चकच्चामरनिकरवोज्यमानतया पु्पवृष्टिपसेततया न प्रपततप्निसंर व्रिघा्ृत्तविवुबिम्वावलम्विताम्बु- 
घरनुम्वित मन्दारतरुगलितग्रमूनपरिमेदुर मन्दरगिरि तुखयन्त भगवन्तमवलोवय प्रणम्य चाति- 
विभवेन पूजयामास । 


पादेन निषदा दददिगावकामा येन तत्‌ प्रचछित्तम्‌ सम्मोधिनिव सागरमिव, पट्घस्तरद्भित यद्‌ वल सन्य 
तत्‌ पुरोधाय मप्र एत्वा परतो नगरात्‌ चरितः पुरतोऽपरे शोममानं वि राजमानं, एक एकस्मिन्‌ स्याने युगपद्‌ 
एकमार्पम्‌ उदितानि यानि दिनकरविम्यद्ताणि तेपां शकर सदेहोत्पादक पुखओमूत रापोएूत फान्विसार- 
मिव मगयदास्यानमण्डप जिनेन्द्र मामण्टप प्रवद्य दुष्ट्वा प्रपिश्य च अन्त , क्रमेण प्रयमद्ितोयसासौ उत्क्रम्य 
समृत्लटप्य ततर सथ्राम्यद्धि दोयारिकदररिरक्षं भ्रयेरित, प्रापित्प्रवेश् घन्‌ व्रिदधभुवनस्य स्वर्ग्य सौमाग्य 
पोमा जित्यरी जयनगोला शोमण्ट्प्य एोमार्वगसे ठा प्रौमण्टग्ुपमाविस्तृि विलोक्य विस्मितमानष, 
चकितचेता प्रद्षिणोकृत्य परिरम्य प्रथमयीडे धमचक्राणा चतुदिपिस्यतानां चतुष्टय चतुष्कं, द्वितीयपीठे 
महाघ्यजान्‌ वृहत्वताङ़ाक््व सर्चायत्वा गन्पकूटोमष्ये समिदस्य देदौप्यमानस्य रसिदासनस्यं हरिविष्टरस्योपरि 
धिराजमानतया शोभपमानतया पूर्वाचलरिपरे पोणुर्पमानर्मातशयेन शुम्भन्ते दिनमणि सूर्यम्‌ अनुकरण, 
प्लनच्चामराणां निकरेण बौज्यमानतया पृष्पवृष्टिपरीततया च सुमनोग्ृटिग्पा्तया च प्रपतन्तो निर्घस 
वारिप्रवाहा यस्मिस्त, धरिधाभूतेन विषुविम्बेनायलम्थित सहितो योऽम्बुधरो मेषस्तेन चुम्यित मन्दारतरुम्य 
कल्पवृक्ेम्यो गदिते प्रसून पृप्पैः परिमेदुर ग्यप्र मन्दरगिरि सुमेषठानुमन्त तुलयन्तं भगवन्त वृपभ- 
जिनेन्द्रम्‌ मवलोक्य प्रणम्य च नमस्कृत्य चं मतिविमवेन विपुल्खमृद्धचां पूजयामास । § ६९) 
पूलान्त एति--पृजन्ते सपयविस्ताने मरतनृपति भरतेक्वर व्रिमुबनतिलक व्रिलोकौश्वष्ठ सकल- 
गुणनिर्धि निसिलगुणघ्ठागर विष्वेपा सक्खपदायनिा यायात्म्यस्य पारमा््यस्य बोधो ्नान यस्य तं 
तथाभूत देवदेव जिनेन्ध सप्रणम्य अतिभक्त्या तीप्ानुरागेग स्तुत्वा नत्वा च भूय पुन श्रीमण्डपाप्रच 
गत्वा त्र छम्यानामन्यषभासदानामन्तराठे मध्ये देवाञ्ध जिनेनद्रशरोरे दत्तदृ्टि. प्रदत्तनयन मुगुलिते 





राब्दोसे दशों दिशाओंके अवकाश्चको रोकनेवाखो ।तथा छहराते हुए ससुद्रके समान छद 
अगोंसे व्याघ्र सेनाको आगो कर -नगरसे चखा । अगे शोभायमान तथा एक स्थानपर एक 
साथ उदित हए जार सूर्य विभ्वोकी सका करनेवाठे अथवा इकटे हुए कान्तिके सारके समान 
भगवानकै सभासण्डपको देखकर उसने भौतर प्रवेश्च किया । क्रम-कमसे पटे ओर दूखरे 
कोटको उल्लघन कर बहम घूमनेवले द्ारपाढोके द्वारा भीतर प्रविष्ट होता हुंजा आने वदा । 
सर्वप्रथम स्वर्गकी शोभाको जीतनेवाली श्रीमण्डपकी विचित्र शोभाको देखकर उसका मन 
अरचर्यसे चकित हौ गया । तदनन्तरं प्रथम पीठपर विद्यमान चार धमेचक्रोकौ प्रदक्षिणा 
देकर तथा द्वितीय पीठप्र स्थित मदाध्वजाओंकी पूजा कर उसमे भगवान्‌के दंशोन कर 
प्रणाम किया ओर वहत वैभवके साथ उनकी पूजा को । उस समय भगवान्‌. गन्धङुटीके 
मध्यमे देदीप्यमान सिद्ासनके उपर विराजमान ोनेसे उदयाचरुके शिखरपर शोभायमान 
सयका अचुकरण कर रहे थे । चरते हए चामरोके समूसे वीज्यमान तथा पुष्पवृष्ठिसे 
व्याप्त नेक कारण वे उस मन्दरगिरिकी तुरना कर रहे थे जिसपर अनेक निक्षर पड़ रहै 
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$ ६९ ) पूजान्ते देवदेवं वरिभुवनतिलकं सप्रणम्यातिभक्या 
स्तुत्वा नत्वा च भूयः सकल्गुणनिषि विषश्वयाथात्म्यवोघम्‌ 1 
गत्वा श्रौमण्डपाम्रूय भरतनरपतिस्तन्र सभ्यान्तराले 
देवाद्धं दत्तदृ्िमुंकुलितविलसत्पाणिपदोऽवतस्थे ।(४४॥ 

§ ७० ) तदनु भव्यपुण्डरीकषण्डमातंण्ड केवलन्ञानलक्ष्मीमनुमवन्तं भगवन्त ध्म॑पृष्टवति 
भरतराजे, मृतभविष्यद्रतंमानपदाथंसायंन्यक्तोकरणसाक्षिणी, निमुंक्तारेषदोषा, मिथ्यात्वजालतुल- 
वातुरुरोका, ' विपक्षगर्वंसर्वेस्वपर्वंतदम्मोक्िः, अपारस्सारस्तागरकणंघारायमाणा, स्याद्वादलक्ष्मी- 
विह्रणप्रासादपारी, घर्मनृपसाम्राज्यप्रतिष्ठाभूमि , ताल्वोष्ठस्पन्दादिवनित्ता, वणंवित्यासर हितापि 
वस्तुवोघविघानचतुरा, स्तयमेकापि पृथवपृथगभिप्रायवचनाना देहिता स्पष्टमिष्टाथंसाघनप्रवीणा 
सुघामयी वृष्टिरिव दिव्यवाणी भगवन्मुखारविन्दासप्रादुबेभूव । 


विलसत्पाणिपक्षो यस्य यथाभूत. सन्‌ भवतस्ये गवस्थितोऽम्‌त्‌ । खग्धरा छन्द ॥1४४॥ § ७० ) तदन्विति-- 
तदनु तदनन्तर भब्यपुण्डरीकपण्डमार्तेण्ड मभ्यारविन्दवृन्दविमाकरं केवलशज्ञानलक्ष्मीमनुमवन्त केवल- 
जञानसहितं सगवन्त वृषमजिनेन्द्र भरतराजे घमं पृष्टवति सति भगवन्मृखारविन्दात्‌ भगवद्दनवारिजात्‌ 
दिन्यवाणी दिन्यश्वनि. प्रादुर्बभूव 1 भय कथभूता सा दिग्यवाणोत्याह--भूतभविष्यद्र्तमानपदायनिा कालत्रय- 
वतिपदार्थाना सार्थं समूहस्तस्य व्यक्तौकरणस्य प्रकटकररणस्य साक्षिणी, निरमुक्तास्त्यक्ता भक्षेपदोषा 
यस्यास्तयामूता, मिथ्यात्वनालमेव तूल तस्य वातूरस्य वात्याया इव लीला य्यास्तथामूता, विपक्षाणा 
प्रतिवादिनां गर्वघरवस्वमेव पर्वेत सानुमान्‌ तस्य दम्भोलि पवि", भपारसंखार एव सागरस्तस्मिन्‌ कर्णधार 
्वाचरतीति तथा, स्याटादलक्षमी रनेकान्तश्रीस्तस्या विहरणाय प्रासादपाो सौषसतत्ि धर्मनृपस्य 
घर्ममही मृतो यत्‌ साग्राज्य तस्य प्रतिष्ठाभूमि , ताहबो्ठस्य स्पन्दादिना वर्जिता त्यक्ता, वर्णविन्यासरदितापि 
अक्षराकारपरिणमनरदितापि वस्तुबोघस्य वस्तुज्ञानस्य विधाने करणे चतुरा विदग्वा, स्वय स्वत एकापि 
अद्वितीयापि पुथवपृयगसिप्रायवचनाना पृयग्पृयगसिप्रायवादिना देहिना प्राणिना स्पष्टं यथा स्यात्तथा द्षटार्थ- 
साधने प्रवीणा समर्या सुघामयी पीयूपमयी वृष्टिरसि दिव्यवाणी दिव्यष्वनिर्भगवन्मुखारविन्दात्‌ प्रादुर्बभूव 


थे, जो तीन रूपभ परिणत चन्द्र मण्डलसे अवर्म्वित मेवसे चुम्बित हो रदा था तथा कल्प- 
रक्षसि धिरे हुए पुष्पोसे उयाप्न था । § ६९ ) पुजान्त इति--पूजाके अन्तम भरतेरवरने 
त्रिलोकके तिरक समस्त गुणोके सागर एवं सर्वज्ञ देवाधिदेव वृपभजिनेन्द्रको प्रणाम किया, 
भक्तिपू्ेक स्तुति की, नमस्कार करिया ओर उसके वाद श्रीमण्डपमे जाकर व्यँ भगवान्‌के 
शरीरपर दृष्टि लगाता हुमा बह दोनों हाथ जोड़कर सभासदोके वीचमे चैठ गयः 1४४ 
$ ० } तदन्विति-तदनन्वर भव्यजौवरूपौ कमलसमूदको विकसित करनेके किए सूयं एव 
केवलज्ञानरूपी रक्ष्मीका अनुभव करनेवाले भगवानसे भरतेर्वरने धर्मका स्वरूप पूछा । 
उसफै फटस्वरूप भगवान्के सुखारयिन्दसे दिव्वध्वनि प्रकट हृ । वद्‌ दिन्यण्वनि भृत; 
भविष्यत्‌ ओर वत्तमान पदार्थकि समृष्टको प्रकट करनेके लिए सादीस्वरप यी, समसत 
दोपोसे रदित थी, भिभ्यात्वके समूह रूप रुहुको उड़ानेके छिए तीव्रवायुके समान थी, अति. 
चाशियोके गवेरूपौ पवंततोको नष्ट करनेके लिए चके खमान थी, अपार संस्ताररूपी सागरे 
पार करनेके लिप कणघारके समान यी, स्यादादसूपी ख्मीकी क्रटाका प्रासाद यौ, धर्म 
रूपौ राजा स्वाग्राञ्यकी परतिछठायृमि यौ, चाटु तथा ओष्ठ दटन-चटन आटिसे रदविव 
यो, अक्वरकि विन्यात्तसे रदित होकर भी वस्तुक सान करानेमे चतुर थी, स्वयं एकं शोर 
भो एयक्खयद्टजभिप्रायको अरकट करनेवाटे प्राणियेकि इष्ट अर्धक स्पष्ट सूपसे सिद्ध स्तरते 
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३१८ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ८§\७१- 

§ ७१ ) निक्म्य भरताधिपो मघुरदिन्यवाणो विभो- 

स्तदामजत दर्शनत्रतविशुद्धमुद्यटुचिः । 
सुरायुरमुनोश्वरप्रभृतिभिः परीता सभा- 
परा धृतिमवाप सा परमशम॑घमामृते ।(४५॥ 

§ ७२) तदानौ कुरकुलचूडामणिः सोमध्रमनरमणिर्दानितीथंप्रवरतंक श्रेयान्‌ भरतैरवरानुजो 
वृषभसेनद्च भगवत्पादमूले दीक्षित्वा गणधरा वभूत. । ब्राह्मौसुनदर्यौ च ससारमिर्वदनिधूंतविवाह- 
चिन्ते भटरारकपादमूले दीक्षामासा्च गणिनीगणप्रधाने बभूवतु" । श्ुतकौपिर्च गृहीतोपासकत्रत. 
श्रावकाग्रणीबभूव । प्रियत्रत्ता च गृहोताणुत्रता श्राविकग्रेसरो वभूव । पुरामग्नतपस्का कच्छमहा- 
कच्छप्रमुखार्च भरतराजपृत्र मरीचि विना सर्वेऽपि महाप्रत्रज्यामासेदु अनन्तवीयंङ्च गुरुपादमूल- 
प्राप्टदीक्ष सुरासुरं एजितो मोक्षलक्ष्मीमाससाद । 

$ ७३ ) वन्दित्वा भरताधिपो भगवतत पादाम्बुजं सानुज- 

स्तच्चक्रायुघपुजने कृतमति. सपुज्य रोकेकवरम्‌ । 
भस्थानादूवहिरागत पृतनया जुष्टश्च सोधोल्लसत्‌ 
केतुत्रातनिरस्तमास्करकरं नैज पुर प्राविशत्‌ ॥४६॥ 





प्रकटितासीत्‌ । § ७१ ) निशम्ेति-तदा तस्मिन्‌ फे उदयन्ती वर्धमाना रचि भरतीतिर्यस्य तथाभूतो 
मरताधिपः भरतेष्वर विभोर्भगवतो मधुरदिन्यवाणी मधुरदिन्यध्वनिं निशम्य शरुत्वा दर्नत्रतविशुदि 
सम्यक्त्वत्रतयो - विशुद्धि निर्मरताम्‌ अमजत प्रापत्‌ । सुरादष भसुराश्च मुनीडवरादचेति सुराुरमुनो्वरास्त 
भ्मूतयो येषा तै परीता व्पासा सा समा समवसरणपरिपद्‌ परमशरमधर्मामूतै उक्तषटसुलदायकषर्मपयूपं 
परा सातिशया धृति सतुष्टिम्‌ मवाप प्राप्तवती । पथ्वीछन्द ॥४५॥ § ७२ ) तदानीमिति--सुगमम्‌ । 
§ ७३ ) बन्दिस्वेति-भरताधिपो भरतेदवर. भगवतो वृषभस्य पादाम्बुज चरणकमलं वन्दित्वा नमस्कृत्य 
सानुजखकनि्ठ्नातृकः तच्वक्रायुवपूजने तच्चक्ररत्नसमर्चाया तमति तवुद्धि' सन्‌ लोकेश्वर जिनेन्द्र 


प्रवीण थी ओर ेसी जान पडती थी मानो असृतको वृष्टिद्धीहदो। §७१) नित्येति 
जिसकी श्रद्धा बढ़ रदौ थी देसे भरतेङ्वरके भगवानकी मघुर दिन्य ध्वनि सुनकर दशंन ओर 
व्रतम विदयुद्धता प्राप्त कौ तथा सुर, असुर ओर मुनि आगदिसे न्यप्र वद्‌ सभा उक्छृष्ट सुखदायक 
धर्मरूपी अमृतके द्वारा परम धैयंको प्राप्त हुई ।४५॥ § ७२) तदानीमिति-उस समय ऊर 
वंके शिखामणि राजा सोमप्रभ, दान ती्थके प्रवतेक श्रेयांसः, ओर भरतेर्वरके छोटे भाई 
बरुषभसेन भगवानके पादमूरमे दीक्षित ्षोकर गणधर हो गये । ससारसे वैराग्य होनेके 
कारण जिन्न विवाहको चिन्ता दूरकर दी थी एेसी ब्राह्ली ओर सुन्दरी भी भगवान्‌के 
पादमू्मे दीक्षा प्राप कर गणिनिर्यके समदम प्रधान हो गयीं । भ्रुतकौर्ति, श्रावकके त्रत 
ग्रहण कर श्रावकोमिं अग्रेसर हो गया ओरं प्रियत्रता, अणुत्रत प्रण कर श्राविका शर्ठ बन 
गयी । पदर जिन््ने तप छोड दिया था एेसे कच्छ, मदाकच्छ आदिं राजा तथा भरतेश्वरके 
पुत्र मरीचिको छोडकर अन्य सभी छोगोनि दिगम्बर दीक्षाको प्राप्न क्रिया था। ओर पिताके 
पादमूले जिसने दीक्षा प्रप्त कौ थी देसे अनन्तवीयंने सुर-असुर्ोसे पूजित हो मोक्ष 
छक्ष्मीको प्राप्त किया । § ७२३ ) वन्दित्वेति-भरतेङ्वरने भगवान्‌के चरण-कमलोँकी वन्दना 
की तदनन्तर छोटे भादयों सदत चक्ररत्नकी पुजाकी इच्छा करता इभा भगवानकी पूजा 
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६७४ ) तदनु देवदेव । त्रिभुवनरक्षणविचक्षण । पापावग्रहुविशेषविरोषितभन्यसस्य- 
समुल्लासक ! घर्मामृतसेकाय दयाध्वजविराजमाना भव्यवरूथिनी जयोद्योगसाघन सज्जनधमंचक्रं 
च पुर्कृत्य सुक्तिमारगावस्कन्दननिपुणाया मोहपृतनाया नि शेषनिमूलनाय च कारोऽयमुपस्थित 
इति सविनय पुरहूतेन विज्ञापितस्तीथंकरपुण्यसारथिबोधितः, समीरकूमारसंमाजितयोजनान्तर- 
रम्थभूभाग., स्तनितसुरविरचितविमलयुरभिसकिलससेकविरहितरजःप्रसरमहीतलः, सकलतुकुसुम- ५ 
पल्ल्वितसमुल्छसितवल्लिकामतट्लिकाफरुविकसिततरनिकरनिरन्तरितमणिदपंणप्रतिमावनीतल - 
विलासः समनुखृतरिशिरसुरभिमन्दानिलः परस्परा ह्वाननिरतदिविजजननिनदपूरितगगनतलः', 
पुरस्कृताष्टमद्धलसगतध्वजमालावितानविचित्रिताम्बरसहस्रदिनकरस्पद्धिसहखारधमचक्रपुरःसरः , 


सपूज्य सम्य मास्थानात्‌ खमामण्डपात्‌ वहिरागत पृतनया सेनया जुष्ट सेवित्व घन्‌ सौधेपु हरम्येपूल्लषता 
स्फुरता केतुना पताकाना त्रातेन समूहेन निरस्ता दूरीकृता मास्करकरा रविरष्मयो यस्मस्तत्‌ नैजं स्वकीय १० 
पुर नगर प्राविश्चत्‌ प्रविष्टवान्‌ । शार्दखविक्रीडितच्छन्दः ॥४६।। § ७४ ) तदन्विति-तदनु तदनन्तरं 
हे देवदेव 1 ह देवाधिदेव ! हे तरिमुवनस्य रक्षणे प्राणे विचक्षणो विद्वान्‌ तत्सबुद्धौ, पापमेव अवग्रहविशेषो 
वृष्टप्रतिवन्धविरोषस्तेन विरोषितानि यानि भन्यसस्यानि मन्यजनन्रीहयस्तेषा समुल्छासकस्तत्सबुद्धौ, 
घर्मामृतसेकाय धर्मसुरृतयेचनाय दयाघ्वजै. कृपकेतुभिविराजमानः क्लोभमाना भन्यवरूयिनी मन्यषेना जयोचो- 
गस्य विजयभ्रयासस्य साघन सज्जघर्मचक्र कार्यरतघर्मचक्र च पुरस्कृत्य अग्रेकृत्य सृक्तिमागे मोक्षमार्गे यद्‌ १५ 
अवस्कन्दन हुण्डनं तस्मिन्‌ निपुणाया दक्नाया मोहपृतनाया मोहसेनाया नि.शेषनिमूलनाय च समग्रमावेन 
समुत्पाटनाय च मय काल समय उपस्थित" सप्रा्त इति सविनय सादरं यथा स्यात्तथा पुरुहुतेन पुरदरेण 
विज्ञापितः प्राथित., तीर्थकरपुण्यमेव सारथिस्तेन बोधित सावधानीकृत , समीरकुमारेर्वायुकू मार" समाजितः 
स्वच्छीक्ृत. योजनान्तररम्यमूमागो यस्य स , स्तनितसुरे्मेधकूमारदेवेविरचित कृत॒ यो विमलसुरभिसकिल- 
ससेकनिर्मलसुगन्वितजलखेचनं तेन विरदितरज प्रषर॒दूरीकृतरेणुविस्तार मदहीतर यस्य स सकलर्तु- २० 
कुसुमेनिखिकतुपुष्पे पल्खविता. कफिसल्यिता समभुल्लसिता शोभिता या वरि्लिकामतल्लिका श्रेष्ठकरतास्ासा 
फरुविलासिता शोभिता ये तरुनिकरा वृक्षघमूहास्तं निरन्तरितः सान्द्ितो मणिदर्पणप्रतिमावनीतलस्य 
रत्नादर्शतुल्यमही तलस्य विलासो यस्य स , समनुसुत शिशिर शीत सुरभि. सुगन्धिर्मन्दष्वानिलो यस्य स, 
परम्पराह्वाने निरता रीना ये दिविजजना देवास्तेषा निनदेन शब्देन पूरित गगनतल नभस्त यस्य स, 


पुरस्कृताष्टमङ्गरु संगता सदिता घ्वजमाला केतुपड्पति वितानश्चन्द्रोपकश्च तंपिचित्रित यदम्बर नभस्तल २५ 


कर समवसरणसे बाहर आया ओर सेनासे युक्त होता हभ महलोंपर फराती हई पता- 
काकि समूहसे जिसमे सूयेकी किरणं दूर दट गयौ थँ एेसे अपने नगरमे प्रविष्ट हु ॥४६॥ 
§ ७४ ) तदन्विति--तदनन्तर दे दे बँक देव । दे तीन छोककी रक्षा करनेमे निपुण ! हे पाप- 
रूपी वषे प्रतिबन्ध-विरेषसे सूखती हई भन्यजीवरूपी धान्यको हरा-भरा करनेवाठे ! 
धमेरूपी अमृतको सीचनेके छिए ओर दयारूपी भ्वजासे सु्लोभित भव्य जीर्वोकी सेना 
तथा जय॒रूपी उदयोगके साधन समुत्पन्न धमे चक्रको आगे कर मोक्षमागगके दटनेमे निपुण 
मोदकी सेनाको समस्त रूपसे निमित करनेके छिए यद समय उपस्थित हुआ है इस 
प्रकार इन्द्रने जवं विनय सषटित प्राथेना की तव समस्त देशभ विहार करते हुए भगवान्‌ 
कम्‌.क्रमसे अपने यक शोभका अनुकरण करनेवाठे कैखास पवैतपर पहुचे । विहार 
क तीथकर नामक पुण्य ्रकरवि रूपी सारथि छन्द प्रेरित कर रहा था; वायुङ्खमार ३५ 
दर्वोकं द्वारा एक योजनके भीतरका रमणीय मू-भाग साफ़ कर दिया गया था, स्तनित- 

कुमार देर्वोके दारा किये हए निम सुगन्धि व जलकं सेकसे प्रथिवीतल धूकि रदित कर दिया 


2३० 


१०५ 


१५ 


२० 


२९० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ <§७४- 


पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्च व्योमतलबिन्यस्तसप्तसप्तहेमास्बुजरुषिरञ्जितचरणयुगलत्तया विजितेन राग- 
मल्लेन भयादपाशचितपद इव नमःस्थले कलितयानः सकलजगदानन्दन. जिनरान सवेदेषु 
विहरमाणः क्रमेणानुकृतनिजयशोरील कैलासदोरमुपजगाम । 


दति श्रीमदहेदासकरतौ घुरुदैव चम्पू श्वन्येऽषटम . स्तवक, ॥८॥ 


तस्मिन्‌ सहस्रदिनकराणा सदहस्नसूर्याणा स्पर्धि यत्‌ सहस्ारधर्मचक्र सहस्रारसहितधर्मचक्र तत्पुर सर यस्य स , 
पुरस्तादग्ने पृष्ठतश्च परचाच्च व्योमतञे गगनतछे विन्यस्तानि निक्षिप्तानि यानि सप्तसपहैमाम्बुजानि तेषा रुच्या 
कान्त्या रञ्जित रक्तवर्णीरिव चरणयुगलं यस्य तस्य भावस्तया विजितेन पराभतेन रागमल्टेन भयात्‌ उपा- 
श्रितपद हव सेवितचरणं हव, नम स्थले गगने कलितयान कतगमन , सकलजगदानन्दनो नििरुलोकानन्द- 
केर जिनराजो वृषमजिनेन्ध सर्वदेशेषु समग्रजनपदेषु विहरमाणो विहार र्वन्‌ क्रमेण क्रमश्च अनुकृता 
निजयशोलोरा स्वकोततिद्योभा येन त तथाभूत कैलासे कंलासपर्वतम्‌ उपजगाम प्रापत्‌ । 


इति धीमददेदासष्ृते पुरुदरेव चस्पूप्रवन्धस्य "वासन्ती 'समाख्याया सस्छृत- 
्यार्यायामषटम स्तवक समाक्त, ॥८॥ 


गया था, परस्परके बुखानेमे खीन दैरवोके शव्दोसे आकाङञतक भर गया था. आगे कि 


हए आठ मंगल द्रन्योसे सदित ध्वजा्ओँकी पंक्ति ओर च॑दोवासे चित्रित आकारा 
उदित हजार सूर्योकि साथ स्पध करनेवाला एक हजार अरोस युक्त धम चक्र उनकर आगे- 
आगे चछ रा था, आने ओौर पीछे ाकाशतर्म विरचित सात-साव स्वणे कमर्छोकौ 
कान्तिसे उनके चरण युगर रंगे हए थे जिनसे पेखा जान पड़ता था सानो पराजित इभा 
रागरूपी समल्छ भयसं उनके चरणेमिं आ पदा हो, बे आकाशम अधर गमन कर रदे 
खौर समस्त जगत्‌को आनन्द्‌ उत्पन्न कर रहे थे । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ अर्हदास कवित पुरदे षचम्पू प्रवन्धरमे 
भाट्वों स्तवक समाप्त हुभा ॥<॥ 


मवम्‌; स्तचकः 


§ १) चक्रे चक्रस्य पूजा तदनु निविपतिर्जातकर्मापि सुनोः 
पुञ्जीभूतानि रत्नान्युरुत रकरतुकादथिना संददान 1 
यत्र स्वः पारिजातावकिरधिकमदोन्मत्तभूपारिजात- 
श्रोणो च त्रीडशोकावमजत युगपद्रोतवेछोत्सवागर ॥१॥ 
§ २) ततदचक्रधरस्यास्य दिग्जयारम्भसभ्रमे । 
उपतस्थे शरव्लक्ष्मीजंयश्रीरिव सादरा रा 
§ ३ ) विश्ाकुविभलाम्बरस्पुटपयोघरोद्न्मर- 
च्छरासननखक्षता मधुकरालिनीलालका । 


§ १ ) चक्र इति--तदनु तदनन्तरं, निधिपतिभंरतेशवर' चक्रस्य वचक्ररत्नस्य पूजा नमस्यां धूज। 
नमस्यापचित्ति सपर्या्चर्हिणा समा ” इत्यमरः, चक्रं विदे, उरुतरकतुकात्‌ विश्ारकौतुहरात्‌ अधिना याच- 
काना पुज्जीभूतानि राशीकृतानि रत्नानि सददानो वितरन्‌ सूनो पुत्रस्य जातकर्मापि जन्मसस्कारमपि चक्र 
विदघे, यप्र यस्मिन्‌ युगपद्‌ एकक।लावच्छेदेन वीतातिक्रान्ता वेला सीमा यस्य तथाभूतस्योत्सवस्य समुद्धवस्य 
अग्रे पुरस्तात्‌ स्व.पारिजाताना स्वर्गस्थकल्पवृक्षाणामावकलि" पड्वित' भधिकमदोन्मत्ता विपुर्गर्वगितवा ये 
भूपारय. श्रातुराजां तेपा जातस्य समूहस्य श्रेणी व्रौडशोकौ लज्जा्ोकौ भसजत प्रापत्‌ । निधिपतेदाि दृष्ट्वां 
स्व पारिजातावलि लज्जा केम मरतपुत्रो्त्ति च श्रुत्वा शत्रुराजसतत्ति शोकममजत । युगपदित्यस्य 
अमजतेति क्रिययापि संबन्धो युज्यते 1 सरग्वराछन्द 11१।॥ § २ ) तत इति-- ततस्तदनन्तरं अस्य चक्र 
धरस्य दिग्जयारम्भसश्रमे विजययात्राजन्यहृषत्वराया सादरा भआदरखहिता जयश्रीरिव विजयरष्षमीरिव 
शरट्लक्ष्मी" शरच्छ्रौ उपतस्थे उपरस्थितामूत्‌ ॥२।॥ § ६ ) विश्चङेति--श्चरद्‌ शरदृतु. विशेषणसाम्यात्‌ 
काचित्कामिती च शराजत शुदुमे ॥ मथोभयो. सादृष्यमाहे--विशालविमलाम्बरे विस्तृतस्वच्छाकारे स्फुटा 
प्रकटिता ये पयोवरा मेषास्तेषु उद्यन्ति प्रकटी भवन्ति मरुच्छरासनानि शक्रधनूषि नखक्षतानीव यस्या 


$ १) चक्र इति-निधि्योकेस्वामी भरतने चक्ररतनकी पूजा ी । तदनन्तर बहुत भारी 
कतृ रुव याचकँके किए एकत्रित रत्न भदान करते हुए उन्दने पुत्रका जन्म संस्कार भी 
किया सा संस्कार कि जिसके निमेर्याद उत्सचके आगे स्वगे पारिजात-कल्पनरक्षोकी 
पक्ति ओर भयिक सदसे उन्मत्त भू-पारिजातो--श्नुराजाओंके समूदकी पंक्ति एक साथ 
खञ्जा ओर शोक को परापर हुई थी अर्थात्‌ भरतेर्वरफे दानको देखकर स्वर्गे पारिजात- 
कल्पब्र्ष ल्च्जको, प्रप्र हो गये ओर भू-पारिजात-परथिवीके पारिजात ( पक्षम शात 
राजाओके समूद भरतके पुत्रोत्पत्तिका समाचार पाकर ) शोकको प्राप हो गये ॥१॥ § २) 
तत्‌ इति-तदनन्तर इस चक्रवर्तीकी ज्योदयी दिग्विजयकी तैयारियां जर हुई त्योदी आदर- 
सिते विजय टष्ष्मीके समान शरद्‌ छतुकी रक्ष्मी आकर उपस्थित हो गयी 1२} § ३) 
विज्ालेति--वदह शरद्‌ तुकौ लक्ष्मी किसी स्त्रीके समान सुखोधित हो रदी थी स्योकि 


जिस प्रकार स््रके स्वच्छ अम्बर-वस्त्रके भीतर प्रकट स्थूल स्त्नँके ऊपर इन्द्रधलुपके समान 
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३१२ पुरुदेवचम्पुप्रन्धे [ ९§४- 


वियत्तरपत्तत्सितच्छदपरम्पराकण्ठिका 
शशाद्धविरसन्मुखी शरद राजताम्भोजदुक्‌ ॥२॥ 
$ ४) तदानी विकचकञ्जपुञ्जक्िजल्कपिजञ्जरया कनककलितमणिवद्शरल्खधमी- 
कण्ठिकयेव, मदमत्तमदनगजसनुटितमुवणंश्ह्भुख्येव, मधुकरपरम्परया विराजमाने, मनसिजमद- 
गजमदवारिसौरभशद्धाकरसप्तच्छदपरिमलपरिभिकितदिगन्तरे, गगनतललक्ष्मीवक्ष स्यकषिलसित- 
हरिन्मिणिकण्ठिकानुकारिणीभि", निरावरणं प्रकाशमानं विकतंन निजपिततरमुपसेवितुमागतायाः 





तथाभूता शरद्‌ कामिनीपक्षे विशालौ वृहदाकारौ विमलाम्बरे स्वच्छवस्ये स्फुटौ प्रकटी यौ पयोधरौ स्तनौ 
तयोर्धन्ति मरुच्छराखनानीव इन््रधनूपीव नखक्षतानि नखराघाता यस्यास्तयामूता, मघुकरालिर्भमरपद्क्ति- 
तलिलका एव यस्या सा शरद्‌ कामिनीप्ते मघुकरालिरिव नीलारफा एयामलकचा यस्या घा, वियते 
गगनतले पतन्त समुटीयमाना ये सितच्छदा हसास्तेपा परम्परा सतति कष्ठिकेव प्रीवामरणमिव यस्या 
तथाभूता शरद्‌ कामिनीपक्षे पियत्तलपतत्सितच्छदपरम्परेव फष्ठिका यस्या सा, शधाद्धुरवन््रो विकरुरम्मुख- 
मिव यस्या तथाभूता शरद्‌ फामिनीपक्षे शशाद्धुः हवे विलसन्मुख , क्षोभमानवदन यस्या सा, भम्मोजदुक्‌ 
अम्भोजानि फमलानि दृश इव नेत्राणि यस्यास्तथामूता शरद्‌ कामिनीपल्ते भम्मोजे हव दकौ नयने यस्या 

सा। द्लेपरूपकोपमा, । पुथ्वीछन्द ॥३॥ ६ ४ ) तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ के, विकचानि विकसि- 
वानि यानि कञ्जानि कमलानि तेपा पुञ्ञस्य समूहस्य किञ्जल्केन केसरेण पिञ्जरा पीतवर्णां तया कनक- 
कलिता स्वर्णनिमिता मणिवद्धा रलखचिता च या शरल्लक्षम्या कण्ठिका ग्रौवाभरण तयेव, मदमत्तमदन- 
गजेन सधरुटिवा खण्डिता सुवर्णशृ्ध ल्येव हाटकदिज्जीरिफयेव, मधुकरपरम्परया भ्रमरसतत्या निराजमाने 
शोभमाने, मनसिजमदगजस्य कामोन्पत्तकरिणो मदवारिणो दानखलिलस्य यत्‌ सखौरम सौगन्ध्य तस्य 
शद्धुाकरा ये सप्तच्छदा सप्तपर्णवृक्तास्तेपा परिमलेन विमर्दोत्थगन्धेन परिमिलितानि व्याप्तानि दिगन्तरापि 
यस्मिस्तस्मिनू, गगनतकलक्षम्या नभस्तलश्रिया वक्ष स्यसे विलसिता शोभिता या हरिन्मणिकण्ठिकास्तासा- 
मनूकारिणीभि , निरावरण यथा स्यात्तथा प्रकाशमान विभ्राजमान विकर्तन मार्तण्ड शविकर्तनाकमार्तण्ड- 
दादश्चात्मदिवाकरा ' त्यमर , निजपितर स्वजनकम्‌ उपसेवितु समीपमागत्य सेवितुम्‌ आगताया समायात्ताया 


नखक्षत सुरोभित षते है उसी श्रकार उस शरद्‌ तुके विश्चाठ तथा निम॑कु"आकाशचमे कट 


मेघो के उपर नखक्षतके समान इन्द्रधनुष सुखोमित हो रदा था, जिस अ्रकार स्त्रीके भ्रमरा- 
विके समान कारे-काटे कंश दते द उसी प्रकार श्रद्‌ तुके मी काठे केडोंके समान 
भ्रमरावछि सुशोभित यो रदी थी, जिस कार स्बरीके कण्ठमे आकाङतलमे छते हय 
हसो"की सन्तिके समान कंठी सुशोभित होती दै उसी प्रकार शरद्‌ ऋलुके भी केण्ठीक 
समान आकारतरमे ्टसो'की पंक्ति उड रहौ थी, जिस प्रकार स्त्रीका चन्द्रमाकं समान मुख 
सोभित होता दै उसी प्रकार शरद्‌. तुके भी डखके समान चन्द्रमा सुशोभित हो रदा था 
अर जिस प्रकार स्वी कमलोके समान नेत्रो'से सदित होती है उसी प्रकारशचरद्‌ ऋतु भी 
नेत्रो के समान कमलो से. सहित थी ॥३॥ § ४ ) तदानीमिति--उस ससय वह शार्दू ऋतु 
भ्रसरोकी जिस परम्परासे सुशोभित ्टो रदी थी वट खिले हृए कमल समू्कौ केशरसे 
पीठी-पीटी हो रही थी इसङ्एि एेसी जान पडती थी {मानो स्वणेनिर्मित एव मणियो से 
जी शरद्‌ ऋतुकी ठक्ष्मीकी कण्ठी ही हो अथवा मदसे . मत्त फामदेवरूपी हाथी द्वारा 
तोडी हृई खुवणंकी साकढ दयी हो । उस समय दिश्चाओ क अन्तरा कामरूपी मदोन्मत्त 
हाथीके मदं जर सम्बन्धी सुगन्धिकौ शंका करनेवाले सप्रपणकौ सुगन्धिसे मिर रहे थे। 
उस समय माका शुको की जिन पंक्तियोसे न्यपत हो रदा था वे एेदी जान पड़ती थीं 


४ 1 नवमः स्तवकः २९३ 


कलिन्दगिरिनन्दिन्याः परितः प्रसृताभिरिव वीचिपरम्परासि" सुर्गजोन्मूहितनिगंर्दाकासगङ्धा- 
कमलिनीमिव दरधंयन्तीभिः, दिनकरस्थतुरगतनुप्रभानुलिप्तश्याममिव गगनतलमुदपादयन्तीमिः, संचा- 
रिणीमिव मरकतस्यलो विडम्बयन्तीभिः, न्तरीक्षाकूपास्येवालावक्िभिव स्मारयन्तीभिः, गगन- 
तरवितततैः पक्षपुरै कदरीदरेरिव दिवसकरखरकरिरणपरिलेदितान्याशामुखानि वीजयन्तीमिः, 
वियतिसचारिणी शादलमाकाभिवाचरन्तीभिः शुकरालिमिर्दन्तुरिततारापये पम्फुल्यमानमट्लिका- ^ 
मतल्लिकाजाखे तस्मिन्‌ शरत्कारे रचितदग्जियोद्योगो भरतराजः पुरस्ढृतचक्रायुष" प्रस्थानमेरी- 
भाद्धारे्वनस्तनितशद्धुया कलापिकछापसुदुप्रोव विदवानैदिगन्तराणि पूरयामास । 


कलिन्दमिरिनन्दन्या यमुनाया. परित समन्तात्‌ प्रसृतामि विस्तृताभि वीचिपरम्पराभिस्वरद्धसततिमिरिव, 
सुरगलैदवद्टिषैरलमूछिता उत्पाटिता निर्गलन्ती पठन्ती आकाक्षग्धाया मन्दाकिन्या कमलिनी सरोजिनी ता । 
दर्शयन्तौ भिरिव, दिनकररथस्य सूर्यस्यन्दनस्य ये तुरगा हयास्तेषा तनुप्रभया देहदीप्त्या सनुत सत्‌ शयामं १* 
्यामव्णं गगनतल नभस्तलम्‌ उत्पादयन्तोमि , संचारिणी घचरणक्षीला मरकतस्थलीं हरितमणिमयभूमि 
विडम्बयन्ती भिरिव अनुकरर्वन्तीमिरिव, मन्तरीक्षा कूपारस्य गगनार्णवस्य क्ंवालावछ्ि जल्नीरीपड्व्ति स्मार- 
यन्तौभि , गगनतल्विततीर्नमस्वलव्याप्ते पक्षपुटे गस्त्पुटै कदरीदङं मोचातरपग्रं॑दिवसकरस्य सूर्यस्य 
खरकिरणैस्वीदणरदिमिभि परिदेदिवानि ञशामुखानि दिडमुखानि वौजयन्तौभिरिब, पवन परवन्तीमिरिव, 
वियति विहायसि सचारिणी सचरणशीखा शाद्ररमारा हरितक्षष्पसततिमिव माचरन्तीमि , शुकराजिमि १५ 
फोरपट्पितभि दन्तुरित न्याप्त तारापथ गगन यर्सिमस्तस्मिन्‌, प्रशस्ता मल्लिका मत्किकामतट्लिका तासा 
जालानि समूहा. परम्फुल्यमानानि मति्लिकामतत्लिकाजाखाति यास्मिस्तस्मिन्‌, शरत्कले जलदान्तसमये 
रचित कृतो दिग्जयस्यो्ोग प्रयासो येन तयाभूत्‌, मरतराजो निघोद्वर पृरस्कृतमग्े कृत चक्रायुच येन तथा 

सन्‌ प्रस्थानभेरीमाद्धारं प्रयाणदुन्दुभिर्भमाशव्दै घनस्तनितश द्धुया मेधगर्जनसदेहेन कलापिकलाप मयुर 
मण्डलम्‌ उदुग्रोवं समुन्तमितकण्ठ विदधान करवर्णि., दिगन्तराणि काष्ठान्तरालानि पूरयामास सभृतानि २० 


॥। 


मानो आकाङतलकी लक्टमीके वक्षस्थरूपर सु्ोभित हरे मणियो की कंठीका अनुकरण दी 
कर रदी हो › अथवा निरावरण रूपसे प्रकाङमान अपने पितारूपी सूर्यकी उपासना करनेके 
टिए भायी हुई यजुना नदीकौ खव ओर फेरी तरंगो' की परम्परा दी टो, अथवा देवो के 
ह्ाथियोः द्वारा उखाङी जाकर गिरती हई आकाञ्ञगंगाकी कमलिनियोको दी मानो दिखला 
रही थी, आकाश तर्को सूयं सम्बन्धी रथके घोोके शरीरकी प्रभासे छित किये हृपके समान २१ 
इवामवणे कर रदी थी, अथचा चलती फरती मरकत मणिर्योकी भूमिका अलुकरण कर रही 
थी, जयवा आकारारूपी ससुद्रके सवाल समूहका स्मरण करा रदी र्थी, अथवा केलेके 
पत्तो'के समान आकाशतल्मे चिस्क्त पंसो'की पुटो"खे देसी जान पठती थीं मानो सूर्यकी 
तीक्ष्ण किरणो"के द्वारा खिन्न दिडाो के मुखको दवा द्यी कर रदी यी अथवा आकायमे 
चरती पिरती हरौ-हरौ घास्के समूहका आचरण करतौ थीं । उस शरद्‌ ऋतुके समय प्रेष्ठ॒ ३० 
मारतियो का समूह्‌ अत्यन्त विकसित दो एदा था । पेमे शरद्‌ च्रनुये समय चिते दिभ्वि- 
जयक्ता उदयोय किया था, तथ्‌ जिसने चक्ररत्नरूपी अस्व्रको आगे किया था एसे भरवने 
प्रयाण कामे वजनेवाटी भेरिर्योक भकार अर्दे दिद्याओंके अन्तराख्को भर दिया 
धा 1 भेरियो के वद भकार मयूरो के समूद्को मेष यज्जनाकी संकाने द्टूपरोच--उन्मुख कर 


३२४ पुष्देवचस्युभ्रवस्धे [ ९६५ 


6 ५) दुप्तारात्तिमदेमकेसरिरवस्तत्सैन्यवीरावरी- 
केकित्रातघनारवस्विभुवनाभोगे नटन्त्यारिवरम्‌ | 
उद्यच्चक्रघरस्य कीतिसुदुशो मञ्जीरकशिञ्जारवो 

व्योमाघ्वन्युदियाय मन्द्रविजयगप्रस्थानमेरीरवः 1४ 

५ $ ६ ) उद्यन्मन्दजयानकष्वनिभरः सत्रस्तदिक्कुम्भिराट्‌- 
फिट्कारे कुलभूधराग्रिमगुहासयुस्तपदीद्विषाम्‌ । 

कोपोदुबुद्धवता च गजितरवेजु टो दिशो जेष्यत- 

र्चक्रेशात्प्रथम दिगन्तवल्यान्याक्रान्तवास्ततक्षणम्‌ ।\५॥1 


$ ७ ) तदानीमुदारपराक्रमश्चक्रधरः शतरुबल्जरुधिशोषणवडवाग्निकल्येन मूरतेनेव प्रताप. 
१० पृञ्जेन सुदशंननाम्ना चक्ररत्नेन, विचित्रमणिमयूखचित्रित्तेन सूयंप्रभनाम्ना छतरत्ेन, समत्वात- 


त्रदे । § ५ ) इप्तेति--उदयश्चासौ चक्रधरक्चेति उदयच्चक्रधरस्तस्य विजयोचोगवतचक्रवत्तिन मन्द्रो गम्भीरो 
यो विजयग्रस्थानमेरीणा रवो विजयप्रयाणदुन्दरुमिनाद सख व्योमाघ्वरति गगनमार्गे उदियाय उञ्जगाम । भथ तमेव 
रवे विशेषयितुमाह--दृपारातय एष सगर्वंशत्रव भदेमा मत्तमतङ्गनास्तेषा केखरिरवो मृगेन्द्रशषब्द , तत्वैन्य- 
वी रावी भरतपृतनावीरश्रेणी एव करज्रित्रात मयूरसमूहस्तस्य घनारवो मेधशन्द , त्रिभवना भोगे भिजगदजिरे 
९५ चिर दीर्घकाठेन नटन्त्या नृत्यन्त्या. कीषिसुदृकशलो यश्च स्तिया मज्जी रश्िञ्ञारवो नूपुररशिच्जितरव । रूपका 
रक्रार । श्वादंरुविक्री डितच्छन्द ॥४।॥ § ६ ) उचन्निति-- उद्यन्‌ उद्गच्छन्‌ मदो गभीरो यो जयानक- 
ध्वनिमरो विजयदृन्दुभिशन्दसमूह स सत्रस्ताना मीताना दिक्करुम्मिराजां दिग्गज राजाना फिट्‌कारेरव्यक्तशन्द- 
विषोषे , कोपेन क्रोघेन उदुबुद्धवन्तो जागृतास्तेषा कलमूषराणां कुलाचलानाम्‌ भगप्निमगुहाख ससुप्ता इत्यन 
ये पद्मौद्विप, ्िहास्तेषा गजितरवैश्च ग्जनघ्वमिरिरच जुष्ट॒ सेवित. सन्‌ दिशो हरित “दिशस्तु ककुम 
२० काष्ठा आाश्चाश्च हरितश्च ता " इत्यमर , जेष्यत चक्रशात्‌ चक्रपते. प्रथम पूवं तत्क्षण तत्काल यथा स्यात्तथा 
दिगन्तवल्यानि काष्ठान्दमण्डलानि भाक्रान्तवान्‌ न्याप्तवानू । शादलविक्रीदितछठन्द, ॥५॥ § ५ ) तदानी 
मित्ति-तदानी तस्मिन्फाठे उदारो महान्‌ पराक्रमो यस्य तथाभूतः “उदारो दातृमहवो." इत्यमर , चक्रधरो 
मरत. श्रुधर रिपुसैन्यमेव जलिः सागरस्तस्य शोषणाय वाडवराग्निकल्पेन वेडवानरुसदृरोन मूर्तेन साकारेण 
भ्रवापपुज्जेनेन तेजोरारिनेव सुदर्छननाम्ना चक्ररलेन, धिचित्रमणीमा नैकविघरलनाना -मयूसैर्चित्रित 


२५ रा था । § ५.) दृप्तेति-उयमसीख चक्रपर्तीकी विजययाच्राके समय बजनेवाली भेरियो का 
जो जोरदार छब्द आकारमा्मे गज उठा था वद्‌ अहंकार शत्ुरूपी मदोन्मत्त द्ायथियो क 
छिए सिहकी गजना था, उनकी ( भरतकी ) सेनाके योद्धारो कौ प॑क्छिरूपी मयुर समूष्टक 
छिए मेघो का शब्द्‌ था ओौर चिरकासे च्रिमुवनके मैदानमे दत्य करनेवाली कौर्तिरूपी 
सत्ीके नू पुसो" का मनोर शब्द था ॥५॥ $ ६ ) उद्यन्निति--ऊपररी मोर उठता हमा चिजय्‌- 
सम्बन्धी नगाद़ो का जोरदार शब्दसमूह भयभीत दिग्गजो की क्ियूकार तथा करोधसे 
जागृत कुलाचलो-के आगेकी गुदाभो मे सोये हृए सिष्टो कौ गजना सम्बन्धी शव्द के साथ 
मिखक्रर दिश्ाओंको जोतनेवाटे चक्रवर्तीसे पूवं ही दिश्चा्ओंक्रो त्कार म्याप्त कर गया 
था ॥५॥ § ७) तदानीमिति--उस समय जो मदान्‌ परक्रमका धारक या, उतरुरजकरी 
सेनाखूपी सयुद्रको सुखानेके छि वडवानल्के समान अथवा मू्तिधारी प्रतापके पुजके 


३५ समान खुदशच॑न नामक चक्ररत्नसे नाना भ्रकारके मणिर्योकी कान्तिसे चित्र-चिचिच्र सूयंप्रम 
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मात्रवित्रस्तसमस्तरिपुमण्डलेन, वोरलक्ष्मीकणंपू रनीलेन्दीवरश्ामखेन सौनन्दकनाम्ना खद्धसतेन, 
विजयार्धगिरिगुहागह सवजकव टयपुटविघटनपटुना चण्डवेगनाम्ना दण्डरतनेन, अपिविषमजलदुर्ग- 
-समुत्तरणनिरतसककशिनिरसधारणधुरीणवच्मयचमं रत्नेन, चक्रवत्तिमणिमुकुटक्िखरायमाणचृूडा- 
नाममणिरतेन, महागुहागह्वसन्तरसुचीभेद्यतमस्ततिनिरसनप्रभाप्रमूतरुणोपेतेन चिन्ताजननीनाम- 
धेयेन काकिणीरतेन, नामग्रहणमात्रेणान्तनिदितसमस्तवस्तुसमपंणप्रवोणकामवृष्टिनामयृहुपति- 
रतेन, मतिपराक्रमशाछिना षड्विषसेनापालनपरायणेन अयोध्यनाम्ना सेनापत्तिरल्नेन, अचुस्मरण- 
मानिरव॑तितसपतलादिप्रासादप्रकरेण भद्रमुखनाम्ना तक्षकरलेन, शान्तिपौष्टिकादिक्रियाकुशल- 
धरमकार्याचिकृतेन बुद्धि्ागरनामधेयेन पुरोहितरलेन, कामरूपिणा काभचारिणा विजया्ध॑पवंता- 
भिघानेन थागहस्तिरलेन, विजित्तपवनवेगेन द्वादशयोजनोल्लडघन रहोततिव(समूतेन पचनजय- 


विविघवर्णीकृतं तेन सूर्यप्रभनाम्ना छत्ररलेन, समुत्खातमात्रेण समृन्नमनमात्रेण वित्रस्तं मयमीत समस्त 
रिपुमण्डल सर्वशत्रुसमूहो येन तेन वीरलक्षम्या वीरश्रिया कर्णपूर कर्णाभरणीमूत यत्‌ नीरेन्दीवर नीलोत्पक 
तद्त्‌ टयामलेन कृष्णेन सौतन्दकनाम्ना खद्धरत्नेन, विजया्धंगिरे रजताचल्स्य गृहागह्वरस्य गृहाविवरस्य यद्‌ 
व्रकवाटपुट तस्य विघटने विदारणे पटु दक्ष तेन चण्डवेगनास्ना दण्डरत्तेन, भतिविषम विषमतर यत्‌ 
जलदं तस्य समुकत्तरणे निरत लीन यत्‌ सकररिबिरं तस्य सघारणे धुरौण निपुण यद्‌ वच्रमयचर्मरत्न तेन, 
चक्रवतिनो मणिमुकरृटस्य रत्नमयमोखे शिखरायमाण यत्‌ चूडामणिनामक मणिरतन तेन, महागुहागह्वरस्य 
विक्षाटगुहाविवरस्य अन्तरे मध्ये या सुचौभेया सघनतमा तमस्ततिस्तिमिरश्रेणी तस्या निरसनी दरूरीकरण- 
दक्षाया प्रभा कान्ति सेव प्रमूतगुण प्ररृष्टगुणस्तेन उपेतेन सहितेन चिन्ताजननीनामघेयेन काकिणीरत्नेन, 
लामग्रहणमात्रेण अन्ततिहिवानि मध्ये स्थितानि, यानि समस्तवस्तूनि निखिख्पदा्थस्तिषा समर्पणे प्रदाने प्रवीण 
निपुण यत्‌ कामवृष्टिनाम गृहपतिरतन तेन, भतिपराक्रमेण प्रमूतविक्रमेण श्चाकते श्षोभव दत्येवक्षीलेन षद्विष- 
सेनाया, पाने रक्षणे परायण तेन बयोध्यनाम्ता सेनापतिरलेन, गनुस्मरणमात्रेण विन्तनमाग्रेण तिर्व्तितो 
रचित. सप्ततलादिभ्रासादाना सप्तलण्डादिभवनाना प्रकर समूहो येन तेन मद्रमुखनाम्ना तक्षकरत्नेन स्यपति- 
रत्नेन, शान्तिपीष्टिकादिक्रियासु कुशलक्चतुर. धर्मकार्यप्वधिक्ृतश््व तेन बुद्धिसागरनामयेयेन पुरोहितरल्नेन, 
कामरूपिणा इच्छानुखारखूपयुवतेन कामचारिणा इच्छानुसारचारिणा विजयार्धपर्वताभिधानेन यागहृस्तिरतनेन 





नामक्‌. छत्ररत्नसे, उभारने मात्रसे समस्त शचरुदरखोको भयभीत कर देनेवारे तथा वीर- 
लष्ष्मीके कणांभरण स्वरूप नीक कमलके समान श्यामर्‌ सौनन्द्क नामक खडगरल्नसे, 
विजयाधं पचंतके शुदाविवर सम्बन्धी वज्रमय किवाके तोड़नेमे समं चण्डवेग नामक 
द्ण्डरत्नसे, अत्यन्त विष्रम जखरूपी द्म स्थानोंसे पार करनेमे निपुण तथा सस्व सेनाके 
धारण करलेमे समथं चज्रमय चर्मरत्नसे, चक्रवर्तीके सणिमय भुकुटकी करंगोके समान 
आचरण करतेचाले चूडामणि नामक मणिरल्नसे, बड़े-बड़े गुद्ाचिवर्योके भीतर विद्यमान 
घनघोर अन्धकारे समूहयको दूर करनेवाखी प्रभाक बहुत भारी गुणो सदित चिन्ता जननी 
नामवाङे काकिणीरत्नसे, नाम छेते मात्रसे भीतर रखी हु समस्त वस्तुजके देनेमे समयं 
कामबृष्टि नामक गृहपतिरल्नसे, अत्यधिक पराक्रमसे छुशोभित तथा छ्‌ भ्रकारकी सेनके 
पान कृरनेसे निपुण अयोध्य नामक सेनापत्तिरत्नसे, स्मरण करते मात्रसे सप्तादि खण्डोसि 
युक्त भवन समु हकी रचना करनेवाले भद्रमुख नामक तकुक्ररलनसे, सान्ति तथा पौष्टिक 
आदि करियार्थोके करनेमे कुरार तथा धार्मिक कार्योकि अधिकारी बुद्धिसागर नामक पुरोदित- 
रत्नसे, मनचाहे रूप ओर मनचाद्ी चाकसे चल्नेवाखे विजयां पर्वत नामक यागदस्ि- 
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विष्याततुर द्ध रत्नेन, मनोहरस्वोरतेन च प्रत्येक सहख्यक्षयक्षो रक्षितेन यथोचितमनुगम्यमानः 
शारदनीरदानुकारिविमष्दुकूः चनद्रातपपाण्डुरहूरिचन्दनानुलिप्तशरीर , स्फुरू्मल्लिकामारा- 
परिषकृतमुकटतरस्तारातरलमुक्ताफलकलितानानुविलम्ब्रह्मसू्र जयलक्ष्मीपरिणयमद्धल्मणि- 
मयदीपायसानकौस्तुभमणिघृणिभासुरवक् स्थल समुदण्डभुजदण्डवास्तन्यचञ्चरराज्यलक्ष्मीकनक- 
निगल्शद्धाकराद्धदशोभित सुरचापविलासोपहासिरनदे्रच्छन्दहाराभिरामो, निजस्थपतिरत्न- 
निमित्त मन;पवनपत्रिपत्निपतिचतुष्टयविनयसनातकीतिपुच्जैरिव चतुः शशिच्वेतैर्वाभिभिरयोजित- 
मजिठजयनामघेय स्यन्दनमधिखू, - सान्द्रमन्द्रजयदुन्दुमिध्वानपुरःसरजयघोषेः पुरश्रिकाजन- 
(.मद्धरगीतसंगतगुश्जनाशी्॑चनैरच पूरितनभःस्थको वारनारीकेरचक्तिचामरनिकरदम्मसभूत- 


विजित पवनवेगो वायुरहो येन तेन द्वादशयोजनोल्लद्वुन यद्‌ रही वेगस्तस्य निवासमभूतेन पवनजयविस्यात- 
तुरद्ध रत्नेन, मनोहर मनोज्ञ यत्स्रीरतन तेन च प्रत्येक प्रतिरत्न सहु यक्षयष्य दति सदहुस्रयक्षयक्षयस्तामी 
रक्षितेन यथोचित यथायोग्यम्‌ अनुगम्यमान बनुस्ियमाण , क्षारदनीरदानुकारिणी शरन्मेषसेदुक्े विमल- 
दुकूले स्वच्छक्षौमे यस्य तथामूत शुषलवस्त्रवारीत्य्थ., चन्द्राततप व ज्योत्स्नेव पाण्डुरो घवो यो हरिचन्दन 
शुक्छमर्यजस्तेनानुलिपि दिग्ब शरीर यस्य स, स्फुरन्त्या शोभमानया मत्लिकामाल्या माकरतीन्नना 
परिष्कृत शोभित मुक्ुटतट यस्थ स, तारावत्तरलैर्मुक्तफलंमोक्तिकं फलित निमितम्‌ भानानुविलम्बि 
भजद्‌ नुविकूम्वि ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतामिघानामरणं यस्य स. “जानु जद्‌.नु च दति घनचय , जयलक्ष्म्या 
विजयश्रिया परिणयो विवाहस्तस्य सद्खरुमयो यो ममिदीपस्तद्वदाचरन्‌ य॒ कौस्तुभमणिस्तस्य घूणिमि 
किरणैर्माषुर वक्ष स्य यस्य स, समुदृण्डभुजदण्डे वास्वग्या निवसनशीला या चञ्चखराजलकष्मीस्तस्या. 
कनकनिगलस्य स्वर्णनिगडस्य श्षद्धाकरेणाद्धदेन केयूरेण शोभित समरकृत , सुरचापविलासोपहासौ शक्र- 
शरासनशोभोपदहासो यो रद्रन्रच्छन्दहारो नानायष्टिुकतेन््रच्छन्दनामकहारस्तेनाभिरामो रमणीय , निज- 
स्थपतिरलेन स्वकीयवक्षकरत्नेन निर्मिते रचित मनश्च चित्त च पवनश्च वायुद्च पत्रौ च वाणश्च पति- 
पतिस्व गरुडप्चेति मन पवनपत्रिपतयस्तेए चतुष्टयस्य चतुष्कस्य यो विजयस्तेन ' सजाता समुत्पन्ना 
कीपिपुञ्ञा यशो राशयस्तैरिव चतुरि शक्षिववेतैरिन्दुधवल.' वाजिमिहंयै “वाजिवाहावगन्धर्वहयसैन्धवसक्षय ' 
इत्यमर , योजित सहित भनितजयनामषेय स्यन्दन रथम्‌ अघिरूढोऽधिष्ठित., सान््रमन््ेण निविडगमीररेण 
ुनदुमिष्वानेन भेरीशब्देन पुर खरा सदिता ये जयघोषा आलोकशब्दास्तं › पुरश्चिकाजनाना सुवासित्नीना 
मञ्ज लगीं सगतानि सद्ितानि यानि गुखजनाशीर्वचनानि सश्च पूरित सभरित नम स्थलं येन स॒ , वारनारी- 


रत्नसे, पवनके वेगको जीतनेवाछे तथा बारह योजनको ऊौघनेवाठे वेगके निवासभूत पवनंजय 
नामसे प्रसिद्ध अरवरत्नसे ओर मनोहर स्त्रीरत्नसे जो यथायोग्य अजुगस्यमान था जिसके 
ये भ्र्येक रत्न एक-एक हजार यक्ष-यकियोसे रक्षित ये, जिसके निमेख वस्त्र शरद्‌ तुक 
मेर्घोका अलुकरण कर रदे थे, जिसका रारीर चौँदनीकं समान सफेद्‌ चन्दनसे छिप्न था, जिस- 
का मुञ्कटतर खिर हृ माक्तीकी मारासे सुद्योभित था, जिसका ताराओके समान चमकीे 
सोतियौसे निमित यज्ञोपवीत धुरनों तक ङम्बा था, जिसका वक्षःस्थङ विजयलष्टमीके 
विवाह-सम्बन्धी मंगख्मय मणिदीपके समान आचरण करनेवाठे कौस्तुभम मणिक 
किरणोसे देदीप्यमान था, जो उन्नते बाहुदण्डमे निवास करनेवाी विजय रक््मीके स्वण- 
निर्मित तोरणोकी शंका करनेवाठे बाजुबन्दोसे सुद्योमित था, जो इन्द्रधनुषकी स्लोभाकी हसी 
उडानेवारे अनेक ठस युक्त इन्दरछन्द्‌ नामक द्ारसे मनोहर था, जो अपने स्थपति रत्नके 
द्वारा निमिव, मन, वायु, वाण ओौर गरुड इन चा रोको जीतनेसे उतपन्न कीतिंसमू्होक समान 
तथा चन्द्रमाके समान श्युक्छ चार घोडोसे जुते हए रथपर सवार था, सन तथा गम्भीर 
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जयरक्ष्मीकटाक्षक्षीयण॑वः परितो स्थारूठैमंहामुकुटबद्धैः परिवृतश्चलितेनेवापरसागरेण बलेन 
शबक्ितपुरोभागो दुरादेव प्रणतमस्तकैः सेनाध्यक्ष" प्रतिपाल्यमानवीक्षणावसरः दानै राजमन्दिरा- 
निर्याय चञ्चल्पञ्चतोरणालक्ृतामु रथ्यासु प्रविक्षमानो मनुवशगगनतलोदितमरतचन्द्रकान्ति- 
चन्द्रिकाक्षुभितनगरक्षीरवारारिवीचिपरस्परायुकारि - सोघाङुम्बपुरनितम्बिनीजनपरिमुक्तापाद्ध - 
शौकरनिकरमेदुरसाक्षतलाजमौक्रिकदन्तुरितसविधप्रदेशः पुराचिर्चक्राम । 
§ ८ ) ्ष्माभृसमोत्तुङ्धसिन्दुरितकरटिधटाडम्बरे कुद्धुमाभ- 
त्वद्धसप्रोचन्तुर दं रथिकवस्चयेर्चारुवि्राम्बरेद' \ 
भानुप्रस्पद्धिचक्रप्रतिफलनलसद्धेतिहस्तैः पदाति- 
वरतश्चक्रिप्रतापाम्बुधिरिव चछितस्तदुबलौघो बभासे 11६11 


करेण वाराद्धनाहस्तेन चकितो वीजितो यश्चामरनिकरो बालग्यजनसमू हस्तस्य दम्मेन छलेन सभूत 
संमुत्पन्नो जयलक्षमीकटाक्षा एव क्षीरार्णवः क्षीरखागरो यस्य सः, परित समन्तात्‌ रथारूढः स्यन्दनसमधि- 
षठितै महामूतरुटवद्वैरमहामुकूटबडढनृपतिभिः परिवृत परीत , चर्तन सपरसागरेण्‌ अन्यसमुदेणेव वलेन 
सैन्येन शवलितश्चित्ित पुरोभागो यस्य स. दुरादेव प्रणतमस्तकै नप्रिरस्वं॑सेनाष्यक्षैः पृतनापतिभि. 
प्रतिपाल्यमानं प्रतीक्ष्यमाणो वीक्षणावसरो दर्घनसमयो यस्य, स शै" राजमन्दिरात्‌ नरेन्रमन्दिरात्‌ निर्याय 
निर्गत्य चञ्वद्धि पञ्चतोरणैः पञ्चसख्याकतोरणेरलकृतामु शोभितासु रथ्यासु रयाहुराजमारगेषु प्रविशलमान. 
प्रवेशं कुर्वन्‌, मनुवश एव गगनतलं नभस्तलं तस्मिन्तुदितो यो भरतचन्द्रभरतेन्दुस्तस्य कान्तिरेव चन्दिका 
कौमुदी तया क्षुभित समूटेलितो यो नगरक्षीरवाराशि पुरपय पारावारस्वस्थ वीचिपरम्परायास्तरद्गसंतते- 
रनुकारी सौघावलम्नी प्रासादपृष्ठस्थितो य. पुरनितम्बिनीजनो नगरनारोनिचयस्तेन परिमृक्तास्त्यक्ता येऽपाद्ध- 
शीकरा कटाक्षजरकणास्तेषा निकरेण समूहेन मेदुराणि सहितानि साक्षतानि शाङेयसहितानि यानि छाज- 
मौक्तिकानि. भजितवान्यपुष्पमुक्ताफलानि तैरदन्तुरितो नतोश्नत' सविधग्रदेशो यस्य तथाभूत सन्‌ पुरात्‌ 
नगरात्‌ निश्चक्राम निरियाय निर्गत त्यर्थ । § ८ ) क्ष्मा्दिति--क्ष्माभृत इव पर्वता इव ध्व प्रो्तद्धा 
अ्युचता" सिन्दरुरिता. सिन्दूरयुक्ता या करटिघटा हस्तिपडवतयस्तासामाडम्बरविस्तारे., त्वदगन्त समुन्च- 
जन्तो ये प्रोयत्तुर ङ्गा उक्नताश्वास्तै , चारचित्राम्बरं॑सुन्दरविविधवणवस्तरैरिद्ठा दीपास्त रथिकवरचयै 


विजय-दुन्दुभियोंके सब्दोसे खदित जय-जयकारकी घोषणाओं ओौर स्त्रीजनोके मंगर गीवोसे 
सदित गुरुजनके आीचीदात्मक वचनोंसे जिसने नम स्थरुको भर दिया था, जो वेश्यार्ओंके 
दार्थोसे चाये हुए चामर समूहके छरुसे उसन्न विजयचक्ष्मीके कटाक्षरूपी क्षीर सागरसे 
युक्त था, रर्थोपर सवार महायुकुटबद्ध राजाभों दारा जो चारो ओरसे धिरा हुजा था, 
चरते हुए दूसरे समुद्रके समान दिखनेवाटी सेनासे जिसका अगेका भाग व्याप्त दो रदा 
था) ओर दूरसे द्री मस्तक श्चुकानेवारे सेनापतियोँके दारा जिनके रेखनेके समयकी प्रतीक्षा 
कीजा रदी थी, एेला भरत चक्रवर्ती धौरे-धीरे राजभवनसे निकर्कर शोभायमान पच 
तोर्णोसे अर्खकृत चौड़ी सडकोपर आया । उस समय मनुवंसच रूपी आकाञ्चमे उदित भरत- 
रूपी चन्द्रमाको कान्तिरूपी ्चौदनीसे ल्टराते हुए नगर रूपी क्षीरसागरकी लरोके समान 
सुशोभित एव महर्खोपर चदी हुक स्तरियोकि हाया छोडे गये कटाक्चख्पी जलकणोके समूहसे 
युक्तं धान्यकी छाई ओर सोति्योसे सका सेसीपवतीं प्रदे नतोन्नत हो रदा था । इस तरह 
वद्‌ नगरसे निकटा । ९ ८ } क्षमाभदिति~-पव तोके समान अत्यन्त ॐचि तंथा सिन्दृरसे सुशो- 
भित व उछल्ते इए ऊचे घोड़ो, नाना प्रकारकी सुन्दर पताकाजसे 
देदीष्यमान श्रेठ रथोके समूरदो तथा सूयंके साथःखध कंरनेवाठेः चक्रःनके मिबिस्बसे 
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२९८ परदेवचम्पप्रनन्धे [ ९।६९- 


$ ९ ) वलाघातोदुगीणंक्षितितखगकदूलिनिकरे 
नभोभागे तन्वत्यविररुपयोदालितुलनाम्‌ । 
पदातिन्नाताना करतल्चरुत्वद्धरतिका 
चितिनुः प्रागल्भ्य प्रतिदिरि चरानेकतडिताम्‌ ।\७॥ 
§ १० ) दिशामुवतिकीणंसत्युपटवासच्‌र्णोऽयवा 
जगत्कमलवासिनी प्रमदमुषटिपिष्टातक. । 
अमानि बहुधा सुरे सदनसद्धिपौराद्धना- 


वशीकरणचूणं इत्यमितसैन्रेणूत्करः 11८1 
$ ११) तदा किल प्रचरिततप्रख्यजरुधिशद्धाकरे चत्र धरसैन्ये पुर सरसेनापतिपुरस्कृत- 


दण्डरत्नसमीकृततया राजपथायमाने मागे प्रभास्वरपुर सरचक्रत्नानुसारेण प्रादमुख प्रचलिते 


रथारोहिश्र्ठसमूहं , मानुप्रस्पद्धि सूरयप्रस्पद्धि यत्‌ चक्र चक्ररत्न तस्य प्रतिफलनेन प्रतिविम्बीभावेन रसन्त्यो 
देदौप्यमाना हैतय शस्त्राणि हस्तेषु येषा तथासूतै. पदातिम्रातं पत्तिसमृहं उपलक्षितः. तद्षलोध तदीयसैन्य- 
मू ॒च्रिप्रतापाम्बुयिरिव घक्रघरतेजस्तोयराशिरिव वभासे शुशुभे । उपमा । स्ग्धराछन्द, ॥६॥ 
§ ९ ) वक्ेति-वलाघातेन सेनाघातेनोदुगीणं यत्धितितल वसुघातर तस्माद्‌ गलन्‌ पतन्‌ यो धुिनिकर 
स्तस्मिन्‌ नभोभागे गगरतैकदेशो अविरला निरन्तरा था पयोदालि मेघपद्बितस्तस्यास्तुलना तन्वति 
विस्तारयति सति, पदातित्राताना पत्तिप्रचयाना करतकेषु हस्तेषु चलन्त्यो या खद्कलतिका पाणवल्लर्य. 
प्रतिदिशि प्रतिकाष्ट चलानेकतदिवां चञ्चल्विविघविद्युता ्रागत्म प्रौढो वितेनु" विस्तारयामासु, । शिखरिणी 
छन्द॒ ॥७॥ § १० ) दिश्षेठि-अमितसैन्यरेणूत्कर अपरिमितपृतनापरागप्रचय सुरैरमरं दिशायुवतिषु 
काष्ठाकामिनोपु कीर्ण. प्रक्षिप्त सन्‌ समीचोन सुपटवासचू्णं सुवस्परसुगन्धीकरणचूणणं , अथवा जगदेव कमल 
जगत्कमल तस्मिन्‌ वासिनी श्रीरित्यर्थं तस्या" प्रमदाय हर्षय मृषटिपिष्टातको मुष्टिस्थितश्ुगन्विचूर्णविशेषः, 
थवा सदनसद्जिन्यो भवनोपरि विद्मना या पौराङ्खना नागरनार्यस्तासा वक्षीकरणचूर्णं हति वा, भमानि 
मन्यते स्म । पृथ्वीष्ठन्द ॥८! ई ११ ) तदेत्ि-तदा किक तस्मिन्‌ काके प्रचलितो य॒प्रख्यजलधि- प्रल्य- 
पारावारस्तस्य शएष्ुाकरे सशयकारफे चक्रधरसैन्ये चक्रवतिसैन्ये पुर सरोऽप्रयायी य॒ सेनापति सेनानीस्तेन 
पुरस्छृतेनागरेकृतेन दण्डरल्नेन समीकृततया समतलीकृततया राजपथायमाने राजमार्गे इवाचरति मागे प्रमास्वरं 
देदीप्यमान पुरस्सर यत्‌ वक्ररत्तं तदनुसारेण प्राड्मुख पूर्वमुख यथा स्यात्तथा प्रचलिते सति सकलमपि 


चमकते हुए शस्त्रौको हाथमे धारण करनेत्राटे पैदल सिपादियोके | समूष्टसे सहित चरता 


हषा वद सेनाका समूह चक्रवतीके. प्रतापरूपौ समुद्रके समान सुशोमित हो रदा था ॥६॥ 
९९ ) वराघातेति-सेनाके आघातघे सुद हए प्रथिवीतलसे उठनेवाली धूलिका समूह्‌ जव 
आकाञ्चमे निरन्तर भ्याप्र मेघसमूदहकौ तुखनाको विस्छत करने ठगा तव प्रत्येक दिञामें 
वैदल-सैनिकोकि हाथमे चमकती हुई तलवार कौधती हुई विजियोकी प्रीढपताको विस्ठत 
करते रगीं ।॥७।। § १० ) दिशेति--उस अपरिमित सेनासम्बन्धी धूखिके समूष्टको देवोनि 
इस प्रकार माना था--क्या यत॒ दिङ्ञा रूपी स्तिर्योके ऊपर फका इजा कपर्टोको गन्धिः 
करनेवाखा चृणं दै, अथवा जगतरूपी कमङिनीमे निवास करनेवाखी ठष्टमीके उपर हषंसे 
छोडी ह बुदधीभर शुखा दै अथवा भवनोँपर स्थित नगरवासिनी स्त्रर्योको वर करने 
वाखा वसीकरण चृणं है 1८11 § १९१) तंदेति--तदनन्तर जव चरते ह प्रर्यकाटीन 
सम॒द्रकी शंका करनेवाी चकव्तीकौ सेना, 1 चख्नेवाले सेनापतिके द्वारा अगे 
किये हृष दृण्डरत्नके द्वारा समतङ किये जानक कारण राजमागेके समान आचरण करने- 


~ १३ | नवमः स्तवकः २२९. 


सकलमपि महीतलं चतुरद्घमयम्‌, अशेषदिड मण्डर रजोर्मय, लभस्थर च दिविजविद्याघरमयम्‌, 
न्तरीक्षं चातपत्रमय) समीरकुक च सदगन्धमयं, भुवनोदर च जथजीवेत्यादिघोषमय चाचिरास । 


§ १२ ) ततः सैन्यः साक विततपयमुल्छद्धय भरत- 
क्षितीशः सोऽराक्षीत्पलिनिजघनां पद्यनयनाम्‌ । 
मुदा गद्धा सद्यस्तनकमरकोशा घनरस- प 
स्फुरद्रपा वेणीकल्ितिघनपुष्पां सुरुचिराम्‌ ॥८॥ 


§ १३ ) व्यापारवद तत्र विखोक्य पृथिवीपतिम्‌ । 
स्फारघीर्वाचमिदयूचे सारथिरिचत्त रञ्जनम्‌ ९ 


निखिलमपि महीतरु भूतल चतुरद्धमय चतुर द्धसैन्यमय, भरोषदिडमण्डल निखिलाकश्षाचक्रवाल रजोमय 
धूकिमय, नम स्थल च गगनस्य च दिविजविद्याधरमय देवखेचरमयम्‌, अन्तरीक्ष गगनम्‌ आतपत्रमय छनमय, 
समीरकुल वायुकुर च मदगन्वमय गजमदगन्धमय, भुवलोदरं च जगन्मध्य च जयजीदेत्यादिषोपमय च 
जाविरास प्रकटोवभूव । § ५२ ) तत इति--ततस्तदनन्तर सैन्ये पृतनाभि साक विततपयं विस्तुतमार्गम्‌ 
उत्लद्वय स॒ भरतक्षितीकशो भरतनरेन्रो मुदा हर्षेण गद्धा गङ्गानदी विकषेषणसाम्यात्‌ काचित्‌ फाभिनी च 
अद्राक्षीत्‌ जवलोकयामास । उमयो सादृरयमाह - तत्र गद्धापक्षे पुलिन जघनमिव तितम्बमिव यस्यास्तां 
पदौ पुलिनभिव जघन यस्यास्ता, पद्मानि नयनानीव यस्यास्ता पक्ष प्ये हव नयने यस्यास्ता, सद्स्तनास्तत्का- 
लमवा  कमलकोशा कमलकरडमलानि यस्यास्ता पक्षे सद्य स्तनौ कमलकोश्ाविव यस्यास्ता, घनरसेन 
भभूतजलेन स्फुरत्‌ रूप॒यस्यास्ता पक्षे घनरसेन निविडण्णृद्धारादिरसेन स्फुरदुषूप यस्यास्ता, वेण्या प्रवाह 
कित धृतं धनपुष्प जल यथा ता पक्षे वेण्यो कर्यो कलितानि धृतानि घनपुष्पाणि अधिककुसुमानि यया 
ता, सुरुचिरा सुन्दरीम्‌ उमयत्र समानाम्‌ । श्लेषोपमा 1 शिखरिणीछन्दः ५८॥ § १३ ) ग्यापारितेति-- 
तत्र गङ्गाया ग्यापारिते दृशौ येन त तथामूत पृथिवीपति भरतेश्रम्‌ अवलोकय स्फारघीविशालबुद्धि सारथि, 
वि २० 
वाले मागमे देदीप्यमान तथा अग्रसर वचक्ररतनकें अनुसार पूवं दिशाकी ओर 
ष्वखने खगी;, तव॒ समस्त प्रथिवीतख चतुरगसेनामय, समस्त ॒दिशा्ओंका मण्डङ 
भूलिमय, आकार देव जौर विद्याधरमय, आकाश छत्रमय; वायुका समूह मदक सुगन्ध 
मय ओर जगतका मध्यभाग जय जीव आदि राब्दोँसे तन्मय हो गया । § १२) ततत इति-- 
तदनन्तर राजा भरतने सेनाओकि साथ म्बा मागं पार कर बड़े दर्षपूर्वक उस गंगा नदीको 
देला जो कि स्त्ीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार स्त्री पुखिनिके समान 
नित्बोसे सदित होती है उसी प्रकार गंगा नदी मी नितम्बोके समान पुलिनिों--दोनों तटोसे 
सद्दित थी, जिख प्रकार स्त्री कमरोकि समान नेसे सद्धित होती है उसी प्रकार गगा नदी 
भी नेत्रोके समान कमलोसे सदि थी, जिस प्रकार स्त्री कमल-छुडमटोके समान उठवे हुए 
स्वनोसे सदित होती है उसी प्रकार गंगा नदी भी तत्कारु त्यन्न कमरकुडसलोसे सित 
थी, जिस प्रकार स्त्रौका रूप ब्ंगारादि रसो से सुदोभित होता है उसी प्रकार गंगा नदीका >° 
आकार भी अत्यधिक जख्से शोभायमान था, जिस प्रकार स्त्री चोटीमें गृ हुए अत्यधिक 
पष्पोसे सदित दोती दै उसी प्रकार गंगा नदी भो प्रवाह युक्त जरसे सहित थौ गौर जिस 
भरकरार स्त्री अत्यन्त रचिर-सुन्द्र होती है उसी प्रकार गंगां नदी भी अत्यन्त रचिर-- - 
सुचिवधक थौ ।\<॥ § १३ ) व्यापारितेति--जिसके नेत्र गंगापर पड़ रे थे पैसे भरतेरवरछो 
देख 4.4 बुद्धिका धारक सारथि, मनोरजन करता हया इस प्रकारके वचन वोला ॥९॥ 


१५ 


५ 
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§ १४) अप्प्रदानैकशीरापि स्वणेस्तोमप्रदायिनी | 
सवेगगमनाप्येषा चित्र हसस्फु सद्गतिः ॥१०॥ 
§ १५ ) इय सुकमला पद्मराजीखोपाधितापि च 
सरसत्व गताप्येषा नीरसत्त्वमुपैत्यहो ११ 
$ १६ ) इति सारथिवचन श्रवणदेशे विदधान श्रकृषटतररथवेगापरिज्ञा्तवहूदूराध्वरुद्धन- 
दचक्रधरदिचरविरहमसहमानतया स्वयमनुधातामिव सकेतपुरौ पटमन्दिरपालि प्रविश्य तत्र 
दिनमतिवाद्यान्येदुरपरमिव विजयार्धाचिरू तन्नामघेय सिन्धुरमधिरूढ; प्रचकितपरमकरवाल्याति- 


शयितसिन्घुरयोज्ज्वलया बहुखहरिजारकोाहुलमुखस्तिदिगन्तरया पडद्ध वाहिन्या गद्धावाहिन्या 


१० 


१५ 
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र 
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इति वक्ष्यमाणा वाच गिरम्‌ चित्तरञ्जन यथा स्यात्तथा ऊचे जगाद ॥९॥ § १४ ) शष्प्रदानिति--एषा गद्धा 
अपा जलाना प्रदान वितरण एकं शीर यस्यास्तथागूतापि सती स्वर्णस्तोमस्य सुवणंसमूहस्य प्रदायितीति 
विरोष. पक्षे सुष्टु अणं स्वर्णं सुजल तस्य स्तोमस्य समूहस्य प्रदायिनी, सवेगगमनापि तौन्नगत्तिरपि हषस्येद 
स्फुरन्ती गतिरय॑स्यास्तथाभूता मन्दगमनेति चित्र विस्मयास्पदम्‌, परिटारपन्ते हसै्मरा स्फरन्ती शोममाना 
गतिर्यस्यास्तथाभूता । विरोधाभास ॥१०॥ § १५ ) हयमिवि--ष्टय गङ्गा पद्माना कमलाना राजी पद््रिि- 
स्तस्या लोपेनामावेन मात्रितवा सहितापि सुकमला शोभनानि कमलानि पद्यानि यस्या तथाभूतेवि चित्र, 
परिहारपक्षे सुष्टु कमल जल यस्या तथाभूता “कमक सलिल ताग्रे जलजे वलोम्ति भेपजे" हति मेदिनी । 
एषा गद्धए सरखत्व रससद्ितता गतापि प्राप्तापि रसान्निष्क्रान्तो नीरस रखरहितस्तस्य भावस्तत्त्वं रष- 
रदहितताम्‌ उपेति प्राप्नोतीत्यहौ चित्र परिहारपक्षे सरसत्व संजलत्व गतापि नीरस्य जलस्य सत्त्वमिति 
नी रसत्वम्‌ उपेति प्राप्नोति । विरोचभिास ॥११॥ § १६ ) इतीति--इति पूर्वोक्त सारयिवचन भूवन 
श्रवणदेशे कर्णपरदेशे विदधान भ्छष्वन्नित्यथं प्रकृष्टतररथवेगेन प्रभू ततरस्यन्दनरहंसा मपरिज्ञातमविदित 
वहदुराघ्वलद्धन .दीघंतममार्गातिक्रमण येन तथामूतद्चक्रघरो भरतेश्वर चिरविरह दीर्घविप्रयोगम्‌ पसह 
मानतया सोहुमसरमर्थतया स्वय स्वत ॒ भनुयाता समनुगता साकेतपुरीमिवायोष्यानयरीमिव पटमन्दिरपालिम्‌ 
उपकार्यधरिणी प्रविद्म तत्र दिन दिवसखमत्तिवाद्य न्यपगमय्य॒अन्येदुरन्यस्पिन्दिवसे सपर द्वितीय विजयार्घाः 
चरमिव विजयार्धपरव॑तमिव तन्नामवेय विजयार्घाचरनामान सिन्धुर गजम्‌ भधिरूढ अधिष्ठित षडद्ध वाहिना 


§ १४) प्प्रदानेति--यह्‌ गंगा नदी एक जख्को देनेदाछे स्वभावसे सहित शोकर मी खणे 
समूहको देनेवाटी है ( पक्षम उत्तम जरसमूहको देनेवाढो दै ) ओर वेशसदित गमनसे 
सष्टित होकर भी हं सोके समान सुशोभित मन्धर गतिसं सदत दै ( पक्षमे हरसोसि सुशोभित 
गतिसे युक्त है ) ॥१०॥ § १५) इयमिति--यह गगानदौ यथपि कमलपक्तिके अमावस 
सदित दै तो भौ सुकमा--उत्तम कमस सष्टित ई ( पक्षम उत्तम जरसे सित है) वथा 
सरसताको प्राप्त होकर भी नीरसताको प्राप्न है ( पक्षमे जख्के सद्धावको प्राप्त दै ) ॥११॥ 
§ १६) इतीति-इस प्रकार जो सारथिके वचन सुन रदे ये तथा रथके तीन वेगसे निनद 
बहुत छम्वा मागं लँषनेका भी अनुसव नदीं दो रदा था देसे सरतेश्वरने दीघका 
तक विरहको न सह सखकनेके कारण पीछेसे स्वयं आयौ हुई अयोध्या नगरीक समानं 
तस्बूओंकी नगरी प्रवेश्य कर वह दिन वहीं चिताया दुसरे दिनि दूसरे विजयाध 
पवं्तके ससान विजयाधं पवेत नामवाटे द्वाथीपर सवार ष्टोकर आगेके लिए प्रस्थान 
किया उस समय जिसमे उक्छृष्ट तल्वारे चङ र्ट थीं, जिसमे एक से एक बढकर 
हाथी ये, जो अत्यन्त खञ्ञ्यङ थे, तथा वहत अयिक घोड़ो के समूदसे उन्न कोरादरके 
द्वारा जो दिगदिगन्तको भुरि कर रदी थी रेसी छद अगोसे युक्त सेना भौर 


९८ 1 नवमः स्तवकः २२१ 


चातुगम्यमान प्रतिदेशमुषनीत्राभृतजालान्नरालानू प्रतिवन चमरीबालकरस्तुरिकाण्डहस्तिमस्त- 
कोदुभूतमुक्ताफलादिकमुपदीकुर्वाणान्‌ शनरघरारमणाङ्च यथाहं संभावयन्‌ ग द्ध द्र्मुषजमाम । 
§ १७ ) वदहिःपारावार भरतनृपतिर्ैप्यसलिल 
मुदा पर्यस्त स्थरपथगतः सैन्यसहित' । 
विशन्वेदीद्रार ततसुरतटिन्यास्तटवने 
निवेद सेनायाः समतनुत सन्मन्दपवने ॥१२। 
६ ९८ ) तदनु लवणजशूधिजयोयुक्तस्तिरात्रभरोपितः सादरमधिवसितनेत्रास्वसततमन्त्रानु- 
चिन्तनपरतन््रः पावन दभंशयनमधिरयान पुरोधस पुरस्कृत्य विहितपरमेष्ठिपूजः सेनारक्षणाय 


पटद्धसेनया गद्खावाहि्या गद्धानद्या च अनुगम्यमान , भयोभयो सादृ्यमाह--प्रचकलितपरमकरवालया 
प्रचलिता प्रकपेण चलिता परमफरवाला प्रेएकृपाणा यत्या तया पडङ्वाहिन्या, प्रचलिता वूर्णमाना 
मकरवारा जलजन्तुवि्ोपश्चिणवो यस्या तथा गद्ावाहिन्या, सतिष्शयितसिन्युरयोज्जवलया सतिशयिता 
श्रेष्ठा सिन्धुरा गजा यस्या तया बतिसिन्वुरया उज्ज्वल्या शोममानया च पडद्जवाहिन्या, अतिशयिता 
अतिक्रान्ता. सिन्धवोऽन्यनयो येन तथाभूतो यो रयो वेगस्तेनोज्ज्वल्या गज्ञावादिन्या, वहकेन प्रभूतेन हरि 
जालस्य हयसमूहस्य फोलाहलेन कलकरेन मुखरितानि वाचाक्लितानि दिगन्तराणि यया तया पद्ध वादहिन्या 
वहृलदरिजालस्य प्रभूततरद्धस्तोमस्थ कोलाहलेन मुखरितानि दिगन्तराणि यया तया गद्धावाहिन्या । प्रतिदेश 
प्रतिजनपद उपनीतप्रामृतजाकान्‌ प्रापितोपहारसमृहान्‌ नरपालात्‌ राज्ञ , प्रतिवन प्रतिकानन चमरीवाला 
प्म रीमृगपिच्छकचा , कस्तुरिकाण्डा कस्तुरोमृगवृपणा , हस्तिमस्तकोदुभूतानि मतद्धजमूर्घोन्नानि 
मुक्ताफलानि च भदौ यस्य तत्‌ उपदोक्र्वाणान्‌ उपायनीकरर्वाणान्‌ लवरधरारमणान्‌ पलिन्दराजाक्च 
यथाहं यथायोग्य सभावयन्‌ समानयन्‌ गद्धाद्वारम्‌ उपजगाम प्राप । द्लेपोपमा । § १७ ) वदिरिति- 
भरतनृपतिभंरतेदवर, वहि'पारावर समुद्रादुवहि स्थित दैप्यसक्लिल दौपस्थितोपसागरजकल मुदा दर्पेण 
पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ स्थलपथगत स्यलमार्गधित सैन्यसदित" पृतनायुत॒ वेदीद्रार॒वि्षन्‌ सम्मन्दपवने 
प्रशस्तमन्दसमीरे ततसुरतटिन्या विस्तुतगद्धाया तटवनें तीरोद्याने सेनाया ध्वजिन्या निवेश समतनुत 
विस्वारयामास । गद्धतीरोदयाने सेना निवेशयामाित्यर्थ. । शिखरिणीच्छन्द ॥१२॥ § १८) तदन्विति- 
तदनु तदनन्तर कवगजकविजये वणस्रमुद्रविजये उयुक्तस्तत्पर त्िरात्रप्रोपित, राव्रिघ्रय यावद्गुहीतो- 
पवास सादर यथा स्यात्तथा अधिवासितानि स्थापितानि यानि जत्रास्प्राणि तै. स्ततो यो मन्त्रस्तस्यानु- 


जिसमे मगरो चच्चे उचछल-करूद्‌ कर रहे ये, जिसने अन्य नदियोके वेगको तिरस्कृत 
कर दिया था, जो अत्यन्त उञ्ञ्वर थी ओर 


र हरो'के बहुत भारी कोरदल्से जो 
दिग्दिगन्तको मुखरित कर र्दी थी एेसी गंगा नदी उनके साथ-साथ चरू रही थी। 
प्रत्येक देरामे वड़-वदे उपदारोकि समूहको ठेकर आये हुए राजाओंको तथा प्रत्येक 
वनमे चमरी ग्रगके वार, कस्तूरी मृगके अण्डकोष ओौर दाथिर्योके मस्तकोभे उतपन्न 
गजमोतियों आदिकी संट देते वले म्लेच्छ राजाओंका सम्मान करते हए वे गगा नदीके 
दारके समीप जा पहुचे) § १७ ) वहिरिति--वदहौं समद्रके बाहर स्थित द्वीप-सम्बन्धी जछ 
( उपसागर ) को जो वड प्रसन्नतासे देख रदे थे, तथा जो सेना सहित स्थक मागंसे चल कर 
वेदी द्वारम प्रविष्ट हुए थे पसे भरतेरवरने, समीचीन मन्द्‌ पवनसे युक्त विशार गंगा नदीके 
तटोद्यानमे सेनाके डरे डले ॥१२॥ § १८ ) तदन्विति--तदनन्वर जो रवण समुद्रके जीतनेमें 
उद्यमी थे, तीन दिन-रातका जिन्दोने उपवास किया था, जो आदर सदत र्खे हुए 
विजयके स[धनस्वरूप देवोपनीत सस््ोसि सम्बद्ध मन्त्रके अलु चिन्तनमे छीन प्रे, जो पवित्र 
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सेनान्य नियोऽ्य जङ्स्थलविलद्नजघ्रुारर्वाजिभिर्योजितमजित जयनामयेयं दिव्यास्वसभृत्तरय- 
मधिरूढ' पुरोहित विहिततपुण्याशीवंचन शिरसा प्रतिगृह्धानो गद्धाद्रारेण प्रस्थाय मनोजवैवाहिरद्य- 
मानेनाधिजर यानपाव्रायमानेन स्पन्दनेन द्वादश्षयोजनमवगाह्य रथाद्धपाणिः कोपेन कुण्डटीकृत- 
व्काण्डकोदण्डो निजग्रशस्तिपरिककितिममोघ शरमारोपयामास । 
§ १९) किमेष पाथोधिः क्षुभित इह कल्पान्तपवनै, 
रहो निघतिः कि स्पुटविकटधोराट्ुहृसित । 
इति घासात्भ्येरनधिगतरूपोऽथ स शर 
सभामव्येऽपप्तद्िसवविलमन्मागयपते, ।१२॥ 
§ २० ) तदनु तत्परामवसटिष्णुतया क्रोधान्यः स मागवक्रोवागनेरिन्धनायमान सायकं 
विचूणंयेत्याचप्तभटनिकरस्ततः प्रथितमतिकीशर्लरभ्यणंगतसुरर्य चक्रधर्शरो गन्याक्षतादिभिर- 


चिन्तनस्य परतन्य्र परायत्त , पावन पूत दर्भशयन धशषय्याम्‌ अधिशशयानोऽधिष्ठित पुरोधस्त पुरोहित 
पुरस्कृत्य भम्रफृत्य विहितपरमेष्ठिपूज एतपरमेष्ठिसपर्यंसेनारक्षणाय पृतनाप्राणाय सेनान्य सेनापति 
नियोज्य जलस्यल्योषिलच्रूने जद्ारकस्तीम्रगतिमि वाजिभिरष्वै योजित अजितजयनामधेय दिव्यास्त्र, 
समूतो रथस्तम्‌ भधिषूट पुरोहितेन विष्ठित यत्‌ पुण्याशौर्वेचन तत्‌ धिरसा मूर्ता प्रतिगृह्ान स्वीकुर्वाण 
गद्धादारेण प्रस्थाय प्रयाय मनोजरवर्मनोकेगी वाहरश्व ऊद्यमानेन नीयमानेनं अधिजल जलमध्ये यानपा्राय- 
मानेन जलयानायमानेन स्यन्यनेन रपेन द्वादशयोजनम्‌ अवगाद्ध प्रविष्य रथाद्धपागि, चक्रेशवर कोपेन कुण्डली- 
कृत वचङराण्डकोदण्ड येन तथाभूत सन्‌ वक्रीकृनवज्काण्डषनुष्फ निजप्रश्स्तिपरिकङित निजयशोगाथा- 
सदितम्‌ मगोघमन्य्थं शर वाणम्‌ भारोपयामास ! § १९ ) किमेष ह्ति--दहास्मिन्‌ लोके एप कि कंल्यान्त- 
पवने प्रलयप्रवलषमीरं॒क्षुमित. प्राप्क्षोम क्रि पाथोधि सागर , अहो क स्फुटविकट घौराट्रहित यस्य 
तथाभूत कि निर्घातो वच्पातष्वनि, एतीत्य प्रासात्‌ भयात्‌ सस्य सभाखदे ऽनषिगतमज्ञात रूप यस्य 
तथाभूत स शरो वाण. अयानन्तर विमवविलघखश्चासौ मागधपतिदचेति विमवविलसन्मागघपति. एेवर्य- 
दोभमानसमुद्राधिपते समामध्ये भपपत्‌ पतति स्म । “किमेष पायोषि * त्यय विवगखिपर्चिन्त्य । 
शिसेरिणीछन्द ॥१३॥ § २० ) तदन्विति--प चासौ परामवस्तत्परामवस्तस्या खदिष्णुतया, त्निसुवनगुर- 





डाभकी श्चय्यापर चयन कर रहे थे, पुरोदितको भगे कर जिन्ोनि परमेष्ठीकी पूजा की थी, 
सेनाकी रक्षके लिए जो सेनापतिको नियुक्त कर जल-थल दोनोके छोघनेमे समथं घो्ोसे 
जते हुए तथा देवोपनीत श्चस्त्रोसे सषटित अजितजय नामक रथपर आरूढ हृए थे, जो पुरो- 
हितके द्वारा प्रदत्त पवित्र आश्चर्वादके वचनो को सिरसे स्वीकृत कर रहे थे ओर गंगा्रारसे 
प्रस्थान कर मनके समान वेगसारी घोड़ोके द्वारा ठे जये जनेवाटे एव पात्तीके ऊपर 
जद्ाजके समान आचरण करनेवाले रथके द्वारा वार योजन भीतर जाकर जिन्दोने कोधसे 
वज्रमय धनुषको गोर किया था ेसे चक्रवर्ती भरतेर्चरने अपनी प्रश॒स्तिसे युक्त अमोघ 
वाण चदटाया । § १९ ) किमेष इति--स्या यद्‌ प्रख्य काठके पवनसे क्षोभको प्राप हुआ 
समुद्र है अथवा स्पष्ट भयंकर अद्दाससे सित क्या वज्नपातका शव्द है इस प्रकार भयसे 
सभासदोक द्वारा जिसका रूप नदीं जाना जा सका था रसा बह वाण, वैसवसे श्ञोभायमान 
मागधदेवकी समाक मध्यमे जा पडा ॥१३॥ § २० ) तदन्विति-तदनन्वर उस पराभवको न 
सद्द सकनेके कारण जो क्रोधसे अन्धा हो रहा था एेसे उख मागध देवने पके तो क्रोधरूपी 
अग्निके ईधनस्वरूप इस वाण को चूर-चूर कर डरो इस प्रकार भर्ोके समूदको आज्ञा दी 


~२२ 1 नवमः स्तबकः ३३२ 


भ्यच॑नीय" स च चक्रभृतामायस्विभुवनगुरूतनयो भरतराजः शरार्पणदानादिना पूजनीय इति प्रति- 
बोधित. प्रशान्तक्रोधः प्रसन्नचित्तयुत्तिः सुरैः सह॒ प्रस्थितो मणिकिरीटमरीचिविषित्रित्तगगनत्तलः 
शारं रत्तपटलछनिवेशित पुरोघायासाद्य च चक्रपाणिमिमा वाणो सविनयमभाणीत्‌ 1 


६२९ ) पुरा खन्ध पुण्य परिणतमय मे सुदिवसो 
भवा्यस्मादस्मन्नयनपथयान्थः समभवत्‌ 1 
इदानीमस्माकं मित्त इव सर्वोत्सवगुणो 
भवत्सद्धानन्दो विवशायति पाप च नुदते \\१४॥ 


§ २२) त्रिभुवनगुरय॑स्य श्रोमान्पिता सकलेष्टदः 
सुरनरमुखाः सरवे यस्यानुशास्तिमुपासते 
नव च निधयो रल्नान्यर्व्यानि यस्य च तस्यते 
सुलभमुपदीकतु" रुञ्जा तनोति मनो मम ।(१५॥ 


तनय, वुपुभेश्वरपुत्र., सणिकिरीटस्य मणिमयमौलेर्मरोचिसिधिवितनित गगनतल येने स. । शेष सुगमम्‌ । 
§ २५ ) पुरत्ति-पुरा प्राक्‌ रन्व सरमजितं पुण्यं सुकृत परिणतमुदितम्‌, मे मम मय सृदिवेस सोमनवासर , 
यस्मात्‌ कारणात्‌ भवान्‌ जस्मन्नयनपथपान्धोऽस्मननेतरमार्गपयिकः समभवत्‌ ! दानी साप्रत खव्सितिगणः 
निखिलोरसवसमूह्‌ अस्माक मित इव प्राप्त एव, भवतस द्नानन्दो भवतस द्धानन्दो भवत्सङ्घ तिसमुदुभूतसमद 
विवक्षयति परवश करोति मामिति शेष , पाप दूरिति च नुदते दूरीकरोति) हिखरिणीच्छन्द 1) १४) 
§ २२) तिसुबनेति--श्रोमान्‌ सनन्तचतुष्टयादिरक्ष्मोयुत खक्ठेष्टदो निखिरमनोरथपूरकं त्रिभुवनगुर 
वृषमनिमैन्द्रो यस्य पिता जनके भस्तीति शेप , सुरनर्मुखा. देवमनुजप्रघानां सवं सकला प्राणिन यस्य तव 
अनुललास्ति खमाज्ञाम्‌ उपासते सेवन्ते, यस्य घमोपे नवनिघय अर्च्यानि प्रशस्तानि रत्तानि चतुदश रत्नानि 
च सन्ति तस्य ते तव सुलभ सुप्राप्य साधारण वस्त्वित्यथं , उपदोकतुमु पायनीकतुं सम मनो लज्जा घ्रपा 


परन्तु उसके बाद्‌ जिनकी बुद्धिकी कररता प्रसिद्ध थी एसे समीपसे बैठे हुए देबेनि जव 
खसे इस तरह समस्या कि य॒ चक्रव्तीका वाण गन्ध, अक्षत आदिक द्वारो पूजा करने 
योग्य द तथा चक्रवतियेमि प्रथम एवं भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र भरतं भी बाणको वापस 
देना आादिके हास पज्ञनीय है, तच उसका क्रोध शान्त हो गया ओर प्रसन्न चित्त होकर 
वदे देवोके साथ मणिसय सुकटकौ किरसि आकाञ्चतरुको चिच्न-विचिच्र करता हा चरा 
एवं रल्नोके समू्के वीच रखे हए उस वाणको आगे रखकर चक्रवर्तीके पास जाकर विनय 
पूवर यद शब्दे कदने र्गा । ९ २१) पुरेति-पदले प्राप्त किया हुआ पुण्य उदित हुआ है, 
यद्‌ मेरा बहुत्त दी अच्छा दिन ह कसयौकि आप मेरे नयन-पथफे पथिक हुए दै । इस समय 
हस रोगोको समस्त उर्सर्वोका समूह प्राप्न हज है रेसा जान पड़ता है, आपके समागमसे 
उत्पन्न हु यं युञ्चे परवश कर रहा दै तथा पापको नष्ट कर रदा है 1१४] § २२ ) तिसव- 
नेति-अनन्तचतु्य आदि रष्षमीसे सष्टित तरथा समस्त इष्ट पदार्थोको देनेवारे चिरोकौ 
नाथ~-वरपमनिनेन्द्र्‌ जिसके पिता है देव, सवुष्य आदि सभी रोगा जिसकी आनाकी 
उपासना करते द, नौ-निषिों सौर %् चौदद्‌ रत्न जिसके पास द ठेसे आपके छिए सुखभ 
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३६४ पुरुदेचद्म्पुप्रबन्ये [ ९।8२३- 


§ २३) अथापि रत्नान्येतानि स्वर्गेऽप्यसुलभानि च । 
अवो निघीनामाधातु सोपयोगानि सन्तु ते ॥१९॥ 


$ २४) इति शुक्तिवेणुव राहवारणादिष्वनुदभूतैरक्षरमीक्तिकैधंटिता वचनमाला रत्नमाला 
च कणदेरो कण्ठदेशे च समपय, मणिकुण्डलमहार्घरत्नादिमिश्चक्रधरमभ्यर्च्यं तेन कछितसत्कारो 
मागघसुरो निजास्पदमाससाद । 
§ २५) तुरद्धर्धौति ्खं्खधिजलसक्षालनवशा- 
न्मनोवेगैजु ष्ट रथमुपगतोऽय निधिपति" । 
महीशाना पाथोनिधितटजुषा विस्मयकरो 
विजेता स प्रापल्निजशिविरमुदरेकमहिमा ॥१७॥ 


$ २६ ) तदनु चक्रधरो दक्षिणाश्ाविजयपरायणः कितिमगवत्सपर्यो निखिकदिग्विजुम्भमाण- 
प्रयाणम ङ्गलानेकरवमरकम्पितपरचक्र , समुचज्चछितवहुलवरुधूकिपटलपिहितरिपुनृपतिनगर' साग- 





तनोति विस्तारयति । हरिणीचछन्द ॥१५॥ § २३ ) अथ।पीति--अथापि एतावत्तापि स्वर्गेऽपि नाकेऽपि 
असुलमानि दुछमानि एतानि रत्नानि ते तवं निघीना शद्धादीनाम्‌ अघो नीचै माधातुं निक्षेप्ठु सोपयोगानि 
उपयोगसहिताति सन्तु भवन्तु ॥१६।॥ § २७ ) इतीहि--गुक्तिमेणुवराहवारणादिषु शुक्तिवशघुकरस्तम्बे- 
रमप्रमृतिपु भनुदभूतैरनुत्यन्नै अक्षराणि मौक्तिकानीवेत्यक्षरमौक्तिकानि तैरघदिता रचिता वेचनमाला वावत 
रत्नमाला च रत्नस्ज च कर्णदेदे कण्ठदेशे च समार्य क्रमेणेति योज्य मणिकरुण्डलमहार्धरत्नादिमि" मणिमय, 
कणमिरणमहमूल्य रतनप्रमृतिभि चक्रधर चक्रवतिनम्‌ भम्यच्यं पूजयित्वा तेन कलितिसत्कतार कृतादर सन्‌ 
निजास्पद स्वस्थानम्‌ मासाद प्राप ! § २५ ) त॒रदवैरिति-नल्षे सागरस्य जलेन खलिठेन सकारनवक्ात्‌ 
धावनवशात्‌ धौताङ्गंनिर्मलकलेवरे मनोवेगी श्षीघगामिमि तुरद्धैरश्वै जुष्ट योजित रथ शताङ्गम्‌ उपगत 
प्राप्त पयोनिितटजुषा साग्ररतोरस्थिताना महीशाना पुथिवीपतीना विस्मयकर माङ्चयेत्पादक विजेता 
विजयसहित उदरेछो निर्मर्यादो महिमा यस्य तथाभूत स निविपत्ति चक्रेशवर निजशिविर स्वसेनानिवेश- 
स्थान प्रापत्‌ । शिखरिणीदछन्द ॥१७॥ § २६ ) तद्न्वित्ि--तदनु तदनन्तर वक्रवरो मरतेक्वर दक्षिणा 
शाया दक्षिणकाष्ठाया विजये परायणस्तत्पर , कलिता कृता भगवत्घपर्या जिनेनद्रा्चा येन॒ तथाभूत , 
निखिलदिशषु सर्वकाष्ासु विचुम्ममाणो वर्वमानो य॒प्रयाणमङ्लानकरवभर प्रस्यानमद्ध कभेरीकचब्दसमूरस्तेन 


वस्तु भेँट करनेमे मेरा मन. कुञ्जाको विस्छत कर रदा दै ।॥१५। § २३ ) मणापोति--तो भी 


सवगम मी न मिलनेवाछे मेरे ये र्न आपकी निधियोके नीचे रखनेके डिए काम आय ॥१६॥ 
६२४ ) दतीति-इस भ्रकार सीप, बोस, वराह ओर हाथी आदिमे न होनेवाछे अक्षररूपी 
मोतिर्योसे निर्मित चचनोंकी माखाको कणं देशम जीर रल्नमाल को कण्ठ देशम धारण कर 
मणिमय कुण्डल जौर महामूय रत्न आदिके दवारा जिसने चक्रवत्तीकी पूजा की थौ येस वद्‌ 
मागध देव चक्रवर्तीकि द्वारा सत्कार प्राप्त करता हृजा अपने स्थानपर चछा गया । § २५) 
तुरगैरिति-सयुद्रके जठ्से भक्षाकित. दोनेके कारण जिनके अग धु गये थे तथा जिनका 
वेग मनके समान था रसे घोढोँसे जते हए रथपर सवार्‌ हुआ चक्रवर्ती भरत सञुद्रके तटपर 
स्थित राजाओंको आद्च्य उत्पन्न करता हुजा विजयी वन अपने पडावमे आ प्हुचा । 
उस समय उसकी मष्टिमा सीमाको खव गयी थी ॥१७॥ § एद ) तदन्विति--तवनन्तर जो 
दक्षिण दिशाको जीतनेके छिए तस्र था, जिसने भगवान्‌को पूजा की थी, जिसने समस्त 
दिम गेूजनेवाठे प्रस्थानकाक्कि मगखमय भेरि्योकि श्दोकि समूष्टसे शच्रुदल्को 
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रोपसागरयो्मध्ये प्रचङत्ता तुतीयेनेव सागरेण षड्ञगवलेन वलेन सह्‌ प्रस्थितो विविधान्‌ देशान- 
तीत्य, विलसदेरालतामनोहरे वेखछावने सेना निवेहय, प्रविद्य च पूरव॑वदरेजयन्तमहाद्ररेण ल्वणौ- 
दधि व्यन्तराधीश्वर वरतनु निर्जित्य, पुन. समुद्रोपसमुदरयोमंध्ये सेनया सह्‌ प्रस्थितः, चन्दननालि- 
कैरतास्बूलवल्ली रच रप्रदेशन्विविषान्देशानतीत्य, सिन्दुद्ारोपान्तवि राजमाने कल्लोलिनीविट- 
निर्लोरकल्लोलान्दोलिततवनदेवताटीरादोलानुकारिताम्बूरीठततापिशटे मनस्िजविजयप्रशस्ति- ^ 
टेखनोचितपत्रविचितरितश्रीताले वने ध्वजिनी विनिवेद्य, प्रविद्यं च सिन्घुमन्धुभिव सन्धभानः 
पुवेवद्‌ व्यन्तरपति प्रभास च निजिगाय ) 
§ २७ ) निधीरो कौबेरी दिङमथ विजेतु प्रचलिते 
प्रविष्टाः पर्चाधंरतिजवपुरोऽदङ्गानि सहा 1 


कम्पित चेपित परयक्र शमम येन स , समुच्चलिवेन समुत्थितेन वदुखधुलिपट्लेन प्रसृतरज समूहेन पिहि- १० 
तानि तिरोहितानि रिपुनुषतिनगराणि शत्रुराजनगरयाणि येन स, सागरोपसागरयो छवणसमृदरोपसमुद्रयो. 
मध्ये प्रचरता तृतीयेन सागरेणेव षटद्ं शवर चित्रित सदहितमितति यावत्‌ पडद्ध श्षषर तेन वलेन सैन्येन सह 
प्रस्थित कतभ्रयाणो चिविघान्‌ नानाप्रकारात्‌ देशान्‌ जनपदान्‌ मतोत्य समृल्लद्भु ध, पिकसन्त्य शोभमाना यां 
एलालता चन्द्रवायवत्छर्यस्वाभिर्मनोहरे रमणीये वेकावने तटोचाने सेना पृतना निवेश्य स्थापयित्वा, पूर्ववत्‌ 
वैजयन्तमहा्रारेण रुबणोदधि लवणसमुदर प्रवद्य च व्यन्त राघीक्वर व्यन्त रदेवपति वरतनु तन्नामान निजित्य १५ 
पराभूय, पुन. समुद्रोपसमुद्रयो सागरोपसागरयो म्य सेनया ध्रजिन्या सहु प्रस्थित कृतप्रयाण , चन्दन- 
नालिकेरताम्बूखवल्छो तिर्मलयजनारिकेरनागवल्लीमि भ्रचुरा व्याप्ता प्रदेशा येषु तान्‌ दिविधानू देशान्‌ 
नानाजनपदान्‌ मतोत्य समतिक्रम्य, सिन्षुदधारस्योपान्ते समीपे विराजमाने विशोभमाने कट्लोलिनोविरस्य 
समृद्रस्य निरूलिकल्छोरे. भतिचपरतरद्ख भआन्दोकता कम्पिता वनतदेववादोलानुकारिण्यो या 
ताम्बृलीलता नागवल्ल्यस्ताभि पेशल मनोहरे मनसिजस्य मदनस्य या विजय प्रशस्वयस्तासा टेखनोचितानि २० 
सेखनयोरयानि यानि पत्राणि दलानि तै विचित्रिता श्रीताखा श्रोठाडवक्षा यस्मिस्त्मिन्‌ वनेऽरण्ये 
ध्वजिनौ सेना विभिवेश्य॒स्यापयित्वा, अन्धुमिव कूपमिव मन्यमान. सिन्धु पर्विमटवणार्णव 
प्रविश्य च पूर्ववत्‌ प्राभिवे व्यन्तरपति व्यन्तरामरदेवेन्दर भ्रभास्र त्न्नामान च निजिगाय जितवान्‌ । 
९२७ ) नीधीश्च दति--अथ प्रभारुविजयानन्तर निधोशे भमरतेश्वरे कौवेरी परुवेरस्येय फौवेरी 


कम्पित कर दिया था, जिसने उपरकी ओर उरती हृष सेनी बहुत सारी धूटिके समूदसे २५ 
रात्र रजाओके नगरोको आच्छादिते कर व्या था, चथा जो सागर ओर उपसागरके यौच 
चलते हए तीसरे समुद्रके समान छह अगस चिचित सेनाके साथ प्रस्थान कर रदा था रेसे 
भरते नाना प्रकारके देका उल्टंघनं कर इलायचीकूो शोभायमान कतां सनोर चटके 
यनमे सेनाको ठदराया ओर स्वयं पूं दिशाकी तरद्‌ वैजयन्त मदाद्ारसे खवणसमुद्रे प्रवे 
कर व्यन्तर देवोत स्वामी चरतलुको जीता । तदनन्तर सुद्र ओर उपसमुद्रके वीच सेनाके सायः 
चकर त्तथा रन्दनःनारियल ओर पार्नोकी टताओंसे परिपणे प्रदेशो वाे नाना देश्धाको रोधता 
हमा सिन्धु ह्ारके समीप शोभायमान, समुद्रंकी अस्यन्ते च॑र ठदसेसे च चर एव थन 
देचतागोके खेलने-सन्तरन्धी सूलाओका अतुकरण रुस्तेवाङी पानक्ती ल्वा्ेखे सनोर तथा 
फामदरेवको चिजय प्रखस्ति छिनेके योगय पत्तो आरदयंकारम ताड बृशोसे सष्टित बनभ 
जा पर्हुचा, बर सेनाको ठडरा कर कुर्पक्ते समान सानते हए उखने सद्युद्रमे प्रवे किया 
ओर पटटेकौ तरह व्यन्तरोके स्वासी प्रभासक्नो जीता । ६ २७ ) निषोश इति--ठदसन्तर 
निधीक्ष्पर भरत) जव उत्तर दिद्राको जोतने दे लिए चले तव पने पिले अवयवस जिन्दनि 
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रजोराव्या भूयावनुमित्तखुराघटरनकला । 
हयारचेुहंषारवदकितदिग्भित्तिपटलाः ॥१८॥ 
$ २८ ) तदानी कणंताख्विगकितपटुपवनसमाृष्टस्वरद्णतरद्खिणीतरद्धनल्कणैः शरण्डा- 
दण्डसभूतपफूत्कारसीकरेश्च व्योमलक्षम्या वसुधायाश्चान्योन्यसजातव्यादयुक्षिकाविभ्रम विदधानया, 
प्ठावयन्त्येव मदघारामिर्भुवमाकम्पयत्येव दिक्चक्रवाल, सक्षोभयन्त्येव भुवनोदरमुद्िनयन्त्यैव 
दिग्गजानुपरन्धयन्तयैव पद्मबन्धुगत जङ्खमयेव घराघरपरम्परया भूतलमवतीणयेव कादम्विन्या 
गजघटया सहैलमस्पन्यत । 


§ २९ ) एव प्रस्थाय सेन्येनिजचरणनतोदीच्यभूपालवृन्द 
सम्राप्तं रोप्यभूमीघरनिकटतटे क्लुप्तसेनानिवेराम्‌ । 


भथवा कुवेरो देवता यस्या सा कौवेरी ताम्‌ उदीचीम्‌ दिशं ककुभ विजेतु प्रचक्ते त्ति, पर्चाद्धे पदचार्घभागी 
अतिजवपुरोद्धानि प्रकृष्टवेगथुक्ताप्रा ज्ञानि सहसा क्षटिति प्रविष्टा रजोराज्या धुलिपरम्परया भूमौ पुयिव्याम्‌ 
गनुमिता सुराघटूनकखा शफताडनकला येषा ते, हेषारवेण हेषाशब्देन दकछितानि खण्डितानि दिग्ित्तिपटानि 
काष्ठाकुडचपटलानि यैस्तयाभूता हया अश्वा चेलु चलन्ति स्म। क्िखरिणोषछन्द ॥१८॥ § २८ } ठदा- 
नीमिति- तदानी तस्मिन्‌ काठे फणंतालेम्य ताठपत्रसदुशचकर्णेस्यो विगलित नि सृतो य पटुपवनः खवेगसमीर- 
स्तेन समश समानीता ये स्वर ङ्गणतरङ्किणीतरद्धाणा मन्दाकिनीकल्छोलाना जल्कणा शीकरास्तं 
शुण्डादण्डे सभूता समु्पन्ना ये फूत्तारशोकरा फृत्काराम्बुफणास्तंश्च ग्योमलक्म्या गगनधिया वसुधाया 
पृथिन्यारच अन्योन्य मिथ सजाता समुत्पन्ना या ग्याद्युक्षिका जलोच्छालनकेलि तस्या विभ्रम विलास 
विदधानया कुर्वाणया, मदघाराभिदतनिसततिमि भुव भूमि प्लावयन्त्येव, दिक्चक्रवार दिद्मण्डलम्‌ आक्षम्प- 
यन्त्येव, भुवनोदर जगन्मध्य, सक्लोमयन्त्येव, दिग्गजान्‌ उद्िग्नयन्त्येव मतान्‌ कुर्वन्त्येव, पद्मबन्धुगत सूर्यगमन 
उपरन्धन्त्येव, जद्ध मया गतिशीख्या घराघरपरम्परयेव पर्वतपञ््त्येव भूतल महीतलम्‌ मवतीर्णया कादम्बि- 
न्येव मेघमाख्येव गजघटया हस्तिश्रेण्या सहेर यथा स्यात्तथा भस्पन्यत घक्ितम्‌ । § २९ ) एवभिति--अथो 
तदनन्तरम्‌, एव पूर्वोक्तप्रकारेण सैन्यै सह प्रस्थाय निजचरणयोर्नत न्नी भूतम्‌ उदीच्यभूपाङानामुत्तरदिक्स्य- 
नृपतीना वृन्द समूहो यस्य त॒ सग्रास समागत, रीप्यमूमीधरस्य विजयार्ष॑पव॑तस्य निकट्तटे क्लृप्त 


शीघ्र ही अत्यन्त वेगश्ाटी जागेके जंगम प्रवेश किया था, धूचिप॑क्तियोकी परम्परासे जिनके 
पृथ्वीपर होनेवाछे खुराघातकी काका अनुमान ्ोता था तथा हिनदिनाहटके शब्दोसे 

जिन्होनि दिश्चारूपी दीवारोकि पटलोंको खण्डित कर दिया था रसे घोडे चने लगे ॥१८॥ 
§ २८) तदानीमित्ि--उस समय कार्नोक्टी फएटकारसे उत्पन्न तीत्र वायुके द्वारा खिचे हए आकाञ्च- 
गंगा सम्बन्धी तरंगोके जछकणों जौर शयुण्डादण्डसे उसपन्न एूत्कारॐे छीटोँसे जो आकाञ्च लक्ष्मी 
जर प्रथिवीके बीच परस्पर दोनेवाखी फागका विश्रम उत्पन्न कर रही थौ; जो मदधाराके 
दवारा परथिवीको मानो इवा रदी थी, दिज्ञा्ेकि मण्डको मानो केषा रदी थौ, संसारके 
मध्यको मानो ्षोभयुक्त कर रदी थी, दिग्गजोँको मानो भयभीत कर र्ट थी, सूयी गतिको 
मानो रोक रदी थी, जो चर्ती-क्षिरती पर्वतोंकी पंक्तिके समान जान पडती थी अथवा प्रथिवी. 
तर्पर उतरी हृ मेषमाङाके खमान मालूम होती थ सी हायि्यो कौ घटा ज्ूसती हु चर रदी 
थी । § २९ ) एवमित्ति-तदनन्तर इस प्रकार सेनार्जके साथ प्रस्थान कर जो समीपमे आया 
था, उत्तर दिदाके राजार्जोका समूह्‌ जिसके अपने चरणोमे नम्रीभूत हो रदा था, विजया 
पर्व॑तके निकट वती तटपर जिसने सेनाके डरे उट्वये ये, तथा जो उपवास आदिक नियम 
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श्रीमन्तं चक्रपाणि नियमयुतमथो राजताद्रेरघीरो 
देव संद्रष्टुमागान्मणिमुकुटरखचदयोतिताशान्तरारः 1 १९ 
§ ३० ) नत. सुर ससत्कारं चक्रिणा धुरि कल्पितम्‌ । 
भद्रासनमलकु्व॑न्तुवाच वदतावरः ।1२०॥ 
§ ३१ ) विजयार्घंगिरेरह नियन्ता विजयार्घोऽस्मि वनामर प्रमो 11 
परवानू भवतो नृप । त्वदाज्ञा मम मौले शिखरे महीयते ।॥२१॥ 
$ ३२ ) वक्ते दोषाकरश्ीदंशि जडजरुचि सूनलक्ष्मोर्च हासे 
शक्तिनिस्त्िशजेयं भुजभुवि कुटिला चापयष्टिः करे ते । 
माज्ञेय सर्वदा श्रीभरतनरपते वृद्धया किं मयात्रे- 
तयैवं प्रोच्य प्रकोपास्पुरपत्तिनिगर प्राप कीतिस्त्वदोया ॥२२॥ 





कृत" सेनानिवेशो येन त, श्रीमन्त लक्ष्मीमन्तं नियमयुतमनकशनादिनियमसहितं चक्रपाणि मरतेश्वरं सदरष्टु सम. 
वलोकितुं राजता्रविजयार्घपर्वतस्य मघीक्षोऽधिष्ठाता देव मणिमुकूटस्य रटनमयमौले रुचिभिर्मरीचिभिर्योतितानि 
प्रकाशितानि आल्ान्तराानि दिगन्तराणि येन तथाभूत सन्‌ भागात्‌ आजगाम । ज्षगवरा ॥१९॥ 
§ १० } नत इति--चक्रिणा भरतेन ससत्करार यथा स्यात्तथा धुरि भग्ने कत्पित धृत मद्रासन मद्ध छास्चनम्‌ 
अलकरर्वन्‌ शोमयन्‌ नतो नम्रो वदतावरो वक्तृश्रेष्ठ सुरोऽमर. उवाच जगाद ॥*२०॥ § ३१ ) विजयाधेषि- 
है प्रमो ! मह विजयार्घगिरेविजयार्धपर्वेतस्य नियन्ता शासक. विजयार्घो विजयार्घनामघेयो वनामयो 
व्यन्तरामर भस्मि, मवत परवान्‌ अघौनोऽस्मि, है नृप 1 है राजन्‌ { त्वदाज्ञा मवदाज्ञा मम मौलेर्मुकुटस्य 
शिखरेऽग्रे महीयते पूज्यते ॥२१। § ३२ ) वक्त्र इति--हे ्रोभरतनरपते 1 है भस्तराजेश्वर ! ते तव वक्त्र 
मुखे दोपाकरश्रो दोपाणामवगुणानामाकर खनिरिति दोषाकरस्तयाभूता श्रो. ठक््मी भस्तीति शोष पक्षे 
दोपाकरस्येव निशाकरस्येव श्रोरिति दोपाकरश्रौ , दृश्षि नयने जडजसचि. जडे मूर्खे जायते स्मेति जडजा तथाभूता 
रुचिरिच्छा चेति जडजरुचि पक्षे उरुयोरभेदत्‌ जलजस्येव कमलस्थेव रुचि कान्ति , हसि हास्ये सूनलक्ष्पी 
सतिशयेन ऊना सूना मत्यल्पा तथामूता लक्ष्मोश्चेति सूनलक्ष्मो पक्षे सूनानामिव पुष्नाणामिव लक्ष्मीरिति 
सूनलक्ष्मी › मुजभुवि वाहृवुधायाम्‌, इयमेपा निरस्त्रिशजा क्रूरजनोत्न्ना शक्ति, साम्यं पक्षे निरसिशजा 
खद्धोत्पन्ना शक्ति सामर्थ्यम्‌, करे हस्ते च फुटिला वक्ता गपयष्टि अपृष्टा कुत्सित्ता यष्टिरवि भपयष्टि , पक्षे 
छुटिला समोर्वीकित्वेन कटिखा वक्रा चापयष्टि घनुरयष्टि, इयमेपा आन्ञा सर्वदा सर्वान्‌ यति खण्डयतीति 


लेकर स्थित था पेते श्रीमान्‌ भरतके दशन करनेके छिए विजयार्थं पर्वतका अधिपति दैव, 
सणिमय सुञ्कटकी किरणोसे दि्चाओके अन्तरारको व्याप्त करता हुआ आया ॥१९।। § ३० ) 
नत इति-- चक्रवती मरतके हारा वहुत सत्कारके साथ आगो श्रिये हुए भद्रासनको अच्क 
करता हुआ, वक्ताओमि श्रेष्ठ वद्‌ नम्रदेव इस प्रकार कदने रगा ॥२० § २३१ ) विनयार्वेति- 
हे भमो । मँ विजयाधं पवैतका शासक विजयां नामका व्यन्तर हं ह राजन्‌ ! आपके 
अधीन ह, भापकी जाना मेरे मुकृटके अप्रभागपर सम्मानको प्राप्न हो रदी है ॥२१॥ § ३२) 
वक्त्र इति-दे श्री भरतनरेन्द्र ! आपके सुमे दोपाकरश्रोः-दोर्पोक्रो खान स्वरूप जक्ष्मी र 
( पक्षम चन्द्रमाके समान रक्ष्मी दै ), नेचि जडजरुचि -मूृखं मनुप्यमे उत्पन्न दोनेवारी 
इछा हे ( पक्षम कमर जेसी कान्ति दे ), समे सूनलमी-अत्यन्व अल्प च्छ्म है 
(पशमे फूलों जसौ शोभा है ), वाहरूपी भूमिम यद्‌ निसिराजा-ऋूर मलुप्यसे उसन्न यक्ति 
हे ( पद्मे तलवारसे उत्पन्न क्ति ह ), हाथमे कुटिखा-चापयष्टि-टेदी एवं खराब व्मरी ह 
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३२८ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ८।९३२- 


§ ३२ ) इत्यभिधायोत्थाय च चक्रधर सुरैः सह तीर्थाम्बुभिरतिविभवेनाभिषिच्य, स 
व्यन्तरपतिस्तस्मे दिष्यानि रत्नभृञ्गारवेतातपतेप्रकीणंकयुगहरिविष्टराणि प्रतिपाद्यासाद् च तद- 
सुज्ञा निजसदनमाससाद । 

$ ३४) विजयाधंगि रौ जिते समस्ते विजित दक्षिणभारत स जानन्‌ । 

निषिराड्विततान चक्रपूजा जल्गन्धाक्षतपुष्पधूपदीषैः ।॥२३॥ 

§ ३५ ) तदसूत्तरार्धविजयाशसया प्रतौपमागत्य रजतगिरिपर्चिमगुहाभ्यणंविरुसमाने वने 
कलितसेनानिवेदं निधीश॒नानादेशसमागतनरपालनिकायनिचितसविघप्रदेशा॒परिवृतामरजालः 
कृतमाङो नाम सुरः सप्रणाममागत्य प्रभुणा सवहुमनमपितासन सादरमिमा गिरमुदाजहार । 

§ ३६ ) देव । त्वद्टीक्षणादभूत वाचाट्यति कौतुकम्‌ । 

मतिश्च मुद्रयत्यद्य वाचमेना करोमि किम्‌ ॥२५॥ 


सर्वदा सर्वविनाश्षकरी प खवं ददातीति सर्वदा, मत्र त्वत्समीपे वृद्धया स्थविरया पक्षे विस्तुतया मया किं 


प्रयोजनम्‌ । इत्येव प्रोच्य कथयित्वा त्वदीया कीति समज्ञा “यश कौठि समज्ञा च" इत्यमर, प्रकोपात्‌ 
्कृष्टक्रोधात्‌ सुरपतिनगर स्वगं प्राप प्रयाता । ष्ठेपोतरक्षा । सग्धराछन्द ॥२२॥ § ३१) दतीति--रतन- 
भूद्धारो मणिमयकरश्ष , शवेतातपघ्र घवलच्छघम्‌, प्रकीर्णकयुग चामरयुगम्‌, हरिविष्टर सहासनम्‌ । दीष सुग- 
मम्‌ । § ३४) विजयार्धेति-समस्ते निखिले विजयार्धगिरौ रजताचल जिते स्वायत्तीषृते सति दक्षिणभारत 
विजित पराजित जानन्‌ स निधिराद्‌ निघीक्वरो मरत जकगन्वाक्षतपृष्पधूपदीपै वक्रपूजा चक्रार्चाम्‌ भाततान 
विस्तारयामास ॥२३॥। { १५ ) तदन्विति--उत्तरार्धविजयाशसया उत्तरार्घमरतविजयेच्छया प्रतीपमागत्य 
भ्रत्यावृत्य रजतभिरेविजयार्घस्य पर्चिमगुहाया भम्यरणे निकटे विलक्माने ध्योभमाने वने । शोष सुगमम्‌ । 
§ ६६ ) देवेति-है देव ! है राजन्‌ ! त्वदरीक्षणात्‌ मवदवलोकनाद्‌ मूत समुत्पन्न कौतुक कुतुहल मा 
वाचाटयच्वि वाचार करोति शस्याज्जत्पाकस्तु वाचालो वाचाटो वहृगरह्यवाक्‌' इत्यमर , मतिश्च बुद्धिश्च मद 
साप्रतम्‌, एना समुच्चार्यमाणां वाच मुद्रयति निरोषयति वक्ठु न ददातीत्य्थं.। कि करोमि। कि 


( पक्षम गोर धलुरदंण्ड है ), इतनेपर भी आपकी यदह आज्ञा सवंदा-सवका खण्डन करने- 


चाटी है ( पश्चमे सव कुछ प्रदान करनेवारी है ), य्ह सुद बद्धा-ृद्ध स्त्ीसे .क्या प्रयोजन 
है ( पक्षम विस्तारको प्राप हृद जुञ्चसे क्या मतख्व दै ) इस प्रकार क कर आपकी कीतिं 
क्रोधवद स्वर्ग ची गयी है ॥२२॥ § ३३ ) इतीति--यद कद कर तथा उठकर व्यन्तरेन्दरने 
देवोके साथ ती्थोदकसे उल्छासपूवं क चक्रवर्तीका अमिषेक किया, उसके लिए देवोपनीत रनौ 
का भगार, सफेद छत्र, दो चमर ओर सिंष्टासन दिये ततपरचात्‌ उनको आज्ञा ठेकर वह अपने 
चर चला गया । § ३४ ) विजयार्धेति-समस्त विजयां पवंतके जीत लिय जानेपर दक्षिण 
भारतको जीता इजा जाननेवाढे चक्रवर्तीनि जठ, गन्धः अक्षतः पुष्प, धूष ओर दीपके द्वारा 
चक्ररत्नकी पजा की ॥२३॥ § ३५) तवन्विति-तदनन्तर उत्तराधेको जीतनेकी इच्छासे वापस 
अकर विजयार्ध पर्वतकी पर्चिम गुद्दाके निकट शोमायसान वनम जिसने सेनाको ठहराया 
था, तथा नाना देशस आगत राजाओकि समूष्टसे जिसका समीपवर्ती प्रदेश व्यप्त था एेसे 
चक्रवतीके पास आकर अनेक देव समृष्टसे धिरे इए कृतमाङ नामक देवने प्रणाम किया, 
्क्रवर्तीनि वहुव सम्मानके साथ उसे आसन दिया, आसनपर आरूढ हो उस देवने आद्र 
पूवक यद्‌ वचन कदे । $ ३६) देवेति- हे देव । आज आपके दृशनसे उत्प हृभा कौतु 
मुस्े वाचाल बना रहा है जौर बुद्धि मेरी इस वाणीको बन्द कर रदी द । मँ क्याकरू ! 


- २९ 1 तवमः स्तवकः २२२ 


§ ३७ ) तथा हि-अपि कुशलमिति सकलभुवनकुशख्वितरणघु रीणे त्वयि लज्जाकरम्‌ । 
जयेति कलितजयश्रीपाणिग्रहुणे सिद्धसाधनम्‌ । दयस्वेति करुणावरुणाख्ये न चमत्कारि 1 प्रसीदेति 
प्रपन्नस्वभावे न विधेयम्‌ । स्वागतमित्यभ्यागतविषयम्‌ 1 परिपालेति प्रभुमात्रगोचरम्‌ । तव क्रिद्धरो- 
ऽहमिति सुरनरविनुतचरणनङिने नाति्लयावहमिति श्रीमदुचितवचनचातुरी चन मे वुद्धिमधिरोहति। 

§ ३८ ) विद्धि मा विजया्ंस्य मम॑ज्ञममृताशनम्‌ 1 

करतमारं गिरेरस्य कूटेऽमुष्मिन्कृताल्यम्‌ ॥ २५] 

§ ३९.) इत्यादि वदन्तमुपदीङृतचतुरदशभूषणं प्रतिपादिततद्गिरिगुहादवारपवैशोपायमादितेयं 

सब्रहुमानं विसज्यं प्रसन्नेन चक्रधरेण गुहाद्रारमुत्पाटय यावत्तदुपशमन तावत्पाइचात्यखण्ड विजय- 


विदधामि ॥२४। § ३७ ) तथा हीति--अपि कुश्षल मवत कुशलं विद्यते किम्‌ 1 एति कथन 
सक्षलभुवनस्य निखिललोकस्य कुशर्वितरणधुरीणे कुशलप्रदानदको त्वयि मवति लछज्जाकर घ्रपोस्पादकम्‌, 
जयेति मवतो जयोऽस्त्विति कथन कक्ित कृत जयध्रिया विजयलक्ष्म्या. पाणिग्रहण विवाहो येन तथामृते त्वयि 
सिद्धस्य साघनमिति सिद्धसाधनं पिष्पेपणघदृश निरर्थकमित्यर्थः । दयस्व दया कख इति कथन करुणावरुणा- 
लयेऽनुकम्पाकूषारे दयासागर इत्यर्थं , त्वयि न चमत्कारि न चमत्कारोत्पादकम्‌ । प्रसीद--प्रसप्नो मवेति कथनं 
प्रसन्नस्वभावे प्रसन्नस्वभावयुक्ते स्वयि न विधेय न विषातुं योग्यं न करणीयमि्यर्थ, । स्वागत मवत स्वागत 
भवत्विति कथनम्‌ अभ्यागतो विपयो यस्य तथाभूतम्‌ एव कथनममभ्यागतस्य विषयेऽ मवतीत्यर्थ. । परिपाल्य 
रघेति फथन प्रभुमात्रमोचरं स्वामिमात्रविषयम्‌ । तव मवत. फिकरोऽह्‌ दासोऽहमिति कथनं सुरनरेरमरमनुजै- 
विनते सस्तुते चरणनछिने पादपदे यस्य॒ तथाभूते त्वयि न अतिकशषयावह्‌ त विशेपतायुक्तम्‌ ! इतीत्थं श्रीमतो 
भवत उचिता योग्या वचनचातुरी वाग्वैदगधी च मे मम वुद्धि मनौषा नाधिरोहति नाषितिष्ठति। 
§ ४८ ) विद्ठीति--मां पुरोविद्यमान विजयार्घस्य तत्लामपर्वतस्य मर्मज्ञ गुसस्थानज्ञानयुक्तम्‌ ममृतादन देव 
अस्य गिरे अमुष्मिन्‌ कूटे शिखरे तार्यं कृतनिवासं कृतमाल $ृतमालनामपेयं विद्धि जानीहि ॥२५॥ 
§ १९ } एर्यादौति--त्यादि वदन्तं कथयन्तम्‌, उपदीकृतानि चतुरदशमूषणानि यस्य त, प्रतिपादित. कथित, 


॥२४॥ § ३७ ) तथा हीत्ति-आपकी कुशल है १ यदि यह्‌ कदा जवे तो य कना समस्त 
संसारको कुलताके प्रदान करनेमे निपुण आपके विषयमे छञ्जञा उत्पन्न करनेवाखा द । 
आपकी जयदो यदि यष्ट कहा जावे तो विज्य-छ्मीके साथ पाणिग्रहण करनेवाठे आपके 
विपयभें वेसा फहना सिद्धको सिद्ध करना अर्थात्‌ पिष्टपेषण करना 2 । दया कीजिए यदि 
यदह कष्टा जावे तो दयाके सागरस्वरूप आपके विषयमे एेसा कहना चमत्कार करनेनाला 
नहीं हे 1 प्रसन्न होए यदि यद्‌ कदा जावे तो प्रसन्न स्वभाववाटे आपके विपयमे वेसा 
कष्टना योग्य नदी हे । आपका स्वागत टो यदि रेखा का जवे तो यद्‌ कना आगन्तुकके 
सम्बन्ध रखने बाला । रष्ठा कीजिए यदि यह्‌ कहा जावे तो यद्‌ कना भभुमात्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाला ट । प्रव्येक प्रसुसे ठेसा का जाता दै उससे कोई विरेपता सिद्ध नदीं 
दती । मँ आपका कंकर हू यदि यद्‌ कष्टा जवे तो देव ओर मनुप्योक द्वारा जिनके चरण- 
कमर्खोको स्तुति छौ जा रहौ हे एेसे आपके विषय यह कष्टना विसेपताको धारण करनेवाखा 
नष्ट हे । एस तरह आपके योग्य चचर्नोँक्तौ चतुराई मेरी बुद्धिम नदी आ रद्र ६ अर्यात्‌ क्वा 
फट यष नदींसोचपाराहं। § ३८) विद्धोति-मु्े आप विजयार्ध पर्वते मर्मो 
जाननेचात्म एतमा नामका देव जानो । मेँ हौ पर्व॑तके उस सिखरपर र्वः हँ २५ 
९ ३९) इत्यादोति--जो स प्रकारे वचन क॒ रष्टा या, चिसने चौद आभूपण मेंट 
दिवि पे त्या जिसने उस पर्वंतके गुदाद्वारमे प्रवेश फरनेका उपाच बदलाचा धां रमै चन 
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२४० पुर्देवचम्पुप्रवन्धं [ ९।§४०- 


स्वेत्यज्ञपतर्चमृपतिरपिरूढवाजिरत्न पुरस्कृतदण्डरलनः तदगहादारमासाद्य निर्भिद्य च दण्डरतनेन 
तन्मुखनिसृतोऽ्मज्वालाकलापादश्वरत्रयैण सुरनिकरेण च रक्षितो वभूव । 


$ ४० ) निपेतुरमरस्त्रौणा कटाक्षे सममम्बरात्‌ । 
सुमन.प्रकरास्तरिमन्‌ हारा इव जयध्रियः (२६॥ 


$ ४१) तदनु चमूपतिः सकर्वल्परिवृतो विजयार्धगिस्तिटवेदिकामतीत्य सिन्धुनदी- 
परिचमदिरभागवेदिकातोरणदारेण निगय म्लेच्छखण्डमण्डनायमानविविघाकरपुरग्रामसीमारामादिषु 
विगाह्य प्रतिष्ठापित्तचक्रवतिशासन समागतस्लेच्छमूपालान पूरस्छृत्य भि परीत्य च म्ठेच्छण्ड 
म्टेच्छराजसेनेया सह्‌ निर्याय पययिणाततीतसिन्धुवनवेदिकाद्वार षण्मासे; प्रशान्तोष्मदुःख तद्गुहा- 
मुख पुनरासा्य सलोध्य च कृत रक्षाविषिदच चक्रधरदर्शनङाकसः प्रविश्य विजयशिषिरं तत्र 


तदृगिरिगुहाद्रारभवेशोपायो येन तथाभूतम्‌ भादितेय देव सवहूमान ससार विसर्ज्य, प्रसन्नेन प्रसप्नचेतसा 
चक्रधरेण वचक्रवतिना शेष सुगमम्‌ । § ४० ) निपेतुरिति--तस्मिन्‌ भरतनिधोहवरपेनापतौ अमरस्त्रौणा 
देवाद्गनाना कटाक्षरपा्ग खम सार्धम्‌ भम्बरात्‌ गगनात्‌ जयधियो विजयलम्या हारा दव सुमन प्रकरा 
पुष्पसमूहा निपेतुः निपतन्ति स्म ॥२६॥ § ४१ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर सककबेलेत संमप्रसैन्येन 
परिवृत परोत चमूपति सेनापतिः विजयार्घगिरितटवेदिका रजताचरतटविर्तादिफाम्‌ अतीत्य समुल्ल्घय 
सिन्धुनद्या परिचमदिग्मागवेदिकायस्तो रणद्वारेण निर्गत्य म्लेरछखण्डस्य मण्डनायमाना ये विविषा नानाप्रकारा 
भाकरपुरग्रामसीमारामास्तदादिषु विगाह्य प्रविष्य प्रतिष्ठापित वक्रवक्षिशासन येन तथामूत सन्‌ समागता 
समायाता ये स्ठेच्छमूपाला म्टेच्छराजास्तान्‌ पुरस्कृय अग्ेक्ृत्य म्लेच्छवण्ड त्रि परीत्य च यौन वारान्‌ 
परिक्रम्य च म्केच्छरायसेनया दह्‌ निययि निर्गत्य पयविण क्रमेण भतीत िन्धुवनवेदिकराया द्वार येन तथाभूत 
सन्‌, षण्मास मासषट्केन प्रशान्तोप्मदु खमिवृत्तौष्ण्यदु ख तदृगृहामुख पुनरासाद्य प्राप्य सलोष्य च छतो 
रक्षाविधिर्येन स॒ चक्रधरस्य दर्शने लालसा यस्य तथाभूत. सन्‌ विजयश्चिविर प्रविश्य तत्र बिचित्रो विलक्षणो 


देवको सम्मानके साथ विदा कर चक्रवर्तीनि गुद्ाका हयार खोखा तथा जव तक यष्ट शान्त 


ह्लोता है तव तक परस्विम खण्डपर विजय भ्रा करो इस प्रकार सेनापतिको जज्ञा दौ । 
सेनापति भी अड्वरःनपर सवार क्षो तथा दण्डरत्नको आगे कर उस गुक्षा दारपर्‌ पहूचा । 
पर्ुचते ही उसने दण्डरत्नके द्वारा गुद्ाद्वारको तोडा । उस समय गुद्टादयारफे सुखसे य 
अत्यन्त गस उवाकाओंका समूह्‌ निक रक्ष था उससे अश्वरत्नके वेग तथा देवकि समूह्‌ 

सेनापतिकी रक्षा की थी । § ४० ) निषेतुरिति-सेनापतिपर देवांगनाओकि कटाक्षोकि साथ 
आकाशसे पुष्पसमूष्टकी वषा हई । उस समय वे पुष्पसमू ठेते जान्‌ पड़ते थे मानो विजय 
खमीके दार टी कषँ ।(२६॥ § ४१) तवन्विति-वदनन्तर समस्व सेनासे विरा हभ सेनापति 
विजयार्थं पर्बतकी तटवेदीको समथ कर तथा सिन्धु नदीके परिचमदिग्भाग सम्बन्धी 
वेदिकाके तोरण द्वारसे निक कर म्छेच्छ खण्डके आभूषण स्वरूप नाना प्रकारके खान, पुर, 
आम खर सीमाक्रे उद्यानादिमें जा पहुंचा । वर उसने चक्रवतीका शासन स्थापित किया 
तत्पश्चात्‌ आये हए समस्त म्डेच्छ राजार्जोको आगे कर तथा म्छेच्छ खण्डके तन चक्कर 
छमा कर व म्लेच्छ राजाओंकी सेनाके साथ वर्स निकटा जर कमसे सिन्धु नदीकी वन- 
वेदिका दारको पार कर छद मामे जिसकी गर्मीका दुख शान्त हो गयाथ देसे गुदाके 
द्वास्पर फिरसे आया । उक्षका शोधन कर तथा रक्षाकी विधिको पूणं फर चक्रवर्ती दशेनकी 
लार्सा रखता हुआ वापस आया । चदं विजय-शिविरमे प्रवेद कर वद चक्रवतीके अद्भुत 


४४ ] नवमः स्तबकः २३४९१ 


विचित्रचक्रवल्लभास्थानमण्डपे दूरानतमणिमुकरुट करिहरकत्यारलप्रमुखवस्तुवाहनुरःसर कोटीर- 
कोटिचुस्बितधरणीतल म्लेच्छराजकदम्बक तत्तेशनामगोत्रादिनिरदेशेन प्रभवे निवेदयामास 


§ ४२) ततो भरतमूपतिः सबहुमानमेतान्तुपान्‌ 
विसज्यं नरपारकावितमुदारवीर्याकरम्‌ । 
पडद्धबर्वल्लम विजयचिद्धितेर्मानयच्‌ 
जयाय पुनरादिशन्निखिल्वीरच्‌डामणिम्‌ ।२७॥ 


§ ४२ ) तदा जयानकष्वाना आचान्ताम्मोधिघोषणाः | 
अनुचकरुमंहाघोरकल्पान्ताम्भोद गजितम्‌ ॥२८॥ 


§ ४४ ) जयकुञ्जरमारूढ परीतो नृपकुञ्जरे' । 
रेजे नियन्प्रयाणाय सम्राट्‌ शक्र इवामरे ॥२९॥। 


यष््वक्रवत्कमस्य चक्रपतेरास्थानमण्डप समामण्डपस्वस्मिन्‌ दररानतमुकटो दू रादानत विनम्र मुकुट यस्य तथाभूत 
करिणो हस्तिनो हस्यो हया कन्यारलनानि कन्याश्रेष्ठानि च ताति प्रमुलानि येपुं तथामूतानि यानि वस्तु- 
वाहनानि तानि पुरस्राणि यस्य तत्‌, कोटीरकोटया मुकुटाग्रमागेण चुम्बित स्पुष्ट घरणीतल भूपुष्ठ येन 
तथाभूत म्टेच्छराजकदम्बक म्टेच्छराजसमूह्‌ तत्तदेशनामगोव्रादिनिदेश्ेन तत्तज्जनपदा्िघानवशप्रमृतिकथनेन 
प्रभवे चक्रवर्षिने निवेदयामाख कथयामास । सहागतस्लेच्छराजाना परिचय प्रमवे प्रदत्तवानिति यावत्‌ 1 
§ ४२ ) तव इति-- ततस्तदनन्तरं भरतभूपति मरतेश्वर एतान्‌ सेनापतिनिदिष्टान्‌ नृपान्‌ म्लेच्छराजान्‌ 
सवहुमान सत्कार यथा स्यात्तथा विसर्ज्य नरपारकाचित राजपूजित्तम्‌ उदारवोर्यकिरम्‌ समुक्कृष्टवीर्यास्पिद 
निखिलवीरेषु चूढामणिरिव त सकलमुमटकियोमर्णि त पडङ्गवलवल्लम षडङ्खसेनाघ्यक्ष विजयचिद्धितं 
मानयन्‌ सत्कुर्वन्‌ पुन भूयोऽपि जयाय जेतुम्‌ आदिशत्‌ आज्ञा ददौ । पृथ्वीछन्द ॥२७॥ § ४३ ) तठेति- 
तदा तस्मिन्‌ काले भाचान्ता निगीर्णा मम्मोधिघोपणा समुद्रग्जनक्षब्दा येस्तथाभूता जयानकषघ्वाना विजयपटह्‌- 
शब्दा “दन्दो निनादो निनदो घ्वनिष्वानरवस्वना." इत्यमर , महाघोर महामयकर कल्पान्ताम्मोदाना प्रल्य- 
पयोदाना गजितमिति महाघोरकल्पान्ताम्मोदगजितम्‌ अनुचक्रूविडम्बयामासु. ॥२८॥ § ४९ ) जयेति- 
जयकूञ्जर विजयिवारणम्‌ भखूढोऽविषठित, नुपकुञ्जरे श्रेष्ठनरेन्रे परीत परिवृत प्रयाणाय प्रस्थानाय निर्यन्‌ 


सभा-मण्डपमे प्रविष्ट हुञजा 1 प्रवेश्च करते समय उसका सङ्कट दूरसे ही नम्रीभूत हो र्हा था। 
हाथी, घोडा तथा कन्या रत्न आदि वस्तुं ओर वाहनोंको साथ ठेकर सुङ्कटोकी करगिर्योसि 
प्रथिवीतखुको चुम्बित करनेवाठे स्ठेच्छ राजाओंका एक बड़ा समूह उसके साथ आया था | 
उन सवके भिन्न-भिन्न देङ नाम तथा गोत्र आदिका निदश्च करते हुए उसने चक्रवर्तकि ङिए 
सवका परिचय दिया । § ४२) तत इति--तद्नन्तर चक्रवर्तीनि बहुत सम्मानके साथ इन 
राजाओंको विदा कर, राजाओंके द्वारा पूजित, उत्कृष्ट पराक्रमकी खान एवं समस्त वीरो 
िरोमणि स्वरूप षडंग सेनाके अध्यक्ष सेनापतिका विजय-चिहोंसे सम्मान कर उसे विजय 
भाप करनेके किए फिरसे आदेरा दिया ॥२७॥ इ ४३ ) तदेति--उक्च समय समुद्रकी गर्जनाको 
तिरस्छत करनेवाले जीतके नगाोके शब्द; प्रख्यकाटीन मेर्घोकी सहाभयंकर गजनाका 
अलुकरण कर रदे थे। § ४४) ज्येति-भ्रस्थान करते समय विजयी हाथीपर सवार 
तथा श्रष्ठ राजाओंसे धिरा हुआ चक्रवर्ती देवोंसे धिरे इन्द्रके समान- दुमोभित ह्यो रहा था 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


देर्‌ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे [ श$ष्प- 
§ ४५) तदनु मरतमहौपत्तिविजयरामापरिणयमहसमयहरिस्पतिकरविकीणंपिष्टातकचर्णाय- 


मानरज पटलेन, दिगद्धनादस्तविकषप्तरकाजाञ्जलिपुञ्जप्रतिपत्तिकरमदकरिकरशीकरनिकरेण 
रयविजितपवनपुर समपितमौक्तिकस्तवकोपहारशङ्धाकरतुरगमुखगलितफेनलवनिचयेन च ध 
गगनं षडद्वर विजयार्घावककटकामिमुख निर्याय पययिण प्रविष्य च गुहार, चक्रधर 
५ निदेशपरवङचचमूपतिपुयेषितपरिकक्ताम्या सित्तिद्रयसक्रान्तसोमसूर्यमण्डलसकाशाभ्या काक्रिणी- 
मणिरत्नाभ्ा निराकृतसु चीभेदयान्घत्मसे तमिसरनामगुहामध्ये सिन्धुनदोतटयोद्धिषाविगाहमानः 
केदितरयाणेगुहाधंसमिता भूमीमतीय व्यतीत्य चाघःपतनशक्तियुक्तया निमग्नजक्या निम्नगया सम 
तियंकूप्रविषटामुत्षलावनशक्तिजुष्टामुन्मग्नजला तटिनी स्थपतिरतपरिकल्थितं सारदारुरचितसेतुना 
कोतुकदेतुना तत कतिपयश्रयाणेगिरिदुग विलद्खय व्यतीत्य च पुर सरमदसिन्धुरनिरगंरीक्रतमद- 





१० निर्गच्छन्‌ सम्राट्‌ भरत भमव, परीत शक्र टव पुरंदर दव रेने शुशुभे ॥२९॥ § ४५ ) तदन्विति-- 
तदनु तदनन्तर भरतमहीपतितिषीष्वर विजयरामाया विजयवल्छमाया परिणयमहो विवाहोत्सवस्तस्य 
समये हरितुतीना दिवपालाना करे पाणिभिविकीणं विप्रघरित यत्‌ पिष्टातकचूं तद्वदाचरत्‌ यत्‌ रज पटल 
धूलिसमूदस्तेन, दिगद्ञनार्ना क्ठाक्ामिनीना हस्तेविक्षिप्ता विकीर्णा ये लाजाञ्जछयस्तेषां पुज्जस्थ समूहस्य 
प्रतिपक्तिकरा बुद्धिकरा ये मदकरिकरशीकरा मत्तमतञ्गजशुण्डाघलिकरणाप्तेषा निकरेण समूहेन, रयेण वेगेन 

१५ विजित पराजितो य पवनस्तेन पुर॒ समिता भग्रदौकिता ये मौक्तिकस्तबकास्तेषाभुपदहारस्य प्रामृतस्य 
शद्धुमकरा सदेहोतादका ये तुरगमुखगरक्ितफेनलव। भद्वेवदनविगलितदिण्डो रफकणास्तेषां निचयेन च समूहेन 
च मरित गगनतल येन तथाभूत षडङ्ख षर षडङद्धसैन्य ध्िजयार्घाविलस्य रजतमहीषरस्य कटकाभिमुख यथा 
स्यात्तथा निर्याय निर्गत विषाय पययिण क्रमेण गुहाद्ार प्रविष्य च, चक्रधरनिदेलेन चक्रवरत्यानिया परवश्चौ 
पराघीनौ यौ चमूपत्तिपुरोहितौ सेनापतिपुरोघसौ ठाम्या परिफलिताम्पा धृताभ्यां भित्तिद्रये फुडचदये सक्रान्त 

२० प्रविफलिव यत्‌ खोमपूर्ययो चन्द्रदिनकरयोर्मण्डल तस्य स्फाक्ञाम्यां सदृशाम्या काकिणीमणिरत्नास्थां निरकृत 

दुरीकृत सूवीभेद्यान्धतमस यस्मिन्‌ तर्मन्‌ तमिस्नामगुहामष्ये, सिन्धुनदीतटयो दि घा विगाहमान प्रविशन्‌, 

कैदिचत्‌ कतिपयै प्रयाणं गुहार्वसभिताम्‌ अर्ध॑गहापरिमिता भूमौ वघुधाम्‌ मतीत्य समुल्लघ्चय मध पतनशक्ति- 
युक्तया पतित वस्तु भष पात्तयति यया साव पतनशक्तिस्तया युक्तया निमग्नजरया तन्नामघेयया निम्नगया 
नद्या सम सार्ध तिर्यश्रविष्टाम्‌ उल्छावनशक्तिजुष्टां भध पातितमपि वस्तु ऊर्वं नयति यया सा उत्प्लावनशक्ति- 
स्तया जुष्टा घटिता उन्मग्बजलां तन्नामधेया तटिनी चदी स्यपतिरतनेन तक्षकरलेन परिकल्पितो निर्मित 


२५ 
सारदाररचित सुदृढकाष्ठकत्पित सेतुस्तेन कोतुकरैतुना फुतुहरुकारणेन, व्यतीत्य च सतीर्य च ततत कतिपय- 





॥[२९॥ § ४५.) तदन्विति-तदनन्तर भरत चक्रवर्ती, विजय छद्मीके विवाोरसवके समय 
दिक्पा ्ायसे विखेरे हुए गुकाकके वूणेके समान आचरण करनेवाठे धूलिके पटर्से, 
दि्षारूपी स्तरयोके ्ाथोँसे विखेरी हई खाईकौ अजलियोकि समूदका ज्ञान करनेचाे मदोन्मत्त 
१० हायियोकी शुं डोसे निके जर्क्ोके समूदसे ओौर वेगसे पराजित वायुके द्वारा जागे समर्पित 
किये हए मोतियोकि शुच्छोके उप्ारकौ शक्रा करनेवाठे घोोके सुखोसे निकले फेनक्णोकि 
समूदसे आकाशतठक्रो भरनेवाली पडग सेनाको विजयां पव॑तके कृटकके सम्मुख निकाछ- 
कर क्रमसे गदाद्वारमे भरविष्ट हुआ । वर्धो चक्रवर्तीकी आन्नाके परवश सेनापति ओर पुरो- 
दितके हयाय धारण कयि हए तथा दोनो दीवारमि प्रतिविम्बित सूये ओर चन्द्रमण्डटके 
९५ समान काकिणी जर कौस्तुभमणिके हारा जिखका सथन अन्धकार दूर कर दिया गया था 
रेस तमिख नामक रादाके मण्यमे सिन्धु नदीके दोनों तर्टोपर ढौ भागों प्रवेश करते हृष 


-४८ 1] नवमः स्तबकः २३४२ 


धार गुहादवारं सुरभितमन्दमन्दवरमानपवमानसेवनग्यपगतचिरपरिचितगुहौष्मलेद तस्य सानुमतः 
स्तटवनमध्युवास । 
§ ४६ ) तुरद्धमखुराहतक्षितिरजःपरीताम्बर 
करेणुयुतवारणैस्तुटितसस्छकीपल्छवम्‌ । 
इद वनमुदारधीरथ विलोक्य चक्रेश्वरो 


विचित्रितहूदन्तरः शिबिरमध्युवासामलम्‌ ॥३०॥। 
§ ४७ ) पूववत्पर्चिमे खण्डे वलाग्रण्या प्रसाधिते । 
विजेतु मध्यमं खण्ड साधनैः प्रभुख्ययो ।३१॥ 
§ ४८ ) तदानी परचक्रककित स्वचक्रपरामवमसहमानौ प्रस्यानभेरीभाङ्खारपुरितदिगन्तरो 
प्रयाणै गिरिदुगं पर्वतकान्तार विलद्खय पुरसरा अग्रेसरा ये मदसिन्धुरा मत्तहस्तिनस्तंनिर्रगलोकृता १० 


स्वच्छन्दतया पातिता मदधारा दानसंततयो यरिमस्तथामूत गुहाद्रार च न्यतीत्य सुरभितः सुगन्धित मन्दमन्दं 
वमानश्च वहमानश्च य. पमान समीरस्तस्य सेवनेन ग्यपगतो विनष्टो चिरपरिचितगुहोऽमखेदः चिराम्थस्त- 
गुहीष्ण्यखेदो यस्मिस्तत्‌ तस्य सानुमतो विजयार्घमहीघरतटवनं ती रोानम्‌, अध्युवास तत्र निवास कृतवान्‌ । 
§ ४६ ) तुर्चमेति--अथानन्तर तुरङ्खमाणा हयाना खरे श्फराहता क्षुण्णा या क्षिति पृथिवी तस्या रजसा 
रेणुना परीत व्याप्तमम्र गगन यस्मिस्तत्‌, करेणुयुत्तवारणै हस्तिनीयुतहस्तिमि भ्रूटिता खण्डिता. सत्लकी- १५ 
पल्लवा सल्ककीकिसकरया यस्मिस्तत्‌ इद वनं कान्तार विलोक्य दुष्ट्वा विचिधितं विस्मयोपेत हृदन्तर 
हुदयान्तरं यस्य तथाभूत उदारघोरत्छृष्बुद्धियुक्त चक्रेश्वरो भरत अमल स्वच्छ शिविरम्‌ अध्युवास तप्र 
निवास कृतवान्‌ । पृथ्यछन्द ॥३०॥ § ४७) पूववदिति--वलाम्रण्या सेनापतिना पूर्ववत्‌ पूर्ववण्ड टव 
पश्चिमे खण्डे प्रसापिते वकशषीकृते सति प्रसु्भ रतेष्वर' साधने सैन्यै" (साधन मेहने सैन्ये" इति विक्वखोचन ", 
मध्यम खण्ड विजेतु स्वायत्तौकर्ुम्‌ उद्ययौ उचुक्तोऽभूत्‌ ॥३१॥ § ४८ ) तदानौमिति-तदानी मघ्यमखण्ड- २० 
विजयोद्यमनवेलायाम्‌, परचक्रकृतं शशरुसेन्यकृत॒स्वचक्रपरामव स्वसैन्यतिरस्कारम्‌ असहमानौ सोदमशकनुवन्तौ 


भरतने आधी गुहाके बराबर भूमिका उल्छघन करिया वथा गिरी हुई वस्तुको नीचे ठे जाने- 
वारी शाक्तिसे युक्त निमग्नजखा नामकी नदीके साथ तिरद्धी प्रविष्ट तथा डाखी हुई वस्तुको 
ऊपर उछार्नेकी शक्तिसे युक्त उन्मग्नजलखा नामको नदीको स्थपति रनकै दवारा निर्मित 
मजवूत रुटँसे रचित कतूहरोस्पादक पुलसे पार किया । तदनन्तर क्रक पडावो दारा पादी २५ 
दुगेको रँघकर तथा आगे चङ्नेवाठे मदोन्मत्त ्ायियोंकी मदकी धाराँ जरौ स्वच्छन्द 
रूपसे पड़ रही थीं एेसे गुहाद्वारको व्यतीत किया । तत्पङ्चात्‌ सुगन्धित एवं मन्द-मन्द्‌ 
्ल्नेवारी बायुके सेवनसे चिर-परिचित गुहासम्बन्धौ गर्मकि खेदको दूर करनेवाटे उस 
चिजयाध प्चैतके तट वनम निवास किया । § ४६) तुरंगमेति- तदनन्तर घोडोकि पुरोसे 
ताडित प्रथिवीकौ परागसे जँ आकाड व्याप्तदो रहा था, तथा हयिनियोँसे सदत ३० 
हाथियोके हारा जदा सल्लकी बृक्षके पल्छत्र तोड़े गये थे एेसे इस वनको देख कर जिसका 
हृदय आर्चयंसे चकित हो रा था रसे उदार बुद्धिके धारक भरतने निर्म पड़ावपर निवास 
किया ॥२३०॥ § ४७ ) पूर्ववदिति-जव सेनापतिने पूवं खण्डके समान परिवम खण्डको 
वञ्ञमे कर लिया तव चक्रवर्ती सेनाओकि द्वारा मध्यम खण्डको जीतनेके किए उयमी हुभा 


॥३९॥। § ४८ ) तदानीमिति--उस समय जो परचक्रके दारा किये हुए स्वचक्रके पराभवको ३५ 


सहन नदीं कर रदे थे, जिन्होनि प्रस्थान काकल्कि भेरिर्यो की भांकारसे दिञाभेकि अन्तरार्को 


१० 


१५ 


२५ 


म ५ 


१) 


४ रुदेवचमपबनय [ ९९४९ 


कुण्डखोकृतकोदण्डमण्डलूमध्यविराजमानकोपारुणवदनतया परिवेषमघ्यविलसितपद्मवन्धुबिम्ब 
तुख्यन्तौ धनुं रहस्तिकारवोयमेदुरा ध्वजिनी परस्य युद्धाय प्रचक्ितौ चलिताव्तंविख्यातौ 
म्लेच्छभूपारौ धीमतामग्रेसरे सचिववरे्ोधितारातिविजयोपायतया निषिद्धामिषेणनौ, शात्रव- 
पराजयाय मेषमुखविख्यातान्नागवहिमुखान्‌ सस्छत्य पूजा प्रकटीचक्रतु । 
$ ४९ ) नागास्ते सहसाम्बुदाकृतिजुष स्फृजंन्महागजितो- 
दाटोपाटितपृष्कराः पटुनटच्चण्डानिकर्दौकरिताः ! 
वृष्टि विष्टपविप्लवसरुतिनिभा कल्पान्तमेषच्छट(- 
मुष्टि मुष्टिमोककस्पनकलादुप्तास्तदा चक्रिरे ॥३२॥ 
§ ५० ) तज्जल जलदोदुगी्णं बरमावेष्टय जैष्णवम्‌ । 
अधस्तिर्यगथोध्वं च समन्तादभ्यदुद्रवत्‌ ॥३३॥ 





परस्थानभेरीणा प्रयाणदुन्दुमीना भाद्धुःरेण पूरितानि दिगन्तराणि याम्या तौ, करण्डलोकृत यत्कोदण्डमण्डल 
घनुर्मण्डक तस्य मघ्ये विराजमान शोभमान कोपारूणवदन ययोस्योर्माविस्तया परिवेषस्य परिषेर्मष्ये विरुखित 
शोभित यत्‌ पद्मवन्वुबिम्वे सूर्यमण्डल तत्‌ तुरयन्तौ घनुर्घराइ्च धानुष्काद्च हास्तिकाश्च हुस्त्यारोदाइ्च भश्वी- 
याक्ष्च भरवारोहाङ्च तैमेदुरा सहितां ध्वजिनी सेना पुरस्कृत्य अग्रकृत्य युद्धाय समराय प्रचक्ितौ चकितावर्त- 
विरूयातो चकिताव्तंनामघेयौ म्लेच्छमूपारौ धीमता बुद्धिमताम्‌ अग्रेखर, प्रधानै सचिववरैरमात्थवरं वोधितो 
विज्ञापितोऽरातिविजयोपायो ययोस्तयो मषिस्तया निषिद्धम्‌ भभिपेणन ययोस्तौ 'यत्सेनायाभियमनमरी तदभि- 
पेणनम्‌' इत्युक्तम्‌, श्चात्रवेपराजयाय शत्रुपरा मवाय मेधमु खविष्यातान्‌ मेषमु खनाम्ना प्रसिद्धान्‌ नागवदिमुखान्‌ 
नागामरान्‌ सस्छुत्य पूजा सपर्यां प्रकटीचक्रतु प्रकटयामासतु । § ४९ ) नागा इि-तदा तस्मिन्‌ काके 
सहसा क्षटिति अम्बुदाृतिजुषो मेधाकारयुक्ता स्पफू्जन्महागजितस्य वर्घमानघोरग्जनस्य उद्घाटधा परम्परया 
पाटित पुष्कर गगन यैस्वथासूता पटु यथा स्यात्तथा नटन्तो ये चण्डानिलास्तीक्ष्णपवनास्तं विष्टपविप्ठषाय 
जगतक्षयाय या सुतिरवटिस्तया निमा सदुश जगरक्षयकारिवृष्टितुल्या वृष्टि ढौकिताः प्रापित्ता मुष्टिखमीककल्पन- 
कलाया दृप्ता मुष्टगुद्धकरणकलाकोविदा ते प्रसिद्धा नागा देवविशेपा कल्पान्तमेषच्छटामुटि प्रल्यमेधशोमा- 
मुष्टि चक्रिरे विदधिरे । शारदूखविक्रीठितच्छन्द ॥३२॥ § ५० ) तञ्जरूभिवि--जलदोद्गौणं मेषनृष्टं तत्‌ 
जल जिष्णोरिद जँष्णव चक्रवत्तिसवन्धि वल सैन्यम्‌ मवेष्टव परीत्य मष तिर्यग्‌ ऊध्वं च समन्तात्‌ परित 





मर दिया था, कुण्डखाकार धचुर्म॑ण्डरूके वीचमे शोभायमान  करोधजनित खालिमासे युक्त 
सुखसे सदि दोनेके कारण जो परिधिके मध्यमे सुशोभित सूय विस्बकौ तुकना कर रहेये; 
अर जो धलुधीरी, हाथि्योके सवार तथा शुडसवारोसे युक्त सेनाको आगे कर युदधके ए 
चख रदे ये एेसे चकित ओर भवतं नामे दो ज्ठेच्छ राजा, बुद्धिमान श्रेष्ट उत्तम 
मन्तियोके द्वारा विजयके उपाय वताये जानेके कारण सेनासे सम्मुख गमनको छोड कर रातुकौ 
पराजयके छिए मेषसुख नामसे प्रसिद्ध नाग देवोँका संस्कार कर उनकी पूजा करने खगे । 
§ ४९ ) नागा इति--उस समय जो सदसा मेघका आकार धारण किये हए ये, वृद्धिको प्राप्न 
होती हृ बहुत मारी गजेनकौ सन्ततिसे जिन्दोनि आकाराको चिदीणं कर दिया य), जो 
अस्यन्तं वेगसे चटनेवाटी तीन्र ओँधीसे लोकका सहार करनेवाली दृष्टिको प्राप्न हृ 
ययुद्ध करमेकी कलसे जो दर्प॑युक्त ये पसे वे नागदेव प्रख्यकाल्के मेधकी 


थेतथामु क 
जोभाका अपहरण कर रदे थे ॥३२॥ § ५० ) तन्जलमिति--मेर्घोके हारा वपाया हुआ वद्‌ 
जट चक्रवर्तीकी सेनाको न्याप्ठ कर नीचे, समान धरातख्पर तथा ऊपर स्त्र फैड गया 


~] ` नवमः स्तवकः २५५ 
§ ५९१ ) तदानीमुपयंघः परिकलितयोश्छरस्नचम॑रतनयोर्मध्ये सप्तदिनावधिनिरूपद्रवमासीने 
चक्रधरसंन्ये निधीश्वरादिष्टणणवद्धामरङकरेणोत्सास्तिषु नगेषु कुरुराजोऽपि मुक्त्सिहर्गाजतप्र्ति- 
घ्वनितहिमाचर्कन्दरः करकल्ितदिव्यास््रः समधिरूढदिव्यरथो "नागान्प्रत्यभिपेणनं विधाय 
शरधाराभिगंगनतङं पूरयामास । 
` §५२) तन्मुक्ता विशिखा दीप्रा रेजिरे समराजिरे । 
द्रष्टु तिरोहितान्नागान्‌ दीपिका इव बोधिताः ॥२३५। 


६५३ ) तदनु तद्धिजयसनाथं समुलागतं प्राप्तपेधेश्वरभरति कुरुराजं सन्मानयन्‌ चक्रधरो 
नागानीकविष्वंसनसंजातसाध्वसाभ्या स्लेच्छनायकाभ्या सोपायनमागत्य वन्दितचरणारविन्दः, 
पृतनया सह हिमाद्भि प्रस्थितो मध्येमार्गं सिन्धुदेन्या सहर्षं सिन्धुजै रभिषिक्तः परिखन्यदिग्य- 
भद्रासन" कैदिचतप्रयार्णहिमवक्कूटोपकण्ठमासादय, पुरस्कृतपुरोपहितः कृतोपवासः शुचिशय्याम- 
धियानो दिव्प्रास्त्राण्यधिवास्य करकलितवच्रकाण्डकोर्दण्डो हिमवत्कूट प्रति दिव्यममोघ शरमारो- 
पृयामास । 


अम्थदुद्रवत्‌ प्रससार ॥३३॥ § ५१ ) तदानीमित्ि--तदानी नागामऱृतप्रचण्डवपंणवेलायाम्‌, उपरि अघद्च 
परिकल्तियोरघुंतयो छक्नरलचर्मरत्नयो्मघ्ये सपदिनावधि सप्तदिनानि यावत्‌ निरुपद्रव यथा स्यात्तथा 
चक्रधरसैन्ये भासीने सति, निधीरवरेण चक्रवतिना समादिष्टा भा्ञपता ये गणवद्धामरास्तै हृद्धुरेण 
क्रोधजन्यशब्दविरोषेण नागेषु श्तरुपक्षीयदेवविशेपेपु उत्सारितेषु सत्मु कु ररागोऽपि जयङ्कमारोऽपि मुक्तेन 
विहगलितेन प्रतिघ्वनिता हिमाचलकन्दरा येन तथाभूत करकलितानि हस्तघूतानि दिन्यास्त्राणि येन तथाभूत, 
समपिरूढदिष्यरय समधिष्ठितदिव्यस्यन्दन. सन्‌ नागान्‌ प्रति जभिपेणनं सेनया उहाभियान विधाय शस्वासभिः 
वाणसंततिभि. गगनतल नभस्तलं पूरयामास पूणं चकार । § ५२ ) तन्थक्तेति-तेन जयक्रुमारेण मुक्ता- 
स्वन्मुक्ता दभ्रा देदीप्यमाना; विद्ठिखा वाणा समराजिरे रणाद्धणे तिरोहितान्‌ अन्तर्ितान्‌ नामान्‌ 
नागागरान्‌ द्ष्टुमवलोकितु बोधिता प्रज्वलिता दीपिका इव रेजिरे शुशुभिरे ॥३४॥ § ५३ ) तदन्विति-- 
नागानीकस्य नागामरसैन्यस्य विष्वंखनेन विनाज्ञेन संजातं साघ्त्रसं भय ययोस्ताम्धाम्‌, शेप सुगमम्‌ । 


॥३३॥। § ५९) तदानीभिति--उस समय उपर ओर नीचे धारण क्रिये हुए छत्रररन तथा चम- 
रल्नके मध्यमे सात दिन तक चक्रवर्तीकी सेना निरुपद्रव वैटी रदी । तदनन्तर चक्रवर्ति 
दास अज्ञात गणबद्ध देवोनि हृंकारके द्वारा नाग नामक देवको खदेड दिया । उसी समय, 
जिसने छोडी हुईं सिह गजंनासे हिमवान्‌ पवंतकी गुफार्ओको प्रतिध्वनित कर दिया था, 
जिसे दिन्य शस्त्र धारण किये थे तथा जो दिव्य रथपर सवार था एेसे कुरुराज-जयछमारते 
नाग नामक देवोफे प्रति सेनके साथ आक्रसण कर वाणोकी धारासे आकारचतलखको भर 
दिया। § ५२} तन्मुक्ता इति--ङरुराजये द्वारा छोड हुए चमकीटे वाण युद्धके अंगणे रे 
सुशोभित टो रहेथे मानो चपि हए नागङेवोको दैखनेके किए जाये हए दीपकष्टी ष 
॥३४॥ § ५३ ) तदन्विति-तदनन्तर उनी विजयलक्ष्मौसे सदिव, सम्भुखागत एवं मेवेश्वर 
नामके धारक छरुरजका सम्मान करते हुए चक्रवर्तौनि नाग नामक देवोकी सेनाके नष्ट ष्टो 
जानेसे जिर भय उखन्न हु था एेसे दोनों स्छेच्छ राजाओके द्वारा दपहार सदत आकरः 
घन्दिति चरण होते हए, सेनाके साथ हिमवान्‌ पवंतकी ओर प्रस्थान किया । वीच भार्म 


सिन्पु देचौने हपपूवंक सिन्धु नदीके जटसे उनका अभिषेक क्रिया जीर दिन्य ासन 
॥.#1 


१० 


१५ 


२० 


1: 


न्ब 
3 


१०५ 


१५ 


२०५ 


२५ 


३४६ पुरुदेवचम्पुप्रवन्षे [ ९५६४ 


§ ५४ ) तत्रत्यदेवस्त्वरितं समागाद्‌ द्रष्टुः तदा मागघवद्विनीतः। 
चक्री च त देवमुदारवाच संमान्य हूर्षाद्‌ विससजं भूयः ।२५॥ 

§ ५५) तदयु प्रत्यावृत्य सेनया सह समासाद्य वृषभाद्रि पुज्जीभूत इव स्वयशोमण्डठे तस्मिन 
गिरौ स्वनामाक्षराणि प्रकटयितुकामस्तन्त्याति राजसहलनामाक्षराणि विखोवय गवंक्षतिविरक्षतां 
चापन्न', कस्यचिद्राज्ञो नामाक्षराणि निरस्य विक्िखितनिस्पुखुनिजप्रशस्तिः (सवैः स्वाथ॑परो लोकः" 
इति छोकप्रवाद सा्य॑क्यमावादयामास । 

§ ५६ ) भूयः प्रोत्साहितो देवेज॑योद्योगमनूनयन्‌ 1 

गद्धापातमभीयाय व्याहूत इव तत्स्वनैः [२६॥ 

§ ५७ ) तत्र किर गद्धाजलावतंनविलोकनविविघकौतुकेन वीक्षमाणो गद्खादेव्या पुजि- 
तदचक्रधर पुतनया सम निवृत्य प्राप्तविजयार्घाचरुकटकनिकटः, पूवेवद्गुहाद्ारपाटनाय प्राच्यखण्ड- 
विजयाय सेनान्यमादिद्य तत्र षण्मासान्सुखेन रममाणः, तदा समागताभ्या पुरस्कृतविचित्रोपाय- 


§ ५७ ) तत्रव्येति-तदा तस्मिन्घमये तत्र मवस्तत्रत्य स चासौ देवश्चेति तच्रत्यदेवः मागधवत्‌ कवणसमुद्रा" 


्िपतिमागघदेववत्‌ विनीत नग्न सन्‌ त्वरित शीघ्र द्रष्टु समागात्‌ समायात । चक्रो च मरतेश्वरदच उदार 
वाच समुक्छृष्टगिर त देव हर्षात्‌ समान्य सत्कृत्य भूयो विससर्ज विसृष्ट विदधौ । उपजातिछन्द. ॥३५॥ 
§ ५५ ) तद्न्विति--सुगमम्‌ । § ५६ ) भूय इवि-देवैरमरं सूय. पुनरपि प्रोत्साहित वर्धमानोत्सवो 
मरते जयोद्योग विजयप्रयासम्‌ अनूनयन्‌ ऊनं न करोतीति भनूनयन्‌ तत्स्वनैः तदीयकषन्दे न्याहुत. भाकारिव 
ष्व ग द्धापात यत्र हिमवतो गद्धा प्रपतति तत्र भमीयाय भभिजगाम । उत्रक्षा ॥३६॥ § ५७ ) पत्रेवि- 
तत्र किल गङ्गाजखावर्तनविलोकनस्य यद्‌ विविध नानाप्रकार कौतुक कतरदल तेन वीक्षमाणो विलोकयन्‌ 
गङ्धादेव्या पूजित, समवित. चक्रधर पृतनया सेनया खमं निवृत्य प्रापो विजयाघविलकटकनिकटो येन 


प्रदान किया । तदनन्तर कितने ही पडार्वों दवाय दिमवत्करूटके निकट परव फर उन्होने 


पुरोष्टितको आगे कर उपवास किया, पविच्र शय्यापर शयन फिया, दिव्य शस््रोकी पूना कर 
हाथमे बज्रकाण्ड नामका धलुप छिया ओर दिमवतङ्कटको छ्य कर देषोपनीत अमो 
वाण चदाया । § ५४) तत्रत्येति--उसी समय वर्का देव मागध देवक -ससमान नम्र हो 
द्यौन करनेके छिए श्ञीघ् टी आया । इत्ृष्ट बचन कदटनेवाठे उस देवका षपूवेक सम्मान ' 
कर चक्रवतीनि उसे विदा किया ॥३५॥ § ५५ ) तदन्वितति-तदनन्वर सेनाके साय रीटकर 

बृषभाचरूपर आये । इकट हुए अपने यके समूहके समान उस इृषभावरूपर अपने नामके 
अक्षर अंकित करनेकी इच्छा करते हुए अज्योदी उन्होनि उखपर अंकित जारो राजा्मकि 
नाम सम्बन्धी अक्षर देखे स्यां द्यौ गवंके नष्ट हो जानेसे उज्जाको प्राप हो गये । तदनन्तर 
किसी राजाके नामाक्षरोको मिटाकर अपनी अनुपम प्र्चस्ि छिखाते हए उन्दोनि (सभी छोग 
स्वार्थभं तत्पर है" इस खोकोक्तिको साथंकता प्राप्त करायी ॥ § ५६) भूय हति--देवोकि द्वारा 
जिनका पुनः उत्सा बढाया गया था रसे भरतेरुवर विजयके उद्योगको कम न करते हए 
उसके शब्दोसे बुखाये गये के समान गंगापातके सम्भुख गये ॥३६॥ § ५७ ) तत्रेति--वर्ह 
गंगाजठके सावत रूप भरमणके देखने सम्बन्धी इतुह्रुसे देखनेवाठे चक्रवर्तीं भरतकी 
गंगादेवीने पूजा की । तदनन्तर वे सेनाके साथ वरदासि ९ विजयां पवेतके निकट 
आये, पदलेकी तरद गादा्वारको तोड़ने ओर्‌ प्राच्यखण्डकी विजयके ङिष्‌ सेनापतिको भदेश 


ध देकर वौं छद मास तक सुखसे करडा करते रदे । उसी समय वि्याधररोकि राजा नमि जौर 


-५९ ] नवमः स्तवकः २४७ 


नाभ्यां नमिविनमिभ्या विद्याघरपतिभ्या प्रार्थितो मदनमोहनमन्त्रदेवतानिभा मूतिमती सुमद्रा- 
नाम सुदती नमेः स्वसारमुद्राह्य परमानन्दनिभरस्तावदागतेन कृतष्स्येन सेनाधिपेन सह्‌ सण्ड- 
भ्रपातास्यां गुहा पूर्ववद्‌ व्यतीत्य नाटयमालनामधेयेन सुरवरेण पूजितो भरतराजः क्रमेण करास- 
घराधरोपान्ते सेनां निवेशयामास । 
§ ५८ ) तत्रास्थानं विगाह्य तिमुवनरमणं शुद्धधी स्च॑यित्वा 
नुसा नत्वा च भूयस्तट निकटगतैः सैनिके; सपरीतः 1 
षट्खण्डानां विजेता भरतनरपतिः किनरेर्गीयमानः 
। र्फारप्रागरभ्यकोिनिजपुखामने संमुखः संप्रतस्थे ॥३७॥ 


§ ५९ ) तत. कतिपयैरिव प्रयाणेश्चक्रिणो बलम्‌ 1 
अयोध्या प्रापदाबद्धतोरणा चित्रकेतनाम्‌ ।२८॥ 


इत्यहरासङृतौ पुरुदेवश्वम्पप्रबन्धे नवम. स्तबकः ॥९॥ 


तथामुतः सन्‌ । शेषं सुगमम्‌ । § ५८ ) तत्रेति--तत कंलासघराधरे मास्थान समव्रण विगाह्य तिभुवन- 
रमणं त्रिरोकीनाय वृषमजिनेन्द्रम्‌ अर्चयित्वा पूजयित्वा नुत्वा स्तुत्वा नत्वा च नमस्छृत्य च भूयस्तदनन्तरं 
तटनिकटग्त॑स्तटाम्यर्णप्रापैः सैनिकं" संपरीत शुद्धधी. षटुखण्डाना विजेता किलर. गीयमानः स्फारे विशाऊे 
प्रागल्म्यकीर्तीं गाम्मीर्ययश्सी यस्य तथाभूतो मरतनरपति निजपुरगमने समुखः सन्‌ सप्रतस्ये प्रययौ । 
सषराछन्दः ॥३७॥ § ५९ } तत दति--सुग्मम्‌ ॥३८॥ 


त्यहं दास्ते. पुरूदेवचम्पूप्रवन्धस्य (्वासन्तीसमाख्याया 
सस्कृतव्याख्याया नवम, स्तवक, समाप्तः ॥९॥ 


विनमिने नाना प्रकारकौ टके साथ आकर प्राथना की जिससे कामदेवके मोहन मन्त्रकी 
मूतिमती देवौके समान सुन्दर दोतों वारी नमिकी वहन सुभद्रा साथ विवाह किया । 
पड्चात्‌ परम आनन्दसे भरे हुए भरतेरवर, तव तक कृतकृत्य होकर भये हुए सेनापपिके साथ 
खण्डप्रपात नामक गुदाको पू्ंकी तरद व्यतीत कर नास्यमार नामक दैवके दारा पूजित 
होते हृए आगे बढे तथा क्रम-कमसे चलकर उन्दने कैखास पर्वतके समीप सेना ठदहरायी । 
§ ५८ ) तत्रेति--वदां शुद्ध बुद्धिके धारक भरतेरवरने समवसखरणमें प्रवेर कर ॒त्रियुवनपति 
चृषभजिनेन्द्रकी पूजा की, स्तुति की, उन्दः नमस्कार किया तदनन्तर तद निकट स्थित 
सैनिको से परिदत ो षटखण्डके विजेता तथा अत्यधिक गास्भीयं ओर कीरतिके धारक भरत 
मदाराजने अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया । उस समय किन्नर देव उनका यङ्धोगान कर 
रदे थे 11२७] § ५९ ) तत इति--तदनन्तर चक्रवर्तीकी वह सेना कछ दी पड़ावों द्वासय 
जिस्म तोरण बधि गये थे तथा नाना प्रकारकी ध्वजा फदरायी गयी थीं देसी अयोध्या 
नगरीको प्राप्त हो गयी 1३८] 


स प्रकार श्रीमान्‌ भषटदास कवि द्वारा रचित पुरुदरेव चम्पू- 
परयन्धरमे नोव स्तवक समाप्त इभा १९॥ 


१० 
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१० 


१ ५ 


ह ^) 


१५ 


दशमः स्तवकः ^ 


$ १) तदनु नातिदररसतिविष्टस्य चक्रधरस्य पुरप्रवेशषसमये विजितारातिचक्रे चक्ररले 
पुरगोपुर नातिक्रामति, तद्क्षणदक्षेषु यक्षेषु क्रोधविस्मयाभ्या परवरोषु, तदुदन्तमाकण्यं विस्मितेन 
प्रभुणा पृष्टे पुरोहिते भातुविजयावलेष चक्रान्नातिक्रमगनिमित्त त्रुवाणे, तत्क्षणं सोपायनवाचिक 
प्रहिते काये तेविक्ञातवृत्तान्तेषु भरतेशानुजेषु, जगद्गुखसमामासा्य तपोलक्ष्मीमेवं बहुमन्य- 
मानेषु, समागतदुतत्रा्तविदिततदुदन्तो मनुकुलजल्धिकुमुदिनीकान्तो भरतमहीकान्तः किचि. 
च्चिन्ताक्रान्तो भुजवलशाकिन मुजवक्लिन युवानमनुनैतु व्याकुलमानसः काय॑ मन््रविशारदं दूत 
तत्परान्त प्रतिप्रेषयामास । 





§ ¶ ) पदन्विति- तदनन्तर नातिद्र समीपप्रायस्थाने सनिविष्टस्य स्थितस्य चक्रषरस्य भरतेष्वेरस्य 
पुरवेशषमये नगरपरवेशावसरे विजित परामूतमराविचक्रं शतूरन्यं येन तथाभूते घक्ररत्ने सुदं नचक्रे पुरगोपुर 
नगरग्रघानदार नातिक्रामति नोल्लद्धयति खति, तस्य चक्ररत्नस्य रक्षणदक्षेषु रक्षासमर्थेषु यक्षेषु तज्जातीय 
व्यन्तरामरेषु क्रोधविस्मयाम्या कोपाइचर्याम्या परवरोषु परायत्तेषु॑सत्यु, तदुदन्त तद्वृ्तान्वम्‌ भाकण्यं शरुत्वा 
विस्मितेन चकितेन प्रभुणा चक्रवतिना पृष्टेऽनुयुकते पुरोदिते पुरोधसि श्रातृणा विजयस्यावशेषस्त॒चक्रानाति- 
क्रमणस्य निमित्त कारण न्ुवाणे कथयति उति, पतक्षण तत्कालमेव उपायनवाचिकाम्या प्राभृतसदेशाभ्या 
सदेति सोपायनवाचक यथा स्यात्तथा प्रहित प्रेषितै कार्यज्ञ करणीयकार्ज्ञानयुकतदरतैश्वर भरतेबानरजेपु 
विक्ञानवृत्तान्ते ज्ञाततदुदन्तेषु, मरतेश्वररुधुसहोदरेषु जगद्गुरुषमा वृषभजिनेसमवखरणम्‌ भासा राप्य 
तपोलक्ष्मीमेव तप भ्रियमेव बहूमन्यमानेषु श्रेष्टा जानत्यु, समागतद्ुतन्रातेन प्रतिनिवृत्तचरसमूहेन विदितो- 
ऽवगतस्तदुदन्तस्तदोक्षाग्रहणसमाचारो येन घ, मनुक्रुलमेव जकषिर्मनुकूलजक्धिस्तस्मै कुमुदिनीकान्त चन्द्र 
मरतमहीकान्तो भरतराज फचिन्मनाड्‌ चिन्ताक्रान्त चिन्तित सनू मुनवल्चालिने वाहुविक्रमविषोमिन 
भुजवल्िन वाहृवलिन युवान युबराजम्‌ अनुनेतुमनुकूलयितु ज्याक्रुलमानसो व्यग्रहृदयः कार्य करणीय 
कार्यनिपुण मन्विल्लारद मन््रणानिपुण दूत प्रणिधि तत्प्रान्त तत्प्देश प्रति प्रेषयामास प्रजिधाय । 





§ १) तदन्विति-तठनन्तर चक्रवर्ती अयोध्यासे ऊुछ दुरीपर ठहर गये । जव उनका 
नगरम प्रवेश कररनेका अवसर आया तव रत्र्ओोके समूदको जीतनेवाला चक्ररत्न नगरफरे 
गोपुरका उल्छघन नदीं कर खका। यदह देख उसकी रक्षाम समथ क्च क्रोध ओर आर्चयंसे 
परवश्च टो गये । उस चृत्तान्तको सुनकर आर्चयंसे चकित चक्र वतीने पुरोष्ितसे उसका 
कारण पृष्ठा । पुरोदितने भभादर्योका जीतना अभी बाकी देः यदी चक्ररत्नके अनुल्खंघनका 
कारण वठलाया ! उसी समय उपद्टार ओौर सन्देशे साथ कायके ज्ञाता दूत उनके पास भेजे 
गये । दृतोसे सव वृत्तान्त जान कर भरतके छोटे भादरयोने दषभजिनेन्द्रके समवसरणमें 
जाकर तप लक्षमीको स्वीकार करना ष्टी श्रेष्ठ माना । जव लौटे हए दृतोकि समूष्टसे उनका 
वृत्तान्त मास हा तव मदुवश्रूपी ससुदरको द द्विगत करनेके किए चन्द्रमा स्वरूप भरत- 
राज छ चिन्तासे व्याघ्र हो गये | तदनन्तर बाहुवलसे सुसोभित युवराज वाहुवलीको 
अलुङूढ करनेके ठिए उन्दने कायंके ज्ञाता एवं मन्त्रणामे निपुण दूतक्रो उनके भान्वकौ 


-५\ 1 दामः स्तबकः २४९ 


६२) सोऽयं दूतो विविघविषयान्द्रागतीत्यात्तिचितराच्‌ 
गत्वा स्वगदिधिमदवती राजधानी क्रमेण 1 
ज्ञातोदन्तं भुजबलिनुप दारपार्म॑हीभूत्‌- 
पीठासीन दिनकरनिभ तेजसा संददशं ॥१॥ | 
६ ३ ) अन्धः साद्धः कि मधुरुत मनोक्ञाङृतियुत. शि 
प्रतापः कि मूतः प्रकटितशरीरं किमु बलम्‌ \ 
समूह्‌ क्रि घास्ता हरितमणिनद्धः किमु गिरिः 
क्षितीशं दृष्ट्वासाविति विविधसदे्हमभजत्‌ ॥२। 

§ ४ ) ततद्च दरादवनतशिरा ससत्कारं यथोचितमासनमुपागतः शासनहरो भरतराजस्य 
निखिकदिग्विजयादिकुशखग्रदनपूवैक तस्य कर्तव्यशेषमस्ति न वेति नरपालेन पृष्टः सादर- १० 
मिदममासिष्ट 

§ ५) मातद्धोपरि सपतन्त्यनुदिनं द्यामा कइृपाणीरता 

सद्धाराश्चितया स्तया परवशो नान्या समालोकते । 


§ २ ) सोऽयमिति-सोऽय चक्रवतिप्रेषितो दुत. द्राग्‌ शटिति मतिचिघ्रान्‌ प्रमूतविस्मयकरान्‌ विविधविषयान्‌ ` 
नैकविघजनपदान्‌ अतीत्य समुल्ल द च स्वर्गाद्‌ त्रिदिवात्‌ मधिमदवतीम्‌ मघिकगर्ववती राजघानी क्रमेण गत्वा १५ 
` प्राप्य हासपारं प्रतीहारः ज्ञातोदन्त विदितवृत्तान्त भरहीभृत्पीठसीन राजिदहासनाखौन तेजस प्रतापेन 
‹ दिनकरनिभं सूर्यसदृश भुजवचिनुपं बाहुबलिनरेन्रं सददर्शं समवलोकयामास । मन्दाक्रान्ताछन्द, ॥१॥ 
§ ३ ) अनङ्ग दवि--असौ दूत दितीश्ष बाहुबखिन दृष्ट्वा इतीत्थं विविधसदेहं नानाप्रकारसं्षयम्‌ मभन्त्‌ 
प्रापत्‌ । तीति किम्‌ । फं साद्धुं सशरीर. अनङ्खो मदन , उत्ताथवा मनोज्ञाकृतियुत सुन्दराकारसहितो ” ‡ 
मपूर्वसन्त , क मूतं. प्रतापस्तेज , किमु प्रकटितशरीर धृतदेहं बलम्‌, # घाम्ता तेजसा समूह, किमु २० 
हरितमणिभिर्नद्ध खचितः भिरि श्र 1 सश्छयाङंकार । शिखरिणीच्छन्द ॥२॥ § ४) ततश्चेति--शासन- 
हरो दूत । शेष सुगमम्‌ । & ५ ) मातद्धेति--मातद्खोपरि गजोपरि पक्षे चाण्डाोपरि भनुदिनं प्रतिदिनं 
संपतन्ती श्यामा नोखवर्णा या कृपाणीरुता ख्ख वल्ली पक्षे क्ष्यामा नवयौवनवतौ सती धारा सद्धारा तया- 
च्वितया शोमितथा पक्षे सवासो धरष्चेति सद्धारस्तेनाछितया शोभितया तया कृपाणीकुतया पक्षो नवयौवन- 


ओर भेजा । § २) सोऽपतनिति--वह्‌ दुत करमशः अनेक आरृचर्योसि युक्त नाना देशोको २५ 
शीघ्र दी खधकर स्वगसे भी अधिक मदशरङी राजधानी जा पर्चा । वौ उसने, द्वारपालके 
दवारा जिसे सव समाचार विदित टो चुकेये, जो राजरसिषटासनपर वेठा हआ या तथा 
तेजसे सूयेके समान था एसे बाहुबरीके दशन किये ॥९॥ § ३) अनंग इति--क्या यह 
शरीर सदित काम है ¶ या मनोददर आछृतिसे युक्त वसन्त दै ? क्या मूरिधारी प्रताप है! - 
या श्षरीरधारी बर है १ क्या तेजका समूषट्ै १ या हरित मणियोंसे खचित पर्व॑त दै ¢ इस ३० 
भकार राजा बाहुबरीको देखकर वह्‌ दूत नाना प्रकारके सन्देदको प्राप्त हज ।२।॥ § ४) 

" तत्चेति--तदनन्तर दूरसे ही जिसका सिर नब्रीभूत हो रहा था, तथा सत्कार सदित जो 
यथायोग्य आसनको प्राप्न हुआ था से उस दृत्से भरत राज्ञकी समस्त दिग्विजय आदिकी 

` बशछताके पूनेके साथ उनके छ करने योग्य शेष रहा है या नही इस प्रकार राजा 

` बाहुबरीने पूछा । उत्तरम दृतने आदरपूघंक य कदा 1 ९ ५) भातंगोपरीति-जो नीर ` ६५ 
वणेवाी तर्वारूपी कता प्रतिदिन हाथिर्योके ऊपर पडती है ( पक्षम जो नवयौवनवती खी 
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३५० पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ ९०।६६- 


मा भूत्येपु नियुक्तवान्निधिपतिस्तात । शरुतं तेऽस्त्विति 
शरीवातता गदितु' धरुवं जलनिधि यत्की्तिराटीकत 11३ 
§६)किचयः किर वीर्यलक्ष्मीनिर्यो निःस्वोपक्रारसमासक्तो निखिखसंपद्टिराजमानो 
निध्यादरविरहितो निजाया मतेरवीनः समापततामरातीना रणे संनिधिमात्रेण निधनदः सख्याना 
तियमभ्रकारगोचरः सरसमेतरीनिष्नगुणाकर' परनियतिषिक्कारधुरीणः समानना विषयीकृतनियोगि- 
जनः चक्रधरस्तद्विपुरच किं तु तद्विपन्यून इति विरोषः। 


वत्या स्मिया परवशो निधिपतिर्भरत भन्या नारौ न समालोकते न पष्यति। स मा भृत्येषु सेवकेषु 
नियुक्तवान्‌ दत्तवान्‌ । है तात । है पितः ¡ ते ठव ति पूर्वोक्त श्रुतम्‌ मस्तु, तत्यभूता ्रीवार्तां छ्षमीवार्व 
गदितुं कथयितुं यत्कीतिर्यदीयसमज्या जलनिधि सागरम्‌ माटीकत श्राप्नोत्‌ ध्रुवमिल्युतक्षायाम्‌ तदीया कीति" 
समदरान्त प्रसुतास्तीति भाव । शादंविक्रीडितम्‌ ॥२॥ § ६ ) कं चेति--य. किल चक्रषरो मरतो वीर्यः 
रषषम्या वीरभ्रिया निलयो गृह तद्विपुश्च तया फ तु ख न्यूनो हीन. नि-अक्षरेण रदितश्व वीर्यल््मीलयो 
वीरप्रीविनाशक इत्यर्थः, नि.स्वोपकारसमासक्त निर्धनमनुष्योपकारलीन, तद्विपुस्तु न्यूनत्वेन स्वोपक्ारसमा. 
सक्तो निजोदरमरणकीलः, नििलसपद्विराजमान सर्व॑सपत्तिशोभमान तद्रुस्तु न्यूनत्वेन विलसंपद्विराज- 
माना सविष्नसपत्तिशोममान. निघ्यादरविरहितव. निधौ द्रव्यादिषु भादरविरहितः तद्धपस्तु न्यूनत्येन भ्यादर- 
विरद्िठौ बुदधधादररदिव', निजायामतेरधीन' स्वस्यावुद्धेरधीन त्रिपुस्तु न्यूनत्वेन जायामतेरघीन 
स्त्रीवुद्धितिषन , रणे युद्धे सनिषिमात्रेण सनिधानमात्रेणैव समापतता समागच्छताम्‌ मरातीनां शव्रूणा निधनदो 
मृत्युप्रद॒तद्निपुस्तु न्युनत्वेन रणे सधिमाव्रेण समापतता शत्रुणा घतदो घनप्रद , स्याता मैत्रीणा नियम- 
प्रकारगोचरो नियमेन मप्रीणा विषयः पद्विपुस्तु न्यूनत्वेन सशूयाना यमप्रकारगोचरो विनाशप्रकारविषय , 
मैश्री विनाशक हत्यर्थ, सरसमेत्रीनिष्ताः सखरसससूयाधोना यै गुणास्तेपामाकरः खनि तद्रिपुस्तु न्यूनत्वेन 
सरसमेग्रीप्नगुणाकर. सरसर्ेव्रीघातकगुणखनि , परनियते. परभाग्यस्य चिष्कारे तिरस्कारे धुरीणो निपुणः 


प्रतिदिन चाण्डाखोँके ऊपर पडती है ) समीचीन धारासे युक्त उस तङवारके वक्षीभूत इभा 
-चक्रवतीं दूसरीकी भोर देखतता भी नदीं है ( पक्ष समीचीन रसे युक्त . उस स्त्रीक चा 
हा किसौ अन्य स्त्रीकी ओर देखता भी नदीं दै ) युषे तो उसने नोकरोके ठि दै रखा 
है । हे पिता जी ! यदह सव समाचार आपके सुन पड़े इस प्रकार लक्ष्मीका यदह समाचार 
कदनेके छिए दी मानो जिसकी कीतिं ससुद्र तक गयी थी 1३1 § ६ ) क्रि चेति--एक वात यह्‌ 
भी दहै किं जो भरतराज वी्रक्ष्मीनिखय दै--पराक्रमरूपी उष््मीका तथा उसका 
शत्र भी रेखा ष्टी है परन्तु बह न्यून ई “नि इस अक्षरसे रदित दै अथौत्‌ वीयं लकष्मीलय दै- 
पराक्रमरूपी छष्ष्मीका नाश्च करने वाडा है, जो नि.स्वोपकार समासक्त हे--नि धेन मसुष्योकि 
खपकारमे रीन दै परन्तु उसका शत्रु न्यून होनेके कारण स््रोपकार समासक्त है--मात्र 
अपना उपकार करनेमे छीन है, जो निखिख सम्पद्विराजमान--समस्त सस्पत्तिर्योसे 
मान है परन्तु उसका शत्रु न्यून ्ोनेके कारण 0 सम्पत्ति 
विराजमान £, जो निष्यादरबिरित--निधि-विषयक आद्रसे रदित है पर उसका 
शत्र न्यून टोनेसे भ्यादरविरदित--बुद्धिके आद्रसे रदितदैः जो (9 
अपनी बुद्धिके अधीन है परन्तु उसका शच न्यून दोनेसे जायामतेरधीन ---सतकौ इ 
अधीन है, जो रणम सननिधिमात्र-उपस्थित रहने मात्रसे आते हए शतुजकि निधनदः 
मरणको देनेवाखा है परन्तु उसका शत्रु न्यून नेसे सन्विमात्रसे युद्धे अआनेवारे शच 
धनकषः--धनका देनेवाखा दै, जो मित्रताओकि नियम प्रकार-नियर्मोका गोष्वर है परन्तु 


~१० ] दशसः स्तवकः २५१ 


§ ७ ) स राजराजो भरत्तः समादिशति भन्मुखात्‌ । 
सवन्तमनुजं धीरं चक्रविस्यातवेमवः ।1४॥! 
§ ८ ) न शोभते राज्यमिदं त्वया विना 
हितैषिणा दो्बखिनानुजन्मना । 
तदेव राज्यं समुदाहरन्ति यतु ९५ 
स्ववान्धनानां परिभागकारणम्‌ ॥\५॥} 
९९) किच, 
§ १० ) यत्पादाम्बुजमानमत्सुरडिरोमन्दारमाङारजो- 
जुष्टं लेखकिरीटकान्तिखह्रीयुञ्जेन किजस्कितम्‌ । 
युष्मद्रज्रकिरीटमत्र विमं नोचेन्मराखायते १० 
तच्छोभां न दधाति देव विरसद्रक्ताङ्भुरीसद्लस्‌ ।॥६॥ 


तद्रिपुस्तु न्यूनत्वेन परयतिधिक्कारधुरीणः शेष्ठसाघुनिन्दननिपुण., संमाननायाः सक्कृतेविषयोकृता गोचरीकरृता 
नियोगिजना भूत्यजना" पेन स, त्वपुस्तु न्यू तत्वेन संमाननस्य सत्कारस्य भविषयीकृता योगिजना मुनिजना 
येन तथाभूतः । इतीत्थं तद्रिपौ विष्ेषोऽस्तीति शेष 1 व्यतिरेकालंकारः । § ७ ) स राजेवि--चक्रेण विख्यातं 
विश्रुत वैभवं यस्य तथामूतः राजराजो राजेर्वरः स भरतः धीरं गमीरम्‌ अनुजं रषुसहोदर भवन्त मन्पुखात्‌ १५ 
समादिदाति समाज्ञापयति ॥४॥। § < } न श्षोोमत इति--दहितैषिणा हितेच्छुना अनुजन्मना करघुषदोदरेण 
दोर्वछिना बाहुवरिना त्वया विना दं राज्य न शोभते ! यत्‌ स्ववान्धवाना स्वसनाभीता प्रिभागकारणं 
मवति तदेव राज्य समुदादरन्ति फथयन्ति 1 वंशस्थवृत्तम्‌ ।॥५॥ § ९ ) किं चेत्ि--कि च अन्यदपि । 
§ १० ) यस्पादेति--यत्पादाम्बुजं यच्चरणारविन्दं, भानमता मसमन्तान्तम्करर्वता सुराणा देवाना याः 
शिरोमन्दारमाखा पूर्घस्थकत्पवृक्षकुसुमस्जस्तासा रजोभि. पराग चुषटं सेवितं, ऊेखकिरीटाना केखमौलीना २० 
याः कान्तिरदर्यः कान्तिपरम्परास्तासा पुञ्जेन समूहेन करिजत्कितं केसराठयं, विलसन्ति शोभमानानि 


उसका शन न्यून दोनेसे थसप्रकारगोचरः--नाना प्रकारके मरर्णोका विषय दे, जो सरस- 
मेश्रीनिष्नगुणाकरः- सरस भित्रतके अधीन रुर्णोकी खान है परन्तु उसका सु न्यून 
होनेसे सरसमेत्रीघ्नरुणाकरः--सरस मिन्नताको नष्ट करनेवाङे गर्णोकी खान है, जो परनियौव 
धिक्कारधुरीण--दुखरोके भास्यका तिरस्कार करनेभे निपुण है परन्तु उसका शत्रु न्यून २५ 
होनेके कारण परयतिधिक्कारधुरण--श्रष्ठ स॒नि्योँका तिरस्कार करनेमे निपुण है ओर 
जो सम्मानना-विषयीरृतनियोगिजनः-- सेवक जनोँको अद्रा विषय बनानेवाखा है 
परन्तु उसका रात्र न्युन दोनेसे सम्माननाविषयीकरत्तयोगिजनः--योगी ज्नोको सम्मानका 
विषय वनानेवाखा न्दी दै । इस प्रकार चक्रवती ओर सके इभे विरोषता दै ! § ७) स 
राजेति- बह राजाओंका राजा तथा चक्ररत्नसे प्रसिद्ध वेभवका धारक भरत, गम्भीर ३० 
भरङृतिसे युक्त आप छोटे भाईको मेरे मुखस आज्ञा देता है ॥्ा इ ८ ) न शोभत इति- 
दहितको चाहनेवाले तुद्य बाहुवली अनुजके विना यदह राग्य शोभित नदीं द्योता । वास्तवे 
जो अपने भाद्रयोके विभागका कारण है उसे री राज्य कते ह ॥५॥ § ९ ) [क चेति-मोर भो । 
$ १०). यत्पादेति -जिनके चरणकमरु नम्रीभूते देबोँके मस्तकपर स्थित कल्पवृ्षकी 
माखारओंकी परागसे सेवित दैवोके सुकुटोकी कान्विरूपो तरगों समूद्दसे केरारयुक्त, तथा ३५ 
शोभायमान राल-लाङ अंगुरीरूपी उत्तम दोसे युक्त है इनपर यदि आपका निर्मल 
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§ ११} अवन्ध्यशासनस्यास्य शासनं ये विमन्वते। 
शासन द्विषता तेषा चक्रमप्रतिशासनम्‌ ॥७॥ 


§ १२) इत्यादि साममेददण्डप्रदशंन प्रभुशासनमुदाहूत्य विरतवचसि वचोहुरे मन्दस्मित. 
मकरन्दोदुगारिवदनारविन्दो भुजबकिकुमारः सरसमधुरगभी राथंमित्थं वचनमाचचक्षे । 


§ १३ ) सामि दरंयता सामभेददण्डौ विशेषतः| 
अस्मत्सु भवतो भर्त्रा स्वप्रज्ञा प्रकटीकृता ॥८॥ 


§ १४ ) खरता खरुतामिवाफला सुमनोभी रहितां दधातव्ययम्‌। 
भरते स यतो दिद्क्षते सहसास्मान्वरतदच मायया ।1९॥ 


रक्ताङ्गुल्य एव सदलानि यस्मिन्‌ तथाभूत वर्तते । दहै देव है राजन्‌ ¡ चेद्‌ यदि श्र तदीयपादाम्बुजै 
विम तिर्मल युष्मद्वख्रकिरीटं त्वद्ठीरकमौकिः नो मरालायते नो हसायते तत्‌ तहि श्लोमा न 
दाति । भमवद्रज्नमुकूटमरालमण्डितमेव तदीयपदारविन्द शोभामवाप्ुयादित्ि भाव । सपक शार्लविक्री- 
डित छन्दः ॥॥९६॥ § ११ ) भवन्ध्येति-अवन्घ्य सफर शासन यस्य ॒तस्य॒भरतराजस्य क्षासनमादेश ये 
विमन्वते तिरस्कुर्वन्ति तेषा द्विषता रिपूणाम्‌ प्रविशासन प्रविदन्दिरहित चक्रं घक्ररत्न शासनं नियामक 
वरिनाशकमस्तीति शेषः ॥७॥ § १२ ) इत्यादीति--त्यादि पूर्ोक्तप्रकार सामभेददण्डाना सान्त्वमेददण्ड- 
नीतीना प्रदर्शन यर्मिस्तत्‌ परमुशाखन घक्रिमिदेकम्‌ उदाहृत्य कथयित्वा वचोदरे दूते विरतवषसि तुष्णीभूते 
सति, मन्दस्मितमेव मकरन्द तस्योद्गारि वदनारविन्द यस्य तथाभूतो भुजवलिक्रुमार वाहुवलिक्रुमारः 
सरसमघुरगमीराथं सरसो मघुरो गभीरश्चार्थो यस्य तथामूत वचनम्‌ भाचचक्षे समुवाच । § १६ ) तामिवि-- 
अस्मासु विषये सामि मल्प साम॒ सखामनीति विरोषवो बाहूल्येन भेददण्डौ मेददण्डनोती दर्शयता प्रकटयता 
मवतो मर्ता तव स्वामिना स्वप्रज्ा स्वबुद्धि प्रकटीङृता प्रदशिता ॥८॥ § १४ ) खलतानिति--यतो यस्मात्‌, 
कारणात्‌ ख भरतः अस्मात्‌ सहसा विमृश्य वरतो वीयंतो मायया प्रपञ्चेन च दिदृक्षते द्रष्टुमिच्छति ततोऽ 
खङतामिव गगनवल्लीभिव “अमरवर इति प्रसिद्धलतामिव अफला फलरषहित्ता भ्योजनविद्धिरदिता च 


सुमनोभिः पुष्पै रहितां बिद्ज्जनरदिता च॒ खरता दुष्टतां दधाति विमति । यमकः ष्लेषदच । वियोगिनी 


निर्मित सुट दसके समान आचरण नदीं करता है तो वद श्ोभाको धारण नहीं 
क १) अवन्ध्येति-साथेक आज्ञाको धारण करनेवाले इसके शासनको जो 
स्वीकृत नदीं करते है--उसरके विरुद्ध भाचरण करठे दै, भ्रतिदटन््रीस रदित चक्ररत्न उन 
शातुर्ओंका शासन करता है--उनका दमन करता है ।७॥ $ १२) इत्यादीति-दइस प्रकार 
साम, मेद्‌ ओौर दण्डनीतिके प्रद्शनसे युक्त स्वासीकी आज्ञा प्रकट कर जव वदं दूत चुप हो 
गयां तव सन्द मुसकानरूपी मकरन्दको. प्रकट करनेवाठे भ्ुखारचिन्दसे युक्त वाहुबटी 
कुमार इस प्रकारे सरसं मधुर तथा गम्भीर थस युक्तं वचन कदने रुगे । $ १२३} 
सामीति मारे विषयमे थोढ़ा-सा साम ओर विरोष रूपसे भेद तथा दण्डनीतिको दिख- 
ति हए आपे स्वामीने अपनी बुद्धि प्रकट कौ. दै--भपनी चतुराई दिखटायी है ५ 
§ १४) खलतामिति--स्योकि वह भरत हम छोगोँको विचार किये षिनाद्धी कल ओर 
छसे देखना चाहता है इस लिए यद्‌ खकता--गगनवल्छी--अमर वेरके समान 
निष्फल--फठसे रदित ( पश्चमे , का्य॑सिद्धिसे रदित ) ओर समनोरदित--एरोमे , रित 
( प्षमे विद्वानोसे रदित्त अथवा सुविचारोसे शून्य ) खर्ता-दुजंनताको धारण कररता है 


-१७) वश्मः स्तबकः २३५३ 


§ १५) दिशां जैता चक्री यदि सुरसमूहं विजितवान्‌ 
तदा दर्भः शय्यां किमलभत दारिद्रयवशतः । 
तथा स्यात्ते भतु, प्रतिहत्तिविदुरं यदि बर 
जले म्लेच्छ" वलुप्तेऽप्टवत्‌ खदु कि कौतुकवशात्‌ ।॥१०॥ 
§ १६ ) राजोवितम॑यि तस्मिद्च सविभक्तादिवेधसा । ५ 
राजराजः स इत्यद्य स्फोटो सण्डस्य मूध्नि कः ॥११॥ 
§ १७) चक्रभ्रान्तिमुदारदण्डककिता संसाघयन्पाथिवाच्‌ 
साटोपं घटयत्परीतविभव' सत्कुम्भभृद्धिः पुर । 
- संपुष्यत्परमात्तिकः स भरतो नुन कुलालायते 
सोऽयं यद्यरिचक्ररोपकूतुकी स्याज्जीवरनस्य क्षतिः ॥१२॥ १० 


छन्दः 11९॥ इ ५५ ) दिशामिति--दिशा काष्ठाना जेता चक्री चक्रवर्ती यदि सुरखमुहं देवसमूह विजितवान्‌ 
तदा ताहि दारिद्रचवशतो नि.स्वततावशेन दर्भैः कुशः रचितामिति शेप शय्या किम्‌ अरभत । प्राप्तवान्‌ तथा 
किच, ते ततव भतुं स्वामिनो बलं वीय यदि प्रतिहतिविद्रुरं प्रतिघातदूरवति स्यात्‌ तहि स म्लेच्छं पलृप्ते 
नागामरवृष्टिविहिते जले सल्िलि खलु निक्ष्चयेन कौतुकवशात्‌ कि किमर्थम्‌ अप्ठवत भप्टु तोऽभवत्‌ । शिखरिणी- 
छन्दः ॥१०॥ § १६ ) राजोक्तिरिति-भादिवेघसा वृषभेदवरेण मयि बाहुवकिनि तस्मिन्‌ भरते च १५ 
राजोक्तिः “राजा इति शन्दन्यवहूति" संविमक्ता समानरूपेण प्रदत्ता, कि तु स राजराजो राज्ञा राजा राज- 
राज. इतीत्थम्‌ अद्य गण्डस्य पिटकस्य “गण्डस्तु पिटके योगभेदे खद्धि कपोलयो ' दति विषश्वरोचन', मूध्नि 
उपरि कं, स्फोट “फोडा' इति प्रसिद्धः स्फोटस्योपरि स्फोट व तस्य राजराजत्वन्यवहार एति भाव ॥११॥ 
§ १७ ) चक्रेति--उदारदचासौ दण्डक्चेति उदार दण्ड उप्ततयष्टि पक्षे उत्नतदण्डरत्न च तेन फलिता सिता 
चक्रभ्रान्ति कुम्मकारचक्रस्य भ्रमण पक्षे चक्ररतनश्रमण च ससाघयन्‌ कुर्वन्‌, साटोपं सविस्तारं यथा स्यात्तथा २० 
पाथिवान्‌ पृथिव्या विकारा पाधिवा घटास्तान्‌ पक्षे पृथिव्या मघिपा. पाथिवास्तान्‌ घटयन्‌ रचयन्‌ सक्रम्मभृद्धि 
प्रशस्तगण्डस्यर्धारकं हस्तिमि पक्षे सत्कलशघारकंः परीतविमवो विस्तृतंरवयं सपुष्यत्परमातिक संपुष्यन्त. 
परमात्तका' श्रेष्ठवटा यस्य ख पक्षे संपुष्यन्ती परमा शरेष्ठा मतिध॑नुष्कोटिर्यस्य तथाभूत. ख भरत. नून निश्चयेन 


11|| § १५ ) दिशमिति--दिशार्ओंको जीततेवाठे चक्रीने यदि देवसमूहको जीता था 
तो फिर वद. दारिद्रथके वशीभूत टो डाभोसि रचित शस्यापर क्यो सोया ? इसके सिवाय २५ 
यदि तुम्दारे स्वामीका बर प्रतिघातसे बहुत दूर दै तो फिर म्लेच्छोकि द्वारा बरसाये हृष 
जलम ऊुतृहख्वशच उसने प्ठवन क्यो किया--किंस छिपए उतराया १ ।१०॥ § १६) 
राजोक्तिरिति--आदि नद्याने सद्म तथा उसमे समान शूपसे (राजाः इस प्रकारकी उक्तिको 
विभक्त किया था फिर आज बह राजराज--राजाओंका राजा होः गया यद फडके ऊपर 
उठा हुभा कौन-सा फोडा हे  ॥११॥ § १७ ) चक्रेति-जो बहुत बड़ डंडाके द्वारा की हुदै ३० 
वक्रभ्रान्तिको--चक्र घुमानेकी क्रियाको कर रहा है, . ( पक्षम जो उच्छृ दण्डरत्नसे युक्त 
चक्ररल्नके रमणको कर्‌ रहा है, जो वड़े विस्तारके साथ पाथिव--घोंको बनाता है 
('पक्मे जो बड़ विस्तारसे राजाओंको भिखाता है ) समीचीन कल्सोकौ धारण करनेवाछे 
ोगोके दारा जिसका विभव व्याप्त दो रदा दै ( पक्षम उत्तम गण्डस्थरोके धारक ्ायियोकि 
दारा जिसका बेभव सव ओर फैल रदा दै ) तथा जो मिद्धीसे निमित चद्को ठोक-पीटकर्‌ ३५ 


सुट कर रदा दै ( पक्षं उच्छष्ट॒धलुकोटिको पुष्ट करनेवाटा दै ) देखा वह भरत निरवित 
४५ 


३५ पुरदेवचस्पुप्रबन्धे [ १०७१८ 
§ १८) स कि मागघकल्तिरागः सरसमधुरकल्यान्वित पटुगन्धर्वानुगतः प्रवीणो भरत. 
समररङ्धतरे मया सह ताण्डवमारचय्य भरतता सफ़रयतु 1 
§ १९ ) ततः समरसघटरे यद्रा तद्ास्तु नौ दयो । 
नीरेकमिदमेक नो वचो हर वचोहर 1 ॥१३॥ 
§ २० ) इत्यादिश्य क्षितिपतिरयं दूतमेन विसर्ज्य 
क्षोणिपालप्रकरमुकुटीकोटिसधद्टिताडघ्धि" । 


| 


छुलालायते कुम्भकार इवाचरति । सोऽय कुलालायमानो भरतचक्री यदि अरिचक्रलोपस्य शधूसन्यसहारस्य कुतुकम्‌ 
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१५ 


२० 


२५ 


1, 
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३५ 


अरिचक्रलोपकुतुक तद्‌ विद्ते यस्येति तथा मतुव्थं एन्‌ प्रत्यय पक्षे अरा सन्ति यस्य तत्‌ मरि तच्च तत्‌ चक्र 
चेति भरिचक्र तस्य लोपस्य कुतुक विद्यते यस्य तथामूतो यदि स्यात्‌ तदा जीवनस्य जीवितस्य पक्षे जलस्य 
क्षतिविनाश. स्यादिति शेष । षठेष । शादुरुविक्रोडितछन्द, ॥१२। § १८ ) स किरेति-मागघे तस्नाम- 
व्यन्तरे कलित । कृतो रागः प्रीतिर्येन स" मागघदेवप्रीतियुक्त., सरसा मधुरा च या कला तयान्वित. सदिः 
पटुगन्ववर्दक्षाश्वेरनुगत सहित प्रवीणो निपुण स भरत समररद्तके रणरङ्गवसुषरातले मया वाहुवकिना 
खह ताण्डव युद्ध पक्षे नृत्यम्‌ आरचय्य कत्वा भरतता स्वनामघेयसार्थकता नाटचशास््रकारतां सफलयतु सफलां 
करोतु । एतस्मिन्‌ पक्षे मागवै. स्तुतिपाठकं, कृतरागो गायनरागो यस्य तथाभूत , ससष्चासौ मधुरस्चैति 
सरसमघुर सरखमधुर एव सरसमधुरफ सरखमधुरफश्चासौ रयदचेति सरसमधुरकयस्तेनान्वित सहित › 
पटुगन्वर्वे चतुरगायकं अनुगत खदित , प्रकृष्टा प्रेष्ठा वीणा यस्य स प्रवीण । § १९) तत इति- 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ नौ दयोः मावयो द्यो. समरखघद्रं रणम यद्वास्तु तद्रास्तु । हे वचोहर । सदेशदर ! 
नोऽस्माकम्‌ इदमेक नीरेक निसश्च वचो वचनं हर नय । युद्ध विनावयो कर्तव्यस्य निर्णयो न भविष्यतीति 
नि सशय मे प्रत्युत्तर नेयमिति भाव, ॥१३॥ § २० ) एत्यादिद्येति--इतीत्यम्‌ भादिदय माज्ञा दत्वा एन 
भरतराजग्रेषित दूत सदेशदर विसर्थ्य मुक्त्वा क्षोणोषाङाना राज्ञा य. प्रकरसमूहस्तस्य मकुटीनां मोटीनां 


दी कुम्दारफे समान आचरण करता है, सो यदि वष्ट अरोकि समूष्टसे युक्त चक्रके नष्ट 
करनेका कौतुक रखता दै तो उससे जीवन--ज लकी कषति ह्यो सकती दै घटके नष्ट टो जानेषर 
उसमे जीवन-पानीकी स्थिति कैसे रद सकती है ? ( पक्षम यदि वद्‌ शचरुदख्के विनारका 
कतु रखता दै ) तो जीवनका--जिन्दगीका नार हो जानेकी सम्भावना ₹ै-॥\१२॥ 
§ १८ ) स फिकेति--वहं भरत क्या है मानो सच्छुचष्टी भरत-नाटथाचायं है क्योकि 
जिस प्रकार नाटथाचायं मागधकठिवयाग--बन्दीजनेमिं रागको धारण करनेवाखा है उसी 
प्रकार बद भी मागधककितरागः--मागथनामक देवमें रागको करनेवाङा है, जिस प्रकार 
नाटथाचा्य सरसमधुरकल्यान्वित -सरस शौर मधुरठ्यसे खष्ित होता है उसी प्रकार 
वह्‌ भी सरस भौर मधुर कटासे सदित दे, जिस प्रकार नाटथाचायं पदटगन्धवं-- चतुर 
गवैयोसे सदित होता है, उसी प्रकार वह भी पटुगन्धवं-समथे घो्टोसि सदित है, ओर 
जि प्रकार नाटथाचायं भवीण-्रकृष वीणासे सदि होता दै उसी प्रकार व सी प्रवीण-- 
निपुण दै । इस सरह तु्दारा भरत युद्धख्पी रगभूमिमे मेरे साथ दत्यो रचकर अपनी 
भरतता-नाटथाचायंवाको सफट करे । $ १९ ) तत इति--उसठिए युद्धकी टक्करसमे हम 
दोनोके वीच जो ्टो जवे वदी हो । हे सन्देशदर । तम मारा यही एक संशय रिव 
उत्तर छे जाओ ।१३॥ § २०) इत्यादिव्येति--इस प्रकार आाक्ता देकर शख दूतको विदा 
करके वाद्‌ राजखमूदकौ सुकर्योकी कटंगियोसे जिसके चरण टकरा रदे ह तथा युद्ध करनेका 


-२२ ] दशमः स्तवकः २३५५ 


चच्चत्सेना समरकुपुकः प्रोल्लसद्रोमहर्षा 
प्रस्थानाय प्रकटितमदामायतामादिदेश ॥ १ 
$ २१ ) मदकरिधटावन्धे रद्धन्तुरङ्खमसगतेः 
प्रचङ्त्िबरैर्भरी रावेविदारितिदिङ्मुखः 
क्षितितर्गलद्धछोपारीविशोषितवारिधि- 
भुजबलिमहिपालो भेजे भुव समरोचिताम्‌ ॥१५॥ 


६ २२) मथ दूतवचननिशमनकुपितभरतराजसमादिष्टा समुन्चतजयकेतनकङिततया 
संततसपतन्मदघाराविराजित्ततया सिन्दररपरागश्रद्धार्ताद्धतया रतमयवेटकघटितकुम्भ- 
स्थलतया च महामहीरुहमहितान्‌ कटकनिकटविशङ्कटनिक्षंरान्‌ सध्याम्बुदचुम्बितानु अच- 
कम्बितरविविम्बान्‌, असख्याताज्जद्धमघराधरास्तुल्य्डिगैन्धसिन्धुरेजंवविजितपवर्नौनिजरय- 


कोटयाग्रभागेन सट तावद्घ्री चरणौ यस्य तथाभूत., समरस्य रणस्य करुतुक यस्य तथाभूत अयं क्षितिपति. 
बाहुवली प्रोल्कसद्रोमहर्पा षुम्भत्लोमहर्षा युद्धवार्तया रीमाखितामित्यर्थ , प्रकटितमदा प्रकरितगर्वाम्‌ भायता 
दीर्घा चञ्चत्सेना सोभमानपृतना प्रस्थानाय प्रयाणाय सादिदेश भादिष्टवान्‌ । मन्दाक्रान्ता छन्द ॥ १४। 
§ २१ ) मदेति--पदकरिषटाया मत्तमतङ्गजसमूहस्य बन्धो येषु तैः रद्धत्तुरद्धमेरुष्वरूददवे* सगतानि 
सयुक्तानि त प्रचकिततबलैः प्रस्थितसैन्यैः विदारितानि दिडमुखानि यैस्तं॑भेरोरावे दुन्दुमिशब्दैः उपलक्षित 
क्षितितलात्पुथिवीतलाद्‌ गलन्त्यो ति सरन्त्यो या धृलोपाल्यो रज श्रेणयस्ताभिविशोषितो वारिधिर्येन तथामूत. 
भुजनलिमहीपालो बाहुवकिनरेष्वर समरोचिता रणार्हा भुव सूर्मि भेजे प्राप । हरिणो छन्द. ॥१५॥ 
§ ३२ ) कथेति --अथानन्तरं दरूतवचनस्य निकषमनेन श्रवणेन कुपित" क्रुद्धो यो मरतराजस्तेन समादिष्ट 
समाक्ञप्ता षडद्पताकरिनी षडद्धसेना रणाद्खुणावतरणाय समराजिरावतरणाय प्रचचार प्रचरति स्म । मथ 
कथमूता सा पटद्खपताकिनीत्याह-गन्धसिन्धुरेमत्तद्विपैः परीता व्याप्ता । कथमूरतरगन्धसिन्धुरेरित्याह-- समुन्च" 
तेन समुर्क्षिप्ेत जयकेतनेन विजयपताकया कलिततया सहिततया, सतत निरन्तर सखपतन्ती या मदधारा दान. 
राजिस्तया विराजिवतया श्नोमिततया, सिन्दुरपरागेण शद्धारितं शोभितमद्धं येषा तेपा भावस्तया, रत्नमय- 
खेटकेन रत्नमयावरणेन घटित युक्त कम्भस्यर गण्डस्य येषा तेषा भावस्तया च महामहीरदैर्महावृक्षर्महितान्‌ 
शोमितान्‌, कटकनिकटे मेखलाम्र्णे विशद्धुटा विशाला निक्ष॑रा येषा तान्‌, सष्याम्बुदै साष्यमेषे वचुम्बिता- 


जिसे कुतू है एसे इस राजा वाहुबरीने, जिसके रोमांच उट रदे थे, जिसका बहुत भारी 
गवं था तथा जिसका बहुत मारी परिमाण था टेसी शओोभायमान सेनाको प्रस्थान करनेके 
किए अदेश दिया ॥१४॥ § २१) मदेति-मदोन्मत्त हाधिर्योके समूहसे सदित, उरते हुए 
घोरहोसि युक्त चरती हु सेनाओं तथा दिञ्ञाओंको विदी्णं करनेवाले भेरियोके श्दोसे जो 
सष्ित था, एवं प्रथिवीतर्से उठती हई धूकिकीं प॑क्ति्योसे जिसने समुद्रको सुखा दिया था 
णसा राजा बाहुवखी युद्धके योग्य भूमिको प्राप्त हा ॥१५।। § २२ ) अथेति-तदनन्तर दू तके 
वचन सुननेसे क्रोधको प्राप्न हुए भरतराजसे जिसे आज्ञा पराप्त हुई थी रेखी छद्‌ अंगोंसे युक्त 
सेना रर्णागणमे उतरनेके छिए चल पडी । वद्‌ सेना उन दहायियोसे सदत थी जो उपर 
फदराती हदं पताकासे सद्ित होने, निरन्तर पड़ती ह॑ मदधाराओंसे युश्चोभित द्येने, 
सिन्दूरकौ परागसे श्षरीरके ंगारयु्त होने तथा रत्ननिर्ित ढारसे गण्डस्थलके सदत दोसे 
उन चर्ते-फिरते असंख्य परवेतोकी तुलना कर रदे.थे, जो बड़े-बड़े वरोसे सुश्लोभित थे, जिनकी 
मेखलार्ओंक निकट बदे-वडे रने पड़ रदे थे, जो सन्ध्याके छार-लार मेधोसे चुम्बित ये 
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३५६ पुर्देवचस्पुप्रबन्ये { १०६२३ 


निरीक्षणक्षणह्वीणानु हरिदश्वह्रितादवान्‌ सुरुटघद्वितकरषटिमप्रसूृताभल्िद्रजोभरे विखीनान्‌ 
विदघानि. क्रामद्धिरिव गगनतक, कवटीकररवभिरिव मार्गयासम्‌, मतिक्राम्ड्िरिवात्मोस्ितानि 
रजासि, तजंयद्धिरिव हिषारवेण सविथजवसजातसहचरप्रजवपवनम्‌, यापिवद्धिरिव मुखकग- 
केनपुज्जकपटेन सात्रवयदोमण्डल, तरद्ञेरिव वर्जलमिवैः, मूर्तेरिव वेगैर्वाजिभि्िजयलक्ष्मीषेणी- 
दण्डायमानक्तपाणलताकलितिकरे पदातिभिः, सम्रामसमुद्रसतरणनाबिकायमानै सदैहुवन्धैरिव 
वीररसे; साकारैरिबोत्ताहैः, र्थकडयासु विराजमाने रथिकैगंगनतल्विरसितैः सुरलचरेश्च 
परोता षडद्धपताकितती रणाद्धणावत्तरणाय प्रचचाल । 

§ २३ ) तदनु वित्तटद्वाजित्राते प्रतापवशोत्थिते 

रजसि जगतामान्ध्य व्यातन्वतीव विजम्मिते । 


स्तान्‌, मवलम्वितं समाधित रविविम्वं सूर्यमण्डल येयु ॒तान्‌, भसंह्यातानपरिमितान्‌ जद्धमघराधरात्‌ 
वलनशीरशेलान्‌ तुलयद्धिरपमिताचछुवद्धि । वाजिमिर्वाहै वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसैन्धवसप्तय " त्यम्‌ , 
परीता पडद्धपताकिनी, भय कथभूतर्वहिरित्याह-जवेन वेगेन विजित परामूत; पवनो यैस्तै, निजरयस्य 
स्ववेगस्य निरीक्षणक्षणेऽवलोकनसमये ह्ोणा लज्जितास्तान्‌, हरिदश्वस्य सूर्यस्य हरिताश्वान्‌ हरितवर्णवाहान्‌ 
सुरपुटे शपपुटे घट्टितेम्य समाहतेभ्य, कुद्वमेम्यो भूपृष्ठस्य प्रसृतो योऽभरकिद्रजोमरो गगननुम्विधूकिमिकर- 
स्तस्मिन्‌ विलीनान्‌ अन्तदहितान्‌ विदधानः कु्वणिरिव गगनतल नमस्त क्रामद्धि गच्छद्धि, मार्मायास 
वर््मखेद कवरीकुर्वद्धिर््रषद्भिरिव, भआत्मोत्थितानि स्वोत्थितानि रजासि अतिक्रामद्धिरिव समुलद्धथद्भिरिव, 
सक्िययेवेन ऊर्वेगेन सनात समूत्पन्न सहचर सहयमनो यो प्रनवपवनः प्रेष्वेगयुक्तवायुस्त हैपारवेण 
हेषाशब्देन तर्जयद्धिरिव समर्यद्धिरिव, मु खकरग्नफेतपुज्ञस्य वदनसरगनिण्डीरपिण्डस्य कपटेन व्याजेन 
लात्रवयशोमण्डक शात्रुसधन्धिक्ोतिपुज्ज भआापिवद्धिरिव, वरजछनिधे सैन्यसागरस्य तरद्खरिव मरद्धंरिव, 
मू्ते वेगै रयैरिवः विजयलक्ष्म्या विजयश्निया वैगीदण्डायमाना चृडादण्डायमाना या कृपाणकता सङ्गवल्ल्य- 
स्तामि कलिता करा हस्ता येषा तंस्तथामूते पदातिभिः पत्तिमि , सग्रामसमुद्रस्य समरसिन्धो" सतरणे 
नाविकायमानस्तं , सदेहबन्धं, सशरीरसगै वीररसैरिव, साकारं खषूत्तिभि उत्साहंरिवि, रथाना समूहा 
रथकडघास्तासु चिराजमानै शोममानै रथिक रप्रारोहै , गगनतरविलसितै नमस्तरथौितं सुरखचरेक्च 
देववियाधरेष्च परोता व्यासा । § २६ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर ग्याक्रान्वानि व्याप्तानि सर्वदिगन्तराणि 


तथा जिनपर सरयकरा विम्ब स्थित था । बह सेना रसे घोड़से युक्तं थी जिन्दोने अपने वेगखे 


पवनको जीत छिया था, जो अपने वेगके देखनेके समय लजयि हए सूर्येके घोड़को खुरपुटशरे 
ताडित परथिवीतलसे उठती हुई गगनचुस्बी धूछिके समृहुमे विीन फरते हृए के समान गगन- 
वल्मे आगे बदेजा रदेथे, जो मागंके खेदको मानो रस रद्य, अपने द्धारा उरी हृ 
धूठिको मानो रच रदे थे, दिनदिनाहटके शब्दसे जोकि वेगसे उत्पन्न तथा अपने साथ 
चठनेवाखी वेगशारी बायुको मानो ट दी दिखला रदे थे, जो सुखम खगे हए फेन समके 
वाने शुके कीर्ति समूष्टको मानो पौ ही रदे थे, जो सेनारूपी सथुद्रकी तरगौके समान 
जान पटते थे, वथा मूतिंधारी वेगके समान मादूम योते ये । वह्‌ सेना एेसे पदर सैनिको 
सहित थी जिनके हाथ विजयङक््मीकी चोदीके समान भाचरण करनेवाी खद्घरूपी कताभो. 
से सहित थे । वद सेना उन रथ-सवार्योसे भी व्याप्त थी जो संमामरूमी ससुद्रको पार 
करनेके छिए नाविकङे समान आचरण करते ये, जो चरीरधारी मानो वीररस टी थे, आकर 
खदित मानो उत्सा ही थे तथा रथोके समूद सु्लोभित ये । इनके सिवाय बह सेना 
गरानवलठमे स्योभित देव ओौर वि्याधरोसे भी व्यष् थौ । § २३ ) तदन्विति--तद्नन्तर 


-२५ 1 दशमः स्तबकः २३५७ 


दिनकरसदुक्चक्रोयोतेन मागं मनृबुघत्‌ 
निषिपतिमहानीक ब्याक्रान्तसवंदिगन्तरम्‌ ॥१६॥ 

§ २४ ) ततस्च यावच्चक्रधरानीकं भुजबछिवलेन महाप्र्यसमये पूवंपारावारः पर्चिम- 
पारावारेणेव पटुगजंनत्तजितदिलावसावस्लमं सगम्य युद्धाय सनद्धं॑तावदग्रेसर. प्रज्ञावतास्‌, 
अघोनेजनानुरागस्य, आवासेमत्वरक्षम्या , माकरः कायं चातुयंस्य, महत्तमः सचिवेमुंधा जनविनाश- 
कारणं प्रविदारण न युज्यते, युज्यते च युवथोजयलक््मीतुखारोहणं जरदृष्िमुष्टिरणमिति बोधितौ 
परति. पर्यत्पु सुरगगनचरेष रणाद्खणमवपीर्णौ तौ नरकुञ्जरौ जद्धमाविवः निषधनीलाचकौ 
चकासामासतुः | । 


§ २५ ) तदा जयश्ररुभयोः सकाशगतागतायासमनुव्रजन्तौ । 
° तटदोधासितशाडवलाकशागतागतायासितगोरिवाभूत्‌ 11१७ 


निखिलकाछन्तराणि येन तत्‌ निधिपतिमहानीकं वक्रव्तिविक्षारसैन्य विनट्द्वाजित्राते विनृत्यदश्वसमूहे 
प्रतापवशोत्थिते तैजोवशसमुर्थापिते रजसि परागे जगता भुवनानाम्‌ भआन्घ्य भन्ववा व्यातन्वतीव करर्वतीव 
विनृम्मिते वुद्धिगते सति दिनकरषदुक्‌ सूर्यसनिभ यत्‌ चक्तं॑वक्ररत्नं तस्योध्योतेन प्रकाशेन मार्गं पन्थानम्‌ 
अवृनुधत्‌ जानाति स्म । हरिणीच्छन्द, ॥१६॥ § २९ ) ततदचेति -- ततष्च तदनन्तर च यावत्‌ चक्रध रानीके 
चक्रवतिसैन्य भुजवक्िवलेन वाहृवलिसैम्येन महाप्रख्यसमये षष्ठकालान्तभाविमहाप्रर्यकाङे पृवंपारावार 
ूर्वाठ्धि पदिचमपारावारेणेष परिचमान्धिनेव पटुगर्जनेन तजिता दिश्चावशावत्छमा दिग्गजा यस्मिन्कर्मणि 
यथा स्यात्तथा सगम्य॒भिचित्वा युद्धाय सनद्धं तत्पर वभूव, तावत्‌ प्रज्ञावता बुद्धिमताम्‌ अग्रेषर. प्रधाने , 
जानुरागस्य लोकरप्रम्णोऽषीनै रायत्तं , मन्त्रल्म्या मन्त्रश्रिया बवास. निवासस्थानभूतं , कार्यचातुर्यस्य 
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विधिवेदष्यस्य आकरे खनिभिः महत्तमं श्रे्ठतमे. सचिवैरमात्यैः मुघा व्यथं जनविनाशकारण जनक्षयकारण , 


प्रविदारण युद्ध “युदधमायोघन जन्य प्रधन प्रविदारणम्‌" इत्यमर., न युज्यते युक्त न भवति । युवयो जल्दृष्टि- 
मु्टिरणं जरण दृष्टिरण मुष्टिरण च जयलक्षमोतुकरारोहणं युज्यद्रे च युक्त च भवतीति वोधितौ विज्ञपित्तौ 
सुरगगनचरेपु देवविद्याधरेषु पद्यत्मु सत्षु रणाङ्गण समराजिरम्‌ अवतीर्णो तौ नरकुल्जरौ नरश्रेष्ठौ 
जङ्गमो गतिशीखो निषधघतीलाचलछाविव चकासामासखतु शुब्ुमाते। § २५ ) तदेति-तदा तस्मिन्कलि 





समस्त दिश्चाओंके अन्तरालको व्याघ्र करनेवारी चक्रवर्तीकी वद्‌ विशार सेना, जिसमें 
चोोके समूह यत्य कर रे थे, जो ्रतापके कारण ष्टी हृ थी, तथा जो जगत्को अन्धा 
करनेके ल्एिद्ी मानो सव ओर फर रदी थी ेसी ूष्मिं सूयेके समान चक्ररत्नके 
प्रकारसे मागंको जान पातौ थी ।॥१६॥ § २४ ) ततक्चेति--तदनन्तर मदहाप्रख्यके समय 
परिचम सयुद्रके साथ पूवं सयुद्रके समानः ज्योही चकवतींकी सेना बाहुबरीकी सेनाके 
साथ भिखकर तीव्र गजनासे दिग्गर्जोको धौस दिखाती ह युद्धके लिए तयार हई त्योदी 
बुद्धिमानोमि अग्रेसर, जनाबुरागके अधीन, मन्त्रसक्ष्मीके निवासभूव, तथा कायंसम्बन्धी 
चतुरार्की खान स्वरूप श्रेष्ठ मन्त्रियोने जिनसे यह प्राथना कौ थी कि व्यर्थः ही जनक्षयका 
कारण युद्ध करना युक्तं नदीं है आप दोनोकि किए तो जख्युद्ध, दृथ्ियुद्ध, ओर सुधियुद्धके 
तीन युद्ध टी विजयलक््ीके तुलायोदणके समान है अर्थात्‌ जप दोनोंकी विजयका 
निणेय देनेके किए युक्त है, एेसे नरश्रेष्ठ भरत ओर वाहुवखी सब भोर दैव ओर बियाध्ोके 
देखते रदते रणांगणमे अवतीणं हुए । उस समय वे चरते-फिरते निषधाचलङ ओर नीरा. 
चरके समान युरोभित दो रहे ये । § २५) तदेति--उसल समय दोनोके पास ज नि.आनेकं 
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३५८ पुस्देवचम्पुप्रवन्घे [ १९०११२६ 


§ २६ ) दृष्ट धीरतरा निमेपरहिता व्यातन्वता दोर्वलि- 
्षोणीशेन जितेऽग्र दुषटिसमरे पत्यो निघीना क्षणात्‌ । 
उदेटस्य वलाणेवस्य विपुर कोलाहल वारयन्‌ 
पृथ्वीपार्गण. कनीयसि जयश्री मावमाघोपयत्‌ ॥१८॥ 
§ २७ ) सरसीजलमागाढौ जलयुद्धमदोद्ती । 
दिगगजाविव तौ दीर्धन्यचयुक्षामासतुर्भुज. ।१९॥ 
$ २८ ) तदा किंल भुजवलियुवा जयब्रीदुढालिद्जितनिजभुजवंमुगलनिगंलितमौवितिकः- 
निकरेरयवा निजभुजनिदंयालिद्धितजयलक््मीवक्षःस्यलवुटितोत्कप्तहारमणिमियंदा वलोक्ष्ट 
प्रेष्टप्रासादमधिरूढाया. पराक्रमलक्षम्या मद्ह्‌सकान्तिलवे राहोस्वित्रखचन्द्रनिगं छितयुवाशषीकरेरिव 


उमयोर्भरतवाहूवलिनोः सकाशगतागतायास समीपगमनागमनसेद प्रजन्ती जयश्री ्िजयलकष्मी* ठय उन्रा- 
सिता शोभिता ये शाद्वला हरितघासास्तेषामारया तृष्णया यद्‌ गतागत गमनागमनं सेनायाप्चिता षदं प्रापिता 
गोरिव धेनुरिव ममूत्‌ । उपमा । उपेन्दरवचा्टन्द ॥१७॥ § २१ ) प्णटिमित्ति--अव्र दृष्टििमरे दृष्ियुदध 
निमेषरहिता पकष्मपातधृर्यां षीरतरामतिघोरा दुष्ट दृद ्यातन्वता विस्तारयता दोर्वलिक्नोणीदोन वाहूवक्निर- 
पालेन निधना पत्यौ वक्रवसिनि कछषणादल्पेनैव कालेन जिते पराजिते खति इद्धेखस्य कल्लोलितस्य वसार्णवस्य 
सैन्यसागरस्य विपुर महान्तं कोलाहलं वास्यन्‌ निपेधयन्‌ पृथ्वौपारगणो राजसमृह कनीयसि रधीयसि दोर 
किनीति यावत्‌ जयश्रो मावं विजयलष्षम्यनुरागम्‌ मधोपयत्‌ घोपित चकार । शार्टूलविक्रीडितम्‌ ॥१८॥ 
§ २७ ) सरसीति--षरस्या जल सरसोजकं कासारसक्िलम्‌ मागाढ प्रविष्टौ जलयुद्धमदेन नीरसमरगर्ेणोद्धत्रौ 
समत्कटौ दिग्गजाविव काष्टाकरिणाविव दीर्घेरायर्त, सुज" व्याद्युक्षामासतु जलोच्छालन चक्रतु ॥१९॥ 
§ २८ ) उदैति-तदा फिक जलयुद्धकाले भुनवलिगयुवा वाहृवलियुवा जलच्छटाकीकरं जलच्छटाम्बुकणं 

चक्रधरम्‌ अवाकिरत्‌ अवक्षिप्तमकरोत्‌ । भय कथमूतंर्जखच्छटाशोकररित्याह-जयध्रिया विजयलक्ष्म्या 
दृढालिद्धितात्‌ निजभुजवशयुगकात्‌ स्वबाहृवेणुयुग्मात्‌ गक्ितानि नि.सृतानि यानि मौक्तिकानि तेपा निकराः 
समूहास्ते , मथवा निजमुजाम्या निर्दय यथा स्यात्तथालिद्भित समारिलष्ट यद्‌ जयलकम्या विजयचध्रिया वक्ष स्थल 
तस्मादादौ श्रुटिता पचादुत्िप्ता. परठिवा ये हारमणयस्तं , यद्रा वलोक्छृष्ट परक्रमध्रेषठो य॒ प्रवेष्टो मुज एव 

प्रासादो मवन तम्‌ मधिरूढाया मविष्ठिताया पराक्रमलक्षम्या वीर्यश्रिया मदरहासस्य ,फान्विलवा दीपिकणास्तं , 


चेदका अनुमव करती हुई विजयलक्ष्मी दोनों तर्टोपर सुशोभित हरी घासकी आशासे जाने- 


अनेके द्वारा खेदको प्राप्न गायके समान हुई थी ॥१७॥ 5 २६ ) दृष्टिमिति-इस दश्टयुद्धमें 
टिमकाररद्ित अत्यन्त धीरदृ्टिको विस्ठृत करनेवाठे राजा बाहुवखीक द्वारा चक्रवती क्षण 
मस्म जीव च्यि गये अतः छष्टराते हए सेनारूपी समुद्रके बहुव भारी कोलादरको शान्त 
करते हए राजाओकि समूहन छोटे भाई बाहुवलीको विजयलक्ष्मी भ्र हुई है यद्‌ घोषणा कौ 
॥१८॥ § २७) सरसीति- तदनन्तर जखयुद्धके मदसे उद्धत हुए दोनों दिश्गजोके समान 
ताङावके जख्म प्रविष्ट हुए ओर कम्बी-लम्बी सुजार्ओंसे एक दूसरेपर जल उकछराखने कगे 
॥१९॥ § २८ ) तदेति--उस समय तरुण वाहुवडी जरूधाराओंके उन जर्कर्णोसे चक्रवतीको 
व्याघ्र करने छने जो विजयलक््मीके दारा अत्यन्त दद्‌ रूपसे आर्टिगित अपने युजरूपी 
सोके युगक्से निकटे हए मोति्योके समू्टके समान जान पडते थे अथवा अपनी 
सुजाके द्वारा निर्दयतापूरैक_ आिगित विजयलक्ष्मीके वक्ष स्थक्से टर कर विखरे दए 
हारे मणि दयी ष्टो, अथवा बरसे उ्कृष्ट -मुजरूप महरपर आरूढ पराक्रमरूपी रक्ष्मीके 
अद्ृदासकी कान्तिके कण ही हो, अथवा नखरूपी चन्द्रमासे निकटी हुई सधाके कोके 


२१ 1 दक्षमः स्तवकः २३५९ 


विराजमाने, सरभसमुदस्तभुजयुगरयजनितपटुपवनास्फालनतिर्ोलस्वर्छोकतरद्जिणीकल्छोल- 
शीकरनिकरद्िगुणितैनिलिम्पकरमुक्तकल्पतस्कुषुमनिचयेन मधुकरविसरानुरोधविरहव्यञ्जितभेदै 
जंलच्छटासीकरेदचक्रधरमवाकिरत्‌ । 


§ २९ ) बहवः सखिखासारा भरतेदवरवक्षसि । 
निषधाचर्सद्धिन्यो निम्नगा इव रेजिरे 1२० 


§ ३० ) भरतेशकरोत्मुक्ताम्भोधारा दोवंटीरिनः 1 
प्राशोरप्राप्य दूरेण प्रापप्तन्मुखसंनिधौ ।२१॥ 
§ ३१ ) नभःस्थलमुपेयुषा दिविषदां तदा कौतुकात्‌ 
करः कुभुमसचयं जयिनि वर्षतां हषंतः । 
करोद्धत्तजख्च्छटाविमलश्लीकराडम्बरेः 
प्रतिप्रसववषेविश्रममवाप नो दोवंी ५२२ 


माहोस्विदथवा नलचन्द्रभ्यो नखरेनदुम्यो निर्गकिता निष्पतित्ना या सुधा पीयूषं तस्या. क्षीकररिव फणेरिवं 
विराजमानैः श्षोममानै", सरभसं सवेगं समुदस्तस्य समूरिक्षपस्य भुजयुगस्य वाहुयुगलस्य रयेण वेगेन जनितः 
समुत्यप्ो यः पदुपवनस्वीन्रसमोरस्तेन यदास्फालनं तेन ॒निर्लोलात्तिचपला या स्वर्लोकतरदङ्किणौ मन्दाकिनी 
तस्याः कललोकास्तर द्धास्तेषा शीकरनिकरेणं जलकणकलायेन द्विगुणितास्ते , निलिम्पकरमुक्तानि देवहस्त 
मुक्तानि यानि कत्पतस्कुसुमानि फल्थानोकहपुष्याणि तेषां निचयेन समूहेन मधुकरविषरस्य भ्रमरसखमूहस्य 
योऽनुरोधोऽनुगमन तस्य विरदैणाभावेन ग्यञ्जित. प्रकटितो भेदो येषा स. जलच्छटाक्नीकरं जरघाराम्बुकणे" 
९ २९ } बहव द ति--भरतेद्वरवक्षसि निधौश्वरवक्षस्थले पतित्राः बहवः सकिलासारा जलसपाताः 
निषधाचलसद्धिन्यो निषवभिरिस द्धयुक्ता निम्नगा इव नद्य इव रेजिरे शुशुभिरे ॥२०॥ § ३० ) मरवेकशेति-- 
मरतेशस्य निषीषवरस्य कराभ्या हस्तास्यामुस्मुक्ता त्यक्ता भम्भोषारा जरुघारा प्रा्ोः समु्तस्य दोर्बली- 
शिनो वाहूवलिनेरेन्रस्य मुखसनिषौ मुखयमीपे मप्राप्य दरेण प्रापत्‌ पतति स्म ।॥२१॥ § ३१ ) नमःस्यङ- 
मिषि-तदा तस्मिन्काछे कौतुकात्‌ नम.स्थरुगगनस्थलम्‌ उपेयुषा प्राप्तवता दिविषदा, देवाना जयिनि 
विंजयदाक्ितति जने दर्षत. करं कुचुमसंचय पृष्प्मूह वर्षता खता, कराम्यामुद्धतास्तादितता या जलच्छटास्तासा 
विमरीकराणा निर्भलजलकरणानामाडम्वरास्तेः दोर्वलो वाहृवटी प्रतिप्रसववर्षविभ्रसं प्रतिकुसुमवृष्टिसंदेहं 


समान सुश्लोभितष्टो रदे थे। जो श्ीघ्रतासे ऊपर उठाये हए युजयुगलके वेगसे उत्पन्न 
प्रचण्ड पवनके आस्फाठनसे चचक भकरज्ञगंगाकी ररोकि जल्कर्णोसे दूने दो गये 
थे तथा देवकि हार्थोसे छोड़े इए कल्पवृक्षो पुष्पसमूदसे भ्रमरसमृद्के अलुगमनका 
अभाव दोनेसे जिनमे भेद सिद्ध ह्यो राथा] § २९) बहव इति--भरतेरवरके वक्षः- 
स्थलपर पडती हई बहुत-सौ जरुकी धारार्पं निषघाचल्पर पड़ती हृ नदियोके समान 
खोभित हो रदी थी ॥२०॥ § ३० ) भरतेश्ति-भरत चक्रवतीके हाथोंसे छोडी हुई जख्की 
धारा ऊंचे बाहुबरीके सुखके पास तक न पर्हुचकर दुरसे टौ नीचे गिर जाती थी ॥२९ 
९ ३१ ) नभःस्यलमिति-उस समय कुतृहल्वश घाकाशमे इफटे इए देव ययपि दर्षपवङ्च 
विजयी वाहुवलीपर हा्थसि पुष्पसमूदकी वष करते थे तो भी हार्थोसे उप्रकी ओर उछाटी 
इद जलघाराजोक निमंङ छटोके विस्तारसे वे अपने उपर होनेवाङी पुष्पवरणंके विध्रमको 
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३६० ुरुदेवचम्पुपरबन्व [ १गदद- 
§ ३२ ) भुजरयपवनाहतश्युसिन्पुप्रचुरजखामलशीकरास्तथा ताः 1. 
भुजबछिभुजचोदिताम्बुघारा चयुधरण्योरनुचनरमबुकेङिम्‌ ॥२३॥ 


$ ३२ ) तदनु पुनर्भुजबलिकरूमारजयोद्घोषणमुखरितदिगन्तरे तत्र समराजिरे नियुद्धाय 


सन्तद्धी पच्वाननवच्वनाचुखचुपराक्रमौ तौ वीराभ्रेसरौ गामवतेरतु । । 


§ ३४ ) भुजयन्तरनियन्त्रणावश्ेन क्षणसंरुदपरस्परप्रयत्नौ । 
सुरवारमनोहर व्यघत्तां नरवीरौ निपुण नियुद्धिल्पम्‌ ॥२५॥ 


§ ३५ ) ततर्च जगदेकवीरेण भुजवक्छकुमारेण दिवि भ्राम्यमाणो मणिमुकुटकान्ति- 
कल्लोलवेल्कितगगनतर" क्षणमालातचक्रलीला भजमानो नीलाचलकिखरसगिन गाद्धेयगिरि 
तुख्यत्र्‌ भरत राजः वरुकोखाहरूमसहमानत्तया क्रोघान्धस्तस्मिन्कनीयसि चक्र प्रयोजयामास । 


नो अवाप नो प्रापत्‌ । पृथ्वीष्न्द ॥२२॥ § ६२ ) सुजेति--तथा तैन प्रकारेण भुजरयपवनेन बाहृवेगवायुना 
हतास्ताडिता धुचिन्पोवियद्गङ्गाया प्रचुरा" प्रमूता. जलामलक्षोकरा निर्मलनोरफणा यासु ता॒भुजवकिता 
बाहुवकिना चोदिता प्रेरिता या भम्बुघारा जलघारास्ताः धयुषरिण्योराकाह्षपुयिन्यो मम्बुकेलि जलक्रीटाम्‌ 
भनुचक्रुरनुकर्वन्ति स्म । पुष्पिताग्राछन्द ॥२३॥ § ११ ) तदन्विति--तदनु तदनन्तर पुन॒ भूयोऽपि 
मुजबलिक्रुमारस्य जयोद्घोषणेन भुखरितानि वाचालितानि दिगन्तराणि यस्मिस्तथामूते समराजिरे रणाङ्गणे 
नियुद्धाय बाहुयुद्धाय सनद्धौ तत्परौ--पर्चाननवस्चनया मुगेन्रतिरस्कारेण वित्ते इति पञ्चाननवञ्चना- 
चुञ्चुस्तथाभूतः पराक्रमो येषा तथामूतौ तौ वीराप्रसरौी वीरश्चिरोमणी गा युद्धयोग्यमुमिम्‌ अवतेरतु 1 
§ ६४ ) सुजेति--मुजयन््रस्य बाहुयन्त्रस्य नियन्प्रणावरेन नियमननिष्नस्वेन क्षण ॒सशद्धो निरुद्ध, परस्पर- 
प्रयत्नोऽन्योन्यप्रयासो ययोस्तथामूतौ तौ नरवीरौ नरसुभटौ सुरवारमनोहर देवसमूहचेतोहर निपुण प्रवणं 
नियुद्धदिल्प बाहुयुद्धकौशक व्यघत्ता चक्रतु ॥२४॥ § ६५ ) ततङ्वेति--मणिमुकरुटकान्तिकल्कोल रत्नमय- 
मौलिकान्वितरङ्खर्दल्लित व्याप्त गगनतल यस्य तयामूत । गाद्धेयगिरि सुवण घुमेरमित्य्थं । शेष 


प्राप्न नदीं क्षे रेः थे ॥२२॥ § ३२) भूनरयेतति-भुजाओके वेगसस्वन्धी पवनसे जिनमें 
आकाङागंगाके बहुत भारी जख्के निमे कण ताडित हो रदे थे एेसी बाहुवठीकी मुजाओंसे 
मेरि जधारार्पँ आकाश्च ओर पएरथिवीके वीच होनेवारी जलक्रीडाका अलुकरण कर 


. रेह थीं ॥२२॥। § ३३ ) तदन्विति--तदनन्तर उस रणांगणके दिगन्तर जव फिरसे बाहुवली 


कुमारकी जयघोषणासे सुखरिव टौ उठे त बोहयुद्धके ठिए तेयार हए, सिंहको तिरस्छृत 
करनेवाछे पराक्रमके धारक दोनों वीर शिरोमणि परथिवीपर अवतीणे हृए-मैदानमे अये । 
६ ३४ ) भुजेति-युजयन्त्रकी नियन्त्रणाके वक्षसे जिनका परस्परका प्रयत्न क्षणभरके किष 
रकं गया था पेते उन दोनों नरसुभटोनि देवसमूष्के मनको हरनेवाखा, चातुयपूण, वाहयुद्ध- 
सम्बन्धी कौड्यर प्रकट किया ॥२४] § ३५ ) ततदचेति-तदनन्तर जगत्के अद्वितीय वीर 
वहुवडी मारके द्वारा जो आकाशम धुमाये जा रदे ये, मणिमय सुककुटकी कान्तिकीं 
परम्परासे " जिन्न आकाश्चतकको व्याघ्र कर रखा था, जो क्शणभरङके ठिए आातवक्रकी 
शोभाको प्रातो रदे थे, जो नीठाचकके शिखरपर स्थित सुमेर्पवेतकौ तुना फर रदे ये, 
तथा सेनाके कोटादल्को सदन न कर सकनेके क्वारण जो क्रोधसे जन्ये दो र्दे थे पेसे 
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§ ३६ ) मभ्यर्णमेत्य तच्चक्रमथ कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
अवध्यस्यास्य पर्याप्त तस्थौ मन्दीकृतातपम्‌ ॥२५॥ 

६ ३७ ) तदानीमहो धिक्‌ साहस कृतमिति भरतनिन्दा पुखरे तस्मिन रणाजिरे वीरग्रे्रः 
करेण चक्रधर तुख्यन्नवतार्य नरपाकक्कुलककितस्तुत्तिमाल. सकरनृपवरिष्ठेन ज्येष्ठेन राज्यानु- 
रागवरेन विहित्त गहितमनु्धाय परिकल्तविपथवैराग्यस्तत्कारोचितैमंधुरककंरो वं चनैज्यायस- 
दिचत्ताल्लादं चिरं कुर्वाणो सहाबछिनि निजनन्दने निक्षिप्तराज्यभारस्तिभुवनरुरं निकषा दीक्षा- 
मासाद्य वत्सरानशनावसाने भरतादिभिर्रचितः केवखास्प्रपरज्योत्तिराससाद । 

§ ३८ ) जेता समस्तह्रिता पाता सर्वंमहीदिनाम्‌ । 

पुर साकेतमुत्केतु प्राविक्ष द रतेरवरः ॥२६।] 


सुगभम्‌ । § ३६ ) भभ्यणंमिति--भथानन्तर तत्‌ चक्रिवत्तिचालित तत्‌ चक्र न हन्तु योग्योऽवष्यस्तस्य अस्य 
बाहुबलिनः, अभ्यणं निकटम्‌ एत्य प्राप्य प्रदक्षिण परिक्रमण एता प्यप्तमत्यधिक मन्दीकृतोऽत्पीभूत आतपो 
यस्य तथाभूत सत्‌ तस्थौ ॥२५॥ § ६७ ) तदानीभिति-तदानी चक्रप्रयोगवेलायाम्‌, अहो साश्चर्यम्‌, धिक्‌ 
धिगस्तु, साहस कृतं श्रातुघातदूपभयोग्यं साहस विहितम्‌" इतीत्य भरतनिन्दया भरत।पवादेन मुखरे चाचाके 
तस्मिन्‌ रणाजिरे समराद्खणे सति, बीरग्रे्तरो वीरशिरोमणि बाहवो करेण हस्तेन चक्रवर भरत तुख्यन्‌ 
इस्ते चारयन्‌, भवतायं भूमाववस्थाप्य नरपालकररेत राजसमूहैन ककिता कृता स्तुतिमाखा यस्प॒ तथाभूत, 
सकलनृपवरिष्ठेन निखिलनरेनद्रशषेष्ठेन ज्येष्ठेन अग्रजेन राज्यानुरागवरोनन राञ्यप्रीतिपरवशेन सता विहित 
कृतं गहित निन्दितम्‌ अनुषध्याय विचार्य परिककितं प्राप्तं विषयेषु वैराग्य यस्य तथामूत तत्कालोचितै- 
स्तदवसरयोग्यै मधुराणि च तानि कर्केश्षानि चेति मधुरकर्कक्षानि तं तयाभूतेवचनै. जायसोऽप्रजस्य 
चित्ताह्लाद मानसामोद करर्वाणो विदधान, महावकिनि तन्लामवेये निजनन्दने स्वसुते निक्षिप्तो राज्यमाये येच 
तथासूत., चरिमुवनगुरु वृषमजिनेद्े निक्पा तस्य॒ समीपे “अभित परित समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि 
इति द्वितीया, दीक्षा प्रन्नञ्याम्‌ आचाय प्राप्य, चेरसरानश्ननावसाते वर्षप्रमितोपवाससमाप्तौ भरतादिभि. 
अचित पूजित सन्‌ कैवकाख्यपरंज्योतति केवलन्ञानामिघानोक्कृष्टज्योति भससाद प्राप । § ३८ ) जेतेति-- 
समस्तहरिता निखिकछकाष्ठाना जेता, सर्वमहीश्िना निविकलनरेन्द्राणा पाता रक्षक भरतेश्वर. उरिक्षप्ता, केतवो 


भरतराजने उख छोटे भा बाहुवरीपर चक्र चछा दिया । § ३६ ) अभ्यणैमिति--वद्नन्तर 
वह्‌ चक्र, वध करनेके अयोग्य इस बाहुबरीके निकट आकर तथा प्रदक्षिणा देकर खडा हये 
गया 1 उस ससय उसका तेज अत्यन्त मन्द पड गया था ।॥२९५॥ § ३७ ) तदानोमिति-- 
उस समय जव युद्धका मैदान “अदो धिक्कार दहो, बहुत दी साहस किया इस प्रकारकी 
सरतकी निन्दासे गूज उठा तव वीर शिरोमणि वाहुवखीने हाथसे चक्रवर्तीको तोकते हए 
नीचे उतारा । उसी समय राजा्ओके समूह्‌ जिसकी स्तुति कर रहे थे, समस्त राजामि 
र्ठ बडे भाने राज्यसम्बन्धी अनुरागके वक्ोभत दो निन्दित कार्य किया है रेखा विचार 
कर जिसे विषयोमिं वैराग्य उन्न हो गया था, जो उस समयक योग्य मधुर तथा कठोर 
वचनो क द्वारा बडे माके चित्तम चिरकारके लिए दपं उत्पन्न कर रहा था पैसे वाहुवलीने 
महाबली नारक अपने पुत्रपर राज्यका सार सौय त्रियुवनगुरु--वृषम जिनेन्द्रके निकट 
दीक्षा लेकर एक चषका अनशन व्रत धारण करिया । आर उसकी समाप्निपर भरतादि 
राजाओंके द्वारा पूजित हो केवलक्ञान नामको उच्छृष्ट ज्योतिको प्राप्न किया! § ३८ ) नेतेति-- 


समस्त दिका के जीतनेवारे तथा समस्त राजाओ'की रक्षा करनेवाछे भरतेडवरते 
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९ ३९ ) नृपास्तथा मागघमुख्यकरेखा गद्धादितीर्ाम्बुनिरूढकुम्भै । 
तमभ्यषिञ्चन्भरताधिराजमानन्दभेरौरवपूरिताशाः ॥२७॥ 


§ ४०) यस्याज्ञा नुपटेखवगंमुकूटेषहाममाकायते 
यत्कीतिविमला दिशाम्बुजदुशा हैलादुकूकायते । 
यत्तेजर्च दिशावधृकरुचतटे काहमीरपद्धायते 
सोऽयं श्रीभरताधिपो निधिपतिः शास्ति स्म विदवंभराम्‌ ॥२८॥ 


§ ४१) सुभद्रा भद्राद्खी नयनजिततनीखोत्पलरुचि 
समालिद्धन्मोदादतिशयितमानन्दमभजत्‌ । 
मुखं यस्यास्चन्द्रो वचनमपि पौयूषमपर 
कचालिभृ द्धालिघंनकुचयुग चक्रमिथुनम्‌ ।२९॥ 
§ ४२) अथ कदाचिदनगाराणा निःस्पृहतया सागारानणुत्रतधरान्धनधान्यादिभिस्तपयितु- 


यरसिमस्तत्‌ उत्तमितपताक साकेत पुरम्‌ योध्यानगर प्राविक्षत्‌ प्रविवेश ॥२६॥ § ३९ ) चपा इति--नृपा- 


राजान तथा मागघमुख्यलेखा मागघप्रमुखदेषा भानन्दभेरौणा रवै पूरिता आशा यैस्वथाभूता हर्षदुन्दुमि- 
शब्दसमरितदिशा सन्त॒गङ्खदितीर्थानामम्बुभिजलेनिरूढा समृता ये कुम्भास्तै त पूर्वोक्त मरताधिराज 
मरतचक्रवतिनम्‌ भम्यषिञ्चन्‌ ।॥ उपजाति ॥२७॥ § ४० ) यस्येति--यस्य भरताधिपस्य भाज्ञा नृपके- 
वर्गाणा नरेनद्रदेवेन्रसमूहानां मुकूटेषु मौलिषु उद्‌ममालायते उक्कृष्टल्रगिवाचरति, विमला निर्मला यत्कीति 
यदीयसमज्या दि्षाम्बुजदुशा काष्ठाकामिनीना दहेरादुकूलायते क्रीडावस्त्रायते, यत्तेजक्च यदीयप्रतापष्च 
दिक्षावधूकरुचतटे भादास्व्ीस्तनतीरे कामौ रपद्धायते कु द्ुंमद्रवायते सोऽय निधिपततिनिषोषवर श्रीमरताषिप 

चक्रवर्ती विष्वम्मरा शास्ति स्म पारयामास । शादूखविक्रौडित छन्द । उपमालकार ॥२८॥ § ७१ } सुम- 
द्ामिति-नयनाम्या जिता नीखोत्पलरखचिर्षीखा रविन्दकान्तिर्यया ता सद्राद्धी मङ्गलक्षरीरा सुभद्रा तक्नाम- 
वल्लभा मोदाद्‌ दर्षत्‌ आलिद्घन्‌ समादिरुष्यन्‌ मरताधिप भतिशयिततमत्यधिकम्‌ भानन्द हर्षम्‌ भभजत्‌ । 
यस्या सुभद्राया मुख चन्द्रो विधु , वचनमपि अपर विभिन्ने पीयूषममृत, फचाकलि केशपट्‌क्ति मृङ्गालि 

श्रमरपडक्ति घनकुचयुग पीवरपयोघस्युग चक्रमिथुन रथा ङ्गयुगर बभूवेति शेष । शिखरिणीन्द. ॥३०॥ 


जिसपर पताका फदरायी जा रही थी एसे अयोभ्यानगरमे प्रवे किया ॥२६॥ § ३९) नुपा 


इति-जिन्होँने आनन्द भेरियो कै श्ञब्दसे दिक्षाओको भर दिया था रसे राजाभों 
तथा मागध आदि देवो ने गंगा आदि तीर्थकि जकसे भरे हए कलशो के द्वारा उन भरते- 
रवरका अभिषेक किया ॥२७॥ § ४० ) यस्येति-जिसकौ आज्ञा राजाो' तथा देवसमृदके 
सङ्कटो पर चत्छषट माखाके समान आचरण करती हैः जिसकी निमेर कीर्तिं दि्ारूपी 
स्तयो के क्रीडावस्त्रके समान जान पडती हे, ओर जिसका प्रताप दिश्ारूपी स्नियोके 
कुचतटपर कैशरके घोटके समान आचरण करता है उस निधियोके सवामी भरतेरवरने 
प्रथिवीका शासन किया ॥२८॥ § ४१ ) सुभद्मामिति--जिसका खख चन्द्रमा था, जिसका 
वचन भी दुसरा अग्रत था, जिसको केरापंक्ति भरमराचटी थी तथा जिसके रथूल स्तनोका 
युग चक्रवाक पक्षि्योका युग था, उख मंगलमय श्रीरसे युक्त एवं नेच्रोसे नीक 
कमख्की कान्तिको जीतनेवाढी सुभद्राका ्षंसे आङ्गन करता हृजा भरतेरवर अत्यधिक 
आनन्द्को प्राप्त हा था ॥२९॥ ९४२) मथेति--तदनन्तर राजाधिराज रतने किसी 
समय विचार किया कि सुनि तो निगद दोनेसे बु ठेते नदीं अत अणुनतोके धारक 
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मना राजराजो हरिताद्धुरपुष्पफलादिभि कृतोपहरे नृपमन्दिराराजिरे प्रवेशापरवेशाभ्या पौरजान- 
पदाना ब्रतात्रते विविच्य निरिचत्य च तन्तिमित्तमापृुष्टाना तत्राप्रविष्टाना प्रतिवचनेन सादर 
तातिमातु दुढत्रता्मिनन्य सयोज्य च पद्मनिधिगृहतैत्रह्यमुत्रे, संपूव्य च दानमानादिभिस्पासक- 
सूत्प्रतिपादितानि इज्यावार्तादत्तिस्वाध्यायसंयमतपोरूपाणि षट्कर्माण्याधानप्रीतिसुप्रीततिधुति- 
मोदप्रियो ्ूवनामकमंबहिर्थाननिप्यान्नप्राशनव्युष्टिकेशवापकल्पिसंख्यानसग्रहोपनयनत्रतचर्या्रता - 
वतरणविवाहवणंखामकुल्चर्थागृहीकित्वभ्रलान्तिगृहत्यागदीक्षा्यजिनरूपतामौनाघ्ययनवृत्तितीथंकर - 
स्वभावनागुरस्थनाभ्युपगमगगोपग्रहुणस्वगुरुस्थानसंक्रान्तिनिःसङ्धस्वास्मभावनायोगनिर्वाणसप्राप्ि - 
योगनिर्वाणसाधनेन्द्रोपपादामिषेकविधिदानयुघोदयेन्दरत्यागावता रहिरण्योक्छृष्टजन्मतामन्दरामिषेक- 
गुरपुजोपरस्भनयौवराञ्यस्वराञ्यचक्रराभदिग्जयचक्राभिषेकसास्राज्यपरिनिषक्रमणयोगसन्महार्ह - 
न्त्यश्रीविहारयोगत्यागाग्रतिवृंतिरूपास्तिपञ्वाशद्गर्भान्वयक्रियास्तथा-अमवतारवृत्तकाभस्थानलाभ - 
गणग्रहणपूजाराध्यपुण्ययज्ञदुढचर्योपयोगिव्वूर्वोक्तोपनयनादिरूपा अष्टचत्वारिशदीक्ान्वयक्रिया" 
सज्जात्िसदगृहित्वपारित्राव्ययुरेन््रत्वसा म्राज्यपरमाहुन्त्यपरमनिर्वाणरूपा सप्तकत्रन्वयक्रियास्तथा- 
तित्रार्विचाकरछावधिवर्गोत्तमत्वपात्रत्वसुष्टयधिक्ारग्रवहारेशित्वावध्यत्व मानाहंत्वादण्डत्वप्रजा - 


गृहरस्थोको धनधान्य आदिके हारा सन्तुष्ट करना चाददिए । मनमे एेखा विचार कर उन्न 
गृहस्थोक त्रत ओौर अन्रतकी परीक्षा करनेके छिए राजमन्दिरके अगणको हरे अंकुर पुष्प 
तथा फर आदिसे सजा दिया । एेसे सने हुए अंगणमें जो प्रवेश करगे वे अत्रती ओर जो 
प्रवेरा नदीं करेगे बे जरती, इस तरह उनके भेद करनेका निर॑चय किया । निदचयानुसार 
राजमन्दिरके अंगणको उन्दने उक्त प्रकारसे सजाकर नगरवासी तथा देशवासी रोर्गोको 
आमन्त्रित करिया } कुक छोगोने उक्त प्रकारसे सजे हुए ओगनमे प्रवेश नदीं किया जव उनसे 
प्रवेरा न करनेका कारण पृ्ठा गया तो उन्दने जो उत्तर दिया उससे भरतेरवरने खन्द 
अपने व्रतमे दद्‌ रदनेवाला समञ्च बड़े आद्रके साथ उनका अभिनन्दन किया तथा उन्दँ 
पदमनिधिसे प्राप्त ब्रह्मसूत्र-यज्ञोपवीतसे युक्त किया, दान-मान आदिके द्वारा उनकी पूजा 
की तथा उन्दु उपासकाध्ययन सूत्रम प्रतिपादित इया, वातौ, दत्ति, स्वाभ्याय, संयम ओर 
तप इन छह कर्मोका तथा आधात, प्रति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्धव, नामकम, बदिर्यान, 
निषद्या, अन्नप्रारान, व्युष्टि, केशवाप, छिपिसंख्यान, समप्रह, उपनयन, जतचया, तावतरण, 
विवाहः वर्णखाभ, ङुख्चया, गृदीर्चिख, प्रजञान्ति, मृहत्याग, दीक्षा, जिनरूषता, सौनाध्य- 
यनदृत्ति, तीथंकरत्वभावना, गुरसथानाभ्युपगम्‌, गणोपन्नहणः, स्वशुरस्थानसक्रान्ति; 
नि सगत्वारसभावेना, योगनिवौणसम्प्राप्चि;, योगनिर्बाणसाधन, इन्द्रोपपाद, अभिषेकः 
विधिदान, सुखोदय, इन्द्रत्यागः, अवतार, दहदिरण्योच्छृष्टजन्मता, मन्द राभिषेकः गुसुपूजोप- 
रम्मन, यौवराज्य, स्वराज्य; चक्रमभि, दिग्विजय, चक्राभिषेक, साम्राज्य, परिनिष्कमण, 
योगसन्मह्‌, आदहेन्त्यश्री, विहार, योगत्याग ओर अग्रनिचरति खूप च्रेपन ग्मौन्वय 
क्रियाओकाः तथा अवतार) वृत्तखाभ, स्थानङाभ, गणग्रह्‌, पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृदचयौ 
ओर उपयोगिस्व तथा पटले कदी हई उपनयन आदि चालीस इस प्रफार अड्ताटीस 
दीक्षान्वय क्रियाओंका, सञ्जाति, सदुगृहीरव, पारि्रव्य, सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमादैन्त्य 
ओर परम नि्बाणरूप सात क्मन्वय क्रियार्भका, तथा अतिवाछ, विदयाङ्रावधि) 
वर्णेत्तिमत्वः पातन्नस्व, खश््यधिकार, व्यवहारेरित्व, अवध्यत्व, मानार्दत्व, अदण्ड्यत्व ओर 
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३६४ पुरुदेवचम्पुभरवन्धे [ १०६४२ 


संबन्धान्तरस्वरुूपान्दश्चाधिकारान्‌ श्रुतिस्मृतिषु रावृत्तमन्वक्रियादेवतालि ङ्गक मान्न विषयशुद्धिदशक 
पक्षशुद्धिचर्याशुद्धिसाधनशुद्धिरूपशुद्धिवय च सविस्तरमुपदिश्येवमुवाच । 

$ ४३ ) पूरवोक्तिकर्मनिर्माणकमंडा ये समाहूता । 

ते वणेत्तिममृदेवदेवत्राह्यणश्चन्दितै" ॥२०॥ 
प $ ४४ ) निस्तारको ग्रामपतिर्मानार्ह छोकपुजित" 1 
दत्यतन्वर्थर्नाममिदच जोधुष्पर्ते महोतरे ॥२३१॥ 
§ ४५ ) इत्ति भरत्तनरेन्दरप्राप्तसस्करारयोगा 
त्रतनियमगरिष्ठाः श्रीश्रुताम्भोषिनिष्ठाः । 
जिनपत्तिचरणाम्भोजातरोम्बलीला 
१० जगति बहुमतास्ते ब्रह्मणाः स्यात्तिमीयु ॥२२॥ 

§ ४६) अथ कदाचन चक्रवर कार्चिददुभतदशंनान्सप्नानवलोक्य किचिदुदिग्नः 
स्वान्तेन कामपि चिन्ता गाहमान. कथवचित्फानि जानानोऽपि दृढतरं तेषा निश्चयाय भगवद स्थान 
प्रतत प्रस्थितः, सेनाचुयातैमुंकुव्बद्धे' परिष्कृतपाख्वंभागो दुरादेव भगवदास्थानभूमि दुष्ट्वा नत्वा 
च गन्धकुंटीमध्ये विकसन्त देवदानवादिसेवित्त भगवदहुन्तमवन्दत । 


१५ $ ४२ ) अयेति--हिन्दोटीका द्रटग्या । § ४३ ) पूवेक्तिति--ये पूर्वोक्तानां प्रागुदिताना कर्मणा निर्माणे 
करणे क्मंादक्षा सन्ति वणत्तिम-मृदेव-देवन्रहयणेतिश्चब्दितं समाहूता समुच्वरिता ॥२३०॥ § ४४ ) 
निस्णरक दति-- सुगमम्‌ ॥२१॥ $ ४५) इतीति--दतोत्य मरततरेन्द्रात्तिधिपते प्राप्त सस्ाराणा 
योगो येषाते, त्रतनियमेर्गरिष्ठा श्रेष्ठनरा, श्रौश्रुताम्भोयौ निष्ठा येषा ते, जिनपतिचरणाम्भोजा तयो 
जिनराजपादाव्नयोरुक्िम्बलीला भ्रमरलीला येषा तथामूता ते ब्राह्यणा मूदेवा जगति भुवने बहुमता. 

२० प्राप्तवहुसन्माना सन्त स्याति प्रसिद्धिम्‌ ईयु प्रापु । मालिनीछन्द ॥३२॥ $ ४९ ) अथेवि--ुगभम्‌ । 


मजासम्बन्धान्तरस्वरूप दश्च अधिकार्योका श्रुति, स्छति, पुराघरत्त, मन्त, क्रिया, देवता; 
डिग, काम, अन्न ओर विषय इन दद्ध प्रकारक शुद्धियोका ओर पक्षदुद्धि चयाञचुद्धि तथा 
साधनशुद्धि इन सीन शुद्धियोका विस्तारसे उपदेश, देकर इस प्रकार कदा । $ ४३) 
पूवेक्तिति-जो पठे कदी हुई क्रियाकि करने कमठ वे वर्गोत्तम, भूदेव तथा देव- 
माद्यण इन शब्दो द्वारा कहे गये दै ॥२०॥ § ४४) निस्तारकेति--तथा वे प्रथिवीतरूपर 
निस्तारक, म्रामपति, मानां ओर ठोकपूजित इन साथंक नामोसि कदे जति दै ॥२३१॥ 
६४५.) इतीति-दस प्रकार जिन्द राजा भरतसे संस्कारोका योग परप हृंजा था, जो त्रत 
सौर नियमसे श्रेष्ठ ये, शस्त्ररूपी समुद्रम स्थित थे तथा जिनेन्द्रभगवानके चरणकमलोमिं 
श्रमस्के समान सुशोभित थे वे जगतमे बहुत सम्मानको प्राप्न होकर त्रह्मण इख प्रकारकौ 
ख्याविको प्राघ्र हए ॥३२॥ § ४६ ) अथेति- तदनन्तर किसी समय चक्रवर्ती कुक उद्धुत 
चटनाभोको दिख नेवाठे स्वप्न देखकर कुछ उद्विग्न दोता हआ मनसे छ विचार 
करने छरा । यद्यपि बह किसी तरह उन स्वर्नोके फठ्को जानता था तो भी उनका दद्‌ 
निरचय करमेके छिए भगवान्‌के समव घरणकी ओर चरा, अपनी-भपनी सेनाजसि अतुगत 
यङ्टवद्धराजाओंसि उसका शमीपववी पदेश्च धिरा हआ था । दृस्से हौ भगवानुके सम 
वसरणकी भूमि देखकर उसने नमसकार किया ओर गन्धक्रुटीके मध्यमं सुखोभित तथः देव- 


[4 


५ 
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§ ४७ ) जितिन्दोरुन्मीखत्पदकमलसत्कान्तिकुहरी- 
स्फुरत्सध्यारगोल्छसितमणिकोटीरकिखरे 1 
तदा चक्रिप्राच्यक्षितिमृत्ति चिरादाविरमवेद्‌ 
घनध्वान्तध्वंसी विलसदवघिज्ञानतरणि" ।३३॥ 
§ ४८ ) स्तुत्वा स्तुतिभिरीसानमभ्यच्यं चे यथाविधि । 
निषसाद यथास्थान धर्मामृतपिपासिते ॥२४॥ 

४९.) तदतु राजराजस्तिभुवनगुरी धघर्मसगं विधातरि त्वयि विलसमाने वाखिदयविरुसित- 
मिदं मम ्राह्मणसर्जन क दोषाय किमु गुणायेत्यापृच्छय अवधिज्ञानविज्ञानान्यपि स्वप्तफलानि 
तत्रत्याना प्रकटयितुं सादर पुरुदेवमपृच्छत्‌ । 

§ ५० ) श्रौमहिव्यवचोनवामृतक्चरीपानेच्छया निर्चर 

चित्रस्थापितशद्धत्त गगनगेर्घ्यानावबन्घायितम्‌ । 
सभ्याना वलयं समात्तकरतुक प्रोल्छासयन्‌ श्रीपते- 
व॑कत्रादाविरभून्मरल्दमधुरो दिव्यघ्वनिस्तत््षणम्‌ ।३५॥ 


§ ४० ) जिनेन्दोरिति--तदा तस्मिन्काले जिनेन्दोजिनचन्द्रस्य उन्मीरुती विकसति ये पदकमले चरणसर।ख्टै 
तयो कान्तिरुहरी दोपिपरम्परा सैव स्फुरस्सध्याराग प्रकटी भवरंसष्यारुणिमा तेनोल्छसित शोभितं मणिकोटीरं 
मणिमुक्रुटमेव शिखर श्यद्ध॒यस्य तस्मिन्‌ चक्रधेव प्राच्यक्षितिभुत्‌ तस्मिन्‌ भरतेष्वरोदयाचले चिरात्‌ चिर- 
कालाय घनध्वान्तध्वसौ निविडाज्ञानतिमिरविनाशो विरुसत्‌ स्फुरद्‌ अवधिज्ञानमेव तरणि" सूर्यं इति विरुस- 
दवविज्ञानवरणिः आविरभवत्‌ प्रकटीबभूव । रूपकालेकार । िखरिणीछन्द ।॥३३॥ § ४८ ) स्तुसेति-- 
सुगभम्‌ ॥२४॥ § ४९ } तदन्विति--वाटिष्यचिलसितम्‌ अन्ञानचै्टिवम्‌, पुरुदेव वृषमजिनेनद्रम्‌ । शेष सुगमम्‌ । 
§ ५० ) श्रीमदिति-तरलण त्ता श्रीमतो जिनेन्द्रस्य दिव्यवच एद नवामृतक्षयै नूतनसुधास्रोत तस्य 
पानेच्छया पिपासया निश्चरु गगने सेचरे चित्रस्थापितमिव श्षद्ितमिति चित्रष्यापितश्द्धितम्‌ भदेष्य- 
किखितमिव, ध्यानावदेन्वायित ध्याननिमग्नमिव समात्तकोतुकं गृही तकोतुदृल सभ्याना सभासदाना वलयं 
मण्डु प्रोर्छासयनु समाल्वादयन्‌ मरन्दमुरो भकरन्दभिष्टस्वादो दिव्यष्वनिः श्रोपतेजिनेन््रस्य वक्त्रात्‌ 


द्‌ानब आदिसे सेवित अहैन्तभगवान्‌की वन्दना की । § ४७ ) जिनेन्दोरिति-जिनेन्द्रचन्द्रके 
खिले हए चरणकमखोकी उत्तम कान्ति सन्ततिरूपी सन्ध्याकी छारीसे जिसका मणिमय 
सुङ्टरूपी शिखर सुशोभित हो रदा था फेसे चक्रवर्तीरूपौ पूवीचर्पर चिरकाल्के छिए सवन 
अन्धकारको नष्ट करनेवाखा अत्यन्त सुशोभित अवधिज्ञानरूपी सूये प्रकट हआ ॥२३॥ 
९ ४८ ) स्तुत्वेति-धमरूपौ असृतका प्यासा भरतः स्तुवियों हारा भगवानकी स्तुति कर तथा 
विधिपूवेक उनी पूजा कर यथास्थान वैठ गया ॥३९॥ § ४९.) तदन्विति- तदनन्तर राजा- 
धिराज भरतने पषा कि च्रिमुवनके गुरु तथा धमेरूप सृष्टिक विधाता आपके शोभायमान रहते 
हुए सेने मूखेतावञ्च नाहर्णोकी जो यद्‌ खष्टि कौ है व्‌ दोपके किए है अथवा गुणके किए है ! 
इख रकार पृकर उसने अवधिज्ञानके हारा जने हुए भी स्वर््नोका फलक, वरह वैठे हुए 
अन्य छो्गोंको प्रकट करनेके छिए आदरपू्चेक आदिजिनेन्दरसे पृचछा } § ५० ) भ्ीमदिति- 
खस समय भगवानके दिन्यव चनरूपी नृतन अग्रतके श्रलेका पान करनेकी इच्छासे जो 
निरचरू वैठा हुभा था, आकारगामी देव विद्याधर जिसे चित्रछिखित सैखा समञ्चते 
थे अथवा ध्यानसे निमग्न जेसा मानते थे, चथा जिसे कौतुक प्राप जा या णेसे सभास्दोके 
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५९ ) पुजा द्विजाना श्णु वत्स 1 साध्वी कालान्तरे प्रत्युत दोपहेतु" । 
काले कलौ जातिमदादिमेते वैर करन्ति यतः सुमार्ग ॥३६॥ 
५२ ) वत्स । कालान्तरे दोषमूलमप्येतदजञ्जसा 1 
नाधुना परिहृत्य वर्मसृष्टयनतिक्रमात्‌ ।२७॥ 
५ ५३ ) इति त्रिभुवनाधी्ो गिरा कोमल्या समाम्‌ | 
उल्लास्य मधुर स्वन्नफलान्येवभवोचत ।३८॥ 

५४ ) मये वस । मही विहत्य महीमृत्कूटमास्थित्ताना चयोरविशतिपञ्चाननाना 
विलोकनेन त्रयोविशतितीथंकरोदये दुणंयानुद्धवन, पुनरेकाकिन" कण्ठी रवपोतस्योपकण्ठे कुञ्जर- 
निरीक्षणेन सन्मतस्तोरथे सानुपद्धकुलिद्धिपरकटन, कुम्भीन्द्रमटभग्नपृष्ठस्य सैन्ववस्यावलोकतेन 

१० दुःषमसाधूसदोहस्य मुनिपरिवृढोपवाह्य निखिरुतपोगुणवहनासामथ्यं, जुप्कपत्रोपयोगिनामजाना 
तिध्यानेन त्यक्तसदाचाराणा नराणामसदुवत्तितास्यापन, मदमन्धरसिन्धुरकन्वरारूढश्चालामृग- 





भुखात्‌ माविरमभूत्‌ प्रकटीवभूव ॥३५॥ § ५१ ) पूजेति-है षर्घ | सृणु समाकर्णय, यद्यपि द्विजाना 
ब्राह्मणाना पूजा सराघ्ौ अस्ति पथापि कालान्तरे समयान्तरे प्रत्युत दोपदतुर्दोपकारण भविष्यति, यतौ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ एते ब्राह्मणा कौ फाले पञ्चमे फाके सुमारे प्रशस्तमार्गविपये जाविमदादं जातिगर्वादिक 
१५ पैर निरोघ फरिष्यन्ति । एव्ा्न्द, ॥३६।॥ § ५२ ) वस्तेति सुयमम्‌ ॥३७॥ § ५३ ) इतीति-- 
सुगमम्‌ ॥३८॥ § ५४ ) भये चस्सेति--मही विहत्य पृथिव्यां विहार एत्वा मही मृत्कूट पर्वतरिखरम्‌ भास्थि- 
तानामधिष्ठितानाम्‌, प्रयोर्विशतिपञ्चाननाना व्रयोविशतिर्सिहाना वि्ोकनेन प्रयोविशतितीर्थकसेदये वृपभादि- 
पा्वान्ततरयोविशतितीर्थकरोदयकाले दुर्णयस्य मिथ्यानयस्यानुद्धवनमप्रकटनम्‌ । पुनः कितु एकाफिन एकस्य 
कण्ठी रवपोतस्य बिहश।वकस्य उपकण्ठे समीपे कञजरनिरीक्षणेन गजावलोकनेन सन्मतेरवर्धमानस्य तीर्थे 
२० सानुषङ्गाणां सपरिग्रहाणा कलिङ्िना फरुतापसाना प्रकटनम्‌ । कुम्मीन्द्रस्य गजेन्द्रस्य भरेण भग्न भ्रुटित पृष्ठ 
यस्य तथामूतस्य सैन्धवस्य हयस्य भवलोकनेन दु षमसाधुसदोहस्य षञ्चमकालसाषुखमूदस्य मुनिपरिवृरर्यतिप- 
तिमिस्पवाह्या धतुं योग्या ये निखिकूतपोगुणास्तेषा वहनस्य धारणस्यासामर्थ्यम्‌ । शुष्कपत्रोपयोगिना शुष्क 
पत्नमक्षणशौ कानाम्‌ भजाना वकराणां निष्यानेन दक्मनेन त्यक्तसदाचाराणा परित्यक्तसदुवृत्ताना नराणा 


उस मण्डरको हर्पित करती हु, मकरन्दसे मधुर दिव्यध्वनि भगवान्के अुखारविन्दसे 
२५ प्रकट हुई ॥३५॥ § ५९ ) पूजेति--उन््यने कदा किं हे वत्स । सुन, ब्राह्म्णोकी पूजा यद्यपि 
रीक है परन्तु वह्‌ कालान्तरमे दोषका कारण होगी । क्योंकि कलिकाख्में ये त्रा्षण जाति- 
मद्को आदि केकर समीचीनमार्गं वैर करने कगेो ॥३६॥ § ५२ ) चत्सेति- दहे वत्स ! यदयपि 
इनका रचा जाना कालान्तरमें दोषका मूरुदहै तो मी इस समय धमंसष्टिका उल्छंवन न हो 
इस भावनासे इनका निराकरण करना अच्छा त्रीं है ॥३॥ 5§ ५३ ) इतीति-इस प्रकार 
९० चरिमुवनपति बरृषभजिनेन्द्र कोमर बाणौके द्वारा सभाको हरषित कर स्वप्नका फल इस प्रकार 
कने खगे ॥३८॥। § ५४ ) अये वत्सेति--दे वरस । प्रथिवीमे विद्धार कर पवेतके शिखरपर 
स्थित तेईस सिके देखनेसे सूचित होता दै कि तेरईस तीथ॑करोके उदयकालमे मिथ्यानयकी 
उत्पत्ति नदं योगी परन्तु एक सिद के बच्चेके समीप हाथी देखनेसे सचिव होता दै फ सन्मति 
तीर्थ॑करके तीथ॑मे परिग्रह कुखिगी प्रकट द्यौगे । हाथीके भारसे जिसकी पीठ दरूट गयी हे 
३५ सा घोडा देखनेसे सूचित ्ोता है किं दुःषम-पंचमकारुसम्बन्धौ साधुोके समूदमें 
सुनिराजोके द्वारा धारण करने योग्य समस्त तपके गुण धारण करनेरी सामथ्यं नदीं रहेगी । 
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निर्वणेनेन आदिक्षत्रान्वयविच्छेदिभूपारकत्वमकरुलीनाना, काककरितोलूक्कसनाधदरशंनेन कालान्तरे 
जनाना जेनघमेपरिहारेण मतान्तराश्चयणं, नृत्यदुभूतनिरीक्षणेन प्रजाना देवतात्वेन भ्यन्तरभजनं, 
शुष्कमध्यतटाकपयन्तजलावलोकनेन धर्सस्यायंनिवासपरित्यागेन प्रत्यन्तवासिष्ववस्थानं, पासुधूसर- 
मणिगणदशंनेन पञ्चमयुगे योगिनामुद्धयप्राुभंवनं, सत्कारसत्करृतसारमेयनिध्यानेन त्रतरहितानां 
द्विजाना पूजन, तरुणवृषभविहारावोकनेन तारुण्य एव श्चामण्येऽवस्थानं, परिवेषोपरक्रदोषाकरः 
विलोकनेन कालान्तरीणाना मुनीनां समनःपयंयावधेरजननम्‌, अन्योऽन्यं सह्‌ सभूय वृषपुगरगमने- 
क्षणेन मुनीना साहचर्येण वर्तनं, जरुधरावरणरुद्वदिवाकरनिरक्षणेन पञ्नचमयुगे प्रायः केवलन्ञाना- 


मनुष्याणाम्‌ मसदरत्तिताख्यापनम्‌ भसदाचारसूचकम्‌, मदेन मन्थरो मन्दगामी य" सिन्धुरो गजस्तस्य कन्धराया 
गरीवायामधिष्टी य. कश्षाखामृगो वानरस्तस्य निर्वरणनेन विलोकनेन भदिक्षत्राच्चयविच्छेदि भआयक्षत्रवंश- 
विघातकम्‌ अकुलीनाना नीचक्रुकाना भूपारुकलत्व मही रक्षकरव, ककर्वायसैः कलितो य उलूकसबाघो धूकपीडन 
तस्य सदर्शनेन कालान्तरे जनाना जैनघ्णपरिहारेण मतान्तराणा मिथ्याधर्माणामाश्रयणम्‌, नृत्यदूमूतनिरीक्षणेन 
प्रजाना छोकाना देवतात्वेन देवत्वबुद्धया व्यन्तरभजनम्‌ व्यन्तराराघन, शुष्क मध्य यस्य तथाभूतस्य तटाकस्य 
सरोवरस्य पर्यन्ते तटे जरावरोकनेन नीरदरश्नेन धर्मस्य भआर्येषु निवासस्य परित्यागस्तेन प्रत्यन्तवासिषु 
समीपवास्सिषु अवस्थान स्थितिः, पापुधूसरस्य धृकधूसरस्य मणिगणस्य रत्नराशे द्नेन पञ्चमयुगे 
पञ्चमकाले योगिना मुनीनाम्‌ केद्धोनामप्रादुर्भवनमप्रकटनम्‌, सत्कारेण सेतो य सारमेय कूक्कुरस्तस्य 
निध्यानेन समवलोकनेन व्रतरहिताना द्विजाना पूजने उत्रतिब्राह्यणसमर्थनम्‌, तरुणवृषमस्य विहारावरोकने 
परिभ्रमणदर्शनिन तारुण्य एव यौवन एव श्रामण्ये मुनिस्वेऽवस्यान, परिवेषेण परिधिना रक्तो यो दोषाशरश्चन्द्र- 
स्तस्य विरोकतेन काछान्तरीणाना पन्चमकाकुमवाना मुनीना समनं पर्ययावघे मजननमनुत्पत्ति , अन्योऽन्य 
परस्पर सह सार्धं खभूय मिक्त्वा वृषयुगल्गमनेक्षणेन वरोवर्दयुगगमनावलोकने मुनीना यतीना साहचर्येण 
वर्तन प्रवक्ति , जरघरावरणेन मेघावरणेन रुधो यो दिवाकर सूर्यस्तस्य निरीक्षणेन पञवमयुगे प्राय. केवल. 
ज्ञानाजननं केवलज्ञानानुत्पत्ति चपुर्थकारजाना पञ्चमकाले केवलन्ञानमुत्पयते पञ्चमकारुजाना पञ्चमकके 


सूखे पत्ते खानेवाछे बकरोकि देखनेसे सूचित होता है कि मचुष्य सदाचारको छोडकर असदा- 
चारकी ख्याति करगे । मदसे मन्द-मन्द्‌ चछर्नेवारे ह्ाथीके ऊपर बन्द्रके देखनेसे प्रकर 
होता है क्रि आदिक्चत्नियवंरका नाञ्च होगा तथा अकुखीन मनुष्य प्रथिवीका पान करगे । 
कोक वारा कौ हुदै उदुकोकी बाधाको देखकर सुचित होता है कि काटान्तरमे लोग 
जेनधमको छोड़कर दूसरे धर्मोका आश्रय ग्रहण करेगे । नाचते हुए भूतक देखनेसे सूचित 
होतादे किम्रजा देवतारूपभ स्यन्वर्योकी सेवा करेगे । जिसका मध्यभाग सुखा है तथा 
किनाररोपर पानी है रेसे ताखानकै देखनेसे प्रकट होता रै कि धमं, आर्यजर्नोके निवासको 
छोडकर समीपवर्ती छोगोमिं स्थित रदेगा । भूखिसि धूसर मणिसमूहको देखनेसे प्रकट दोता 
है कि पंचमकार्में य॒नियोको छद्धियौँ प्रकट नदीं होगी । सत्कारसे सत्कृत ऊत्ताके देखनेसे 
सूचित हदोताष्टे किं ्रतरदधित द्वि्जोकी पूजा होगी । तरुण वैल्के विद्ारको देखनेसे मालूम 
होता दै फि तरुण अवस्था ही ञुनिपद धारण किया जायेगा । परियिसे उपरक्त चन्द्रमा 
देखनेसे सूचित होता दै किं काखान्तरके सुनिर्योके मनःपयय तथा अवधिन्ञानकी उत्पत्ति 
नदीं होगी 1. परस्पर मिख्कर वैरोंकी जो जा रदी है यह्‌ देखनेसे प्रकट हता टै क्रि 
सुनि परस्परे सहयोगसे ही प्रदत्त कर सके । मेषके आवरणसे रुके इए सूये देखनेसे 
सिद्ध होता दै कि पचमकालमें प्राय केवलक्ञानकी उत्पत्ति नदीं दोग । सखे वृक्षे देखनेसे 
सूचित होता है कि पुरुप ओर स्त्री चारिचसे च्युत दो जायेगे । भौर जीण पत्तो देखनेसे 
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३६८ पुरुदेवचम्भुपरवन्धे [ एनईषप- 


जनन, शुष्कदुमेक्षणेन पुता स्त्रीणा च चारितरच्यवन, ज्णैपर्णाविलोकतेन महौपधिरससमापन च 
सूचितमिति । 
$ ५५ ) इतीरितस्वप्नफलानि वुद्ध्वा विर्वस्य विष्लोपदषमाय धर्मे । 
मति समाधेहि मनोक्ञभुध ! धर्मो हि सर्वेष्टदकामयेनुः ।३९॥ 
५ 8 ५६ ) इति भगवतो भाषा श्रुत्वा प्रणम्य पुन पुनः 
सरतनृपति प्ररयावृत्य प्रविदय निज पुरम्‌ । 
विधिवदकरोत्ूतः शान्तिक्रिथा जिनपूजन 
निधिपतिरय पात्रे दनानि चैव महामत्ि. ।४०॥ 
§ ५७ ) कदाचिदेराग्यादथ स क्रिल मेधेर्वरनुष 
१० सभा मतुगंत्वा प्रणत्तभगवत्पादजर्जे 1 
क्रतग्रन्यत्यागाज्जिनविहितसत्सयमघर 
क्रमात्सपरद्द्ध' पुनरजनि भतुगंगघरः (४११ 
$ ५८) तदानीमुदारबोघे जगरत्रथनाये च घरमंकषेत्रेषु घमेत्रीजान्युप्त्वा सेचयित्वा च धर्मामृत- 
वृष्टिभिरभम्यसदोहस्य तत्फरसपत्तये चिर विहृत्य पौषपौणेमासोदिने केासरीरविलसितश्रीसिद्ध- 


१५ केवलज्ञान नोत्त हति प्राय पदस्य सार्थक्य, शुष्कदुमेक्षणेन शुष्कवर्विरोकनेन पुखा स्त्रीणा च चासिि- 
च्यवन सदाचारच्युत्ति, जीणेपणविलोकनेन जौ णेपत्रदरशंनेन महीषीना रसस्य समापन ध्र । सूचितमिति 
प्रत्येक सबध्यते ! § ५५ ) दतीति--सुगमम्‌ ॥३९॥ § ५६ ) इति मगवत इति--महामति महा- 
बुद्धिमान्‌ जयमेष निधिपति्मरत इति पवक्तेप्रकारेण भरतनृपतिर्भरतराजो भगवतो वृषमभिने््रस्य भाषा 
दिन्यश्छति श्रूत्धा निक्षम्य पून पुन प्रणम्यं प्रत्यावृत्य प्रत्यागत्य निज स्वक्षोय पुर नगर भविष्य विधिवत्‌ 

२० यथाविषि शान्तिक्रिया शान्तिकर्म, जिनपूजनं जिनार्चन पात्रे दानानि चैव अकरोत्‌ । हरिणीच्छन्द ((४०॥ 
§ ५७ ) कादाचिदिति--अय।नन्तर कदाचित्‌ जातुचित्‌, स किल प्रसिद्ध मेषेर्वरनृणो जयकरुमारनरेनदर. 
वैराग्यात्‌ निर्वेदात्‌ मरतुर्मगवत समा समवसरण गत्वा प्रणते नमस्छृते भयवत्पादजलजे जिनेन्धचरणकमले येन 
तथाभूत सन्‌ एतग्रन्यत्यागात्‌ विदितपरिग्रहत्य।गात्‌ जिनविहितस्य जिनेन्राभिहितस्य सत्सयमस्य सम्यक्चा- 
रिघ्रस्य घरो धारक क्रमात्‌ सपद्धिर्भिरिदढो दीप्त सन्‌ पुनरनन्तर र्तुजिनेन्रस्य गणधरो गणमुत्‌ अजजमि 


२५ सूचित होता दै छ म्ौषधि्योँका रस समाघ् हो जायेगा । $ ५५ ) इतीति-दस प्रकार के 
हए सवप्नोंका फर जानकर तथा विरुवास कर विरध्नोका उपश्चम करनेके किए धम बुद्ध 
ऊगा्ो । क्योकि दे मनोज्ञवुद्धिके धारक ! धर्म समस्त इष्ट पदार्थोको देनेके किए कामधे 
द ।३९।। § ५६ ) इति भगवत इति -इस प्रकार भगवानकी वाणी सुनकर तथा बार-बार 
प्रणाम कर भरत नरेन्द्र खौटकर अपने नगरमे प्रविष्ट हुआ । वरँ मदाबुद्धिमान्‌ चक्रसर्तीनि 

३० पवित्र होकर विधिपूबेक शान्ति क्रियाकरौ जिनपूजा क उर पा्नोके छिर दान दिया ४० 
६ ५७ ) कदाविदिति--तदनन्तर किसी समय राजा मेधेर्वर--जयङुमारने वैराग्य ोनेसे 
भगचानकी समामे जाकर उनके चरण-कमर्छोको नमस्कार किया आौर परिपरहका त्याग कर 
रेष्ठ संयम धारण कर चिया। क्रमसे प्रकट दोनेवाढी सात उब्धिरयोसे देदीप्यमान 
होता हृखा बह भगवान्‌का गणधर बन गया ॥४९॥ § ५८ ) तदानोमिति-उस समय उत्ृषट 

२५ ज्ञानक धारक व्रिखोकीनाथ जव धर्मं कषेमे धघमके बीजोको बोकर तथा धमेरूपी अमृतकी 
वषौसे उसे सीचकर एवं भम्य समूषहको उसका फट प्राप्त करानेके ठिए चिरकाख्तक्‌ विहारः 


\ 


६० 1 दशम" स्तबकः २९९ 


शिखरं निरभिलाषमध्यासीने, भरत्पतिरा प्राग्भार्मालोकान्तमत्तिदीर्घ॑मन्दरभूधर, युवराजश्च 
स्वदागत्य भवरोगनिरसनपुवैक सुरलोकग्राप्तये कृतो्यम महौषघिद्रुम, गृहपतिश्च निरन्तरं 
नरतिकरायाभीष्टा्थं दत्तवा नाकक्रमणाय सत्वर कल्पतरु, सचिवाग्रेसरः पुनजिषृक्षुजनेभ्यो 
तानारतनानि प्रदाय प्रकटिताग्रगमनायोप स्त्तद्ोप, सेनापतिरपि केलासोल्लद्नसंनद्धं विधटित- 
वच्रपञ्जरं कुञ्जररिपु, युभद्रादेवी च यञ्षस्वतीमुनन्दाभ्यां सह शोचन्ती पुरन्दरसुन्दरी स्वप्ने «^ 
निश्ामयामासुः 1 


§ ५९ ) निविपतिमुखेदृ्टस्वप्नान्निशम्य पुरोहितः 
पुरुजिनपतेहत्वा कर्माणि सवंजगत्पते" । 
बहुमुनिजनैः साकं लोकान्तमागसुगामिता 
वदति निखिल स्वप्ताल्येषेति धीरमवोचत । ४२ १०५ 


§ ६० ) तदानीमेवागतादानदनाम्नः शासनधरात्‌ समुकुरोकृतसरोरुहतया सभासरस्या 
समुपास्यमानपगवतो दिव्परध्वनिदिवाक्ररास्तमयं श्रुत्वा गत्वा च सत्त्वर भेगवत्सनिधि चक्रधर- 
दचतु्दंशदिनानि महापूजया भगवन्तमसेवत । 


वभूव 1 शिखरिणीचखन्द ॥४१।॥ § ५८ ) तदानीमिति--पुगमम्‌ । § ५९ ) निधिपतीति-निषधिपत्िमुखै- 
इचक्रवतिप्रभृतिभिः दृष्टास्व ते स्वप्नाश्चेति दृष्टस्वप्नास्तान्‌ निशम्य श्रत्वा पुरोहित. पुरोधा. हति घीरं यथा १५ 
स्यात्तथा अवोचत जगाद । एषा निखिलस्वप्नाङी सर्वस्वप्नसतति सर्वजगत्पतेः निखिरघसारस्वाभिन 
पुरुजिनपते वृषभजिन राजस्य कर्माणि क्ञानावरणादीनि हत्वा क्षपयित्वा वहूमुनिजनैरनेकयतिभि. साकं सार्धं 
लोकान्तमाग सुगच्छतीति रोकान्तमागुगामी तस्य भावस्ता मोक्षप्राक्षि वदति फथयति सूचयतीत्यर्थ. । 


कर पौषमासकी पौणंमासीके दिन कैलास पव॑तपर सुशोयित श्री सिद्ध शिखरपर बिना किसी 
इन््छाके अधिरूढ हो गये वच भरतराजने षस्रागभार प्रथिवी तथा लोके अन्त तक २० 
अव्यन्त छम्बे मन्द्र गिरिको, युवराजने स्वगंसे आकर तथा संसार रूपी रोगको नष्ट कर 

सुर लोककी प्रानिके किए उदम करनेवाञे महीषधिरूपको, गृहपतिने निरन्तर मलुष्य समूहके 
-ङिए अभीष्टपदाथं देकर स्वगेम जानेके लिए उतावदी करनेवाले कल्पवृक्षको, प्रधानमन्तरीने 
अदण करनेकं इच्छुक मलुष्योके किए नाना रत्न देकर आगे जानेकं छिए गमनके विस्तारको 
प्रकट करनेवाछे ररनदीपको, सेनापतिने केास पवेतके कोँघनेके किए तेयार तथा वज्रमय २५ 
पंजरको तोड्नेवारे सिहको ओर सुभद्रादेवीने यज्चस्वती तथा युनन्दाके साधर शोक करती 

हई इन्द्राणीको स्वप्ने देखा 1 ९ ५९ ) निधिपतीति-चक्रव्तौ खादिके द्वारा देखे गये दुष्ट 
स्वप्नोंको सुनकर पुरोहितने धीरतापू्वंक कष्टा कि यष्ट समस्त स्वर्प्नोकी पंक्ति, समस्त , 
जगतके स्वामी पुर जिनेन्द्र कर्मोको नष्ट कर अनेक सुनियोके साथ लोके अन्त भागको 
अच्छी तरद्‌ पराप् ौगे, यह कह रदी है ॥४२ा। इ ६० ) तदानीमेवेति--उसी समय आये हए ६० 
आनद नामके सेवकसे भरतेड्वरने खना किं जोड़े हुए हाथ रूपी कमलोसे युक्त सभारूपी 
सरसी जिनकी उपासना कर रद थी एेसे भगवान्‌की दिव्य ध्वनिरूप सयका अस्त हो गया 

हे अथौत्‌ भगवान्‌की दिव्यध्वनि बन्द दो गयी है। उक्त समाचारके सुनते द्यी चक्रवर्ती 
भरत स्ञीघ्र ही भगवन्‌के पास गया ओौर चौद दिन तक महापूजाके द्वारा उनकी सेवा 

"४५ 


१०५ 


२० 


२५ 


३५ 


३७० पुरुदेवचम्पुप्रवन्े { १०।९६१- 


6 ६९१ ) माधे मासि चतुदश्ञीदिनवरे सूर्योदये श्रीपति- 
लग्ने चाभिजिति प्रतीतसुगुणे पक्षे वलक्षेतरे । 
पल्य द्धासनमास्थितः स भगवान्‌ प्राम्दिड्मुख सर्ववित्‌ 
मुक्तिश्रीकरपीडनाय सहसा सनद्ध एष स्थितः ॥४३॥ 
$ ६२ ) मय खलु भगवास्तृतीयशुक्लध्थानविष्वस्ताघात्तिकमंचतुष्टपः समघिष्ठितायोगि- 
केलगुणस्थानो व्यपगतशरीरत्रय ॒सिद्धत्वपरयायं गुणाष्टकजुष्टमक्नुवानः क्षणाप्ततनुबातः परमौ- 
दारिकदिव्यदेहात्किचिद्रूनपरिमाणो नित्यनिरञ्जनखूप' सर्वदा विदव पद्यन्मुखमासामास । 
§ ६३ ) अथ ज्ञटिति चिकर्षुमोक्षकल्याणधूजा 
परमपुरुजिनेन्दोरदेवताना निकायः] 
इदममलशरीर भतुरस्येत्ति तोषा- 
न्मणिमयशिविकायामपंयामास साधु ।४४॥ 





हरिणीषछन्द ॥४२॥ 3 ६० ) तदानीमिति--घुगमम्‌ । § ६१ ) माये मासीति-माघे मासि माघमासे वल- 
क्षेतरे कृष्णे पक्षे चतुर्दशी दिनवरे चतुरददया श्रेठतिथौ सूर्योदये प्रातर्ेलाया प्रतीता प्रसिद्धा सुगुणा यस्य तस्मिन्‌ 
प्रसिद्धसुगुणयुक्तं अभिजिति तस्नामनि लगने पत्यद्धाषनं प्म सन यथा स्मात्तया मास्वित भासोन, प्रागृदिदुभुख 
ूर्वाशाभिमुख शीपतिरनन्तचतुष्टयल्षमोयुक् स एप भगवान्‌ पुरदेव मुक्ति्रीफरपीडनाय मुक्तिरकष्मी- 
विवाहाय सदसा सनद्धस्तत्पर स्थित । शारदूलविक्रोडितशछठन्द ॥४३॥ § ९२ ) भयमिति-तृतोयदुक्रष्यानं 
सृकष्मक्रियाप्रतिपातिनामघेय, व्यपगत नष्ट शरीरघ्रयम्‌ मौदारिकतै जसकार्मणनामघेय यस्य तथामूत गुणा्टक- 
जुष्ट सम्पक्त्वादिगुणाष्टेन जुष्ट सहित, शेप सुगमम्‌ । § ६१ ) अथेति--अथानन्तर क्षटिति शौघ्र परम- 
पुरुपजिनेन्दो वृषभजिनघन्द्रस्य मोक्षकल्याणपूजा निर्वाणकल्पाणकसपर्या चिकोपुं करतुमिच्छु देवानां 
निकाय मवनन्यन्तरज्योतिष्ककल्पामरसमूह्‌ , ददम्‌ भमलशरीरं निमंलशरीरम्‌ भस्य भतुर्भगवतोऽप्तीवि 
तोषात्‌ साघु यथा स्यात्तया मणिमयश्षिषिकाया रतनरचितचतु रन्तयाने मर्पयामाख स्थापयामास । मालिनी- 


करता रहा । § ६९) माघे मासीति- तदनन्तर माधमासके कष्ण पक्ष सम्बन्धी चतुदंश्चीके दिनि 
सूर्योदये समय प्रसिद्ध उत्तम गुर्णोसे सदित अभिजित्‌ नामक खरनमे अनन्त चतुष्टय 
खपी लक्ष्मीके स्वामी वे सर्वज्ञ भगवान्‌ पूकंकी भोर युख कर पद्मासनसे एेसे विराजमान हो 
गये मानो सुक्तिरूपी लक्ष्मीके साथ विवा करनेके किए शत्र ही तेयार होकर बैठे हों ॥४३॥ 
§ ६२ ) मयमिति-ठृतीय शुकलध्यानके द्वारा जो चार अघाति कर्मोक़ा नाश, कर अयोग 
केवली नामक चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए ये, जिनके भौदारिक, तेजस ओर कामेणये 
तीनों शरीर न्ट ष्टो गये थे, जो आठ गु्णोसे सद्ित सिद्धत्व पयायको प्राप्न हुए थे, क्षणभरमें 
जिन्न तनुवात बल्यको प्राप्त कर छिया था, जो परमौदारिक नामक दिन्य श्रीरसे क्छ 
कम परिमाणसे युक्त थे, निस्य निरजनरूप थे ओौर सद्‌] विङ्वको देख रदे थे इस प्रकार वे 
यृषभ जिनेन्द्र सुखसे व्य विराजमान ये । § ६३ ) मथेति--तदनन्तर शीघ्र टी परम पुरुष 
जिनेन्द्र चन्द्रके मोक्ष कल्याणकी पूजा करनेकी इच्छा करता हु दर्वोक्ा समूह आया । 
उसने यद भगवान्‌का निर्मछ शरीर है इस प्रकारका सन्तोष दोनेसे उसे अच्छी तरद मणिमय 
पाठक विराजमान किया । विशेष--यद्यपि भगवान्का परमौदारिकि शरीर मोक्ष प्राप्न होते 
ही कपूरकी तर उड जाता है तथापि अन्तिम संस्कार करनेके छिए देव एक्‌ कृत्रिम शरोर 
बनाकर उसे भगवान्‌का ही निर्म शरीर समक्ष आद्रपूवेक मणिमय पाकौमे विराजमान 


१० 


१५ 


२५ 


३७२ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे [ १०६६८ 


§ ६८ ) व्यपास्य चिन्ता गुरुशोकजाता गणेशमानम्य विनम्रमौलिः 1 
निन्दन्नपारा निजभोगतुष्णा चक्री विभूत्या स्वपुर विवेश ॥४८] 


§ ६९ ) भथ कदाचन चक्रधरः करकेलितमणिदपंणविम्बित शरच्चन्द्रविम्बविडम्बक 
पठितनिजवदननिम्ब पुरुपरमेश्वरसनिघानादागतमिव दतमवरोक्य विगछितमोहरस साम्राज्य 
जरत्तृणमिवे मन्यमानो निजात्मजमकं कीति राजलक्ष्म्या सयोज्य महितापवगंद्रारमरत्तिम सयम 
स्वीकूर्वाण सद्यः समुत्पन्नेन मनःपय॑यबोधेन केवलक्ञानेन च विदितसवंपदाथंसारथं, पुरदरादि- 
वृन्दारकसदोहेवन्यमानपादारविन्दस्तत्र तवर भव्यसस्येषु धर्ममृतवृष्टि व्यातन्वानरिचर विहत्य 
परम पदमासप्ताद । 

§ ७० ) वृषमसेनमुखा गणिनस्तथा 

सकलजन्तुषु सस्यमुपागताः । 
विमलक्ीरविशोमितमानसा, 
परमनिवृतिमापूरिमे क्रमात्‌ ॥४९॥ 





पितृवियोग एव हुत(शनोऽग्निस्तेन दीपितं कृततापं मरतराज वचनामृतंः वचनपीयूषै उपशम शान्ति नयति 
स्म प्रापयति स्म । द्रुतविरुम्वितछन्द ॥४७॥ § ६८ ) भ्यपास्येति-- चक्री भरत गुरशोकजाता पितृशोक- 
समुतन्नां चिन्ता दु खपूर्णविचारसतति व्यपास्य त्यक्त्वा विनभ्नमौलिर्नतमस्तक सनू गणेश वृषमसेनमणधर 
खानम्य नमस्कृत्य अपारामत्यधिकां निजमोगतुष्णा स्वकीय मोगस्पृहा निन्दन्‌ विमूत्या समृद्धा स्वपुरं स्वनगर 
विवैश्च । भयोष्यानगरं प्रत्यागतवानिति माव ॥४८॥ § ९९ ) अथेति-- सुगमम्‌ । § ७० ) व्रषमसेनेति-- 
तथा तेनैव प्रकारेण सकरजन्तुषु निखिलप्राणिषु सस्य भैग्रोमावम्‌ उपागता प्राप्ता विमलक्षीठेन विश्ोमित 
मानस येषा तथामूता दमे एते वृषमसेनमुखा वृषभसेनप्रमृतयो गणघरा. क्रमात्‌ क्रमेण स्वायु क्षयानुषार- 


गणघरने पिताके वियोगरूपी अग्निसे दुःखी भरतराजको वचनरूपी असृतसे शान्ति प्रप्र 


करायी ॥४७॥ § ६८ ) ज्यपास्येति-- तदनन्तर पिताके सोकसे उत्पन्न चिन्ताको दूर कर विनम्र 
मस्तक क्षो गणधरको नमस्कार कर अपनी बहुत भारी भोग सम्बन्धी टृष्णाकी निन्दा कृरता 
हआ चक्रवर्ती भरत, वैभवके साथ अपने नगरमे प्रविष्ट हुशा ॥४८॥ § ६९ ) मथेति- 
तदनन्तर किसी समय चक्रवर्तीनि अपने हाथमे स्थित मणिमय दपेणमे प्रतिधिम्बित होनेवाले, 
शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी चन्द्रमाके विस्बकी विडम्बना करनेवाठे एवं भगवान्‌ जादि जिनेन्द्रके 
पाससे अये हुए इनके समान जान पडनेवाटे अपने सफेद बारसे युक्त सुख विस्वकरो देखा; 
देखते ही उनके मोका विपाक दूर हो गया, वे साग्राञ्यको जीणेदृणके समान मानने रगे 1 
फलत. वे अपने पुत्र अकंकीर्तिको राजलक्ष्मीसे युक्त कर उत्छृष्ट मोक्षके द्वारके समान संयमः 
को स्वीछ्ृत करते हुए शीघ्र टी उत्पन्न हए मनःपयंयज्ञान वथा फेवछक्ञानसे समस्त पदाथकि 
समूदहको जानने रगे, इन्द्र आदि देवकि समूह उनके चरण-कमर्छोकी बन्दना करने खगे । 
इस प्रकार सव्य जीवरूपी धान्योँमे धर्माखतकी वपां करते हुए चिर काट तक विहार कर 
उन्दने परमपद्- मोक्षको प्राप्न किया । § ७० › वृषभसेनेति--इसी भरकर जो समस्त जीर्वोमि 
गेच्रीभावको प्राप हए ये, तथा जिनके हदय निम श्चीटसे सुश्लोभित थे एेसे ये दृषभसेन 


~ ७१ | दशमः स्तबक्ः २७२ 


§ ७१ ) जयता मृदुगम्मीरेर्वचनैः परिनिवृतेरहतुः 1 
सुरसाथंसेवितपदः पुर्देवस्तत्प्रबन्धरुच ॥५०॥ 


दव्यदेदासक्ृतौ पुरूदेवचम्पुप्रयन्धे दशमः स्तयकः ॥१०॥ 


मित्यर्थः परमनि्ृत्ति मोक्षम्‌ मापु प्रापु. । द्ृतविरम्वितछृ्द ।४९॥ § ७१ ) जयताभिति--मृदुगमीर 
कोमरुगभी रार्थ्हितैः 1 वचनै. परिनिवृतेः निर्वाणस्य हेषुः कारण पक्षे सतोषस्य हेतु सुरसार्थसेवितपदः। ५ 
सुराणा देवाना सार्थेन समूहेन सेविते पदे चरणौ यस्य तथामूत , पक्षे सुष्टु रसारयौँ सुरसार्यौ ताभ्या सेवितानि 
पदानि सुवन्ततिडन्तशूपाणि यस्मिन्स. पुषदेवो वुपभजिनेन््रः ततप्रवन्धस्व पुरुदेव चम्पुनामप्रवन्धल्व जयता 
सवेत्किपेण वर्तताम्‌ 1 भार्या ॥५०॥ 


इति श्रीमदरेदासङ्वेः पुरुदरेव घम्पूप्रयन्धस्य "वासन्ती'समाख्यायां संस्कृत- 
व्याख्याया दद्वामः स्वयः समाप्तः ॥१०॥ ` १० 


आदि गणधर भी क्रमस्े परमनिवोणको प्राप्न हृए ॥४९॥ $ ७१ ) जयतामिति--जो कोमछ 
तथा गम्भीर वचनोके द्वारा परम निवौणके कारण थे ( पक्षभें परम सन्तोषका कारण था ) 
वथा सुरसाथसेवितपद.--देवोकि समृदसे जिनके चरण सेचित.ये ( पक्षम जिसके शब्द-समूष् 
उत्तम रख ओर अर्थे सेवित थे ) रेते भगवान्‌ पुरुदैव ओर उनका यह पुरुदेवचस्पू नासका 
भचन्ध सद्‌ा जयचन्त रहे 11५० १५ 


दस प्रकार सहद्दासकी फति पुरुदेव चम्पू प्रवन्धरे 
दसो स्तवक समाप्त हसा ॥१०॥ 


१० 


कवेः प्रशस्तिपयम्‌ 


मिथ्यात्वपद्ककलुषे मम मानसेऽस्मि- 
न्नाशाघरोक्तिकतकप्रसरे प्रसन्ने । 

उल्लासितेन शरदा पुरुदेवमवत्या 
तच्चम्पुदम्भजलजेन समुज्जजुम्मे ॥१॥ 


अय पुरुदेवचवम्पृभ्रन्थ समाप्त । 


मिथ्याष्वेति--मिथ्यात्वमेव पद्कुस्तेन कटषे मलिने आदाधरोक्तय एव कतकरास्तेषा प्रषरास्तै 
प्रसक्ने निर्मरीकृते ममार्हदासस्य अस्मिन्‌ मानसे मानसाखूयस रोवरे भरुदेवभक्त्या शरदा श्षरयृतुना उल्लापितेन 
परहषितेन तच्चम्पुदम्भजलजेन पुरदैवचम्पुनामकमलेन समुज्जजृम्मे ववृधे । कर्मणि प्रयोग । वसन्त 
तिलकच्छन्द ॥१॥ 


मिथ्यात्वेति-जो परे मिभ्यात्वरूपी पंकसे मलिन था तथा पीछे चठकर आश्चाधर 
जी के सुभाषितरूपी कतकफलके प्रभावसे निमंख हो गया था देसे मेरे इस मानस--मन- 
रूपी मानसरोवरमे पुरुदैव-दृषभ जिनेन्द्रकी सक्तिरूपी शरद्‌ छतुके द्वारा उल्लासको भ्रप्त 
हा यद्‌ पुरुदेवचम्पू रूपी कमल वृद्धिको प्राप्त इभा दे ॥१॥ 


यह पुर्देवचम्पू्न्थ समाप्त हरा । 


टीकाकतेप्रशस्तिः 


यदीयादेशमासाद्य टीकेषा निर्मिता मया । 

विद्यानन्दो मुनि. सोऽय रिवायास्तु सदा सताम्‌ ।९॥ 
पन्नारालेन बालेन गल्छोकालतनूभुवा 1 

जानकीजातजनुषा सागरक्रोडवासिना ॥२॥ 


चैत्रभासत्रयोददया श्यामाया सत्तिथौ मया ] 
भोमवारदिने रम्ये मुहूतं ब्राह्यसक्लिते ।॥३॥ 


चतुननवयुगद्न्द्रमिते वी राब्दनामनि । 

संवत्सरे समाप्तेषा टौकेय टोकतां बुधान्‌ 1४ 
अहहासकृते काव्ये इलेषालकारसयुते । 

टीकेय सततं भूयाद्धिदुषा मोददायिनी ॥\५॥ 
नानावृत्तमयो नानासदलकारसयुतः । 
पुरदेवप्रबन्धोऽय चम्पूरोत्या विनिर्मितः ॥६॥ 
भमन्दानन्दसदायी विदुषां वतंते भूवि । 

टोका विना महाकेश प्राप्नुवन्ति सदा बुधा ।७॥ 


विचार्यत्‌ कृता टीका यथाबुद्धि समासतः । 
हिन्दा गीर्वाणवाण्या च शोधनीया सदा बुधे. ॥८॥ 


नानारलेषतरद्धाढय प्रबन्ध सागरोपमम्‌ । 
कथ ततु" समर्थाः स्यष्टौकया नौकया तिना ॥२॥ 


छात्रा इत्येव सधा्यं टीकेषा रचिता मया 
क्षमन्ता स्तत मेऽत्र विद्रासोऽवदयवजिताः ॥ ९० 


१० 


१५ 


२० 


' | प्रथम जंक स्तवक, द्वितीय कं दोक तथ। तृतीय अक्‌ पृष्ठसंख्या का दै 1 ] 


[अ] 


अगाभिख्याञ्धितोऽप्येष 
अद्खीचक्रे परमपुरुष 
अजायत भुजादिलष्ट- 
अतीतभवमेत्तस्य 
अथ स मुक्रुटवद्ध- 
अथ क्षटिति चिकीर्षु 
अथ सुरकरर्नीतान्‌ 
अथ भरतनरेन््रो 
अथागतौ पूर्वविदेह्‌- 
अथापि रत्नान्येतानि 
अधरारुणविभ्वेद्ध- 
उनङ्खराग हृदय मृगाक्ष्या 
अनद्ध साद्ध कि 
अनुगृह्ान, सुमनो- 
अन्तर्वल्या यशस्वत्या 
अन्यद्रक्ष्याम्यभिज्ञान 
अपूर्वपाणिग्रहणे 
उप्प्रदानेकशीरापि 
अवकाख्योऽपि भूपालो 
अभ्यणमेत्य तच्वक्त 
अमलसद्गुणवारिचि- 
अमी नकुलस दल- 
अयसथ तप सिद्ध्या 
अयममरपतीना 
अरिएटगेह सदतु प्रविष्टा 
अरुणविलसद्निम्ब 
अरुणाम्बरं दधाना 
अर्हदासहूदार्वार- 
अलकाभिख्यया जुष्टा 
४८ 
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१. पुरुदेवच्पुप्रबन्धस्य वलोकानुक्रमणी 


अवदातमूतिमहितो 
अवधिज्ञानविन्ञात- 
अवन्त्यशासनस्यास्य 
अव्यक्तसयममहीरमणे 
अस्या ओष्ठतल पयोधर- 
अह सुदति पण्डिता 

अहौ मुनी्ावरविन्दवन्धू 
आकारे वहुधातप स्थिति- 
आदीशस्य विधातुमुत्सुक- 
आदीरवरोदारकथारसन्ञा 
आदौ मद्खलमज्जन 
अगयस्वप्नमवेहि 
आराघनानावमुपेत्य 
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२. पुरुदेवचस्पूप्रबन्धे समागतत्रतानां विधिनिरूपणम्‌ 


जिनगुणसम्पत्ति--पृष्ठ ६१,७१ 


हरिवशपुराणमें इसका नाम जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति- 
व्रत दिया ह । इसकी विधि पुरुदेवचम्पूमँ इस प्रकार 
दी है- 

षोडरतीर्थकरमावनाश्चतुस्वरिरादतिशयानष्प्राति- 
हार्याणि पञ्चकल्याणकान्युदिश्य त्रिपष्टिदिव्रसै क्रिय- 
माणमुपोषितव्रते जिन गुणसपत्तिरिति जोधुप्यते 1 


सोलह तीर्थकरभावना्ँ, चौतीस अतिशय, आठ 
प्रातिहार्यं जौर पाच कल्याणक दन्हु लक्षय कर त्रेराठ 
दिनमें किया जानेवाला उपवास ब्रत जिनगुणसम्पत्ति- 
त्रत कह्लाता हैँ । ॥ 

इस त्रतमें एक उपवास गौर एक पारणाके क्रम- 
से ६३ उपवास ओर ६२३ पारणां की जाती है । 
सव मिलाकर १२६ दिनमें ब्रत पूणं होतो है । 


श्रतक्षान---पृष्ठ ६२,७१ 


हरिवशपुराणमे इसका नाम श्रुतविधि दिया हैँ । 
सकी विधि पुरुदेवचम्पूकारने इस प्रकार दी है-- 

अष्टाविशतिमतिज्ञानमेदानेकादशाद्धान्यष्टाशीति - 
सूत्राणि प्रथमानुयोग परिकमंदय चतुरदशपूर्वाणि पञ्च 
सखिका षडवधिज्ञान मन पर्ययज्ञानद्यय केनलज्ञानमेक- 
मुदिश्याष्टपखखाशदधिकदिनशतेन क्रियमाणमनरानन्नत 
श्रतज्ञानमिति श्रूयते । 


अठाईस मतिज्ञानके भेद, ग्यारह अग, अठासी 
सूत्र, प्रथमानुयोग, दौ परिकर्म, चौददपूर्व, पाच चूलि- 
काएे, छह्‌ प्रकारका अवधिज्ञान, दो प्रकारका मन - 
पर्ययज्ञान सौर एक प्रकारका केवलज्ञान, इन सवको 
लक्ष्यकर एक सौ अद्रुावन दिनके द्वारा किया जनि- 
खाला अनकनब्रत श्रुतल्ञानव्रत नामसे प्रसिद्ध ह 1 
सकी विधि इस प्रकार हं कि एक उपवास 
अर एक पारणा इस रमसे समे १५८ उपवास 
"गौरे १५८ पारणां होती ह । यहं त्रत तीन सौ 
सोलह दिनमें पणं होता हे । 
४९ 


सुक्तावरी- पृष्ट ६९ 


इस त्रतमें २५ उपवास भौर २ पारणां होती 
है । उनका क्रम यह्‌ है--एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, 
चार उपवास एक पारणा, पांच उपवास एक पारणा, 
चार उपवास एकं पारणा, तीन उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा ओर एक उपवास एक 
पारणा ! यह्‌ वरत चौतीस दिनमें पूर्णं होता है । 
सिहनिष्कीडित वत~ पृ ६९ 

सिहनिष्क्रीडितत्रतके जघन्य, म्यम भौर 
उक्कृटकी अपेक्षा तोन मेद है । जघन्यमें ६० उप- 
वास गौर २० पारणा होती ह । यह त्रत ८० दिनमें 
पूर्णं होता है । मध्यमम एक सौ त्रेपन उपवास भौर 
तंतीस पारणाएे होती हँ । यह त्रत एक सौ छियासी 
दिनमें पूर्णं होता है । उक्छृष्टमे चारसौ चछियानवे 
उपवास ओर इकसर पारणां होती ह । इस त्रतमें 
कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिह किसी पर्वतपर 
क्रमसे ऊपर चढता है भौर फिर क्रमसे नीचे उतरता 
है उसी प्रकार इस व्रतम मुनि तपरूपी पर्वतके 
शिखर पर क्रमसे चठता है ओर क्रमसे उत्तरता ह । 
इसके उपवास ओर पारणाकी विधि निम्नछिखित 
यन्त्रोसे स्पष्ट की जाती ह । नीचेकी पक्तिसे उपवास 
जौर ऊपर पक्तिसे जिसमे एक्का मक लिखा 
पारणा समञ्चन चाषहिए । 


जघन्य सिहनिष्क्रीडितका यन्द । 
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सवतोमद-यृष्ठ ६९ 


©^ 
कि सव ओरमे गिनने पर पन्द्रहु-पन्द्रह्‌ उपवामोकी 
इसमे ७५ उपवास ओर २५ पारणा होती ह । -सस्या निकर भावे । दन पन्द्रह उपवासो पाचका गुणा 
१०० दिनमें प्रत पूर्णं होता है । इसकी विधि जानने- 


करनेसे उपवासोकी सख्या ७५ मौर पाच पारणामोमे 


के किए एक पाच भगका चौकोर प्रस्तार वनावे गौर र्पाचका गुणा करनेसे २५ पारणामोक्री सख्या निक 
एकमे केकर पाच तकके अक उमम इस तरहु भरे कतीह! इसकी विधि यह है--एक उपवास एक 


परिशिष्टानि 


पारणा, दौ उपवास एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पाँच 
उपवास एक पारणा 1 इसी प्रकार आरके भगोमें 
भी समञ्लना चादहिए ।! ` 


यन््र--उपवास १ २ ३ ४ ५ 
~ पारणा १ ९ १ १९ १ 
~ उपवास४ ५ १ २ 3३ 
पारणा१ १ १ १ १ 
उपवास २ ३ ४ ५ ९ 

* -पारणा१ १ १ १ १ 
उपवास ५ १ २ ३ ४ 

~ ,-पारणा१ १ १ १ १ 
उपवासे ४ ५ १ २ 
पारणा१ १ १ १ 


रलनावखी--पुष्ठ ६९, ७१ 
इस त्रत ३० उपवास ओौर १० पारणार्णं होती 
है तंथा ४० दिनमे पर्णं होता ह \ उपवास का क्रम 
दस प्रकार है- 
- - -एक उपवास एके पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास 
एक पारणा, पाचि उपवासं एक पारणा, पच उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, दौ उपवास एक पारणा भौर एक 
उपवास एक पारणा । 
इस ब्रतकौ दूसरी विधि हरिवंश पुराणमे इस 

प्रकार वत्तलायी हई--एक वेलां एकं पारणा,एक वेला 
एके पारणा--इस क्रमसे दद बेला दस पारणा, फिर 
एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, चार्‌ उपवास एक पारणा, 
इस क्रमसे सोलह उपवास तक बढाना चाहिए ! फिर 
एफ वेखा एक पारणां इस क्रमसे तीस वेखा तीस 
पारणा, फिर षोडल्ी के सोलह्‌ उपवास एक पारणा, 
पन्द्रह्‌ उपवास एक पारणा इस ॒क्रयसे एक उपवास 
एक पारणा तक आना चाहिए \ फिर एक वेला एक 
पारणाके क्रमसे वारह्‌ वेला बारह पारणा 
तत्पश्चात्‌ नीचेकी चार बेला ओर चार पारणा 
करना चाहिए 1 इस प्रकार यह्‌ त्रत एक वर्ष, तीन 
माह्‌ भौर ॒बार्द्स दिनमें पूर्णं होता ह । दस्मे सव 
मिखाकर तीन सौ चौरासी उपवास भौर अटासी 
पारणां होती है ! 


२८७ 


कनकावकी--पृष्ठ ७० 


दस ब्रते चार सौ चौँतीस उपवास सौर 

अटासी पारणा होती है । इनका क्रम इस प्रकार है-- 
-- एक उपवासं एक पारणा, दो उपवासं एक 

पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि । इस ब्रतके 
उपवास भौर पारणाओकी सख्या निम्नलिखित 
यन्त्रसे समक्चना चाहिए । ऊपर की पक्तिसे उपवासो- 
की गौर नीचेकी पक्तिति पारणायकी सख्या लेना 
चारहिए-- 
१,२,३,६,९,३,३१४,६,१,३,११२१९१७१.५१६१७१८ १९१ 
१,१,१.१,१.,१.१.१.१.१.,१.१,१,१,१,१,१.१,१.१, 
५०३१५ 9५९ २११३१४६, १५११९ ६५२ ०९,४२२१३१६; २४ 
९.९.14 41-20-11. 
४,३,३,१,४,६,६१२,२१६,६,६,३,६,११३१२१२.१३.३१ 
१,१.१.१.९.९. ९६.१.१९... ९.९.१९. ९०९९९१४ 
३,६४.३१३ ,३,१ ९,१५,१४,१६११ २१११११०९) €» 
१,१,१,१,१,१,१ ,१,१,१,१,१९,१२,९.२१, 
७१६०५,०१३१२०११२०६१६२१२.१६,३.०६.६२२११४ 
१.11 1. 
भाचाम्लवधन--पृष्ठ ७१, ७३ 

इस ब्रतकी विधिम पहले दिन उपवास करना 
चाहिए, द्रुसरे.दिन एक वेर चरावर भोजन करना 
चाहिए तीसरे दिन दो वेर वरावर, चौथे दिन तीन 
वेर बराबर, इस तरह एक-एक नेर बरावर वढ़ातें 
हए ग्यारह दिन दस बेर बराबर भोजन करना 
च्ा्िए । फिर दशको आदि केकर एक-एक वेर 
बरावर घटत हुए द्वे दिन एक बेर वरावर 
भोजन करना चाहिए ओौर अन्त मे एक उपवास 
करना चाहिए । इस त्रतके पूर्वार्धके दश दिनोमें 
निविकृति- नीरस भोजन केना चाहिए गौर 
उत्तरा्घके दश ॒द्विनोमे इव्कटाणाके साथ अर्थात्‌ 
भोजनके किए वैरनेपर पही वार जो मोजन परोसा 
जाये उसे ग्रहण करना चाहिए ! दोनो ही अधमं 
भोजनका परिमाणं कपर छिखे अनुसार ही समन्चना 
चाहिए । आचाम्लवर्धन तपकी उक्त विधि क्रमसे 
करमा चाहिए 1 


ख्‌चना--उपरयक्त ब्रतोके यन्प्र गादिकी जान- 
कारीके किए भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसीसे प्रकाडित्त 
दरिवेश पुराणका चोतीसवां सर्ग देखना चाहिए । 


३. पुरुदेवचम्पूप्रबन्धस्य पारिभाषिकशब्दाचक्रमणी 


। 


( श्ब्दोके भगे दिये हुए तीन अकोमे पहला अक स्तवक, दुसरा अक एलोक या साधारणं सस्या 


तथा तीसरा अक पृष्ठका ह । दुसरे मकमे कोष्ठकके .भीतरका अक गद्यका 


अनुसार ह । ] 


[अ] 


सगिनिग्रय १० (६५) ३७१ 
१, गार्हुपत्यागनि, २ दक्षिणाग्नि, 
३ आहवनीयाग्नि ये तीन अम्निरयां 
ह । इनमें क्रमसे तीर्थकर, गणधर 
ओर सामान्य केवलियोका अन्तिम 


सस्कारहोताह। 
भमनिदेति १० (४९) ३६३ 
गभेन्विय क्रिया । 
भणिमादिगुण १९६५२ 


अणिमा, महिमा, गरिमा, कषधिमा, 
प्रास्ि, प्राकाम्य, ईरित्व, वदित्व 


अद्ण्डयत्व १० (४२) ३६३ 
ददा अधिकारोमे एके अधिकार 
अघ्रुवादिद्दादकश्षानुरक्षा ८ (३५) २९३ 


१ अध्रुव, २ अशरण, ३ ससार, 
४ एकत्व, ५ अन्यत्वे, ६, अशु- 
चित्व, ७ आस्व, ८ सवर, ९ 
नजरा, १० लोक, ११ वोधि- ् 


दुंम, १२ धर्मं 
अतिवार-- १० (४२) ३६३ 
दकल अधिकारोमिं एक अधिकार 
अनन्त्वतुष्टय-- ८.(४१) २९७ 


अनन्तज्ञान, अनन्तदशन , अनन्तसुख 
जओौर अनन्तवीर्यं, ये चार अनन्त- 
चतुष्टय कहलति ह । 

अनुम्पन--अनुकम्पा २३२ ११७ 
सम्यग्दर्शनका एक गुण, कर्मके 
'तीन्नोदयसे विव हूए जीवो पर 
करुणाका भाव उत्पन्न होना । 


ह जो साधारण सख्यकि 


भन्न । १० (४२) ३६४ 
दश शुद्धियोमें एक + 

भन्नप्राश्चन-- । १० (४२) ३६३ 
गभेन्विय क्रिया 

भभिपेक-- १० (४२).२६३ 
गर्मान्विय क्रिया । 

अवतार-- १०,(४२) २६३ 
दीक्षान्वय क्रिया 

भवध्यत्व-- १०.४२) ३६३ 
दरा अधिकारों । 
एक अधिकार । 

अदत्परमे्ी-- ३.९६) १३० 


अरहन्त, जिनेन्द्र, ज्ञानावरण, दर्शाः 
नावरण, मोह भौर अन्तराय,इ्न॒ "` 
. चार घातिया कर्मौका क्षय करने- 
, वाले जीव अरहन्त परमेष्ठी कहलाते 
ह । इनके ४६ मूलगुण होते हँ । 
हमिन्द्-- प 
सोहे स्वगके ऊपरके देव । 


६ २२२३३ 


अप्रस्यास्यानरोम-- ३ (३६) १०९ 
~ लोभके चार भेद ह--१ कृमिराग, 

२ चक्रम, ३ अद्धमल, ४; 
हरिद्रा राग । यह चार प्रकारका, 
लोभे क्रम से नरकादि भायु के 
वन्ध काकारणदहं। - £ 

सवधिश्न-- 
इन्दियादि पर पदार्थो फी सहायता 
के चिना मात्र आत्मासे होने वाखा 
विशिष्ट ज्ञान 1 


"१ ५९ ९७ 


परिलिषटानि 


शस्थिसम भप्रत्याख्यान सान- ३.(३४) १०८ 
मानकषाय के चार भेद है--१ शल- 
सम, २ भस्थि--हट्ी समान, ३ 
"काष्ठ समान ओौर, ४ वैत्रसम, यह 
„ चार प्रकारका मान क्रमसे नर- 
कादि आयु के बन्धका कारणहै। 

भावोयाङ्ग-- ३ (४५) ११३ 
एक प्रकारका कल्प वक्त, जिससे 
नाना प्रकारके वादित्र प्राप्त होते 


है) । 
भाधान-- १० (४२) ३६३ 
गर्भन्विय क्रिया 
भाराधना-- १ ८३ ३८ 


समाधिमरण, सत्टेखना--इसके ३ 
मेद है--१ भक्त प्रत्याख्यान, २ 
इगिनीमरण ओर ३. प्रायोपगमन । 


साहेन्त्य श्री-- १० (४२) ३६३ 
गर्भान्विय क्रिया 
भास्तिक्य-- ३३२ ११७ 


सम्यग्दर्शनका एक गुण, आप्त, त्रत, 


शरुते, परलोक आदिमे श्रद्धाका 
भाव । 
जास्थानभूमि- १० (४९) ३६४ 


समवसरण-भगवान्‌की धर्मं ॑सभां ~+ 
आष्टाद्धिक सदोस्सव-- १ (८२) ३७ 

यह्‌ महोत्सव कात्तिक, फाल्गुन, ओर 

आषाढ मासक अन्तिम आठ दिनो- 

मे होता ह! इस महोत्सवमे देव 

लोग नदीद्वर द्वीप जाकर वहकि 

उलरत्रिम॒जिनाल्योकी पूजा करते 

ह! 

[इ । 

इज्या-- 

श्रावकका एक कमं 
हन्त्व्यारग-- 

गर्भत्वय क्रिया 
हन्नोपपाद- 

गभन्विय क्रिया 


१०.४२) ३९३ 
१० (४२).३६३ 


१० (४२).३६३ 


२८९ 
[उ] । 
उत्तम पाञ्न- ८ १९२९२ 
मुनि 
उपनयन- १० (४२) ३६३ 
गभन्विय क्रिया 
उपयोगिच्व-- १० (४२).३६३ 
दीक्लान्वय क्रिया 
[क] 
फनफावरी-एकत्रत २५३ ७५ 
कट्पामर- १० ५० १७० 
वैमानिक देव, ये सोखह स्वर्ग, नौ 
गैवेयक, नौ अनुदिशो मौर पाच अनु- 
त्तर विमानो में रहते है । सोखहवें 
स्वगं तक के कत्प ओर उसके आगे 
के विमान कत्पातीत कहरते है । 
कान्तारचर्या- ३९१०२ 
वन मेँ आहार म्लिगा तो चेवेगे 
अन्यथा नही, एेसी प्रतिज्ञा । 
काम-- १० (४२) ३६४ 
दस शुदधियो मे एकं शुद्धि 
कर्चर्या-- १० (४२) ३६३ 
गभेन्विय क्रिया 
केवरुक्षान-- १ २.१ 
रोक-अलोक को जाननेवाखा पूर्णं 
ज्ञान 
केशवाप-- १० (४२).३६३ 
गर्भान्वय क्रिया 
केषल्य-- २ ४६.६७ 
केवछज्नाने कल्याणक 
क्रिया-- १० (४२) ३६४ 
दश शुद्धियो मे एक शुद्धि 
[ग] 
गन्बङ़टी-- १० (४६) ३६४ 
समवंशरण का मध्य भाग जर्हाँ 
भगवान्‌ जिनेन्द्र विराजमान रहते 
ह । 
गणम्रद-- १० (४२) ३६३ 


दीघ्लान्वय क्रिया 


१९० पुरुदेवचम्पुपरबन्धे 
गणोपग्रदण-- १० (४२) ३६३ जिनाधिपति- ` १.४३ 
ग्भन्विय क्रिया . जिनेन्ध देव = 
+ ॥ ध ९.६ ५१ जिनेन्गुणसपत्ति-- २,२९.६१ 
इन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, एक उपवास ब्रत । 
ओर साधु ये पाच परमेष्टी । 5 श 
स 1 जीवादि पयन्त-- _ ३,३१.११७ 
तो | जीव, अजीव, भास, बन्व, सवर, + 
गुरुस्थानाभ्युपगम-- १० (४२) ३६३ ह स व र 
त ह इनके यथार्थं श्रदानकौ सम्यग्‌- त 
व (6 दन कहा गया ह । श 
ग्मन्विय क्रिया | । ५ = ५ 
एक प्रकारका कल्पवृक्ष जिससे स्वय - . . 
दाग - ३ (०५). ११३ प्रकारा प्रकट होता हँ । । 
एक प्रकारके कल्पवृक्ष जिनसे इच्छा- ज्योतिष्क-- ५४९ १७६ 
कूल गृहे प्रा दोते हं । एक प्रकारके देव, इनके पूर्य, ,__ 
गृदीरित्व-- १० (४२) ३६३ चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओौर प्रकीर्णक , ` 
गरभान्विय क्रिया ड तारेयेर्पाचमैदह। 9 
( च] [त] ` 
चक्रराम-- १० (४२) ३६३ तप-- १९ (४२) ३९२ 
गमन्विय क्रिया . श्रावकका एके धर्मं । 
चक्रामिपेरु-- १० (४२) ३६२ तीर्थकरस्वमावना-- १० (४२) २६३ 
गर्भान्बय क्रिया ध गर्भान्विय क्रिया | 
ष्वारित्र-- ३३० ११६ त्रिलोध किरण-- ४२३९१६५ 
सम्यग्दर्शन ओर सम्य्ननके होने मति, श्रुत, अवधिज्ञानरूपी किरण ॥ 
पर हिसादि पाच पापोसे विरत , चरिमूढवा-- “ ` ३३१११७ 
होना चारित्र कहलाता ह । १ लोकमूढता, २ देवमूढता, ३ ` 
वचयशिदधि- १० (४२) ३६४ गुरुमूढता । † | 
तीन शुद्धियोमे एक शुद्धि त्यरलि प्रमित -- ३५० १३० 
व्ारणार्दि- २५४ ५७१ तीन हाथ प्रमाण । 
जिस ऋद्धिके प्रभावसे आकाशम 
गमन होता हं [द्‌] ' 
[ज] दण्ड- ८ (४१) २९६ 
जघन्य पात्र-- ८८ त वार व 9" 
अविरत सम्यण्दृटि # घनुप होता हं । 1 
(अ. २५४७१ दत्ति- । १० (४२) ३६३ 
णकः प्रत , शआावकका एक कर्म, दान ९ 
(निन्य १० (४२) ३६३ दक्न-- । ३३.७५ 
सम्यर्दरान 


गभन्विय क्रिया 


परिशिष्टानि ३९१ 


दशममोह-- 
मोहनीयकर्मफा एक भेद, दरक 
-उदेयसे भिष्यादर्धन होता हं 1 एसे 
तीन मेद दै-१ मिष्या, २ 
,नम्यम्मिष्यात्व ओर ३ गम्यनत्व 
प्रति । 

दश सागरोपम ३ (२१) १५४ 
जमस्यात्त वर्पो एक मागर्‌ रोना 
ह, एसे ददा सागरः प्रमाण । 


३२९ ११५ 


दिष्षम्यका-- ३ २७ १५९ 
सुखफनिरि पर र्हमेवाठी ५९ 
देविय । 

दिग्विजय-- १०.४२) ३६६३ 
गभेन्यिय रिया 

दिप्य उह-- ३ ५०.१३० 
सङ्रियिर शरीर 

दीक्षाच-- १० (४२) ३६ 
रभिन्विय क्रिया 

दीपाट-- ३.४५) ११३ 
एक प्रक्लरफे कतपवृक्ष, जिनमे 
विकि प्रफोरफे दीपक प्राप्त 
होते द्‌ 1 

द्वचर्या- १० (४२) ३६४ 
दीक्ान्वय क्रिया 

देवता- १०.४२) ३९४ 
दय धुदिोमे एव शुद्धि 

दादशकोएटक-- ८.३४ ३०७ 
समवमर्णकी १२ सभा 

॥ [ध] 
धम्वध्यान-- ८ (३५) २९३ 


मकरे चार भेद है--१ भना- 
विचय, २ अपायविचय, ३ विपाक- 
विचय, ४ सस्थानविचय । यह ध्यान 
चतुर्थे लेकर स्पम गुणस्थान तक 
होता है । वीरसेन स्वामीके मतसे 
दद्म गुणस्यान तकं । 


छति-- . १० (४२).३६३ 
गर्भात्यय क्रिया ¦ 
ध्यानघतुए्य-- ' १६०३० 


गोद्रन्यान, आर्तध्यान, घर्म्यध्यान, 
मौर शुकर ध्यान । 


1 


[न 
नवकेयलन्न्पि-- € (५२) ३०५ 
केवज्ञान, केवलद्णन, क्षायिक- 
नम्यक्त्व, धायिकचारित्र, क्षायिक- 
दान, छाम, भोग, उपभोग भीर 
वीर्यं ये नवे वेवललन्िर्यां करह- 
खत्ती ह । 
नवनिधि- ८ (५२).३०४ 
` पाल, महाकाल, नै सर्प, पाण्डुक, 
पद्म, पिगट, माणक, श्म, सर्व 
रत्न ये नौ निधियां है । 
नवपदाथं-- ८ (५२).३०५ 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, 
सवर, निर्जरा, वन्य भौर मोक्ष ये 


नौ पदार्थं हं । 
नामकम १० (४२) ३६३ 
गरभन्विय क्रिया 
निषया- ` १०,(४२) ३६३ 
गभन्विय क्रिया 
निःसंगस्वान्ममात्रना-- १० (४२).३९३ 
गरभन्विय क्रिया 
। [प] 
पक्षश्चद्धि- १० (४२) ३६४ 
तीन शूुद्धियोमें एक शुद्धि 
प्चादषययं-- ३१८ १०३ 


१ रत्नवृष्टि, २ पुष्पवृष्टि, ३ 
५ मन्दवायु, ४. दृन्दुभिनाद, ५. जय~ 
घोप अथवा अहोदान अहोदान की 
ध्वनि । 
परमाहन्व्य-- 
केर्चन्वय किया 


१० (४२).३६३ 


३९२ 


परमौदारिक शरीर-- ६.(२).२२२ 
मनुष्य गौर तिर्यचोका शरीर " 
ओौदारिक शरीर कहता ह । 
शरष्ठताको प्राप्त ओौदारिक शरीर 
परमौदारिक शरीर कहलाता है । 
एक परमौदारिक शरीर तैरहवै, 
चौदहवे गुणस्थानवर्तीं अरहन्त 
भगवानूका होता ह, वह सप 
धातुओके विकारसे रहित होता ह । `" 
उसमे बादर निगोद जीव नहीं 


रहते । 

परिनिष्कमग-- १० (४२) ३६३ 
गमन्विय क्रिया 

परमनिर्वाण-- १० (४२) ३६३ 
कर््रन्वेय क्रिया ८) 

परय-- १ (९६) ४४ 
असस्यात वर्षका एक पत्य होता हँ । 

पात्नसव-- १०.४२) ३६३ 
दश अधिकारोमें एक अधिकार 

पारििज्य-- १०,४२).३६३ 
कर्त्रन्वय क्रिया 

पुण्ययल्त-- १० (४२) ३६३ 
दीक्षान्वय क्रिया 

पुरावृष्त- १०,(४२) ३६४ 
ददा शूद्धियौमे एक शुद्धि 

पुरुषाथं चतुष्टय-- ८.४१) २९७ 
धर्म, अर्थं, काम भौर मोल्ल । 

पूजाराघ्य-- १०,(४२) ३९३ 
दोक्षान्वय क्रिया 

पूव॑-- ६ (२)०२२३ 


चौरासी जालमे चौशसी जाखका 
गुणा करने पर जो रन्ध हो उतने 
वर्षोका एक पूर्वाग होता है, बौर 
चौरासी लाल पूर्वागोका एक पूवं 
होता है । 
पृथक्स्व -- १ (९८).४४ 
तीनते केकर नौपे नीचेकी सख्या 
पृथक्त्व कदलाती हं । 
प्रस्पय- 
सम्यग्दर्शनकी एक पर्याय 


३.२३२.११७ 


पुर्देवचम्पुपरथन्धे 


मवीचार-~ २,५०.१३० 
मेथुन # 

प्रजासम्बन्धान्तर स्वरूप १०,४२).२६३ 
दक अधिकारोमें एक अधिकार 

प्रवोध-- ३.२३०.११६ 


सम्यगज्ञान, सम्यग्दर्शन होनेपर 
जीवादि सात तत्त्वोका जो यथार्थ 
ज्ञान होता है वह सम्यगज्ञान 


कटखाता है । । 
प्र्म- ३.३२ ११७ 
सम्यग्दर्श॑नका एक गुण, कपायके - 
असख्यात लोकप्रमाण अवान्तर 
स्थानोमें सनका स्वभावसे रिथिल 
हो जाना । 
प्रशान्ति- १० (४२) ३६३ 
गमन्विय क्रिया 
प्रियोद्व-- १०.८४२) ३६३ 
ग्भन्विय क्रिया 
प्रीति- 1१ ०.(४२).३६३ 
गन्विय क्रिया 
[व] 
बन्भ-- + १४३ 


आत्मा आदि कमं प्रदेशोके एकं 
क्षेत्रावमाहको वन्व कहते है । इसके 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओरं प्रदेश 
यै चारमेददैं। 
बहियनि- 
ग्मान्विय क्रिया 


[भ] 


मवनामर- 
एक प्रकारके देव, जो मवनवासी 
नामसे प्रसिद्ध ह । इनके असुरकुमार 
आदि दश मेद होते ह। ॥ 

भव्य ति 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान गौर सम्यक्‌- 
चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता 
रखने वारु जीव । 


1 


१०,(४२).३६३ 


£ ४७ १७० 


१ ॥) २ ३ 


परिशिष्टानि 


माजनाद्- २ (४५) ११३ 
एक प्रकारके कल्प वृक्ष जिनसे 
तरट्‌-तरहके बर्तन प्रास्त होते है ! 

भूषणाद्-- ३.(४५).११३ 
एक प्रकारका कल्पवृक्ष जिससे 
सनचाहे आभूषण प्राप्त होते है । 


मोजनाङ्ग-- ३ (४५) ११३ 
एक प्रकारके कल्पवृक्ष जिनसे तरह्‌ 
तरहके भोजन प्राप्त होते है । 

[म] 

मध्यमपात्न-- ८1 -५.९ 
श्रावक 

मन्ध्र- १० (४२) ३६४ 
दरा शुद्धियोमें एक शुद्धि 

मन्दरामिषेर-- १० (४२) ३६९३ 
गर्मान्वय, क्रिया 

मघाद्-- ३ (४५) ११२ 
मदाद्ध जातिके कल्पवृक्ष, जिनसे 
पौष्टिक पेय प्राप्त होता ह । 

सानस्तम्मवतुषटय-- ८.(४१) २९८ 


समवसरण-ती्थंकरकी धमंसभा- 
की चारो दिशाभोमें स्थित रत्नमय 
स्तम्भ ! इन्दं दे खनेसे मानियोका 
मान नष्टहो जाताहं दसि ये 


सानस्तम्भ कट्लाते है । 

मानादत्व-- १० (४२) ३६३ 
दश अधिकारो मे एक अधिकार 

माल्यह-- ३ (४५) ११३ 


एक प्रकार का कल्पवृक्ष जिससे 
विविघ प्रकार की माका प्राप्त 
होती है । 
सु्तावरी- 
` एक त्रत 
मेषश््रसम अप्रस्याख्यान माया-- ३ (३५) १०८ 
माया कषाय के चार भेद है, १. 
वेणुमूल सम, २ मेषम्द्धसम, ३ 
गोमूत्रसम, ४ क्षुरप्रसम-खुरपी कै 
समान । यह्‌ चारं प्रकार की माया 
॥ ॥ [| 


९.५९.२९ 


३९३ 


क्रम से नरकादि भयु के बन्धका 
कारण ह । । 
मोक्षमाग-- ३ (८७) १२७ 
'सम्यग्दर्रानज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मागं " सम्यग्दर्शन, सम्यन्नान ओर , 
सम्यक्चारित्रकी एकता मोक्षका 
मार्ग ह । 
मोद- 
गर्भन्विय क्रिया 
मोह- 
आठ कर्मो मे प्रधान कमं 
मोनाध्ययन वृत्ति- 
गभेन्विय क्रिया 


[य] - 
१० (४२) ३९३. 


१०४२३६३ 


योगत्याग-- 
गरभान्वय क्रिया 
योगसन्मह- 
गर्ल्वेय क्रिया 
योग निर्वाण संप्रा्ि- 
गरभान्वय क्रियां 
योजन-- ८ (४१) २९६ 
चार कोश का एक योजन होता ह । 
यौवराञ्य-- १०.(४२).२३६३ 
गर्मान्विय क्रिया 


१० (४२).२३६३ 


१०.४२) ३६१ 


[र] 

रत्नत्रय-- 

सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान भौर सम्यक्‌- 

चारित्र 
रल्नावरी-- 

एक त्रत 
रवि- 

सम्यग्दर्शन की पर्याय 


[र] 


१५४ 


२ (५२) ७० 


३ (३२) ११७ 


रक्षण- ६ (२).२२२ 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर 
मे पाये जाने वले शुभविह्भ । । 
जिनेन्द्र के शरीर में १००८ लक्षण 


३९४ 


होते है जिनमें स्वस्तिक "आदि १०८ 
लक्षण कहलाते हँ ओौर मसूरिका , 
आदि ९०० व्यञ्लन कहलाते हई । 


ङिग-- १० (४२) ३६४ 
दश शुदधियो मेँ एक शुद्धि 
छिपि संख्यान-- १० (४२) ३६३ 
गभन्विय क्रियां 
[व] 
वञ्नवृषमनाराच सष्टनन- ६ (२) २२२ 


अत्यन्त सुदृढ ह्यो वाला शरीर 


वणेरास-- १० (४२) ३६३ 
गमन्विय क्रिया 

वर्णोत्तमस्व-- १०.४२) ३६३ 
दश अधिकारों एक अधिकार 

घस्त्रा्- ३ (४५) ११३ 


एक प्रकारके कल्पवृक्ष जिनसे 
इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त हते ह । 


वार्वा-- १० (४२) ३६३ 
श्रावका एक कर्तव्य 

विधिदान १० (४२) ३६३ 
गमन्विय क्रिया 

विद्याङुावधि- १० (४२) ३६३ 
दश अधिकारोमें एक अधिकार 

वसुधामेद घनिम भप्रत्याख्यान 
क्रोध-- ३ (३३) १०७ 


क्रोधके चार भैद है--१ शिका 
मेद, २ पुथिवी भेद, ३ धूलि 
भेद, ४ जलरेखा मेद, यह चार 
प्रकारका क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यच 
मनुष्य बीर देव आयुके बन्धका 


कारण है) 

विषय- १०.८४२) ३६४ 
दश शुद्धियोमे एक शुद्धि 

विष्वाण-- ३५० १३०५ 
जहार 

विहार-- १० (४२) ३६३ 


गमन्विय क्रिया 


पुरुदेवचम्पूप्रबन्धे 


सत्वर्या-- १० (४२).३६३ 
ग्भन्विय क्रिया 

त्तकाम- १० (४२) ३६३ 
दीक्षान्वय क्रिया 

घ्रतावतरण-- १० ४२) ३६३ 
गभन्विय त्रिया 

व्यनल्जन-- ६ (२) २२२ 


भगवानूके शरीरमें पायें जानेवाके 
मसूरिका आदि ९०० चिल्ल ग्यञ्लन 


कट्काते है 
व्यन्तर-- ४ ४८ १७० 
एक प्रकारके देव, इनके किन्नर, 
किपुरूष आदि आठ भेद होते है 
स्यवहारेरित्व- १० (४२) ३६३ 
दश भधिकारोमें एक अधिकार 
व्यु्टि- १० (४२) २६३ 
गर्भन्विय क्रिया 
(श) 
श्क्कध्यान-- ८ (३५) २९३ 
इसके चार मेदे ह--१ पृथक्त्व 
वितकं, २ एकत्ववितर्क, ३ सूक्ष्म 
क्रिया प्रतिपाती भौर ४ व्युपरत' 
क्रिया निवि ) यदह आठरवैसे चौदहवे 
गुणस्थान तक होता ह॑ । वीर- 
सेनाचार्यके मतसे शर्वे से श्वे 
तक 
धदा-- ३ (३२) ११७ 
सम्य्दरशनिकी एक पर्याय 
श्तस्ञान-- २३४६२ 
एक व्रत । 
श्रुतस्लान-- २५४७१ 
एक त्रत 
श्रतस्कन्ध १७४ 
दादलाग खूप वृक्ष 
श्रति-- १०-(४२) ३९४ 
दश शुद्धियोमं एक शुद्धि 


परिशिष्टानि 


(ष) 
षोडशस्वप्न-- ३.२२ १५५ 
१ गज, २ वृषभ, ३. सिद, 
४ सुरगजोके दवारा अभिषिच्यमान 
लक्ष्मी, ५ माला युगल, ६. चन्द्र- 
ण्डलं, ७. सूयं मण्डल, <€, सुवर्ण 


करुशयुगल, ९ मीने युगल, 
१० सरोवर, ११ समुद्रः 
१२. सहासन, १३ देवभेवन, 


१४. फणीन्द्र-भवन, १५. रल्नरादि 
ओर १६ निधूंम अग्नि। 


[स 
सज्जाति-- १० (४२) ३६३ 
कर््रन्वय क्रिया 
सद्गहित्व- १० (४२) ३६३ 
~ कर्मन्वय क्रिया 
समवतुरस्र संस्थान-- ६८२) २२२ 


सुडौल सुन्दर शरीरका आकार 

सम्यग्द्शानके माठ गुण-- ३ (६०) ११७ 
सम्यग्दर्दलके निम्न आर गुण ह, 
इन्हे अग भी कते हं--१९ निश- 
कित, २ नि काक्षित्त, ३ निवि- 
चिकित्सत ४ अमूढदृष्टित्व, ५ उप- 
गृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, 


ओौर ८ प्रभावना । 

सवतोमद्र- २५० ६९ 
एक ब्रत 

सर्रेखना- १ (८२) ३८ 
समाधिमरण, प्रत्िकाररहित उप- 
सगं, दुभिक्ष तथा मरण आदिका 

अवसर आनेपर घर्मकी रक्षके लिए 

समताभावसे प्राण छोडना समाधि- 
मरण या सल्टेखना कहराता ह 1 
इसके भक्तप्रत्याख्यान, इगिनीमरण 
मौर प्रायोपगसनके भेदसे तीन सैद 
होते ह 1 

सग्रह-- १० (४२) ३६३ 
गभ्विय क्रिया 

सवेग-- ३१२ ११७ 


सम्यग्द्शनका एक गुण, ससारसे 


२३९५ 

भय अथवा धर्म ओर धर्मात्मामोमे 
स्नेदं । 

संयम-- १० (४२).३६३ 
श्रावकका एक धमं 

साधनश्चुदधि- १०.८४२) ३६४ 
तीन शुद्धियोमे एकं शुद्धि 

साम्राज्य-- १० (४२) ३६३ 
कर्तरन्वय क्रिया 

साम्राज्य-- १० (४२) ३६३ 
ग्मन्विय क्रिया 

सिहनिष्कीडित-- २ ५०.६९ 
एक त्रत 

सुरेन्द्रव्व-- १० (८२) ३६३ 
कर्त्रन्वय क्रिया 

सुखोदय-- १० (४२) ३६३ 
गभेन्विय क्रिया 

सुप्रोत्ति- १० (४२) ३९३ 
गरभान्विय क्रिया 

खष्टययिकार- १० (४२) ३६३ 
दरश अधिकारोमे एक अधिकार 

स्थानलाम-- १० (४२) ३६३ 
दीभ्नान्वय क्रिया 

स्पर्ा-- ३३२ ११७ 
सम्यग्दशंन पर्याय 

सूटति-- १० (४२) ३६४ 
ददा शुद्धियोमे एक शुद्धि 

स्याहाद्- १९६९४ 
पदार्थे रहनेवारूे नित्य, अनित्य 
आदि धर्मोको विवक्षावद्य गौण 
ओर मुख्य केरते हुए कथन करना । 

स्व गुरुस्थानसक्रान्ति-- १० (४२) ३६३ 
गमन्विय क्रिया 

स्वराञ्य- १० (४२) ३६३ 
गभन्विय क्रिया 

स्वाध्याय-- १० (४२) ३६३ 
श्रावकेका एक कमं 

( ह 1 
दहिरण्योष्टृष्टजन्मता-- १० (४२) २६३ 


गर्भान्विय क्रिया 


४ पुरुदेववप्पुप्रवन्धस्य भौगोलिकक्ब्दानुक्रमणिका 


1 


[ र्दोकि जागे दिये हुए तीन अको पहला अक स्तवक, दुसरा.अक श्लोक या गद्य तथां तीसरा 
मकं पूृष्टका हं । दूसरे अकर्म कोष्ठक वाला अक ग्का ह जो करि साधारण सख्याके मनुसार ह ! ] 


अ ] 

भच्युतकल्प-- 

सोलर स्वर्ग 
जच्युत-- 

सोखहवां स्वर्ग 
अपरान्तिक- 

एक देर 
अजनगिरि-- 

एक पर्व॑त 
अम्बरतिरुक-- 

विदेहक्षेत्रका एके पर्वत 
जयोध्या-- 

भारतकी एक प्रसिद्ध नगरी 
खयोष्यानगर-- 


२.८१) ४८ 

३ (८७) १२७ 
७ (१२) २५७ 
२ ३५ ७५ 

२ (२५) ६० 
४ (२१) १४७ 


२ (५३) ७९ 


घातकीखण्ड द्वीपकी पूर्वदिशा 
सम्बन्धी परिचम विदेहुके गन्धिल 


देशका एके नगर 
अरिष्ट- 


१६७ ३३ 


पूर्व विदेह क्षे्रफे कच्छ देशका एकं 


नगर 
अर्का 


१ (१३) ९ 


विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी 


एक नगरी .. 
अवन्ती- 

एक देदा 
सान्धर 

एक देश 


जसीर- 
एक देश 


७ (१२) २५७ 
७ (१२) २५७ 


७ (१२) २५७ 


[उ] 
उन्तरङु८-- ३ (४५) ११४ 
विदेहक्षेत्रमे मेस्का उत्तरवर्तीं प्रदेश, 
जहां उत्तम मोगभूमिकी रचना ह 
उत्परुखेट-- 4.१९ 
जम्वूदरीपके पूवं विदेह सम्बन्धी 
पुष्करावती देशकी एक नगरी 
उन्मगनजला-- ९ (४५) ३४२ 
विजयार्धकी गुहाम बहनेवाली एक ` 
नदी ४ = 
[षे] ` ˆ र 
येश्चानकष्प-- १६१३९ 
दूसरा स्वगं 
[क] 
कष्छ-- ) १६७ ३३ 
पूवं विदेहका एकं देश ध 
कष्ट-- ७ (१२)२५७ 
एक देक 
करहाट-- ७ (१२) २५७ 
एक देष 
कर्णाटक-- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
कल्याणादि १ (६४) ३१ 
सुमेर पर्वत 
करिग-- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
कांचन-- ३ (२७) १०६ 
दान स्वर्गका एक विमान > “~ 
काम्बोज-- ७ (१२) २५७ 
एक देद 


परिशि्टति 


काली-- ७ (१२).२५.७ 
एक देशं 
कास्मोर-- ७ (१२).२५७ 
एक देर 
ऊर- ७ (१२) २५७ 
एक देष 
कुरजांगक-- - ७,(१२).२५७ 
` एक देश 
केकय-- ७.{१२).२५७ 
एक देशं 
केदार-- ७,(१२).२५७ 
एक देशं 
केरल-- ७ (१२) २५७ 
एक देर 
कोघर-- ७,(१२).२५७ 
एक देश 
[ग] 
गन्धार-- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
गन्धर्वपुर-- २ (५१) ६९ 
जम्बूद्रीपफे पूर्वविदेह सम्बन्यी 
मगलावत्ती देशका एक नगर 
गान्धिख-- १७३३५ 
पदिचिम विदेहका एक देश 
गान्धिछ-- १ (१३) ८ 
विजयार्ध पर्वतका एक देश 
गगेयगिरि-- १० (३५).३६० 
सुमेरु परवत 
' { चं ] 
चिच्रागद्विमान-- ३ (६४) ११९ 
शान स्वर्गका एकं विमान 
चेदि- । ७.१२) २५७ 
एक देश 
ष्वोक-- [ ७ (१२) २५७ 
एक देश ॥ । 
[ज] 
जम्बृदधीप १ (१३) ७ 


मघ्यमखोकका आद्य हीप 


३९७ 
(त | 
तमिल्लगुहा-- ९,४५.३४२ 
विजयार्धकी एक गुहा 
तरुपस-- ७,(१२).२५७ 
एक देख 
[द्‌ ] 
द्वाणे-- ७,(१२).२५७ 
एक देद 
दिवाकर प्रम- ३, (२६ ), १०६ 
एेथान स्वर्गका एक विमान 
द्रविद-- ७,(१२),२५७ 
एक देदं 
ध] 
घातकोखण्ड-~~ २ (२५).६० 
मघ्यलोकका दुसरा द्वीप 
धान्यनासनगर-- ३ (३५) १०८ 
एक नगर 
(न) 
नन्दाख्यविमान-- ३ (६४) ११९ 
एेशान स्वर्गकां एक विमान 
नन्दीक्वरदरीप-- ` २(८८) ८४ 
भा्वां द्वीप जहां ५२ अछत्रिम 
जिनाय ह 
नन्थावतविमान- ३ (६५) ११९ 
ठेशान स्वगंका एक विमान 
निमग्नजका--- १० (४५) ३४२ 
विजयार्थं पर्वतकी गुफामेँ वहने- 
वारी एक नदी 
निषध- १९ (२४) ३५७ 
एक कुलाचल 
(प) 
+. ३ (२१) १०४ 
चौथा नरक 
पटङ्ष-- ॥] {१ २).२५७ 
एक देहा ग 
पठाक्पवेत-~- २ (२७) ६० 


विदेहके गन्धिक देशका एक भ्राम 


३९८ 

पारकिमम- २ (२५) ६० 
परिचम विदेहक गन्धि देका 
एक ग्राम 

पाण्डुकवन-- ४ ७१ १८६ 
मेरपर्वतका एक वन, जिसमें 
पाण्डुकरिला होती हँ 

पुण्डरीकिणी- २४५१ 
जम्पूद्रीपके पूरवे विदेह सम्बन्धी 
एक नगरी 

पुण्डरीकिणी- २ (५९) ७३ 
धातकीखण्ड द्रीपके पदिचम भाग 
सम्बन्धी मेरसे पूवं दिशामें स्थित 
विदेहके पुष्कलावती देरकी एक 
नगरी 

पुरिमतार- ८ (३५) २९३ 
एक नगर, जिसके उपवनमे भगवान्‌ 
वृषभदेवको केवलज्ञान हुमा था 

पुरन्दरपुर- ४,५६,१७२ 
स्वगं, सौधमन्द्रका निवास नगर 

पुष्करद्रीप-- २ (४९) ६८ 
मघ्यलोकका तीसरा द्वीप 

पुष्कलावती-- २१४९ 
जम्बूद्रीपके पूवं विदेहका एक देश 

पूवमन्द्र-- २ (४९) ६८ 
पुष्कर द्वीपका पूवं मेरु 

भ्रमा- ३ (२७) १०६ 
ेश्ानस्वर्गका एक विमान 

प्रमाकरपुरी- २ (५१) ७० 
पुष्करद्वीपके परिचम भाग सम्बन्धी 
पूवं विदेहके वत्सकावती देशकी एक 
नगरी 

प्रमाकरपुरी-- २ (६०) ७४ 
घातकोखण्डके पदिविम भाग 
सम्बन्धी पूवं विदेहके वत्सकावती 
देशकौ एके नगरी 

भ्रमाकरपुरी- ३ (२१) १०४ 
जम्बूदरीपके पूर्वं विदेह सम्बन्धी 
वत्सकावती देशकी एक नगरी 

प्राणत-- २(६०) ७४ 


तेरहवाँ स्वगं 


पुरुदेवचस्पूप्रबन्धे 


[म] 

"५. ७ (१२) २५७ 
एक देश 

मङ्कराववी--~ २१४६) ६८ 
पृष्करदीपके पूर्वे विदेह का एक दे 

मङ्लावती--- २ (५१) ६९ 
जम्बूदीपके पूर्वं विदेहका एके देश 

मन्द्राग- ४ ६९ १८४ 
सुमेरुप्वत 

मन्दरगिरि- ८ (६८) ३१६ 
मेर पर्वत 

मन्द्रमघर-- १० (५८) ३६९ 
मन्दराचल 

महाकस्छ-~ ७ (१ २) २५७ 
एक देश 

महाराष्ट्र ७ (१ २) २५७ 
एक देश 

महापूतजिनालय-- २.२३ ६५ 


विदेह क्षेत्रका एक प्रसिद्ध मन्दिर 
मालुषोत्तर पवत-- ८ (५२) ३०४ 

पुष्करवर दीपके मध्यमे स्थित 

वल्याकार पवेत, । - 


मक्व~-- ७ (१ २) २५७ 

एक दे । 
[र] 

रजतावरु-- १ (१३) ९ 
विजयां पर्वत 8 

रर्न्चय- २ (४९) ६८ 
मंगलावती देशका एक नगर 

रत्नसंचय-- ३ (७६) १२३ 


पुष्करार्घ द्रीपके पूर्वार्धं सम्बन्धी ,- 

पूर्वं विदेहे स्थित मगखावती 

देशका एक नगर 
रघ्नसचय राजघानी-- २ (६०) ७४ 

पुष्करार्धं दीपके पूर्वभाग सम्बन्धी 

पर्वं विदेहके मगलावती देशका एकं 

नगर 
दस्य-- 


७ (१२) २५७ 
एक देश # 


परिशिष्टानि 


राजतादि-- ९.१९.३७ 
विजयां 
रूपित-- ३ (२७.१०६ 
एेदात् स्वर्गका एक विमान 
रोप्यसमीधर-- ९,१९.२३६ 
विजयार्ध पर्वत 
[र] 
रवणजरषि-- ८.(१८).२३१ 
रवण समुद्र | 
ङेखाचर ८ ८ २८५ 
सुमेर पर्वत 
[व| 
वङ्-- ७ (१२).२५७ 
एक देश 
वत्सकावती-- २.(५१).७० 
पुष्करट्रीपके परिचिम भाग सम्बन्धी 
पूर्वं विदेहका एक देग 
वतस- ७.१२) २५७ 
एक देश 
वनमेद-- ७.(१२) २५७ 
एक देशा 
वनवास- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
वाह्िक-- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
विजयनामपुर-- ३ (३४) १०८ 
एक नगरं 
विदम-- ७ (१२) २५७ 
एक देश 
विदेह-- ` ७.(१२).२५७ 
एकं देश 
इषमादि-- ९ (५५) ३४६ 


विजयार्ध पर्वें्तके दक्षिणम स्थित्त 
एक पर्वत, जिसपर चक्रवर्ती अपनी 


विजय प्रशस्ति अकित कराते है 


२९९. 
[ख] 

शकट-- ८ (३५) २९३ 
पुरिमतार नगरफै निकट स्थित 
एक वन 

श्ूरसेन-- ७ (१२) २५७ 
एकं देष 

रीप्रम-- १६१३९ 
एेशान स्वर्गका एक विमान 

भीप्रमगिरि- ३६२ १३५ 
विदेहका एक पर्वत 

श्रीप्रसविमान- ३ (६२) ११८ 
एेशान स्वर्गका एक विमान, जिसमें 
वचजघका जीव श्रीधर देव हुभा 

श्रीप्रमादि-- ३ (७०) १२१ 
विदेहका एक पर्वत 

[स] 

सर्वाथसिद्धि-- ६२२ २३३ 
पांच अनुत्तर विमानोका मध्यवर्ती 
विमान 

सकेत-- ४ १९१५२ 
अयोध्या नगरीका दूसरा नाम 

सकेतपुरी-- ४ (६९) १६९ 
अयोघ्यानगरी 

सकेतपुर-- ६ (२२) २२९ 
अयोध्या 

सिद्दकूट-- १ (८२) ३८ 
विजयाधं पर्वेतकी एक रिखर, 
जहाः एक अकृत्रिम जिनाल्य होता हँ 

चिन्घु- ७ (१२) २५७ 
एक दे 

सिहषुर-- १७३३५ 
परिचम विदेहके गान्धि देशका 
एक नगर 

खुरपविनगर-- ९२२ ३३७ 
स्वर्ग 

स॒प्रिषितपुर- २ (३६) १०८ 


एके नगर 


+ पुरुदेवचम्पुप्रवन्धे 


सुरलेट-- । ४७१ १८५ 
सुमेर पर्वत 
सुसीमानगर-- २ (५९) ७३ 


जम्बूद्रीपके पूवं॑विदेह्‌ सम्बन्यी 
वत्सकावती देशका एक नगर 


सौमद्रक-- ७ (१२) २५७ 
एक देर 

सौराष्ट्- ७ (१२) २५७ 
एक देदा 

सौवीर-- ७ (१२) २५७ 


एक दे 


स्वयप्रम विमान- 
एेशान स्वर्गका एक विमान 
स्वयंभूरमणोदधि- 


सध्यलोकका अन्तिम समुद्र 


[ह| 
हस्तिनापुर- 
राजा सोमप्रभकी राजधानी 
हेमभूमिधर-- 
सुमेर पर्व॑त 


३ (६४) ११८ 


२३५ ७५ 


८.(१७) २८६ 


४ ६७.१८१ 


५. पुरदेवचम्पुप्रदन्वस्य व्यक्तिवाचकश्नन्दानुक्रमणो 


[ शब्दके आगे दियै हुए तीन अकोमें पहा अक स्तवक, दूसरा अक रलोक तथा गद्य ओर 
तीसरा अक पृष्ठका ह । इरे अकमें कोष्ठकवाला अक गद्यका ह जो किं साधारण सख्याके अनुसार ह 1 | 


[अ 

लकस्पन- ७ (२७).२६७ 
वाराणसीके राजां 

अकम्पन- २.(१२).१०१ 
वज्जंघका सेनापति 

अच्युत ६.(६१) २४५ 
भगवान्‌ ऋषभदेवका पुत्र 

अनजितजय- २ (५९) ७३ 


जम्बुद्रीप विदेह क्षेत्र वत्सकावती 
देशकी सुसीमा नगरीका राजा 
सजितंजय~ २.५३) ७१ 
जयवर्मा मौर सुप्रभाका पुत्र 
सनितंजय~ 
रत्तसंचय राजधानीके राजा 
सअतिवर्- 
अलकपुरीका राजा, महावर्का 
पिता 
भतिवरू- २ (५९) ७३ 
घनजय राजा ओर यशस्वती 
रानीका पुत्र नारायण 
सभतिगध- ३ (२१) १०४ 
प्रभाकरपुरीका एक राजा यतिवर 
क्प जीव 
सनन्तवीय- 
भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र 
भनन्तमति- 
धनदेवकी माता 
अनन्दमति~ ३.(८६) १२७ 
सूकरार्य तथा सणिकरण्डलीके जीव 
वरतेनकी माता 
५१ 


२ (६०) ७४ 


१ १८.१३ 


६ (६०) २४५. 


२ ५४ १३१ 


अनन्तमति- ३.(२९).१०६ 
आनन्द पुरोहितकी साता 

अनन्तविजय- ६,(५९) २४५ 
भगवान वृषमदेवका पुत्र 

अचुन्दरी- २११७ ९५ 
व््रबाहुकी पुत्री, वज्जघकी वहन 

भपराजित- २ (५३) १३१ 
नकुलार्यका जीव 

शपराजित सेनानौी- ३ (२९).१०६ 
अकेम्पनके पितता 

अमयघोष- ३ (८०) १२५ 
एक चक्रवर्ती, मनोरमाके पिता 

अभिनन्दन २ (५४) ७१ 
एक तीर्थंकर 

अमिततेज- २११७ ९५ 
वच््दन्त चक्रवर्तीका पुत्र, श्रीमती- 
का भाई 

भदतमवि- २ (५९) ७३ 
अजितजय राजाका सचिवश्चे्ठ 

अरदिन्द- १ ३६.२४ 
राजा महावलका पूर्वन 

भरिंजय~ १,६८) ३३ 
चारण शद्धिघारी एक मुनि 

र्देरास- १ ७८.४७ 
ग्रन्यकर्ताका नाम 

[आ] 

शाजीवा- ३ (२९) १०६ 
अकम्प॒नकौ माता 

भाव्मरक्ष- ४ (७८) १७१ 


देवोका एक मेद 


४०२ पुरदेवचम्पुप्रबन्धै 
सादिष्य- ७ (४०) २७१ किन्ररा- ५ (१) १८८ 
खौकान्तिक देवौका एक भेद कुवेर 
आदित्यगति- १ (६८) ३३ किषविष- ४ (७८) १७३ 
चारण ऋद्धिषारी मुनि देवोका एक मेद 
खादिजिनेन्दरवासरमणि- १२३ कीर्ति- ४ २७१५९ 
प्रथम जिनेन्द्रूपी सूयं एक देवी 
आदिदेव- ७ (२९) २६८ ङुवेर- २ (२५).१०८ 
-भगवान्‌ छऋषमदेव धान्यनगरका एक वश्यं 
भादिघ्रह्मा- ७ (२९) २६८ कृवेरदत्त- । २ ५४.१३१ 
` भगवान्‌ वृषसदेव । घनदेवका पिता 
जानन्द्- ३ (१२) १०१ ऊरराज- ९ (५३) २५५ 
वखजंधका पुरोहित जयकूमार 
भा सयोग्य- > (४८) १७३ ङरुराज- ८ १६ २९१ 
देवोका एक भेद † सोमप्रभ गौर श्रेयान्स 
आषते- ९.४८) ३४४ ऊुरुरान- ७ (२७) २६७ 
एक म्लेच्छ राजा सोमप्रभका नामान्तर 
आश।धर- प्र १,३७४ कुरुविन्द- १३७ २५ 
“ सागारे धर्मामृतादि ग्रन्थोके कर्ता राजा अरविन्दका द्वितीय पुत्र 
कुरकुधर- 9 (२९) २६८ 
(६) भगवान्‌ वृषभदेव 
दंशानवाततव- ४ ६५.१७९ छुलिश्धघरघर- ~ ५ २९.२०८ 
एेशानस्वर्गका इन्द्र दन्द्रप्रमुख, सौधमेन्र 
[उ] ऊरलिगायुच- ७,(५४) २७७ 
सौधमन्द्र - 
उग्रसेन ३ (२२) १०७ छतमाछ- , ९ (३५) ३३८ 
व्याघ्रका जीव एक देव । 
केशव ३ (८८) १२७ 
(क) श्रीमत्तीका जीव 
कच्छ 19. [ग] 
यकास्वती भौर सुनन्दके भाई 
कनकाम - ३ (२७) १०६ गोवणिन्दर- ४ ६०.१७७ 
एकं देव, वच्चेजधके मन््रीका जीव सौधमन्् । 
कनकप्रमा- १ (९६) ४३ गौतम अ 
छलितागदेवकी स्प्री मगवान्‌ महावीरके प्रमुख गणधर 
कनकठता- १ (९६) ४३ [ च] । 
रकितागदेवकी स्थी 
कारयप- ७ (२७) २६७ चक्टपाणि- ९ (२०) ३३१ 
एक राजा ५ भरत चक्र्र्ती † 
कादयप- ७ (२९) २६८ न्द्रकीर्ति- २,(४८८) ६० 


भगवान्‌ वृपभदेव 


वच्चवाह चक्ेवर्वीका पूर्वमव 


परिशिष्टानि 


चन्द्रमति- ३ (८६).१२७ 
चित्रांगदका पिता ॥ ् 
चन्द्रसेन- . २.(४८) ६७ 
एक मुनि स क 
वङ्िति- ९ (४८) दे 
एक म्लेच्छ राजा ~ व 
चित्रमाल्िनी- ३ (८६) १२९७ 
प्रशान्तमदनकी मातां १ 
चिन्नागद्‌-- ३ (८६) १२७ 
वानरायंका जीव 

चित्रांगद्‌- ३ (६४) ११८ 
एक देव, शादरखका जीव 

चिन्तागति- ३.१२) १०१ 
वच्रजघका एकं दूत - 

[ज] 

जम्सद्विषत-~ ४ ६२ १७७ 
सौधमेनद्र 

जयकोर्ति- २ (४८) ६७ 
चन्द्रकीिका मित्र 

जयन्त- २५२ १३१ 
वानरार्यका जीव ॥ 

जयन्ता- २ (५९) ७३ 
घनजय राजाकी स्त्री 

जयवर्मा- २,(५३) ७१ 
गन्धिङ देकषकी अयोच्या नगरीका 
राजा - 

जयवर्मा- १५३ ३५. 


श्रीषेण मौर श्रीसुन्दरीका पुत्र, 
महावलका पूर्वमव 


जयसेन- २ (६०) ७४ 
राजा महासेन ओर वसुन्वराका पुव. 

जयसेन- २ (२५) ६० 
नागदन्त गौर सुदतीका पुत्र 

जिनपविदाशी- १३३ 
आदि जिनेन्द्र कूपी चन्द्रमा 

जिनेश्वर - ६३९ २४६ 
भगवान्‌ वृपभदेवं 

जिनसेनार्य॑गु- ११०५ 


आदिपुराणके कर्ता जिनसेनाचायं 


४०३ 
: {त | 
त्रायस्त्रिश्ल~ ४ (७८) १७३ 
देवोका एक मेद [ 
तरिञ्चुवनकमन- ७ (१९) २६१ 
भगवान्‌ वृषभदेव ॥ 
्रि्चवनगुर- ७ (१७) २४८ 
मगवान्‌ वृषभदेव =) 
[द्‌] 
दण्ड- „१ (५०) २६ 
सहाबलका वश्षज एक विद्याधर , 
दमधर- ३ (१८) १०३ 
एक मुनि ९ 
दिवार्रप्रम- ३ (२६).१०६ 
एेशान स्वर्गका एक देव, 
भरत चक्रवर्तीका पूर्वभव्‌ 
देवदेव- ६ १८ २३१ 
भगवान्‌ वृषमदेव ह 
देवराज- ४ (१०९) १८७ 
सौधर्मेनद्र तः 
देवल- २ (२७) ६० 
पलालपर्वेत म्रामका एकं भ्रामकूट . 
(ग्रामका स्वामी) ा 
ट्डधमं- ३ (४७) -११४ 
एक मुनि 
रटवर्मा- २ (६) ५१ 
लकितागदेवकी देवागना, स्वय- 
प्रभादेवीकी अन्त परिपह्का एक 
देव व त 
दोर १०.२२ ३५९ 
ब्राहुवखी 
[ष] 
घनजय~ २ (५९) ७३ 
घातकीखण्डके पचिम मेरुसम्बन्वी 
पूवविदेहके पुष्कलावत्ती देयकी ` ˆ 
पुण्डरीफिणी नगरीका राजा ६ 
धनदत्त- ३.(२९) १०६ 


चतिद सेरुका पिता 


४०४ 
४ ३ (२९) १०६ 
धनमित्र सेठकरो माता 
श ३ (५४) १३१ 
केरवका जीव 
भननिश्र- ३ (१२) १०१ 
वख्जंघका श्रेष्ठी 
भनववी- ३ (३३) १०७ 
हस्तिनानगरके एक वैश्य सागर- 
दत्तकी स्त्री 
धती २ (२७) ६१ 
देवल ओर सुमतिकी पुत्री 
धने्वरसती- ४ ३८ १६५ 
मरुदेवी 
धवि ४२७ १५९ 
एक देवी 
[न] 
१ २ (२५) ६० 
नागदत्त मौर सुदतीका पत्र 
नेन्दिमिश्र- २ (२५) ६० 
नागदत्त भौर सुदतीका पुत्र 
नन्दिेण- २ (२५) ६० 
नागद॑त्तं ओौर सुदतीका पुत्र 
नन्दषिण- ३ (८६) १२७ 
वरसेनका पिता 
नमि- ८ (१०) २८४ 
राजा कच्छका पुत्र 
नाराज ७ (१७) २५९ 
सौघर्मेन््र 
नाकाधिराज- ५२९ २१३ 
सौधर्मन्दर 
नागदत्त- २ (२५) ६० 
पाटलिग्रामका एक वणिक्‌ 
नागद्त्त- ३ (३५) १०८ 
वानरका पूर्वभव 
नागव्हियुख- ९ (४८) ३४४ 
देवविरोष 
नाय्यमाक- ९ (५७) ३४७ 
खण्डप्रपात गुहाका स्वामी एक 


देव 


पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे 


नामि ५ (२) १५१ 
भगवान्‌ वृषभदेवके पिता 

नाभिराज- , ४ ३१ १६१ 
भगवान्‌ वृषमभदेवके पिता 

नामिक्ष्मारमण- ५२० २०७ 
नाभि राजा 

निधिपति- ९ १,३२१ 
चक्रवर्ती भरतं 

निषीक्च- ९ १९ ३३५ 
भरत चक्रवर्ती 

निजरपति 5 
सौधर्मेन्ध 

निर्नामिका- २ (२५) ६० 
नागदत्त मौर सुदतीकी छोटी पुत्री 
श्रीकान्ताका दसरा नाम 

नीकांजना- › ७ (२ २) २६९ 
सुरनर्तकी 

[प] 

पण्डिता- २ (१६) ५६ 
श्रीमतीकी धाय 

पारिषद्‌- ४ (७८) १७३ 
देवौका एक भेदं 

पिदितालव- ३ (२५) १०५ 
एक मुनि 

पिदिताखव- २ (२६) ६० 
अम्बरतिकक पर्वतपर विराजमान 
एक मुनि 

पिषहिवालव- २३४७५ 
एक मुनि 

पिहिवास्व- २ (५४) ७१ 
एक मुनि 

पीट- ३ (९८) १२१ 
अकम्पनका जीव 

पुण्डरीर- ३ (९) १०० 
वच्रदन्त चक्रवर्तकि पुत्र ममिततेज- 
कापुत्र 

पुरदरेव- १७४४७ 


भगवान्‌ वृषभदेव 


परिर्िष्ठानि 


पुर्नन्दन~ ६ ३४ २४२ 
भगवान्‌ वृषभदेवका पत्र 
पुर्परमेखवर- ७ (५२) २४२ 
भगवान्‌ वृषभेदेव 
पुरुहूत ५ (४९) २१३ 
ष्ण्द्र 
प्रजापति- ७ (१२) २६८ 
भगवान्‌ वृषभदेव 
प्रसंनन~ ३ (२७) १०६ 
एकं देव, वज्रजंघके पुरोहितका 
जीवं 
प्रसंजन~ ३ (८६) १२७ 
प्रशान्तमदनका पितां 
प्रमाकर- ३ (२७) १०६ 
एक देव, वज्रजघके भेनापतिका जीव 
प्रमावती २ (५९१) ६९ 
गन्वर्वपुरके राजा वासवकी रानी 
प्रियद्त्ता- ३ (८६) १२७ 
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विजयाध- ९२९१३३७ 
विजयार्ध ॑पर्वतका एक मधित 
व्यन्तरदेव 

विधरुल्रता- १ (९६) ४३ 
ललितागकी स्री 

विनयंधर- २ (५१) ७० 
एक फेवली 

विनमि- ८ (१०) २८४ 
राजा महाकच्ट्का पुत्र 

चिमीपण- २ (८€) १२७ 
पार्टृलार्यके जीव, वरदत्तके पिता 

चिमीपण- > (८९) ६८ 
रत्तसनचयके राता शरीर जौर 
मनोरमा रानी पप्र नारयण 

विमख्याट- २ (८२) {२७ 
एक ठतीयंकर्‌ 

चौर- 2 ,(*} ए 

पर्प पनीर श्रीनतीका षय 

सोर- ९ {२२} २८ 
मवान्‌ ्‌थम्देवषय पुन 

नपम~ ५१६ 


एक [न 4 का 
ग्म स्यपम, दम्य 


४६०८ 

वृषमसेन- ६ (५८) २४५ 
भगवान्‌ चृपमदेवकी यरस्वती रानी 
से उत्पन्न एक पुत्र 

बरषमसेन~ १० ४७.३७१ 
मगवान्‌ वृषभदेवका प्रमुख गणघर 

यैजयन्त- ३ (५३) १३१ 
सुकरार्यका जीव 

[श्च] 

शक्र- ४,५३ १७२ 
सौधमन्द् 

कतवर १ (५६) २९ 
राजा महावलका पितामह 

शतदुद्धि- ३ (७५) १२३ 
शतमति, महावलके मन्प्रीका जीव 

कशतमति- १ (३९) २१ 
राजा महाबलका एक मन्त्री 

हतयञवा- ५१९१२०१ 
सौधर्मेन््र 

श्री- ४ २७ १५९ 
एक देवी 

श्रीकान्ता- २.(२५) ६० 


नागदत्त गौर सुदत्तीकी पत्री, सी- 
का दूसरा नाम निर्नामिका था 


श्रीकान्ता- ३ (९६) १३१ 
वखनामि चक्रवर्तीकी माता 

श्रीघर- ७ (२७) २६७ 
राजा अकम्पनका नामान्तर 

श्रोधर~ २ (४९) ६८ 
मगलावती देशकफे रत्नसचयनगरका 
राजा 

श्रीधर- ३ (६४) ११८ 
एक देव, वज्जघका जीव 

श्रीमती- ३ (२९) १०६ 
मत्तिवर सन््रीकी माता 

श्रीवर्मा- १५४ ३५ 


सिहपुरके राजा श्रीपेण भौर 
श्री सुन्दरीका पुत्र, जयवर्माका छोटा 
भाई 


पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे 


श्ीवर्मा- २ (४९) ६८ 
श्रीधर राजा मौर मनोहरा रानी- 
का पूत्र-वलमद्र 

श्रीषेण- १ ५३.३५ 


गान्विल देशके सिहपुर नगरका 
राजा 
शीषुन्दरी- 
सिहपुरके राजा श्रीपेणकी स्त्री 
श्तकीति- 
एक उपासक 
श्रुतकीर्ति- 
आनन्द पुरोहितका पिता 
भ्रेणिक- 
मगघके सम्राट्‌, भगवान्‌ महावीर 
स्वामीकी सभाके प्रमुख श्रोता 
( विम्बसार ) 
श्रेयान्‌- 
दानतीर्थके प्रवर्तक श्रेयास राजा 


[स] 


१५३ ३५ 
८ (७२) ३१८ 
३ (२९) १०६ 


१ ११.६ 


३ (३८) १०९ 


सत्यमामा- २ (५९) ७३ 

अमृतमति सन्त्रीकी स्त्री 
समाधिगुष्त- 

एक मुनि 
समाधिगुक्ष 

एक मुनिं 
सभिन्नमति- 

राजामहावलका एकं मन्त्री 
सहस्रव- 

महावरका प्रपितामह 
स।गर- 

मतिवर मन्त्रीका पिता 
सागरदत्त- 

हस्तिनापुरका एक वैशय 
सागरसेन- 

एक मुनि 
सानस्कमार- 

सनत्कुमार स्वर्गका दनद 
सामानिषट- 

देवोका एक मेद 


२ (२०) ६१ 
२ (६०) ७४ 
१ (३९) २१ 
१ (५७) २९ 
३ (२९) १०६ 
३ (२३).१०७ 
३ (१८) १०२ 
४ (९४) १७९ 


४ (७८) १७३ 


परिशिष्टानि 


सारस्वत- ७ (४०) २७१ 
लौकान्तिक देवोका एक भैद 
सिद्धायथे- ८.२१) २८८ 
हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभका 
हारपाल ~ 
सीमन्धर- २ (६०) ७४ 
` एक तीर्थकर 
सुत्रामा-इन्द्र ४ १८ १४८ 
खुदी २ (२५) ९० 
पाटदिग्राम निवासी नागदत्त वणिक्‌ 
कीस्त्री 
सुदत्ता- ३ (३५) १०८ 
धान्यनगरके कुवेर वैश्यकी स्त्री 
सुदशेना- २ (५४) ७१ 
एकं गणिनी ( आयिका ) 
सु््टि- ३ (७७) १२४ 
सुसीमानगरीका राजा, सुविधिका 
पिता 
सुधमगुर- २ (४९) ६८ 
एके मुनि 
खनन्दा- ९.५.५२९ 
भगवान्‌ आदिनाथकी स्त्री 
खुन्दरनन्दा- ३ (७७) १२४ 
, सुसीमानगरीके राजा सृुद्ष्टिकी स्त्री 
सुन्दरी- ६ ४२ २४७ 
~ भगवान्‌ वृषभदेवकी पुत्री 
स॒न्दरी- २ (५३) ११५ 
पुण्डरीकिणी नगरीके राजा 
प्रियसेनकी स्त्री 
सुप्रमा- २८५३) ७९ 
गन्धिल देशक अयोध्या नगरीके 
राजा जयवर्सकिी स्त्री 
सुषाइ- २३ (९८) १३१ 
मतिवरका जीव 
सुडद्धि- ४ २७ १५९ 
एक देवी 
सुमति- २ (२७) ६० 
पलाल पर्वत म्रामके निवासी 
देवलकी स्त्री 


४०९, 
सुविधि- ३ (७७) १२४ 
सुदृ्टि राजा ओौर सुन्दरनन्दाका 
पुत्र, श्रीघरदेवका जीव 
सुराधिप- ७ (१२) २५७ 
सौधरमन््र 
सुराधिपति- ४ ५१ १७१ 
सीघमेन््र 
सुराधिपतिसुन्दरी- ५ १३ २०१ 
सौधमेन्द्रकी इन्द्राणी 
सुरादि जीव-देवगण ४३२ १६१ 
सुरेन्द्र-सौघमेन्द्र ७३३ २६९ 
सोमप्रम- ७,(२७)-२६७ 
हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रम~- ८ १३ २८९ 
हस्तिनापुरका राजा श्रेयासका 
माई 
सौधमेपति- ४ (९१) १७८ 
सौधर्मस्वर्गका इन्द्र 
स्वयंप्रम- ३ (६४) ११८ 
एकं देव, श्रीमतीका जीव 
स्वयभ्रम- ३ (५४) ११६ 
एक तीर्थकर 
स्वयप्रमा- १ (९६) ४३ 
लकितागदेवकी स्त्री 
स्वयप्रभगुरु- १ (७५) २३५ 
एक मुनि, जिनके पास जयवमनिं 
दीक्षाली 
स्वयंप्रमा- १ (९८) ४४ 
लकितागदेवकौ देवागना, श्रीमती- 
का पूर्वभव 
स्वयंबुद्‌- १३९) २१ 
राजा महावलका मन्ती 
[इ । 
हरि-एक राजा ७ (२७) २६७ 
हरिक्ान्त-हरिका नामान्तर ७ (२७) २६७ 
हरिचन्द्र- -१ ३७ २५ 
राजा अरविन्दका प्रथम पुत्र 
हरिवादन-वराहका पूर्वभव , - ३.३४) १०८ 
हो-एक देवी ` २७ १५९ 


६ पुरुदेवचम्पुप्रबन्धान्तगत कतिपय विशिष्ट श्ब्दानुक्रमणी 


[ यहाँ तीन अकोमें प्रथम अक स्तवक, दुसरा अक रलोक अथवा ग्य भौर तीसरा अक पुष्टोका 
सूचक ह । दूसरे अकर्म कोष्ठकगत अक गद्का सूचक हं जो कि साधारण अक सस्यासे गृहीत है । | 


[अ] 

अगामिख्या ` ४(७८) १७२ 
पर्वतकी शोभा 

अगद्‌- १ (३३).१९ 
बाजूबन्द 

सग्रमहिषी- २ (१६) ५६ 
पटुरानी 

भचर ५ (४१) २११ 
पर्वत 

भचला- ५ (४१) २११ 
पुथिवी 

सच्युनामस्यन्द- ३ (१०९) १३४ 


अच्युतस्वर्गका इन्द्र, जकारसे रहित 
अमर्वयन्द्र-मत्यनद्र-मनुष्योका राजा 


भतचु- १ (२६) १५ 
कामदेव 

घतिप्रचण्ड- १ (४५) २४ 
अत्यन्त तेजस्वी 

अतिषृद्ध- ५ (८) १९३ 
अत्यन्त चढ़ा, अत्यन्त बढ हुमा 

गन्‌ ६ (५२) २४३ 
उकरर 

भदेवमातृक्- ७ (१२) २५७ 
मेघवृष्टिपर निर्भर नही रहनेवाे 
देदा 

अधरप्रवारु- १.७४ 
ओष्ठखूपी किसल्यसे सित 

शधिकारुण्य- ७ (३) २५३ 
अधिक दयालुता, अधिक लालिमा 

अनघ १७४ 


निर्दोष 


भनवम- ६ (३८),२३६ 
नवम नही, अवम-हीन नही , 
अनाग- ४ (७८) १७२ 
हायीसे भिन्न, भपराघसे रहित 

निमेष- १७२३ ४६ 
देव, मत्स्य 

सनीति- ७ २१.२६९ 
नीतिसे रहित, ईतियोसि रहित 

भनुकलम्‌- २९५५ 
प्रत्येक समय 

अनूप- ७ (१२) २५७ 
अत्यधिक जलवाठे देश 

शन्तवत्नी- ६२३ २२३४ 
गर्भवती 

सन्तरिक्षाकूपार- , १ (१३) ७ 
आकाशरूपी समुद्र 

अन्तरीय- ६ (४५) २४० 

वस्त्र 

अपरागता- २६२९२ 
परागसे भिन्नता, वीतरागता 

अपागसुन्दर- २ ३७७६ 
अनग कामके समान सुन्दर, कटाक्ष- 
से सुन्दर 

अपपा- ८ २५ २५१९ 
पापरदहित, अप 4+ आप जके समृह- 
से रहित 

अवरास्य- १३४२२ 
अवला-स्वियोसे सहित, भवलो- 
निर्वखोसे सहित 

धन्ज- ४ २५ १५६ 


चन्द्रमा (पु) शख (पु) कमल (नपु) 


परिक्लिष्टानि 


अभिजात ४ (८४).१७६ 
सुन्दर 
अभिषेणन- ३ (५१) २३४५ 
सेनाकी चढार 
जअमरवधूटी- १ (९१).४१ 
देवागना 
घमरतरुपुमामोदिनी- १.९.४५ 
कल्पवक्षके फूरोकी गन्धसे युक्त 
अमरधराधर- । १ (१३) ७ 
सुमेस्पर्वत 
अमराी- १ (६४) २२ 
देवपक्ति 
अमस्यंपति- १ (४३) २३ 
न्द्र 
अमानवचरित्र- ४ ३५ १६२ 
लोकोत्तरचरित्र,  अमावस्याका 
प्वरित्र 
अग्रतनिष्ड- ३२३२१६१ 
अमृतभोजी-देव 
अगतप्रद्‌- ५ (५५) २१५ 
भोक्षदायक, जलदायकं 
अग्धेतराशि- ५ (८) १९३ 
अमृतका समुद्र, जलकी राशि 
सदधवाश्नन~ ९ २५ २३३९ 
देव 
अम्रतान्धोजन~ ५ (४) १८९ 
देवसमूह्‌ 
अम्बर- १ (३३) १९ 
आकाश, वस्त्र 
मम्बरमणि- २४३ ७९ 
सूर्यं 
सम्बरचारी- ३९१०२ 
कामें चखनेवाे चारण ऋदधि- 
धारी मुनि 
सम्बुज्वान्यव- ११९१३ 
सूर्य 
अग्बुजरागरत्न- ११५ १०९ 
पदयरागमणिं 
भयस्छान्त-~ १३१२१ 


चुम्बकमणि 


४११ 

अरत्ति- २३.५०.१३० 
हाय 

अरविन्दघान~ १.१३) ८ 
कमलोको धारण करनेवाला 

अरार्केश्ी- २.(२१) ६४ 
धुंघरारे बालोवारी स्त्री 

सरिषटगेद- ४ ५८ १७५ 
प्रसूतिगृहं 

अरुणविस्ब~ ४ २४ १६२ 
लाकविम्ब, सूर्यविम्ब 

अर्चाघिनाथ- ८.५२) ३०५ 
प्रतिमाओसे सहित 

अरकामिस्या- ११७१२ 
'अखका' यहु नामि, अर्क -केशोकी 
शोभा 

अवन- १ (१३) ८ 
रक्षक 

अवधिक्लानतरणि- १०३३ ३६५ 
अवधिज्ञान रूपी सूर्य 

अवनोपकजन २.१९) ५७ 
राजामोका समूह्‌ 

अदवीय- ९ (४८) २४४ 
घोटोका समूह्‌ 

अस्षमवबाण- १ ३०.२१ 
काम 

अत्तिषेनुका- १ ४८.२६ 
छुरी 

असुग्छस्कदम्ब~ १ (३१) १७ 
प्राणिसमृह 

[घा] 

जाचाम्कवधेन २ (५९) ७३ 
एक त्रत 

आदितेय- ९ (३९) ३३९ 
देवं 

याधिधुता- २ २५६६ 
मानसिक पीडासे युक्त 

आन्तर- ५ २१.२०८ 
हादिक 


४१२ 
लासुग्न- १ (८५) ३९ 
सुका हुमा 
आरमदी- ५ (३९) २१० 
नाटककी एक वृत्ति 
लास्थान- ८ ४६ ३१८ 
समवसरण 
आदहिततनु- ३२० ११० 
शरीरको धारण करनेवाला 
[इ] 
इन्दिन्दिर- २ (७७) ८० 
भ्रमर 
ईर्था्द्धि- २ (१०५) ९२ 
मागं सम्बन्धी शुद्धि 
{उ | 
उष्चकरेणु- २३१९७ 


ऊँचे हाथी, ऊंची उडनेवाली धूलि 


उरचकोरक« निम- १७१ ४५ 
उत्कृष्ट चकोर पक्षीके समान, उन्नत 
कोरक~-कमरकी वोडीके समान 

उन्तमध्री ४ (५८) १६५ 
उत्कृष्ट लक्ष्मी, उठते हुए अन्धकार 
को शोभा 

उदन्त- १ (३१) १८ 
वृत्तान्त 

उ दण्डकाण्ड- ५ (६) १९१ 
ऊपरकी ओर छकुकता हुमा पानी, 
लम्बे वाण, 

उपघ्नदण्ड- ६ (७४) २४९ 
आश्रयदण्ड 

उपत्यका- १ (१३) ९ 
पर्वतके नीचेका मैदान 

उव्टसन्धार- २ (१०) ५३ 
जिनपर हार सुदोभित हं, जिनकी 
घारा सुशोभित है । 

उर ६ (१३) २२७ 
विशा 
ऊर ६ (१२) २२७ 


जाघ 


पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे 


[ए] 

एकावलीतररमणि- ४ (९५) १८० 
एक रुडके हारके नीचे लगा .हुमा 
वड़ा मध्यमणि 

फेगवण ४ (९१) १७८ 
देवोका हाथी । यह्‌ हाथी विक्रियासे 
३२ मुख वनाता हँ, प्रत्येक मुखम 
८-८ दात होते है, प्रत्येक दतिपर 
सरोवर इनाता है, प्रत्येक सरोवरमें 
३२-३२ परसुडियोवाला कमल 
वनाता ह मौर प्रत्येक रपासुदीपर 
देवागनागका नृत्य दिखाता द । 

[क 

कफण- ˆ `"२(३५).६३ 
जकके कण, हाथका कडा 

कंघुक- ४ (५४) १६४ 
स्तनवस्तर । 

कलुकी- ३ (१५) १०२ 
अन्त पुरका वृद्ध पह्रेदार, सापि 

कण्टीरवकण्ठरष- ४ (४९) १७० 
सिहुके कण्ठका कन्द 

कथारसंश्ा- १,९५ 
कथाके रसको जाननेवारीं 

कनकयन्त्रधर २ (६) ९३ 
सोनेकी पिचकारीको धारण करने- 
वाला 

कनकश्िखरी- १ (४५) ३३ 
सुमेस्पर्वेत 

कनकाचल २ (७७) ८० 
सुमेस्पर्वत 

कनकावल्यी २.५३) ४० 
एक तप 

कनीयान्‌ १५४ ३५ 
दोरा 

दन्तुक- ४ (५४) १६४ 
काम 

कयन्ध- ५ (६) १९१ 


पानी, धिररदहित धड 


परिशिष्टानि 


कमरुबन्धु- ९६२३०) २३२ 
सय 
कमलसहवचर- ६.(२७) २३३ 

कल्के समान, कमलोका मित्र 
कमखाधिकपरिपोष- ६ (३८) २३७ 


कमलोका अधिक पोषण, कमला- 
लक्ष्मीका अधिक पोपण करनेवारा 


करकाशका- ५ (१९) १९९ 
ओलोकी रका 

करभ- ६ (१३) २२७ 
करारईूसे केकर छिगुरी तक हाथकी 
बाह्य कोर 

करुणावरुणारय~ ९ (२७)३३९ 
दयाके सागर 

करेणु- ४ ५५, १७३ 
हाथी 

कणप्रणय- १ (२६) १५ 
राजा कर्णका स्नेह, कान तक छम्ब 

कठकण्ठे- ३ (४२) १११ 
कोयस 

कर्मकर ~ ६ (१३).२२७ 
हाथीके वच्चेकी संडे 

फल शतटिनीविर- ७ (५७) २७८ 
क्षीरसमुद्र 

करापिकराप~ ९ (४) ३२३ 
मयूरसमूह 

कलितमहातपस्थिति- ६ (५) २२४ 
बहुत भारी घुपमे स्थित, बहुत 
कठिन तप करनेवाला 

कर्प- २ (१) ४८ 
स्वगं 

कर्पट $ 9. 
कल्पवृक्ष 

कल्पपारपवार ३.४५) ११३ 
कल्पवृक्षोका समूहे 

कलट्पभूज १ (८२) ३७ 
कल्पवृक्ष 

कस्पेश्वर ~ ५६ १९ 
स्वरगके इन्द्र 


४९३ 

कल्याणगुण~ ७.१९) २६१ 
स्वर्णकी कडीवाला वस्र ४ 

कल्याणांचित~ ४ (१०१).१८२ 
सूवण्सि शोभित, गर्भादि पाँच 
कल्याणोसे शोभित 

कल्याणाद्धि- १ ४७.२३१ 
सुमेर पव॑त 

कर्जेट- १ (१७) ११ 
सन्तति ध 

कवरी- २६८ ९५ 
स्त्रीकी चोटी 

काचनाचरसनिम- २ ४२७९ 
सुमेरुके समान ॥ 

कांचीकराप- २ (७७) ८० 
मेखला 

काण्डवस््- १.१४ १० 
कमरका वस्त्र-खहगा 

कान्तारागाचिव~ ५(८).१९३ 
स्ियोके रागसे सहित, कान्तार + 
अग ~ वनके वृक्षोसे सहित 

कान्दविक- ३ (३६) १०८ 
हवाई 

काद्म्बिनी- ९ (२८) ३२६ 
मेचप्राला । 

कारारि- ४ (६०) १६६ 
समयका शत्रु,यम--मृत्युको जीतने- 
वाला 

कारयपी- ५ (४१) २११ 
पृथिवी 

का्ा- ८ (११) २८८ 
सीमां 

कीर्वि- ५ (१५) १९७ 
यज्ञ, वर्षा 

कीलाल ४.(४१) १६० 
रुधिर, जल † 

इन्जराराठिकिशोर- ६ (३६) २३६ 
सिह्‌ दिख 

कुसुदिनीकान्त- १ (३१) १८ 


चन्द्रमा 


४१४ 
ुलिशधर- ५ (३५) २०८ 
न्द्र 
ङवरु्य- ४ (२३) १५१ 
नीलकमल, महीमण्डलं 
ऊचर्यानन्द- ४ (७८).१७२ 
पुथिवीमण्डलका आनन्द, नील- 
कमख्का विकास 
ङशक्मिकर- ६.३७ २४५ 
कुशर्ताको करनेवाला, कुशल- ` 
सहित-मकरोसे युक्त 
कुरोदायनिकर- ६ (५).२२४ 
कमलसमूह, तपस्िसमूह 
छृतमारू- २ (२१) ५८ 
चिराकका वु , 
कृत्रिम क्षवज- १ (४८) २६ 
वनावटी खून 
केशव- २ (४९) ६८ 
नारायण 
केसर- २ (२१) ५८ 
वकुल वृक्ष 
कीमुदी- ५ (१२) १९५ 
चादनी 
क्षणदाक्षय- १,७६ ३९ 
रात्रिका अन्तिम भाग 
क्षमाधर- १ (२६) १५ 
पवत, क्षमागुणके धारक 
क्षामता - २(३४) ६२ 
करराता 
क्षोणीकद्पतर- ६१.२२२ 
पुथिवीके कल्पवृक्ष 
क्ष्माप- ११८ १३ 
राजा 
{ख।] 
खण्डप्रपात- ९ (५७) ३४७ 
विजयार्ध पर्वतकी एक गुफा 
खराञ्युकान्त- २ (१९) ५७ 
सूर्यके समान सुन्दर 
रवरुता- १०९३२३५२ 


दुष्टता 


पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे 


खरतामिव~ १०९६३५२ 
अमरवेलके समान 

खेचरकुम्मिनीपति- १,(४८).२५ 
विद्याघरोका राजा # 

(ग 

गणधर-~ ति १६४ 
ती्थंकरके प्रमुख श्रोता, अनेक 
मुनिगणोके नायक 

गन्धवहस्तनन्धय- ५ (३०).२०६ 
मन्द वायु 

गाद्धेयङ्म्म- ५३.१९० 
सुवर्णं कलश 

गिरीश- ४.(१०१).१८२ 


भिरि + ईश = पर्व॑तोका राजा, 
गिर्‌ + ईडा = वाणीका स्वामी ; 


गुण~ २०५ ५१ 
सम्यग्दर्शंनादि गुण, घनुषकी डोरी 

ग्रहमेधी- २ (४८) ६७ 
गृहस्य 

गोत्राविश्चय- ५ (८) १९३ 
पर्वतोको इबानेवाखा, उच्वगोत्र- ` 
वाला 

गोत्नाहिव~ ७,११ २५८ 
दन्द 

गोधिका- - १ (४८) २६ 

- चिपकुखी 

ग्रामद्रट- २ (२७).६० 
ग्रामका स्वामी 

म्रामसिद- ६ ४६.९४९ 
कुत्ता 

[घ 

घनकोराल- ५,(६) १९१ 
अत्यधिक पानी, अत्यधिक रक्त 

घनयुष्प- ५ (४) १९० 
जल, अत्यधिक पुप्प ॥ 

चनपुष्पद्रि- ५ (१५) १९७ 


अधिक पुष्पवर्षा, जलवृष्टि 


परिङिषटानि 


घनतानघ-~- ४ (५४) १६४ 
घन-कास्य आदि वाजेकी तानका 
ध~दान्द 
घनश्री- ६९२२६ 
जधिक लदमी, मेघकी शोभा 
घनसार- २.८ ५५ 
कपूर 
घनाघत्तघ-~ ५ (३७).२०८ 
वहुत भारी पापोका समूह्‌ 
धणि- १ (९१) ४१ 
किरण 
ध्रणिपूर- ६.(२२).२३७ 
किरणसमूह्‌ 
[च 
पक्रशोमा- ६ (३३) २२३४ 
चक्रवाकपक्षीके समान शोभा, चक्र- 
रत्नकी शोभा 
ष्वक्राङ्ना- ११५१० 
चकवीं 
्वक्रिप्राच्यक्षिति्त्‌- १०३२ ३६५ 
चक्रवर्तीरूपी पूर्वाचर 
पचन्चत्‌- च ११.६०५ 
्ोभमान 
प््चरीकपंचय- १ (१७) ११ 
भ्रमरसमूह्‌ 
षवतटानन्द्‌~- ५ (१५).१९७ 
विजलीकी कौध, क्षणभगुर आनन्द 
चण्डमानु- १.५०.२६ 
सूयं 
चतुर्णिकोग्रिदश्~ ४ ५४ २७२ 


भवनवारी, व्यन्तर, ज्योतिपी गौर 
पमानिकः ये चार्‌ प्रकारके देव 


च्य २२५) ९३ 
चन्द्रमा, पपर 

पयन्दहास- २.४८०.७५९ 
पन्क्यार्‌ 

'्न्दनस्यास्स- २.(१०९).९६ 


ष्दल्दगय तिप 


४१५ 


वचमरजात- 
चमरीमृगोका समूह्‌, चमर 
चामाङ्घ~ ६ (३०) २३३ 
उसी भवे मोस प्राप्त करनेवाखा 
्वेठ{चरट- 
अत्यन्त चचल ॥ 
चचारणचरितविदित- २ (२६) ६० 
चारणक्छद्धि घारक मुनियोके गमन- 
से प्रसिद्ध 
चिन्रकेतना- 
नाना पत्ताकागोसे युक्त 
चित्तभू - 
कामदेव 
चिरलन- 
प्राचीन 
चिरटनरलन- 
प्राचीनं रत्नं 


३ (१५) १०२ 


१ (५२) २८ 


९ ३८.३४७ 
९ (५५) २४ 
२ (९५).८६ 


४ (६६)१६९ 


[ज] 


जगद्गु 4.4.६9४ 
जिनेन्द्र 
जगङ्ामरकरी- 
जगद्विजयी 
जघायुग- 
पिडरियोका युगल 
जंघाटता 
ज घारूपी लता, शीघ्रगामिता 
लडश्धनरचि- 
मेघके समान कान्ति, मू्मिं गवि 
जडजरदि- 
कमरुके ममान कान्ति, 
उत्पन्न होनेवारी शन्टा 
पस्मारिमिणि- 
श्न्द्रनौटममिः 
लम्णटम्मन ^ (१) १८८ 


च चन्द्र 


४ ७.१४६३ 
५१२०२२७ 
१ (२६) १४ 


२ (९८) &७ 


जाह्न 2 (४२) ६७ 
ऊद्रः दम 
क ~ त 
साशकम- १.१५ ३२१ 


स -मनन्ययर 


८४१६ 
जातकर्मोत्तव- ५२०.२०७ 
जन्मसस्कारका उत्सव 
जामी- ६ १५ २२९ 
वदिन 
जितासमत्रर- ६ ४८.२५० 
कामदेवको जीतनेवाके 
जिनद्ुणसपत्ति- २ (३०) ६१ 
एक तप 
जिनचन्दिरि- १ (८२) ३७ 
जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा 
जिनवचण्डश्ीधिक्ि- ४ ४२ १६७ 
जिनसूर्य 
निनपोव- ४.६३,१७८ 
जिनवारक 
जीवजीवप्रवि- १३३ 
प्रत्येक जीवको, चकोरको 
जीवितान्तकाङिफ- १ (५०) २७ 
मरण समय होनेवाला 
जैत्र १५४ 
विजयकशील 
जैष्णव~ ९३३ २४४ 
चक्रवत्ति सम्वन्धी 
[त] 
तडिद्छताषिरुसित- १ (५२) २८ 
विजलीकी कष 
तनु- १ (२६) १५ 
शरीर 
तपनविम्य- ५ (१९) २०० 
सूर्यमण्डल 
समोनाह्न- ४. 
सन्तान मौर अन्वकारको नष्ट करने- 
वाला 
तरद्भिव- १ (१३) ६ 
वडा हुमा 
तुरा २४८ ८२ 
तुलाराशि, उपमा 
तुङिवाङ्गज~ १.६३ ४० 


कामदेवकी तुना करनेवाखा 


पुरुदेवचम्पुप्रबन्धे 


ठारापथ- 
आकाश 
तारोल्लाक्त- 
नक्त्रोका 
आनन्द 
तेजन 
वासके वृक्ष 
त्रिदश्दिप- 
एेरावत हाथी 
त्रिदक्षाधिकस्नेद- ४ (५८) १६५ 
दे्वोका अधिक स्तेह्‌, तीन वत्ति 
ओर तल 
त्रिदश्षोपसेषित- 
तीन वत्तियोसे सेवित, ववसे 
सेवित 
त्रिदोषसमवामय- ६ (२) २२२ 
वात, पित्त ओर कफ दन तीन 
दोषोसे होनेवारे रोग 
निषगपरा्ति- 
घर्म, अर्थकामकी प्रापि 
त्रिघ्ाक्षिफ- 
इन्द्र, सिद्ध मौर आत्मा दन तीनकी 
साक्षी पूर्वक 


४ (९५) १८९ 


६ २३२३४ 
उल्लास, अत्यधिक 
४ (२३) १५० 


४ ६२.१७७ 


१४८३२ 


५ २२ २०८ 


७२३९ २७६ 


- [द्‌] 
दक्षिणमरुदर~ २ (३५) ६३ 
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